





بركزيده تفسير دمونه 


نويسلده: 


آيت الله العظمى ناصرمكارم شيرازى (دام ظله ) 


ناشر جابى: 


ركو سوتروانت بو الؤا ع انمي ام يان 


فهرست وماك كي اماه امد اطلام لوو لحمل لحا لا لد مد د اد ا اا لدعا ف لل دع واي اح بدو و لم وباط لحا ادا ا ا 
بركزيده تفسير نمونه جلد اول اح اح نا نذا ناا ناا نا احا نا اا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا اا اا ا اا ا ا اا ا اا ا ا اا ا ا اا ا اا ا ا اا ااال لل ل د د لوم 
مشخصات كتاب جه عدمة جد عط دقع نخد كفده خسن قدت ند انعد عط ند مدع اند دعق د عن قم تخد اشدمنح 3 طون دن 6د دوعن د حنء قمة ذو ددم د عد طون قدت ود امش عد عد 2 
جلد اول رش لت تام افك مما برق 
اشاره أل كرح رس ان مما لاد فك ادعو عدا ا ا تلاك ع ب قاع وا ل دنه فوع لاك ع رك ل اه عاك اد اد عو مقا جاطه لديم قار ولح م عر فوع ده دده كارع ساد فاك ضوع وده رم فارع ادع ره فاع وه دك مر 
ييشكفتار كزيده تفسير نمونه! ..... ص : ١1‏ ا ا ااا اا ا ااا اا اا ااا ااا ااا ا ا ااا ا ا ااا اا ا ااا ااا ااا ااا ااال ا 
آغاز جزء اول قرآن مجيد ..... ص : 77 ببب1ب 000 ا ا 
سوره فاتحة الكتاب (حمد) ..... ص : 75 :2 3326532 3533305 2265 35:3 353335 2563 33 31/3 س3 5233535225 25 تبتر ب 2ت 205503 تو 305 2د 2 28 

اشاره ذا اجات واد ادرة جد د مامد يه 2ط 5 عاد ده كلاد و مادج قنع عع 5 عاد اد 2 25د 6 عنام قنع 22 5 عاداد 2 15د 8 مادام 4ه اداه عإداك وا عورد د د داك ماع ورد د عا اد وا داع ع عا داك اع ند د عرد د 2 عوط 2 لاد 2 عد دعا د اك قمر 

ويزكيهاى سوره حمد: ..... ص : 77 ل الراك اطغ ع عبد وام عرد فق احجان مع م ع فق جا ع ما حت كلح قار لمجت رو ف نوج كر قل أطت مب عا وراد ماح اك ار ا 1 

محتواى سوره حمد: ..... ص : 75 م 2 555 32د دح ا ع ب د ان د ةد ب 13:22 دح د أت ةد د ةب 3د 11-53 

در فضيلت اين سوره ..... ص : 76 ريصت #اس ص صم لس صصص صا عا م ا وي ته لت واه مو ل م 7 

جرا نام اين سوره فاتحة الكتاب است؟ ..... ص : ”5 اتوك اك واد ماك ا ااام و نئمطا عاج ماك ا عدا مااي داك داع كماطا سج اتج لا اعااما جمالك أ ادام اجا حاف لد مادا اماع مالك د عا مسد دا عات لد دا عاط وا لك ل 1/1/1 

سورة الفاتحة :)١(‏ آية .....]١‏ ص : 70 ا ص شك ا اا او ماع دااع داعالو امف 9/1 

اشاره مقا نك ل ا حو م قب ات ل ا ا ا ا ا 1ت كك ا ل ا ال 1 ل 1 ١/1‏ 

نكتدها: ..... ص :ع7 ا ا ا ا ا 2 5 02 201210 

1/11 آيا بسم الله جزء سوره است؟ ..... ص : 72 ا م ا ل اك ا لات ا‎ -١ 

؟- الله جامعترين نام خداست: ..... ص : 717 عد ل اح د مك د ع ل د د كط ع للع سر ع د ام ع عق ع ا 10 

“- رحمت عام و خاص خدا: ..... ص : 77 1 د نس اث ا نت لوال كن تان ند تنخ نس نش تس ل ناك أ دلت 2 1112 

- جرا صفات ديكر خدا در «بسم اللّه» نيامده است؟ ..... ص : 7/7 ل ات ل لاه او حاص م و باق 1/7 

سورة الفاتحة :)١(‏ آية ؟] ..... ص : /7 ما م اا يك 76 

سورة الفاتحة :)١(‏ آية "9] ..... ص : 7٠١‏ لد تم مم ل تو ا ع وت و م وت ات 1/16 

سورة الفاتحة :)١(‏ آية ؟] ..... ص : 7٠١‏ ا ا اا ا لد وا د ا ا 

سورة الفاتحة :)١(‏ آية ه ] ..... ص : "١‏ ع ل دح عا عد رع فح د عاد عبد عن عاد امع دع قح سا مد العا حا اك درج كتج دا 2 دع لقح 1 درج كقح لك دل كت جك كا رج رج ا اا ا 1/2 








سورة الفاتحة :)١(‏ آيةُ ع ] ..... ص : 87 ع7 
سورة الفاتحة :)١(‏ آية ‏ ] ..... ص : 817 ا ا ا اا 0 
اشاره ا ا ا ا ا ع ا لس ع ا اجا سما لاك ا ال الله اد التو اعم قارج طر ال نمع لالس وا ما بعال مم اللو م ا ان لو ل م علا با ل 1/2 

6 «الّذِينَ أَنْعفتَ عَلَيْهِمْ» كيانند؟ ..... ص : 75 ا 14 اا لت د لوا اج د الخ ا ا ل ام د ل‎ -١ 

_- «الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ » و «الضَالَينَ» كيانند؟ ..... ص ؛: 8م عديب يه ع واي جا عدي حي اذو ااء عدب تبانة لمات اا نياوة فديه او بمببتيية دي ا 
سوره بقره ..... ص : 70 ددمي -ء د مقع <د د عدي د جد دعر تند حك عر ددح عه مركب د د د سرت سد عد عرد نه د دعا عد وك عت د د عن تج سد رونك عت رن د دنه ابرح د تف عي 1/1 
اشاره ولاه انسرد بو عادر ادر اجر خب د كع د بابرك ماك دكي وو نج ادر اد لك لخر د نطواي د ودر احور صم تدك و وج لكوي عي با ردت داسك لخن وه عوابا 2 واد وات ده 7/1/5 
محتوا و فضيلت سوره بقره ض :10 امك دلخطاع حد و كط ده د لطاع حم سكس طح د الفط عا كد ضاق فصا لاد اسك ا ا لكا فاك افد ا 5لا 
در فضيلت اين سوره م حوادن عو جام دده نه دده ماده جام ع ماده حو مك و اداه د 2 جاده ححا وحن موحت عدن ع وات العامة م وات عا وات ماعن و جات طمن وات معام 1/2 
سورة البقرة (؟) : آية ]١‏ ..... ص : 708 لمات ا ا ا ا 1/1 
اشاره تدك مسو دده ماد سي د ا م و توايا داك م مد مواد داك نو تناه د داك ع وج ماه تدان و ات ناهد داك دوت سروه اح عي تنا واد داك حي دياه دان عي كرنا بات دام مادواد دك عه نواد دا مه دياه داك لمكت 1/1/2 
عصر طلائى ادبيات عرب ص :737 2 دب 1 2 216 1 د عا لدم مع كد دك م 25 2222 152 12 2221012 222 قت لدم وكات داك 2 2ر02 2 3/6122 
سورة البقرة (؟) : آية ؟] ..... ص : /ا لجا عأ وح عي ميد حل ياد حي ات عو حل حو كا بط دا ود حا در دا عد حا دن ل عمد يا كو ع اا عي ات ع ع اع د لاط ا ام :1/8 
اشاره 25ت انح ديد ان دده نح ص تت دودس تدب وت د دوده اد داو و دود ود دده ب نت دده سد دده و سوس د 7/2253 
هدايت حجيست؟ ام ا يا ل ا ل ا ل ل ا جا ل م ع وو صا مي ريا د عات مح ايد ادي حا اجا لم جما باح اع اح عاد امد عا مسا م ونه ا ل 10 )/ 
كلمه «هدايت» در قرآن به دو معنى بازكشت مىكند: ..... ص : 7/7 تدم تدك 5 2و 25 23210 روت كنا و2 لذن وت كاه اك د تروك 5 20 25 كد و و 5 د و كي ار 

-١‏ «هدايت تكوينى» ..... ص : 5/7 بتع دده ددا بدو باه بدي واد بره د اده دنا دده دن اناده دن سبو د ادو دن اجو دده سين ديل 

"- «هدايت تشريعى» ..... ص : 7/7 ا 0 د اك 3 كك 5 6 اك ا لل كاك 55 6 تك ا ل كك 5 6 0 كت 6 1 0 

جرا هدايت قرآن ويزه يرهيزكاران است؟ ..... ص : 77 لم ا ا ار 

سورة البقرة (؟) : آية 7 ]..... ص : 78 ا ا ا 0 
سورة البقرة (؟) : آية ؟..... ص : 5٠‏ عاد ا م ا و ا اا اتيت ع ات ات 6 لما اد كي عا ع كا قي ات 1/ 
سورة البقرة (؟) : آية ه]. .... ص : 5١‏ 0 
اشاره بذ تا شجاة كاك داوعا اد ا ود اذك اكه عاسم حك عا مجه نات لم لوطيو مرك علا جد ديه ذه مراع عليه اناك عام لود جيه نات عما دا سمه حك عد سيد ذا عدا ابه حك اعد اسه الك ع8 سو 216122 1/7 // 
حقيقت تقوا جيست؟ ..... ص : 5١‏ ع ب فا قي با ا تا اي ان ب تا لي أ بات تاي اي ات ات قي سا ع تا ساي ا لات قاب با سأي با تا ماي ا اف قاب با ساي ع تل ما ا عبات قات عاط سأي عات تا 3 0/15 
سورة البقرة (؟) : آية ع] ..... ص : 5١‏ لد افده عه دك ف فر 1 د لطر عد وت ةم اك كك ف لدج عد دن فط قت شد جه عد وف ف ف كك اك فق اكه د ع فق اك دك لت عد 201 





نكتدها ..... ص : 67 000 
-١‏ آيا سلب قدرت تشخيصء دليل بر جبر نيست؟ ..... ص : 57 كد د نو تك لطن أن تنفد اكد 3 قتي ند لظن نان تنقد اطوة - 1111 

"- مهر نهادن بر ذلها! ..... ص : 67 اا ا اي ا ا لي ااا ا اا ا ا لا اا ا لاا 4150 

- مقصود از «قلب» در قرآن: ..... ص : 55 عع ا انق 

سورة البقرة (؟) : آية 8] ..... ص : 5 ات ا ا 2 مد 2« انافاع لاع عبات كح د مانا او داعا اد لان لاح ا لا ا ات 416 
سورة البقرة (؟) : آية 9] ..... ص : 6 ع بض ص شتكس امام اما ا ا ات 680323 7 
سورة البقرة (؟) : آية 1٠١‏ ..... ص : 5 ا ‏ مة ل ةد اع م 253 7121 
سورة البقرة (؟) : آية ]١١‏ ..... ص : 58 ا 0 
سورة البقرة (؟) : آية ؟١]‏ ..... ص : 58 دلت باع و ولت عبات ند لت لاوا عقب لمت طبار ألم مايا دن دلوك عامان اث لاد اما عقت دل اهباج اكد 3 لل داعا د لوك اماع ارت لم ااا ل جو 1 
سورة البقرة (؟) : آية ؟١]‏ ..... ص : 58 ع جد 3 32534و يفي دوف يك واد لم بادك الك ةدا 3م2794 م 2237 10/ 
سورة البقرة (؟) : آية ؟١]‏ ..... ص : 58 الا ا ا اا 2 اك اا ا الا لت 6 ل ا ات ا كي 5 5 ا و د ا كان دا اا عا 2 لول 114 15 110 
سورة البقرة (؟) : آية ]١0‏ ..... ص :ع6 00 
سورة البقرة (؟) : آية ]١8‏ ..... ص : ع5 - كين خسنت تفزدع وعادن دن اوناطية تخد دخان وختن ودنع تومو سوا موده كدوم ود 117 
اشاره م 2 شم 2 ئش 2 م ا م م ع1 
وسعت معنى نفاق- ..... ص : ع6 العم اا ا ا د ولد ادام ةباد ا ع7 
فريب دادن وجدان- ..... ص : /3؟ ع دعسو دج ادك امه د جاده د جام دجاوت جات د د عادت د حامج اد جا م3 د جادك ع جاده 7 جاده عامه د عادت د عات داك جادك 2 امه د جادك د جات داك ج36 ار 
سورة البقرة (؟) : آية ]١1/‏ ..... ص : 51 00 
سورة البقرة (؟) : آية ]١8‏ ..... ص : 51 م ا ا 00 
سورة البقرة (؟) : آية ]١9‏ ..... ص : 5/0 عاد تدان دق عا كاذ لد جا واد حك ك1 لاك نك يلد ولحاي و 16 لا نك لد علد حاير ع1 لان ص ل لواقم وى ايلاطنا دلي 1 23/7 
سورة البقرة (؟) : آية ]٠١‏ ..... ص : 5/8 ا ااا 00 
اشاره كدح امد دم عد قم و محم م كم قم ف فك عات مره مناه كك خرن كذ لداعت عرد ححاد ك نخة طرد محا حاتت عرد تاد كه حرط نذا لانت عه مح كت نط دن ععاوقت عه ه542 قت خط مخ ده عرد :1/1 
لزوم شناخت منافقين در هر جامعه: ..... ص : 551 دع هتدام دان ا عات جامد ادام م جرد ع مانا عن ع عام ناك عام جرد عرد دادم د داع ددا ادام ع جرد عد نا مه جاه نه عاد معد دا د ماه د دوا دادم دده 4/13 
سورة البقرة (؟) : آية ١؟]‏ ..... ص : 59 و ا بك ا ا اب ب او ال تال 7 الطااو با ال اسك اما ا و 1م 
سورة البقرة (؟) : آية :؟] ..... ص : 0٠‏ يشش صصص ئس سسا اما ا :78 


سورة البقرة (؟) : آية ”؟؟] ..... ص : 0١‏ ا 00 
سورة البقرة (؟) : آية 6؟] ..... ص : 07 لاخ سند كرك ند راسد سند كمد د لان سد نو 35 لقي 3 نتف 4 33 5 133 53 5333 3303 315:5 97 
اشاره ساد يان مداما جام دلوو مسارم ان يها ذا جاده بر امات ديات تووم مدع اده ا وام امن مي دحك عام ود الله ابه نو امات اموه حرام امي اله اما جاه مان د د عام عدن اده امت صاه ا ايده د نواه مسرن د امل اما دم اك جك 015 
جرا ييامبران به معجزه نياز دارند؟ ..... ص : 07 1 كنا ةنك عاك اواك ادراب عدت 5 داكجازد 2 حت كاد ما د حك 5 عاد ك2 د د لك عا ف لك د كات د ادا د ا 9001006 
قرآن معجزه جاودانى ييامبر اسلام صلى الله عليه و اله. ..... ص : 07 ممم 51 
جاودانى و جهانى بودن: ..... ص : 07 ماد دراك ناما نو عا د احاح ارات اماق سان كنا حك كارك كاد قر تبلج ادك ترا ان ناك نادت تر كان قن سا ناد مر لادان بد 11 
سورة البقرة (؟) : آية ه؟] ..... ص : 07 ا ا ا ا ص م د ع م 20 917 
اشاره محاده مع د وعد عل 35 اد م23 بعد كنع 38 واد ادو حاقة و عاد ا 3 وادادع جاع دو عادك ا 3 ودوك مح د عاد ع جا واد دوك دح واد ع جد وأداديك حم دجادة جك 32 عدت جك جم 9:17 
همسران ياك: ..... ص : 8 نون عدج امام اد لت واج ل لات ا لاا ل مب قا تق لك سان ا لا اما ا اماك ع طلز لمك ابا ا قو اا ل 1 317 
نعمتهاى مادى و معنوى در بهشت- ..... ص : 05 حل 0 رين 
سورة البقرة (؟) : آية ع؟] ..... ص : 08 ااا ةا الا ل لاو ادا الحا 2 لات مد ف د عاد قرم د لذن ان اط ما عاد دح ع أذ لماع دعام ع ا أت 0124 617 
اشاره ل اا م با صر ا ا و م جا فا ص باوبا اي شت ل اش ل ص ا ل ل ا ات ع قم ا حال ب باتو وا عت 9176 
تفسير: ..... ص : 08 الئل 1 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ان 

هدايت و اضلال الهى ..... ص : 02 ااا و و ااا قد 16 

سورة البقرة (؟) : آية /ا؟] ..... ص : 02 صا ا ا ئش ا ا ا اق ما و اا عماج ولاو رم عو أدبا لا 9/16 
اشاره دعنك لق لي قي ع عر و قل ل ار عي قي ع بات اك لم عقت ل ل ع ف ا قل عي ا ا ات ع ا يك لاك ص لات قا عا ا ص لات قا ل يك ع ل قي عه عع 36 
اين ييمان كجا و حكونه بسته شد؟ ص : 2ه دلوت ا ا الاي م وا تع ندل وتاي يع عالق وي كف ا راع طق ديا كنا رد اماع اه ف ا ا 501 
اهميت صله رحم در اسلام ..... ص : 1ه اف اد كن ا حادات د يردا ع كد عاد كرف داكي د بايا جر دعاسي دري عادر داع نيد رط عد لا تارق تررك عر اك ديه در لد عاد رك ع لا نات حرط عا لد كاج كوك عرد ع 310 
سورة البقرة (؟) : آية 4؟] ..... ص : 1ه ا ا 0 
اشاره ادح دده عد دة كن عه عه دده عه عد ده كن عه عدا «داح حره عداك د حت ده عدا دحج عرد ع تاد حت دن صن عدا جره عمد د جه ده عت «داعج حره ع دده جع عه عد داتع عه عت د كتوعد هد خش جه د ب 9:0 
نعمت اسرارآميز حيات! ..... ص : /01 من دج اناد درا اما مم عاك بو ما و حك سان و تح مما مامت حل اما اك جا مدا دح عع لتم حك ما ال ارا لني لا ا 1 1 93 
سورة البقرة (؟) : آية 19؟] ..... ص : /0 للد ع ما ماه دا و مما أده علدا ددا 2 لمان وك ا اماك أ جاع عأ لو دجا وعدا ل لم م حك لالط ااا ل 821 
اشاره وخا جح ع انفد موتح أ نظ دانع هلخاد علدت مغن ف دام طم انفد عاتن لخن فا دام نط نخد عقن لجان اداه عوك باصق دا ع كدوك جا داك عاو مقا دان كدج جاح داك عاوك لام قا دان كدو اسك كج 2 9/72 


سورة البقرة (؟) : آية ]!٠١‏ ..... ص : 09 ماود ده و وأ اداه لماي وأا أده متا اداه تمه وا قا داه تاعارد وداه عت ااه اع ل عا اع صر وا ا ا 92 





سورة البقرة (؟) : آية ١؟]‏ ..... ص ١‏ ١ع‏ لواحا ياه وا عي بالق ول ام ادويق عل له عن واب ان قلم جاب عات تله مه جا ابة ملم تداق اة لتو جالق قة 2 لون دلق ا حت باق اجا اق ا 
اشاره ااا ا ا ا ا ا اا ا ا 22 
فرشتكان در بوته آزمايش! ..... ص : ١ع‏ 000 

سورة البقرة (؟) : آية 37؟!] ..... ص : 7ع 00 

سورة البقرة (؟) : آية '5؟!] ..... ص : 7ع ا ا كا ا عا ع دا اد دالا اا اد ا اا اد 

سورة البقرة (؟) : آية 9”6] ..... ص : ”ع ا اتا قر ادك ااه 1 251301 
اشاره م ا م ست م مما م لم لا عات لم ا ممة مشم ر ات مو بيد 
-١‏ جرا ابليس مخالفت كرد؟ ..... ص : “اع تدوج كد دع عاك عمد ودا متاك دع د عاد 02 02 ان ماد دع كعات 522 3 2 تاد كاد + دع د ماده 22 ده داج واد دع عاك 2ك 35 تاد جوتت 
"'- آيا سجده براى خدا بود يا آدم؟ 0 احاح اانا ان ان ان ان ناس ا نان ا ان ا ان ا ا ان ا ا ا اس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا 

سورة البقرة (؟) : آية ه!] ..... ص : “اع موقو نف تدواع توا 3 ا اا توا ف مل لما ا و ما 7 ا 6 ا 

سورة البقرة (؟) : آية ع"] ..... ص : عع الم يي ا ري ااا اك ااي ا ا اد ع داو ادع طعا اع ع للد ذه لدع مع اق 
اشاره ا ا يي لس ماش تل ام تام ااا امام ابا مع 
-١‏ بهشت آدم كدام بهشت بود؟ ..... ص : 0ع ميئل ل تاتف ع 1 6 
"- خدا جرا شيطان را آفريد؟ ..... ص : هع لق م ا ا يي ئش م كم و مام وا م ام وكا عدامة ع وال ون عدم اوها مايه ممما لب 112 

سورة البقرة (؟) : آية لا؟] ..... ص :عع مما ا ص ا ع اا قا ا اد ا ااا ال اما دا اناد 12 

سورة البقرة (؟) : آية 8"؟] ..... ص : عع مل ‏ شئ ئش ‏ شئ ا ا عمو اوور الم 

سورة البقرة (؟) : آية 9؟] ..... ص : عع مط ا ا ل وا تا ل لا لل موت لا قاو مايا ل دل دوا 12 01 

سورة البقرة (؟) : آية ٠؟]‏ ..... ص : لاع اا ةالقم بك ا 2171 
اشاره مادكاد يه جخ ادا كاه د موده دي عاد الزكاتي دك عي هد جيه ذه ع لكات درن عاد اك مره دن ع الزكانيه درك عام عا هطع كام لداعات يي كر وي نانك درط كاد لذكاا ني عر حر زاك به داع عاد اد عي عاك عي 301 
جرا يهوديان را بنى اسرائيل م ىكويند؟ ..... ص : /ام لي ال فا ع با عاق قا ايا ا ا كما جا قف جات باح ساقا ‏ تاصام ا اق لق جام ساح ساق ا سام ان صا عق كاية ساعا باك جات كايا سات جا د 1 

سورة البقرة (؟) : آية ]6١‏ ..... ص : لاع اللا ا ةدم 1ت 1012 
اشاره اا يت ا شششش سس ص اش سم مام ع مات ما عدا وام و ا 7 
شأآن نزول: ..... ص : /ام 2 دسا عد نروك د ل ماع مروت اد زود عوك كد راع و2 ماما د دروا كذ رباع د برو كد لاط بورد كروك كط باك د و2 ارد كروك د باك ل رو لاط مااع ابروا اه بي را 10 
تفسير: ..... ص : /8 تمدع معو د نودت د دوه د ودنووت توا دو 55 نوت 325 25و35 دوه معدت نمو دده تنود اه دج د دوت و ونوج ند مو جد 2 











سورة البقرة (؟) : آية ؟6] ..... ص : 9ع كد اده مادم جد دك هطع إن فك ناما نع ل ع بوط د 8 لاطاطاع انا وك لا ناطاء إن فب لاطا ط نالا وك لاطاطاء إن وب ماما 0 وك اه نو لاط 1 6 7ل 
سورة البقرة (؟) : آية 6؟] ..... ص : 9ع اا ا ات عت ةق ل اة ع ل ةلت كاد د اق قا ام اواك قلق م وجاك عله لمجاو ان له اا 3.016 
سورة البقرة (؟) : آية ه؟] ..... ص : ٠7١‏ تحن نك ا نا لاه ل ا و ل ا ل نر فق اش ل قث د قلت 3 11022 
سورة البقرة (؟) : آية ع؟] ..... ص : 7١‏ لاع ايه ب اه عع اناد ما ان الحا اا ااا دايا ملاتا عل اناا ابام بجا ملاتا تلااح ع اناما ااا لع احا 8+ ١‏ 
اشاره لل اد ل تنقا وش لكا اد ااال ل نك أ لظ تبجا ءا كما ا أ تتا عاك اكفاك بادك لدو ادك د ساد ادك أ اناف كاك اك عطاك لعا ا ا ا 104 
-١‏ «لقاء الله» جيست؟ ..... ص : ٠١‏ وماج مادم عم 4 عت عه 2 جات فت حا كلب ا ات ا اا ا ل ا ا اح لا اج ا ا 1 ا 11 
؟"- راه ييروزى بر مشكلات! ..... ص : 7٠١‏ دو د د عاك نر لعا و ا ا و ات ا ا ا ا ا د كط لك ا 11 
سورة البقرة (؟) : آية /ا؟] ..... ص : 7١‏ ل ا اك و لت ل عة ارط كات ل ا لخر د دك 2 ع2 14 
سورة البقرة (؟) : آية 64] ..... ص : 7١‏ 0 
اشاره لت ا لما مع د لماك ا دق و ما اد كوك ما دك كط حا د كمك دين فته حا > كامك دعي كنك دا كوك دكا كوك دسا 8 
-١‏ قرآن و مسأله شفاعت ..... ص : 77 ا تايا ضام تام ايام تباري 101/2273 
"- شرايط كوناكون شفاعت. ..... ص : 77 4د د عا عق بد رايد ع 6ك ب خط د مر كل ل تر د كع مك ب عاد رع عر دعا اكد كر د ار عر ع بتع يد دع جا درا رطا كك كا يد كرت ا رد ورع /1101 
سورة البقرة (؟) : آية 69] ..... ص : 7 ااا ااا اميا ا د تا ا 143 
اشاره امم تت ع سئصص سكفْمسس ع شمشم سمت سص سمج ممصت عم شت تمه مك 2ع 2د ال 
بردكى دختران دآ روز وامروز- ..... ص : 76 ملكي يا كعك د خب يه عدا اماك ياه وك بكي يه عدا باد اداه اد دان كب و مساب انان اد هك لخدم و عد اياده ودود دخبد وه عد عضيل 1 
سورة البقرة (؟) : آية ١ه]‏ ..... ص : 7 م ‏ عا ‏ ل قد ‏ در ااو ‏ اخ عدا اد 5 219 1 
سورة البقرة (؟) : آية ١ه]‏ ..... ص : 70 00 
سورة البقرة (؟) : آية 7ه] ..... ص : 0" ماد دا وام لعا اك ا قا ل موا لا و وال و ا لك ما تور لق موا جد لم لاوا تان لح د وا ليا ل ماوع ار لد موا 111131 
سورة البقرة (؟) : آية "٠ه]‏ ..... ص :ع7 بتكا ف توا ما الك ابولق قو شي لج مف 3د 6 تامو 6 م 6ق وف 31 1 اا 319 1311 
سورة البقرة (؟) :آية 125 ..... ص :ع٠‏ عا د 0 2 تمك لي ين ا 2 جا د كاه لم 1 ا اجا اك 1 1 جا دنا و ات د لد ا ا أن 
اشاره دع لي صا ا ما ا ا و ص ات و و لش شي اص متكي مض تت ا اك سمت ص سس لاك ص ساسا ماف با نايا امك بباماء كباب 1,16 
كناه عظيم و توبه بىسابقه ..... ص : 78 ا ص س2 ل امش تس ست عا ع شتام حم مداع نامع عه عمد ة معد د دوه عه 2ك 12 101 
سورة البقرة (؟) : آية 0ه] ..... ص : /اا أن ادي اي نان انان نح ان حا اا عات ند نا احاح ااام عا ناه نات و انا حا ا ات حا ناوعا ااا انعا ات يا اام حأ ا ا 8 1 
سورة البقرة (؟) : آية 2ه] ..... ص : 78 لتنا د اماد و ا د 053 رو ا ب ل 2 200325 0 0355 5 20025 25 د 0 27 2ل اط شم 111 1 
سورة البقرة (؟) : آية /اه] ..... ص : 7/8 ل اش ئش ئش ا ازاز 








سورة البقرة (؟) : آية 8ه] ..... ص : /٠١‏ مط ا ا وا ات ةل واة عة ل يااة عات ات وا ا مواق قلق ام وجا ان مواق عاد له اا 2 110801 
سورة البقرة (؟) : آية 9ه] ..... ص : /٠١‏ اا 00 
سورة البقرة (؟) : آية ٠ع]‏ ..... ص : /١‏ ا اا را ا 1117 
سورة البقرة (؟) : آية ١ع]‏ ..... ص : 7/ كباله الفط جاب ف البماءا لش نوو ءاش اك وناك للج امامل ل لجا ادك نوب ءا موبلالا لابشا ارد وا لط 6 11 
سورة البقرة (؟) : آية ”ع ..... ص : 7/ اش س ص سس م11 
سورة البقرة (؟) : آية ”ع1 ..... ص : 5/ اا ااا ااا ااا 001011 اا 
سورة البقرة (؟) : آية 6م] ..... ص : ه/ ا ا ا ا ا اا ااا 110100 1 11 1 |[ 1 ا 00 

اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا 120ل 

-١‏ جكونه كوه بالاى سر بنى اسرائيل قرار كرفت؟ ..... ص : 8/ 7.4 3429 022262ي010ا6111160إ4/6ر4ر6:64:ر:7رطرزر:رررررر :اضغ 

"- ييمان اجبارى جه سودى دارد؟ ..... ص : 78 م اااي سا كامس صصص ناوا ةادا ايا 111 
سورة البقرة (؟) : آية دعا ..... ص :ع8 شد 4 عاد وام ل لاه كت دام اي ان لح لك ع تاد ع ل نا أده ع ام و لش ده 114 ماما رك ود لدع 4ك د طعت ااا 
سورة البقرة (؟) : آية ععا ..... ص :ع/ 1 اا 
سورة البقرة (؟) : آية لاع ..... ص : ع/ كنل ع دك هك حك ل كف ع ف ع ل ل ل ل ل 1 
سورة البقرة (؟) : آية ع] ..... ص : 1/ بده ا ونه لمجي كد وا نه الجاع مد دياك اموة ا ب أبجاة لك ته اناك أ لوا د دام وو ناس لد له 0 111/2 
سورة البقرة (؟) : آية 9ع] ..... ص : 4/ امتةة ب لدعقفد لشفو لدمطفارر املظ كلد وشا الت كلد دالبل لالد متواطاو الخ كا د ذا 
سورة البقرة (؟) :آية 7١‏ ..... ص : 4/ مص م ل ا لو ا ل لا ا ملو ل ال أ ل وو ا م ا ا د اك دا 
سورة البقرة (؟) : آية ١لا]‏ ..... ص : 7/4 0000 لي 1 1212120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 | 0 
سورة البقرة (؟) : آية «لا] ..... ص : 4/ عه نوف ا تمن مات هد هكاوف قود 5ق وفيت تع بق جف ف مكنم 1ج و1 2 135 ١‏ 
سورة البقرة (؟) : آية *ال] ..... ص : 9/ عا كن د ا ده لك د عي بي ا ا اب كا رك 1 ل د شا للا عر ا لك لا ا ورك حا ل ا م ان ب 1 101 
سورة البقرة (؟) : آية 75 ..... ص : 9/ مل ا ل ا ص ل ف قي ا ل ركم راي ات 1101 

اشاره دود اطع عمد جهن عه مد كط كر ده كه مده مره ددا د حر ل و ا عد كاد را و ا ع اح بر اعت عرد وا عر را وا اكت عرد تانكث كه ع تك 101602( 

نكات آموزنده اين داستان- ..... ص : 1٠‏ ادا اماه جات د ساك عات تاماه هدام د جات ند دا عات عا ج هنا كاماد جد جز ساد عات داع اماع داكا عات نزح عد سا اعت دان هناك ع ناد عو صا ل ءاود اصن ماد صاديا 1108 
سورة البقرة (؟) : آي ه17] ..... ص : 95٠‏ لا اا ا ا و ا لك ا 1 
سورة البقرة (؟) : آية علا] ..... ص : 94٠‏ لش 1 


سورة البقرة (؟) : آيةُ /الا] ..... ص : 85٠‏ لمم ا ا 











اشاره مه ميو ع ا عر وا و ا ا ل ةع ع اك تر لت مات ع ا ا و 2 111 
شأآن نزول: ..... ص : 1١‏ تعد و سند دع يخ :333353-33-35 3731333313 :3 1 111-353 
تفسير: ..... ص : 4١‏ انان ان ان نان نان ان نان ان ان نان نان اناا نان ان اناا ناا ان ان نان ان انان نان انا انان ان انان ان ان انان ان سات نان ان اسان لال سال لاسا ل ل ل ل 2 3150135 
سورة البقرة (؟) : آية 79,] ..... ص : 9431 ماخش قف النض واه ص مطاءاى انامب د شاك ف نوناك لدلجا ك3 امنا كنك ندا ممق دراب اك الاق لضا ءادال دنا اباب 11117 
سورة البقرة (؟) : آية 6١‏ ..... ص : 947 يشش شآ 
سورة البقرة (؟) : آية 8١‏ ..... ص : 947 ااا عكة اا ا ا ل ان ا ا 1 0180112 
سورة البقرة (؟) : آية 87] ..... ص :917 تمه ان حا لتر م ع ا ص لت در اك عر عه لص لت حر امدق ع ل عه لت حك ارم ع ع لت رك ا د م 2 111 
اشاره مدو ما عم جد وك ولوق ولوك بجع جد ادلو دح دجاوك يل حت عا ولايع يدع د جاواك ينم حت واه عال اح بدح د اواك م حت واه ولع دح ب جايك عل حت وه ولاو دع ب جاوك ل ده ع ولي د جا 13097 
ناد يرستى يهود ..... ص : 17 تست يو دوت لح ع باح عام ف ل عوط داك لدع عبات ا 3 لمع عاط داك د لمك واج شاد 3 عع عاها دا و اج عفات تحن لمع مها دا لد ديات ادر و مم ارا وك 1 11 01 
سورة البقرة (؟) : آية 87] ..... ص : 97 وض لقعا توا و تلم بايا اا ا ااا ا ا 111 
سورة البقرة (؟) :آية ؟8] ..... ص : 8 ا ااا اا اياك اا لاا اام او دق و 119016 
سورة البقرة (؟) : آية 10] ..... ص : 5 ماي اا اا اا ااا اي اتا بي اي اوت ا ا يي داري ابت اد وب ني 7 
سورة البقرة (؟) : آية 88] ..... ص : 98 8 
سورة البقرة (؟) : آية 87] ..... ص : 98 وميه افا ع روا عط ود ديب اسطدظ ا عام ود ا مسد بالط امو ا السطيد و بوسر الوط ود ا و 0 1 
اشاره ضش 2 ئئشتش 2ض ص منتاةةدةة) ل ات ااا ا اا 
روح القدس جيست؟ ..... ص : 18 979727ب7ب_7977ة#آ وآ 293734 222222222221111 1 11111 11111 11 700101010101010 0إرارال 
سورة البقرة (؟) : آية 68] ..... ص :ع9 كحت دل عطاك عاد ل لاا قط ول مجان جا ايا لج وا ات ع دا ل قو اط و تل لوا وه قال ل وات جا ل عاص ل وح ماما عر ا 11 
اشاره اوفوت اوج و لق احتواه موده دده حت وده ونج اده 2553 526 وومةه ممخواج 275222 جدة اخا وا 325222 225322 2 11 
دلهاى بىخبر و مستور! ..... ص : 48 ان ل ان ان انان انح مان ان ان انان اسان لان ان تالاح ان الالالال الالالال الالالال الالال ل 117 
سورة البقرة (؟) : الآيات 85 الى 14١‏ ..... ص : 917 جد ع و ا بي و ايا م بعرو ف كد 01 ع ع ف سوا نت دمب عد عا د بان كر تر 1 
اشاره عع ع شا ا ا ااا ا سام معفم قم قا 
شأن نزول: ..... ص : 1 ا اا 000 ا 
تفسير: ..... ص : /1 مد دعن دعاك ارد عرد مورك لا جد د درو سك رمع د مروت ا داك د دروك مرجع د ورك ام رن وز كوو د درك رو كات دز كر واكك مارو كرد عرو كلام باك دعاك ار يرد ا 1011 
سورة البقرة (؟) : آي ]4١‏ ..... ص : /94 111 











سورة البقرة (؟) : آية 937] ..... ص : ٠٠١‏ بحنو نا د وك دك اه بنع حك ادف اماد ان ع د باط 4ف لطاع بذ ع الاحاء اناف لواح وذو ده او لا 1ع 111 
سورة البقرة (؟) : آية 97] ..... ص : ٠٠١‏ دما ا ا ا ا ات يات ا لت بات وت الماك و3 قلق لمن جا علد لم دصاق علق له علا ات 117/13 
سورة البقرة (؟) : آية ©9] ..... ص : ٠٠١‏ ولد انك قالط متو نقد لط لق ل ند ل ل ا 5 ل نا ذش لش نت لقت ل لت 5 2 1310[ 
سورة البقرة (؟) : آية 14] ..... ص : ٠١١‏ تاد اه مال يجاب د ددم تان دافام م اتاب اانا اتات انس احا حا تاي حا ناح ااا احا لات ااام لاوا لع اح اي 8 01 
سورة البقرة (؟) : آية ع9] ..... ص : ٠١١‏ اوت كف انتوهق امنطاوالك اد اهل ةلحا ءاف الماك ف دبا كل دن ءامل دنا ابطق دنا ءا لالط ابا 110 
سورة البقرة (؟) : آية 91] ..... ص : ٠١١‏ يشش شق 
اشاره ع ل ا ا ا ا ا ات ا 110 
شان نزول: 1 لاط جام ع جات قرط حوره تور ل عام جاع جع اك جرع حا ارك جك داح حا مز ح زج حا جر حلم عد خب ع جام حا طحز خ جاع كرح حاج خزك جك جاح حاص حرج حال خبط حلم حرج ل جاح حاسزح عاق كرت حو عر خا حت ع 1/1 
تفسير: ..... ص 1١*35:‏ تدوع ددع وي اد تنه جد جاده وح جد وع مو مده جاده وح ناد دعاد 2 ججح د جاده وح د دعصو دمح د جاده وح جح د تك ده بعد ع اد بويج حت دعسا 11 
سورة البقرة (؟) : آية 18] ..... ص : ٠١7‏ لا ااا ااا ا قلاع لاقلا لاا ل ات ا 1 
سورة البقرة (؟) : آية 49] ..... ص : ٠١7‏ لمعه وا ا اباي لا لو اا وقول وم ا تاوالع تايل تاي 37 ماع ودداه وجي 25 11 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا اا ا ‏ ااااااااااا اااااااااااااااااااا ‏ 0 الرنل 
شأن نزول: ..... ص : ٠١‏ ال را ار ا ير ار ا 10102 
تلتسير ب ا 127 ل تحط تت ئس صصص ا م ا 
سورة البقرة (؟) : آية |٠١٠١‏ ..... ص ٠١:‏ بدد توا فا وا ويد ود حي اسطسلظ والجاي ودظك ا معاد بلسطيد كد ا اموا لدف وو لوطسا الوط فد ا ب 1 0 
سورة البقرة (؟) : آية ]٠١١‏ ..... ص : ٠١5‏ لسوت موا الى لطت ا وار هتما لتو خخخ لطتو حالف تمش و مقا 1 
سورة البقرة (؟) : آية ”7 ]٠١‏ ..... ص : ٠١5‏ م ا ا تا ا ا ا ا 
سورة البقرة (؟) : آية ]٠١‏ ..... ص ٠١8:‏ 00 0 1 1 4 12121 1 1 12 2 1 101 1 1 1 1 1 1 [ [ 1 | [ 1[ ذا 0 
اشاره ااا ا ان ا ناا نا ناا نا ا ا اا اا اا اا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا 1798 31 
هيج كس بدون اذن خدا قادر بر كارى نيست- ..... ص : ٠١‏ ا لاد ا ا 6 117 
سورة البقرة (؟) : آية |١٠١5‏ ..... ص ٠١2:‏ ا ل ار ل ا ا ل ل صم كي ا 1 
اشاره ااا اح ان ا ناح ان ا ناا نا ا ا اا ا ا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 3118798 
شأن نزول: ..... ص :ع ٠١‏ 0 ا 
تفسير: ..... ص : ٠١1‏ لع ا ل ل وو ا ا كا 1 ل كت د 3 تا شي ا 
سورة البقرة (؟) : آية ه١٠!]‏ ..... ص ٠١17:‏ مش شا 11 
سورة البقرة (؟) : آية ع١٠]‏ ..... ص : ٠١8‏ ااا 0 


سورة البقرة (؟) : آية ]٠١/‏ ..... ص ٠١9:‏ ا ان 


سورة البقرة (؟) : آية ]!٠١8‏ ..... ص : ٠١9‏ 0 
اشاره حي سج د نعم تست دوع اكد دس نخد دوه اح تام متاك ناسو جد ام سكن ادج متخن اده اتن ود اتنا 3ن 232-3523333 1112 
شأن نزول: ..... ص : ٠١9‏ ا ةا ةر 2 1116 
تفسير: ..... ص : ١٠١59‏ دوا داه 2 دياه وأداع 8 اداه عد 5 ك5 دع مداع جد 302125 مداع 5 داه جده كاي عدر عام 2 305 كد ل كاه اداه دور كد درعاد د د مد 2112 2 ا ب 11 

سورة البقرة (؟) : آية ]٠١9‏ ..... ص : ١١١‏ ش ‏ /1 

سورة البقرة (؟) : آية ]١١١‏ ...ص : ١٠١‏ لا ا ا ا ا تك ا ان و ا 1 ا 11 

سورة البقرة (؟) : آية .....]١١١‏ ص : ١١١‏ لطم ع ا م ا لعرم م ع ص ل حر اك قرت م اك نري لف در شا كعك ع عض تا حر لطر بك عر ار ل رك رك د 2 1 

سورة البقرة (؟) : آية .....]١١7‏ ص ١١١:‏ ا ا 2 02 

سورة البقرة (؟) : آية ]١١7‏ ..... ص : ١١١‏ م ااا ا اا ااا ا ااال تل ا لا لك اا ١‏ 
اشاره مسا بك ذه ديعاي بده يا ر اداه و اباد هاداد هراك كه يعادب ود د لوا اب كه واو عاد باد د ل واد وباك ف لهالا بده لياع باه لإ واد بد اياده عب دوعا اكد وادد وباك واس وا 1177 
شان نزول تمض 111 تود درك ع كرحا كرت كك سد جه عر عل دع ناد در كاك بك كد مرح عا باك كلد لدع كاتا تجاه درط كلم رك عاد رع كان كج عرط ع تجاه دع كد رد كد مع عا كا در ا رد رع 11/1 
تفسير: ..... ص : ١1١75‏ لامي ب بي ماي ص ا ص وات اي ص اق ري سي ايو م صا بصي اتج ا اي وي صق م نا ص اعرف لماي مأ عا كم دجا أن أو كما دي ما عا كا وا 3 117 

سورة البقرة (؟) : آية ]١١‏ ..... ص : ١١7‏ ا 
اشاره ددعب تا ووو اه نادو دن تيان وبي ان طاح وو ع وياد ناي دان كا وي علاداباك ياي ناهذا وه د داباياكاة ياي ده كاد وه واوا راكد دبك وو عدو باد دوي دان دادو بده 1119 
شأن نزول: ..... ص : ١١7‏ ااال م1 
تفسير: ..... ص : ١1١75‏ دعام عاد ودام د عاد جحت د جاده أ عاد ماك داو ع جاعة د جاو عرعان دك دده عم م د جاو د داد ماك جوت جمة د جو عرجات 2 ادك عم جاو و ع وعم جا عم ع دو 1/2 117 

سورة البقرة (؟) : آية ]١١4‏ ..... ص : ١١7‏ وان ا ل اق ول مما لو ل لوا اك ولو عات لوا ات و با اق ا اك عا عواء ل مت امات وك تتح ماك ١1616‏ 
اشاره دده د ادك ديا دا د لادك ايام ادك دوا حا ادك ايعاد اد دك دنا جات د ادك بإياداد دان حك دا حاط د ادك بايا عاد دان حك دا حاط د ادك بايا عاد دان كك دوا حاط د الك بايا عاد عا كك ده حاط دك ياي علد 2ج كا 68 1 
شان نزول تلض 117 دك دك جا ا كرك ع لك د يا جنك ا كرك حا اك نا لم اد ري رك ل لكر ل لي اد ار ا حر لد ا كرك ا ا ف ا ا و ا 3011 
تفسير من 1١17‏ ا ل ل ل ات ب ب ا ١‏ 

سورة البقرة (؟) : آية ]١١8‏ ..... ص : ١١‏ 0 0 

سورة البقرة (؟) : آية ا١١]‏ ..... ص : ١١5‏ ل اي زعم 
اشاره 5 عد د لديا د بد لكان يدا نحا داك ماي با بار ف د باج ادحام د عا اك م د دان اح تربع دده ل رات كت ان اك ات اا دك ا ا ان وك د اه ادا ا د 1 10611 
دلايل نفى فرزند- ..... ص : ١١‏ اتج واس جسن بوسح حسمو تسيا سس مس سساو ممم ل 101 


سورة البقرة (؟) : آية ]١١8‏ ..... ص : ١١8‏ 


سورة البقرة (؟) : آية ]١١9‏ ..... ص : ١١8‏ اده مط جد ده ده داسو ع اد وك به إن لك لاطا الا دك مامه انال لناطا 6 ااا ع لوطه و لطر و كه اا 1 1110 
سورة البقرة (؟) : آية ]١١١‏ ..... ص ١١2:‏ عاش ا ا او سات يات وت اص جات ات لمات باق وت ام باك وبق لق مو جات ل لم جات عن له اك 1161711 
اشاره بد ع كويد د طح تن عاسو د أ تدوع دح عه تسند اددع صن نس رده كد تنكس تنود تل تن تت نت د تن اد د 3-5 1-22 1 
شأن نزول: ..... ص : ١١2‏ ا ااا 1000000 1 1 ااا 
تفسير: ..... ص : ١١8‏ اك كاعد داك كاك عا ولك كامرك اا كا داك عاك سلا 2اداد د مراك معد د حااد ات أل ماج جا كا جا مداك عاا جد د جا ا جا عاج د ناب جاح كديع اعد كماد اكد مااع كاد عدا عا اكد عا رب رد ع ا 10 101 
سورة البقرة (؟) : آية ١؟١]‏ ..... ص ١١2:‏ اش سس مام 18 
اشاره ا ا ادك انطع ام ا انرا اك لون نر مك ار ا ا ا ا كا ا ا كا ات ا ا ا ا ا 2 10101 
شان نزول ا 1 مك د ام عي مام ل عع لت عي تبراك عر جاح خاسز حزق اح عر جام ك2 جراد جا طرخ ع جات جرح حا قوع ل جراحة خااط رج عا حا جر حا قز قر ل راع خاو حر راك رط حا جد عد خا ا ركم 0 10117 
تفسير اي ان 111 الم ا لل جات لات اع اا ل ل ل شش ل للش ا ل ع م لع م لتا 1682 
اشاره م ا ا و ا ا ل ا ا تل ااا ا ا ا ل اا ا عدت ع ا اا قا و ا ل © 136 

-١‏ جلب رضايت دشمنء حسابى دارد- ..... ص : ١١17‏ 1 را 

؟- حق تلاوت جيست؟ ..... ص : ١١1‏ 3 ع عق الك لد فرع 112 د حك عق اك كد درت 4 11 ع كيد عر عفد لد كد بل درن لا رد عر جد ل كر ساد رع لا ترد عر عقر رك يد درت ا ا 2 11 101 

سورة البقرة (؟) : آية 7؟١]‏ ..... ص : ١١8‏ اع يبو عير الجر ل ا اي ا ار ار ار 224 24222 (١1012‏ 
سورة البقرة (؟) : آية 7؟١]‏ ..... ص : ١١/8‏ ( عه ع د دحك عر مده دده عرد د د د تت عت دس د عرد عت د عد ند عر د مه رشن لد د ل عر د د ده عت لد لك عر د ع ل ف 60 
سورة البقرة (؟) : آية ؟١]‏ ..... ص : ١١/8‏ عق دما لا فد او سام وا ماد بادك ا اما والسطيد ف ومو لسك الوط ند اه و 2د 0 ا 
اشاره احا ا ان ا ناا ناا نا نا ناا ا اا ااا اا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ©3116 
نكتدها: .... ص : ١١١‏ حم ف ا ا ا ا ا ا د 121 
-١‏ منظور از «كلمات» جيست؟ ..... ص : ١١١‏ ا ااا ااا 00100101 ااا 0 

؟"- فرق نبوت و امامت و رسالت: ..... ص : ١٠١‏ ل شتات متم امع تمقة شع ١‏ 

اشاره كد نل حك واد عه ع د اه توق لاود و عله لاع ا« عقن ليد ور للق ف زد ا لمان دوا كيت ع ناد دز لوط اقب مو ممع دا و حك دي د امك د 1106 

مقام نبوت- لاض 1 11 عا ات ادا قر عا ع عا أعاك دالا د اناك ل عا عد عات تدا تاودال كد رتح كات يلاب رحد فج انانب كد مد كز كان با حا مدب سان اناك بدت مدر جات لعل جا باج اك مر 2 1/16 

مقام رسالت- ..... ص : ١١١‏ ام ملفغع نعط ذا نضا لف دخ خشف انضرا دوكر فهو خوض ده انعد قدة ون فد د د دم تو اسن ضدة اخات دو كمف فد طق ا 

مقام امامت- ..... ص : ١١١‏ العا ماد مايه دانع ع م انان فاك صاح وات اه ان ود عاد عاك ات ل عاب جات كال عل جاجد مااع عت حرج اه عات مام تعد نوه عات زات تجا عه تومه ترها مد ويه دك عاصات اداه ع عا يات جا 171617 

7- امامت يا آخرين سير تكاملى ابراهيم- ..... ص : ١١١‏ ادنك لطا كاك الاو ل نه د بد جاتو توك نات 2ر2 حت ود توا اكة ال لست ‏ /11 

سورة البقرة (؟) : آية 0؟١!]‏ ..... ص : ١7١‏ مش ل شاش ازاز 
سورة البقرة (؟) : آية ؟١]‏ ..... ص : ١77‏ و ا 16 





سورة البقرة (؟) : آية /17؟١]‏ ..... ص : ١77‏ اعد تق د وه حك ةفسا بذ وك وه إن ف اطاط الا عه اناه نال لاناحا 6 ناا عه لااطاء 4دوك احا 2 وك له 06و ناما اناد 
سورة البقرة (؟) : آية ]١78‏ ..... ص : ١77‏ علش اه عد سات اه اق قات ل سراق ا لات ل لياق عاد لد بات ماق كان له اك وبق لق له ان جاب عن قله دجا عن كله ادا ات 
سورة البقرة (؟) : آية ]١79‏ ..... ص : ١77‏ اح ةقد نان توت سند تنركة قن 3 موت نود قد لش فرت 3 53 51 نف 3 قط قش نز 33 253 013313 
اشاره ل ل ل ااا ا 
ييامبرى از ميان خود آنها- ..... ص : ١77‏ ا ئش هئ 
سورة البقرة (؟) : آية ]١7١‏ ..... ص : ١7‏ شا اا ا 
سورة البقرة (؟) : آية ]١51‏ ..... ص : ١76‏ و اا اا ا ا كر ا ا ا ل ات ا ا 1 1 ا 
سورة البقرة (؟) : آية ]١537‏ ..... ص : ١75‏ لا ا ل ام 3 رم ا قا لقمكة لبه لصف ل تك عكر ل عرد ل طرق تدك ا عمط عن لطاع كرك حت 2 ا د 
سورة البقرة (؟) : آية 5؟١]‏ ..... ص : ١70‏ لال ل لام يا ل ا ا لك اج جع جاح لت ا ع متاح ع لت لاه ألا دع ماقا ع د اه وعد ل اتات 
اشاره ل ا ا مات تم ااا الات ات ا 
شان نزول: ..... ص : ١768‏ ا 3 0 
لطيو دض 101 الا ااا ا ا اك ا ل دا لداع ا اما رت لداع اد ا ا 
سورة البقرة (؟) : آية 6؟١]‏ ..... ص : ١70‏ ماعنا با دايا د د تراد يال اباد اباك لا كإياد بال لاسا تياد بال د تياد ال لد تربادايا بال 2د قباد بال نرد ايديا بال عد تابادابا اياده 
سورة البقرة (؟) : آية ه؟١]‏ ..... ص ١72:‏ دمع مت عدم ته م حرم م د ا 0 
اشاره ااا اك ااي و ا لا ديا ا دا 
شأن نزول ناض 1124 لمحم ا ا ا ا قا 
تسيو ب 12 لم ل ا ا شتات سمصشم لضا ما اا مدا تاد 
سورة البقرة (؟) : آية ]١78‏ ..... ص : ١72‏ عدا ا لاا ا وا اك ل ا ا و ا ا موا لب ل لو لص جلو وال خب جل ايا قا لا ميا 3 
سورة البقرة (؟) : آية ]١717/‏ ..... ص : ١717‏ 0 لوا نا لكايو ل قم شاقرق بدت 1 ودس جيه 334 هادا لق ابه 02373 37د 32 21ت 
سورة البقرة (؟) : آية ]١54‏ ..... ص : ١717‏ الم ا ل فا ل اا اك حون ل ادال ورك لمان بل اكد ادك 1 لذ ل ا ماك ا ع م 
سورة البقرة (؟) : آية ]١59‏ ..... ص : ١717‏ لظ 
سورة البقرة (؟) : آية ]!١5١‏ ..... ص : ١78‏ م رع موا ع عع ل ط لانيه حرد وت ل خط ا ا عد م ل ف م عت 5 
سورة البقرة (؟) : آية ]١5١‏ ..... ص : ١78‏ كك يشش صاش اه 
آغاز جزء دوم قرآن مجيد ..... ص : ١79‏ كاي ادك او ل اي د ا ل ا ادك ا لد ل نك كن ادك بت لا د كك اد باك بتر ل د ا لاد ةقان 
ادامه سوره بقره ..... ص : ١79‏ مده د تدعس دكت كوهد دود د مدنو دده موك قدو دن وود كود ده ودد دو 5 ودود كت محودو دن دود ادك مح دود تاودنو دك ماعن موتك 5 
سورة البقرة (؟) : آية ]١637‏ ..... ص : ١79‏ احا داك اام ا ا ا ا ا 1 





اشاره ا ا اا 1 
اسرار تغيير قبله- ..... ص : ١١١‏ ان انان لحان لحان لحان انان انان انان عات انان اسان انان انان اسان اسان اسان اسان اسان اسان اسان اسان الال اسان الا ال ا ل ل ل لس للد 2د د د 2 84 [ 
سورة البقرة (؟) : آية ؟١!]‏ ..... ص : ١71‏ دابا مدل يتان عا انم ءاي اباد م اا دا اا عات ااانا اا اتام حا ااام تالماعملا احا ل ااا ١.498‏ 
سورة البقرة (؟) : آية ه6١!]‏ ..... ص : ١١37‏ م ا ا ا ا ا ليا 35م 1 ةا سا ا ا عا 
سورة البقرة (؟) : آية ع؟١]‏ ..... ص : ١١5‏ ا لا ب ماص 01 11082 
سورة البقرة (؟) : آية ]١1/‏ ..... ص : ١75‏ ا ا ا وك ا ا ات و را ا رن ا ا ا 1101721 
سورة البقرة (؟) : آية ]١548‏ ..... ص : ١78‏ وو ا ا ف لتر و م ار لت خرك لتر 2 ده لصحت دع لاطا دك عر ل عط لت حك هرم ع ع كا ص كك دك حت مركرع ك عرط ‏ عط /1 10 
سورة البقرة (؟) : آية ]١59‏ ..... ص : ١76‏ ا 1 
سورة البقرة (؟) : آية ]١4٠‏ ..... ص : ١76‏ عو حت امات ا لل ا اا ا ا ا اا اا ات ا ا لاا على قلت لات ل ل عبات ند ١1/7‏ 
سورة البقرة (؟) : آية ]!١4١‏ ..... ص : ١70‏ اا الوا ام ا ماي مشا مواد وام ج302 ١8/2‏ 
سورة البقرة (؟) : آية ]!١87‏ ..... ص :ع١‏ لخن ا الا ا ا لت ل الا ا اا ا ا لاا لت لد لد عا امك رت لدع ماد 6 1103 
اشاره حل اي ري ا ا رت تا يي تيا اي لقي اي ار وي لاي او وبا يي ااي ا يي افايب عا وا اد و ا 11 
ذكر خدا جيست؟- مي صن 1107 علد دحت توح حت دمو عد عق ددن عد دن سدع ده مف شوحو عه فتمدوع نخد مفك ةك نخد مذكد مت عد مذ ف كوخ وعدنو معد هدكو مذ فخ هد 105:12 
سورة البقرة (؟) : آية ]١07‏ ..... ص : ١12177‏ تدا د ودود نظا اام دود مساك بالسطمةك و توا أ لام كد لاوا وو كر وا لي لاد اه ا 0 101912 
سورة البقرة (؟) : آية ]١05‏ ..... ص : ١748‏ ا قا ا ال ل له لج عا مدع لد ا بد ل ع غلا 
اشاره لامع مجم مف عد و م 2 لس ض ل 2 ل ص ل ص تو تامام عمد 2 جاع عمد لوه ملعمو و عو عم كه عوك مع وود دعا 
شان نزول: ..... ص : ١778‏ ناك ةا ع اق ادلم ماك ا ردخ دراك ادل + مانا كود نف ء اا ارد كه معن رف نه كباع ‏ ططكه ماع قله مراك دق درا تنه درا د ل عياط 117 
تفسير: ..... ص : ١778‏ شت ص سئس لض مسو لست مات لماه ناك مامالا نمم عدت نما 
سورة البقرة (؟) : آية ]!١00‏ ..... ص : ١7/8‏ الات ارا موا كك لك اح لوا دوعتم ادا اكع ادا رق جك وو لدوة اك لجرا كا 30د عاد أ ا م د ا 
سورة البقرة (؟) : آية ع0١]‏ ..... ص : ١179‏ ديد جل د تاي دو ب ارج جو وك راد لد سي جا ا مانو فم و د انيت م حا ا ل تت ا 
سورة البقرة (؟) : آية اه ]١‏ ..... ص : ١179‏ الوخد عخدطنة نادت تفش ددن فطاع ملرضة فوطدن ع سساح مامد مون طده سام مامه حو تدند ف ساهو فم ةخود ولد اعلا 
اشاره عا ا ااا ا ا ات ا ب ب ا 1 
نكتدها ..... ص : ١٠‏ جو ع ع نمو عادح انطع مإمف و نماو جادقا مجه و عام 0 24 مام عاد ل ل قمع سه ادوع جا انماع اب انما معام انماع خا صم ا و ا 

-١‏ جرا خدا مردم را آزمايش م ىكند؟ ..... ص : ١٠١‏ م ا قر 


"- رمز ييروزى در امتحان- ..... ص : ١5١‏ عات ع عاتم ماع نمع عل اه اكع ا اك رصع لت ا و ااا ا 12 


سورة البقرة (؟) : آية ]١04‏ ..... ص : ١6١‏ سواه دخ قم سر نات ريد ديا طح د اطي ات ل دو ان ع مدر عا ا ا ا احا احا ا حا 1121 
اشاره تخد عت انا ود عدن لذو و 1ن كد عد اا ادن د اند دع ده دن ذه نمت ان اد 3053-3 3533 جد 32833133 2 فكوا د تاثا تون لطن تن لطرنةون -3 112102 
شان نزول ا 1101 ادحا كمد بداب د دود ب دامس تدمح دواد دمحن باد بودبد سد بساحت ددس دودو سحت دب دس د مد با مد د كدب دن مد 121 
تفسيرة بض 13 دوك داه 2 دياه وأدأع اداه عد 5 ك5 دع مداع جد 302125 مداع 5 ةدماه حدق دكي هد درك مامد 2 305 5 كد ل كداه اداه دور لكان عاد د مد 1 2 ا 111 

اشاره ل ا ا ا وم ا 11 
-١‏ صفا و مروه- ..... ص : ١617‏ 0 0 000 
؟- جنبه تاريخى صفا و مروه- ..... ص : ١67‏ ئش ا معط ف و2 عنوك 6ع 

سورة البقرة (؟) : آية ]!١09‏ ..... ص : ١‏ ا ا ل ل ل ل 1 
اشاره ل اكه توصك ماع فكو جا ةو دك د جايكم د لوم زناه طم واكك لوم عا اقلم و ا 1 ا لا ما اا جه مات قا و وو شق مقا تجا داع و ميك 21 ١‏ 
شأن نزول: ..... ص : ١6‏ تا م م م لويد مدقم جع زعا 
تفسير: ..... ص : ١55‏ الدج ع جد و ع لص دم م بع لع د دع دن معد دع ع جرع م دع عت جيه م ع حي صو حو مك كر كد م مع ده سدم دج و وده د مد م دده ع ع كو 1 ا 

سورة البقرة (؟) : آية ]١28٠‏ ..... ص : ١6‏ تيا اب لد بيد عاك د تبات بال ع كياد حال د ابابان يا باق اد عدن دان تان لدان اجا دل تال جات الوب لدي ااا عرباح بأل اسابل عر ع8 
اشاره لخو نيفد عدة دعوع «عدددوع د مود دوع مده متم معد و دعوع دعدح دود د مزدد نه مد ع رتم ده جه مدع ده جد عه مده نه دماه دح عقه عو معد دن د ددع عد خف عع عد لق 8 ١|‏ 
كتمان حق در احاديث اسلامى- ..... ص : ١58‏ متمد ا ودف واوا ادك عا كدف ا ور ا د ب جد رامت كت م نط جد ارد وو كد وب تناد وا بدك ع مما 

سورة البقرة (؟) : آية ]١28١‏ ..... ص : ١64‏ موا ااا ا حو اط ل مر د 22 

سورة البقرة (؟) : آية ]١287‏ ..... ص : ع؟١‏ - ماوق لعل 

سورة البقرة (؟) : آية ]١89‏ ..... ص : ع؟١‏ - ا ا ا لاق ا اف ا ما ل ل ب ا اده اا ارق لج ات تال ألا ةق 11217 

سورة البقرة (؟) : آية ]١285‏ ..... ص : ع؟١‏ - م ا ا 1000[ 

سورة البقرة (؟) : آية ه8١]‏ ..... ص : ١64‏ مم تم ام ةق عق سا ةتف قط ل مف اداو الا علا را 

سورة البقرة (؟) : آية ع2١]‏ ..... ص ١59:‏ - اا ا 0 

سورة البقرة (؟) : آية /ا2١]‏ ..... ص : ١69‏ ع3 دقفف عقوطة خفحيك «دظد فخ تطو كد ع افراع و لف ف سنب عه ودرا ند د 3د عون طدء ودرا خم د كدق واعف م ووذ وساف دو قله ف وه و وقد /3 12 

سورة البقرة (؟) : آية ]١24‏ ..... ص : ١9‏ اكب د كي نت نيت ناراك ةا جازق ناراك تدان جنا ا واذك ث اران لجان ناد 0 متك ال لقن ا دورق ات وب ا 112 
اشاره بس ا ا ا وا واي ماد ل ا وا وا اد ل ات ا ك1 اق دا ا ال وقد عا د دو ا و او 32 ع 
شأن نزول: ..... ص : ١69‏ ا شا ف مد امك ا 1 5ع 11218 





اشاره لخاد 1 ققد سوا عر ةسوسو قبد قف اموا فر ممم ج جك قرت ع مسا عر ل سدق ب قف ومو كن عمد د عرد فك سجاه ف مدت قب موا عع ممه ا فاح ف ف مج فر ص 11/0 
انحرافات تدريجى- ان 10 د سح سا د ا د دك عت دك دب د ل ب ا ا ا ا د ا ا تر 
سورة البقرة (؟) : آية ]١7٠١‏ ..... ص : ١0٠‏ ايه فياه د انم ءاب افد م ااه عا اا مات دايا اتا عا ملاتا ا اتا ع احاح مةئ 1.07 
سورة البقرة (؟) : آية ]١7١‏ ..... ص : ١01١‏ ما الفضاله ف امنطاءالى نامج عابشا لاا ناكف لبا كبك دنا ءا شق اا كا لأس دا ا دنا لج 11/11 
سورة البقرة (؟) : آية ]١77‏ ..... ص : ١01١‏ شاش 1/1 
سورة البقرة (؟) : آية ]١77‏ ..... ص : ١07‏ 1 اا ا ع اا ا ا ا ان ا ا 1 1 11/1 
سورة البقرة (؟) :آية ]١7*‏ ..... ص : ١87‏ ع ل ا ل ا ل لك ب و م ل 0 01 
اشاره لل و ل و ب ار اك وك و وح ا اي ات 6م و و6 او ا د ع 11711 
شأن تزول:.......ص + ١87‏ ا ا 001 ااا 
تفسير: ..... ص : ١607‏ جحي 0 2 رول 
سورة البقرة (؟) :آي ]١78‏ ..... ص : ١417‏ ل ا اا ار ا ا ري اد ا جار د ا 1 ا 
سورة البقرة (؟) : آية ع1١]‏ ..... ص : ١8‏ ال م رز لاي ل را اي بر ار برل ار 22 000( 
سورة البقرة (؟) :آية لال١١]‏ ..... ص : ١8‏ ل ع ل عت مه لمعا مو ع عع 10م 11/1 
تفسير: ..... ص : ١81‏ اوصا اش ئ ششئ ‏ شش ضش ا ئ ا شك واوا وس واه 11/762 
سورة البقرة (؟) : آية ]١78‏ ..... ص : ١82‏ ممفي اح ا ع ا لظ اا مراع مط قط الت ع قماسن دح قرع الاك تر ع اه حر قر ام مالا ام عر عا 11 
اشاره م ل ل ا را ا ا ص 1/01 
شأن نزول: ..... ص : ع0١‏ ا ا ا ا ااا ااا اا ااا 1101117000 | ا 0 
تفسير: ..... ص : ١88‏ ا اح ناح ان ان سان نان ان نان نان ا اناالا ان ااا ا ا ااا ا ااا ا لاا ااا ااال 331/43 
سورة البقرة (؟) : آية ]١79‏ ..... ص : ١048‏ اما ا كج ا كم عو عق ةي م ةا قا ع عقوا كاماد ملعك د 11/2 
اشاره صشش ‏ ئ ئ ا اس بتعا 
آيا خون مرد رنكينتر است؟ ..... ص : ١0/‏ د عفد ذخ اسراح و لبن د نطء طن ع دياه ده لبد معت طن مام عه لكا ترسك ذه عبان باح د د لماع ورعط يد بدن عع د جلك ف ط عط د لذ اع /1 ١‏ 
سورة البقرة (؟) : آية ]١18١‏ ..... ص : ١08‏ ناا ماف تان ع اتات عن انحا عاح ااناحاناك لاعاحاان عااا عان احاداا ان احاح اتائ ان اخ ااا انحا احا اتن انان ححا احا 101/17 
سورة البقرة (؟) : آية ]١18١‏ ..... ص : ١09‏ االو ا 71 ل او ا لقاو اطلام اه 35 2 37 و2 ق2 ذه 25 2 2 25 تر امك 23 دلا اط ا 10101 
سورة البقرة (؟) : آية ]١187‏ ..... ص : ١09‏ مع يشش اا متو زا 


"- عدالت در وصيّت: ..... ص : ١2٠‏ مح ع ا ا ةي ا ع ا ع ا ا ا ا عي وات ع قات عله ا تا ا م 1 ا ا 11/1 
سورة البقرة (؟) : آية ]١85‏ ..... ص : ١2١‏ 35-58 دقن نوت نقد لسركة لان او ند لد ل ف ةق 33 لف نا قط للق 1 لق لقت د ل ل 3 1/1331 
سورة البقرة (؟) : آية ]١185‏ ..... ص : ١2١‏ دح ابه عياب عا انام م حاب احم اح داعا ااا اناا ال انحلا احاح اا ع الاح تلااح اناما احا لع احا 1.1/8 
سورة البقرة (؟) : آية ]١184‏ ..... ص : ١27‏ كنف لنضا له ص محاءا ف انوو د امشال ف نوناق دمجا ايك 2 محا كك ود ءاه اد كك داق محا ا دنا اي 11 

اشاره ص صصثشهش شم ئش ا سس ست م مات م 2 لاا 

-١‏ اثرات تربيتىء. اجتماعى و بهداشتى روزه- ..... ص : ١237”‏ تا رت ا كا لك كاك اد ات لا د ا رك ع ات ا لأا 

اشاره عع ا كر سه رد ددح ع كع حا رده بد حا جع جد حي امك كك دان جح ع ج خر ساك كك بابد طح عه رط حا كرح د جاب جا عع ع حا حرط حا رك ع ل علد كا طح عع حرط جاه سرك ع علد كا حرم 1/10 
اثر اجتماعى روزه- ..... ص : 7م١1‏ تس ادح دعام نك وخ كوخ دادع دعام 2 و3 وأ و جادخ د هادج وح وه 25 ديك حامج د هاده 355 5د درت موادت 5ج 35 25 دو - مم د عدت جا لزنا 
اثر بهداشتى و درمانى روزه- ..... ص : 7م١1‏ امام ع ف اا لك و اا قور ا ا لا اك قا ا ات ا ات لت و ةا ا ع ا ا ا 2 1/11 

"- روزه در امتهاى ييشين- ..... ص : ١55‏ لد د د و ا باد د و سا بك ها و ساب وك د راد دياك د يداد بدك لواح ب بك هياعد بابد يداد اباك ا واحاد و بادك يعاد بادك اوعد واد 2 11/11 

"1- أمتياز ماه مبارك رمضان- ..... ص : ١25‏ ا ا ا 00 
سورة البقرة (؟) : آية ]!١182‏ ..... ص : ١26‏ عض حو عير لجرو جر ا ري ررد ار عر ار 21 12222 

اشاره ا احاان نا ا احا نا ا حا ا احا ا اا ا اا ا اا ااا ا اا ا ا ااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااسال 3163 

شأن نزول: ..... ص : ١26‏ د يسوي راسد ود يمراد كلاد ود دي اراد ولبا يودي د ديإيد يعاد د دوو ع اياراد د وبا يد ويد سياباد دياي بعاد لاناد وو ددجا د لاب18 

تفسير: ..... ص : ١20‏ ا 00 
سورة البقرة (؟) : آية ]١87‏ ..... ص : ع2١‏ ا ا تر 010 

اشاره لا دا ماح لي ل طح وم ع لو ل لا له وحن ل لكك اك دوا لان لحا لوالا ملك وات تو لك مراع ع اماك لباولا مات 1 

شأن نزول: ..... ص : ع١‏ اددع وف تكد براق وان خم ور لاد 31 2319 دلي 7 عداو و3 وك ويا ل عاد ا :هبيه ج31 وبا ال كار 3 13217 1/11 

تفسير: ..... ص : عع١‏ لاا اا اال ا اا لا و ا ل ل 

اشاره لال با ايف داقر ني بال قد دايا دابا ادا داه قال احا دعا انا ااا دان ذال دا ادي حا ا الاح خا نا ا سالا ااا اق اا انا ا ااا ااا ا اب يط ا ايسا باخ 148 
آغاز ويايان» تقواست- ..... ص : ١8/8‏ مع ع عدكه عفن دة ددعو عد مده امفطط د د دادع عرد عمادك عفن ضذ ع دهع حرد متك د ناب طرط حت «سادع عه عم دق كن ددم لمعه عد عقت 2 زا 
سورة البقرة (؟) : آية ]١184‏ ..... ص : ١28‏ يا ا عت اناه نان ندع اناا اح اح ناد نا اح تا دا اتام احاح اانا ناخ اانا اح اح ادا لا انماما الصاح انحل اح اوح اج ااا 

اشاره د 1 ل ا ا ا ل ا اك قر د 0 2301 1د لسر با د ع اد لا د لماو لس 11 

رشوهخوارى بلاى بزرك جامعدها! ..... ص : ١29‏ معد ا ااه ف و ات جا قات ا د ا تت عمق و حا امن لا جاح جلو مدت عا جا لمات عا حت ةمك د د 2 1/45 


سورة البقرة (؟) : آية ]١189‏ ..... ص : ١17١‏ ا 0 اا 


اشاره ا 00 از 
شأن نزول: ..... ص : ١17١‏ امكاح عا سواط نط سحو ا ا ل مدو قا بحر ا ا حا حا عد ا ا د ا دا ا ل ا اش ل 1/1 
تفسير: ..... ص : ١17١‏ ا اا 1 ا 0 
اشاره كا نانايات بون دوت ماعن مادام كان دعو ود لان د بدو ددم دوعن اند ونان د بد انمد ودود دن مد دناه دمحن د بد سحن ددم ومن دنه يدون لاددة 112 
سؤالات مختلف از شخص ييامبر- ..... ص : ١7١‏ دما سا ادا ا ادا عاك دادعاب كاك داكا بدك سات د دعاب حاف كع لاا 2 ناك د السام 5 اق 3 الاباك لاطا لط ا 1 

سورة البقرة (؟) : آية ]١9٠‏ ..... ص : ١177‏ مااع لي ونا 
اشاره اااااااااااااااااااا اااا ا اااااااااااااااااااحاح اس 1[ 
شأن نزول: ..... ص : ١177‏ 2 011/2 
تفسير: ..... ص : ١1/79‏ بد ع دعا وي ات جات موده د عاد لاح دن وعاويل جد عاد وح 3 وكاد هك جمد ب جاده وح دن د عاواء جنع د ماده وح جد د عل ح ده بعادت وح دات ود تح عدج عادات /141آ 
سورة البقرة (؟) : آية ]١191‏ ..... ص : ١177‏ اا ا ا ا اا لت ايا ان شاي ص لمتايا عن الت ايا اتلك اباك 6 ع0 11 
سورة البقرة (؟) : آية ]١937‏ ..... ص : ١175‏ لصم ا ئ ل ل لل ا ا وتام ولد ةرياد وك :18 
سورة البقرة (؟) : آية ]١95'‏ ..... ص : ١175‏ ل ا اا ل لاو ا اا ا 2 لوا له اد ا ع لوا د ا حا ات لاع اد ود اح مك ع لاد 10 1/0 
اشاره م ا مرا ا لي ااا اا اير اي اا عر اا وات ورا جب ا وا ب بي ا ص بح يي ا و رو ب يا ماي د عي اص لوبي م بد تي ا 1 را 
مسأله جهاد در اسلام: ..... ص : ١176‏ 00 ااا 000 
اشاره حل ا وا ‏ ئ ا ا اص ا تام ا تر م جاع واو لق لعق ي وا دلواي لوو لو قر مي 1 1/812 

-١‏ جهاد براى خاموش كردن فتندها- ..... ص : ١17/5‏ مح اللا فور ع ع عد كع ل داعا و ع دا بعرم ار دالا عع ا لع قلع ال ا قل ا طعا عا الا ازا 

؟'- جهاد دفاعى- ..... ص : ١175‏ حا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا اا ااا ا ااا اا ااا ااا اا ا الل 

''- جهاد براى محو شرك و بت يرستى- ..... ص : ١1784‏ عاد اه جاع عا دن ع ع وا ل ف جلو ع طاح عا لم دل وا اج وام > طن حا ملم ما دق د كح وان عبن دف موت تقو ع م2 1315 

؟- جهاد براى حمايت از مظلومان- ..... ص : ١178‏ م ‏ ئ ا ا ما ا اا ا 11380 

سورة البقرة (؟) : آية ]١95‏ ..... ص : ١172‏ لااة لااا مرا الخ اا اق لاون السو اك كاه لاد وال مادا أ لق عالقا لولاا م 1 1138 
سورة البقرة (؟) : آية ]١94‏ ..... ص : ١1/1‏ لبن اي يي ا و ا م ف يم ا ل بف بن يا 3 
اشاره شدخ أطي عد هق ادوع ددمت دخ حون محم لد و ا ل ل و ا ل ل ل تو ات لوعت كو طاركة عرد كع عد عمف ا د 3 10172 
انفاق سبب ييشكيرى از هلاكت جامعه است!- ..... ص : ص : ١1/17‏ داعام نا عه نجام حا د داهن وهات د ناد عام عات عد ناك ماد نات عد ادام د تمد دادان ا تعن لصا لات عا ود الال ع عا اداج 17 118 
سورة البقرة (؟) : آية ]١92‏ ..... ص : ١1/17‏ دا ادا 2 0 بالاو لجا ارو امناو جع جه 25 دلااة 37 25 اا ود 25 لم2 252 واب 3 د اط ا 151 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ل 
اهميت حج در ميان وظايف اسلامى! ..... ص : ١179‏ عا ا 1 








اقسام حج: ..... ص : ١179‏ مجان ع اناك وك نانطأ عاك ادج ناخ اع عاك وك نت داع حاف و اناد ع عاك وأ نات طأع قدي نام دع حا د نان شاع ل دوي طن د د داك د نا جع د وي نا دع اك د ل ع ل ع ا 1912 
سورة البقرة (؟) : آية ]١917/‏ ..... ص : ١8٠‏ اا ات ات و سات ع ايا ع مام اواك قل ام وجا ع قم اق ان له اا 2 1 113/16 
سورة البقرة (؟) : آية ]١194‏ ..... ص : ١81١‏ 0 
سورة البقرة (؟) : آية ]١199‏ ..... ص : ١81١‏ مايه اه لياه م ات ءاب عافد ااه عا ااام ااا دايا اتات ااا ا ات ححا اجاح ااا ااا ل احا 8:8 

اشاره ان نان نان نان نان اح نان ان ان نان نان انان ناا ان اناا ان انا ناا ان اناا اا ان اناا ان اناا لاا ان انان ان انان ان ان اسان ا اناا ان اناالا اا 2 22 2 2 2 908[ 

نكتدها: ..... ص : ١/7‏ ماهد عو 52د موه م مواد موت د كود نرع وه دعو دوه د كود درم ده عون دن كوا نمو د وان ع عن وان نهدت وا جنك واد نو دا 225 13035 

3 صما ا اي ل ا اك اتات ا اك تك ا ات ا‎ ١417 : نخستين موقف حج- ..... ص‎ -١ 

"- مشعر الحرام: دوّمين موقف حج- ..... ص : ١87‏ اما مع ا ا ع ل ا ع ع لت اك ا بك ع ع ا ع1 

سورة البقرة (؟) : آية ]!٠١‏ ..... ص : ١85‏ عد لوم ودع دطاود عد ده مك كاده د دعاناه مد ديع كاماد ود دووف عمد د مم4 هده دصاماة عد جد 4ع عمد ع جاده عرد ده دود د 2د 216[ 
اشاره اص كت تماعة قوب ا ماعط فيك تمجه د كان ل ما خط رطف ع ماج دك كمه عاط طوف + ملك د ذخه ماق تد ‏ مجد كدخ د اعد دف مجه كلخ دن كيك دع دنه ديا 

شأن نزول: ..... ص : ١81"‏ خا 1 

تفسير: ..... ص : ١/17‏ دده داع دح دع م دع ص سدع دع عرد هد عدن دعكاه دع د كرد م دع دص سدم دع ع اديع عد سد مود وده درس ع رمك موك قت صع ونه حرس ماده د عد جين دده دح ع كك 17 
سورة البقرة (؟) : آية ]]١١‏ ..... ص : ١8‏ اناا تبات اااي عاك ل رياد حال حاتي دبال لا تنا حجان لاا اي اد تم ساح ان ب ايا ال حا احاح ال د توب حل عا تاباك ااا 1917 
سورة البقرة (؟) : آية 7 ]1١‏ ..... ص : ١85‏ ب ته د ممم مد دمعت د موه درم دعت در دده عه حرد قود عدت اد رت د ع 1901/6 
سورة البقرة (؟) : آية ١5”‏ ؟] ..... ص : ١85‏ ل م د م و جدادعد تدادياا /1133 
سورة البقرة (؟) : آية ١5‏ !] ..... ص : ١84‏ الم اا ا لق الف اق اا ضر ا ىع لاو الاش ماش لاا 2 13/1 

اشاره عد واه عاو عم دعا د الوه جامه د جاده ا عاد ما جام ل حو و جاح عدا دوك عانه د علدت ل عاد جد عاد ع عمد د امك جد دكاو د عمه د جادت دادم د جا أ لدو داج ١31‏ 

شأن نزول: ..... ص : ١88‏ 00 ا 00 

تفسير: ..... ص : ١/68‏ اه تمه وراد د لوا يإ ددا ده واس ع لد لياح عاض وار د ادا مإواداك د مه و تحاط كد وياد عا دود ردك اوداك داك م دو اداه لد واد 2ك 194 
سورة البقرة (؟) : آية ه١!]‏ ..... ص : ١82‏ امم نت ااال وار لاون ل لمم امار مرا لاساو اك ل لوأك اال ل مالقا ا 1 
سورة البقرة (؟) : آية ع١7]‏ ..... ص : ١82‏ م ا ا ل ل ل لق ب ا ا م د ات 133 
سورة البقرة (؟) : آية ]7١1/‏ ..... ص : ١82‏ لطم سدم علط ف عم عرد مناه ع ا ع حو كع سك عد عع عرد عقا تيع عرد عع رع ممصي ل معت 11 

اشاره يشش سس م لا د لا ام عع اياك مح و ا ع ا 195/7 

شأن نزول: ..... ص : ١82‏ ا ل 6 ا ا ل 1 

تفسير: ..... ص : ١/88‏ لدع مفدوه دنه وج هدم دوه د دود دد وه دمو قدو ودود ودود دود دوعن نو تومه د ودع هدو ن كود دده دن كد دوت ونه بد ف د 5 3 199 
سورة البقرة (؟) : آية ]!!١8‏ ..... ص : ١81‏ ا ا 0 


سورة البقرة (؟) : آية ]!١9‏ ..... ص : ١8/4‏ ا 00 


سورة البقرة (؟) : آية ١١؟]‏ ..... ص : ١84‏ علش اه عد سات اه اق قات ل سراق قا لت ةق ل جاتة عات لد وق قات لم باك جابة قل اهن بابق عات لمجاب عبن له ا اد 
اشاره دقح لاد ود تند تند دارا ثيه لجر رن ددن ده اسرد تكد تنيت ماب در لد تور دا لاله لت نان 3 اود ادال كماد لالط دوي لد 2 350 - 
رؤيت خداوند- ..... ص : ١8153‏ ا ص تاتس ص ص تت تت ا ا ينا اا لوا نامالا 
سورة البقرة (؟) : آية ]9١١‏ ..... ص : ١89‏ مادق ود ادلض هاا لامنضا ءادل #ات اونا ءادال انالك لل لاما ا الجا ادك اللا ءادا لاما لولاا امش لاا كبا ااا اد 
سورة البقرة (؟) : آية 17١؟]‏ ..... ص : ١9٠‏ شن 
اشاره ا ا 
شاقن تزول لضن 1 ارط خم جع حا خط حزم اخ رح لد جراية لالط جع جا خوط حود عوك بحا عات جا صرح وات كرح جام عر كه اك مامه كا طخ حا ريط اما عجان ل مجك اك خوط جاه اع كلع لك جات حمر عاك قرط حا رك نوك خا 2 
تفسير ع 3 الم ا ا دك ااال ا ا ا وا لل ا ا 5 1ت 
سورة البقرة (؟) : آية 5١؟]‏ ..... ص : ١931‏ جات له كات لك اك ايه دص لك سا تا لك مقي ا لمت عبان ان لش ايا قت لادان ل عا ادر لوك مجان 2-16 
سورة البقرة (؟) : آية ١؟]‏ ..... ص : ١937‏ ب دا فوج ويف تلض تق 53131 ديق وتعيلف و د داف ووه واف دوا خم 3و5 17ت 
اشاره عع ا لاا ااا ااا قا ا ااا لوا ا ا ا ل لات لد ا اا لت لداع ادا جا في 
شأن نزول: ..... ص : ١937‏ مم ا ا ا ا اا ل ا 
تلتسير ا ل 1331 00 
سورة البقرة (؟) : آية ه١]]‏ ..... ص : ١97‏ لئام اط و ا ع داك اا عدو موا ادع با اع 22121 
اشاره تتش 2226 تت امشماة ااي اتا وا ميات مااي لخ وام 
شأن نزول: ..... ص : ١57‏ دبع ع د وده ادك عدت 2 جاده عادت جعت و جاده ل علمدك عاوت 2 جاده عاد د جد هدجاوت جامد جاده ل جيك اوت ل جنات عاد لوجاك ماد اواك امد د عاديات 
تفسير دافن أ 00 
سورة البقرة (؟) : آية 2١؟]‏ ..... ص : ١9‏ مك3 152 2533315787 2527831 223 تون 355232325355226 255522335325223 32169253233 2ج را 
سورة البقرة (؟) : آية /17١؟]‏ ..... ص : ١94‏ عا يا عق ا عي ةما كح نمه واد اه ا موادا ا ع 02 
اشاره ر ش ش هئ ات اع 
شان نزول: ..... ص : ١5168‏ بكعخد ند ع فطاع و رخن ع عند ذخ نطيات ده ركه طن سطع احا دلرع ةد سند قدع سانا لمة سو كد الات او ارمق وض دو فت ونا ذو ارك ة خوطم ثدت 
تفسيرة :ف 2 132 لا ل ل ا ع ع ل ب م ا 
سورة البقرة (؟) : آية ]9١4‏ ..... ص : ١91‏ م ا ا ا 22 لت15 اا 12 تالاه 
سورة البقرة (؟) : آية ]9١9‏ ..... ص : ١917‏ م ل ا ا 2 


سورة البقرة (؟) : آي 8؟؟] ..... ص : 7١5‏ 


سورة البقرة (؟) : آيه /1؟] ..... ص : 7١8‏ 


سورة البقرة (؟) : آي 48؟؟] ..... ص : 7١8‏ 








سورة البقرة (؟) : آي 9؟؟] ..... ص 7١2:‏ 


تفسير: ..... ص : 7١17‏ 02:25 512 عر 25 كه جد د 21552 5د سرع 24 5ك دو ع2 5ه قرع دع 5152212 دك 212121809 رج دض 2312 21215125152515 181225 2214 2315 دلق قرك 2ق قاع دز 2215122188 دلق 2161218 202 11 


سورة البقرة (؟) : آية ١٠؟؟]‏ 1 


سورة البقرة (؟) : آية 17 ؟؟] 0 


سورة البقرة (؟) : آية ؟؟] 0 


سورة البقرة (؟) : آية 8 ؟؟] 1 


سورة البقرة (؟) : آيه ع8؟؟] 0 


سورة البقرة (؟) : آية 1 ؟؟] ب 








سورة البقرة (؟) : آية 8/؟؟] 7 


سورة البقرة (؟) : آية 9؟؟] 3 


سورة البقرة (؟) : آية ٠8؟]‏ 37 


سورة البقرة (؟) : آية ]”8١‏ 2 


سورة البقرة (؟) : آية ؟8؟] 3 








سورة البقرة (؟) : آية 87؟] 0 


تفسير: ..... ص : 519 6 21012 552 22 20 5ك 2ق 25 كك د 2 2018 5ك 2025 20 كر دك 5ر5 كاد درك واكم كت د كع 2621415 15 5 20و 201 55 2 2 25202 552 012222 11 
سورة البقرة (؟) : آية 6؟] ..... ص : 77١‏ اكوا دشم محا ال مدماط حل ل سما اد دماج ع ف عه ا دا ناد مون رج جاع د جا جا اس ا ا ا 2 101 
سورة البقرة (؟) : آية 64!!] ..... ص : 77١‏ اا 0 

اشاره كعد دو ري نان نك ب مانن وداه ناك كه ده سنن رسي نان د اكه دو دا نانك بم يان د وال مد نان لاون ود ناك وك دو ان نا ردن ان نات ف مدان نان باناف نال دكي دما لو ةق 1102 

شأن نزول: ..... ص : 57١‏ امد و ل 1 3 11 اج ديا بلك اومان انناف 35د 1 د اعت انكو انو ا ادق ا و أ 

تفسير: ..... ص : 717١‏ ا ا ا ا ااا ريل 
سورة البقرة (؟) : آية ع6؟] ..... ص : 77١‏ اافاات تا ‏ ق ك أا ‏ /80171 
سورة البقرة (؟) : آية /1؟!] ..... ص : 777 ا ا 
سورة البقرة (؟) : آية 64؟] ..... ص : 777 ا 2 10ل 
سورة البقرة (؟) : آية 69؟] ..... ص : 777 لاقع م ا اا شا كا اك ال تا اا لاه اتاد لع ايا اق لا 1 801719 
سورة البقرة (؟) : آية ٠4؟]‏ ..... ص : 77 دووق هي لخدب و د د يانه جه د يانه وده الدع ود هال ادي وده رده بده ولد بد دا و لاه بده لوبعد ابي الم ب دابل 32 198 
سورة البقرة (؟) : آية ١8؟]‏ ..... ص : 778 اناق خا كع الاك اتام تتا فخ ونا عامط د شا فا ناتك عد شل تاس ام اح أ فلن خا لو انا 
سورة البقرة (؟) : آية 87؟] ..... ص :778 اعدو ار ع عضي اي ع و ااي اتا ب ات حا و لاا امه لو ويم ا 

آغاز جزء سوم قرآن مجيد ..... ص : 7172 لخم تمده مومسم ده متمدمع «سحده مجع ده مط مد ع دس ودس ف ده وش ع فنع نفدت مدع خرن مذ مدعنت وفع مقع نوخد عع ل فم ةم ا 1 
ادامه سوره بقره ..... ص : 73782 لد مد ل مدص ا ا رمد كن وا ا جد كاي ادك لوعن اكد كع ياود راد كدر وا ل ارد ادق تق اه ب اج قد ودر لك تر 1171/22 
سورة البقرة (؟) : آية 87؟] ..... ص :778 0 1 | [ [ز 1 1 1 1 1[ 1[ [ [ [ اا 

سورة البقرة (؟) : آية 85؟] ..... ص : 771 ار ا ا ا ا ا ا لك 

سورة البقرة (؟) : آية ه0؟!] ..... ص : 77/1 بتببب0000 0[ 1212 1[ 1 1 1 1[ 1 121 1 [ 1[ 1[ ز 1 ز ااا لا 

اشاره ا ا ان نا نا نا نا اا ا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 37038716 

تفسير: ..... ص : /77 ا ا ا لأ ل لواف لاوأ جلو نل لأسا واوا ل لواف لوأك ا لوانتت الت ارات ا ا 
سورة البقرة (؟) : آية 82؟!] ..... ص : 791 1 1 1 1 

اشاره مود اطع عدم خ قطي ح مده فش عد دخ دردع عد دك دنه شد عات سبد مد ل كنت لط دنا حت حر ححا طخ ا عد حا ا ع 1 0116 

شأن نزول: ..... ص : 91؟ ا 1 

تفشئرة ادف 111 ادام اساي د لاما بر ا د و و ا ا ل ل ا ام ا و ع و قا ع ل دا ول ل اا يك ةا 771016 
سورة البقرة (؟) : آية لاه؟] ..... ص : 7717 شت شا عا ا لاع اول 1 
سورة البقرة (؟) : آية /0؟] ..... ص : 7717 ون داه صلم لا اك ا ا 30 


سورة البقرة (؟) : آية 09؟] ..... ص : 777 «ام ءال اهأ تنو ودام 24 ل وأو اوه طاو أ أ خا جز أو وأ لمشأ أ د لوأك موقا وأا ل جا عا قا اع ا 30 


سورة البقرة (؟) : آية ٠2؟]‏ ..... ص : 778 ١ت‏ عل ليو عاق قبح قح نديد فيه امو تواية ةل حا جاح قبن لع جات عا وي دجي ع خا حون دي عن كاج جارج إن عل جه جا قن جل صا ة لجبط ‏ 2 1610017 
سورة البقرة (؟) : آية ١ع؟!]‏ ..... ص :772 ااا ااا 0 
اشاره ا ص ص تش سمش مل ئسص ص تم ست لات ام مام مام ا مام عم وا 117/7 
انفاق يكى از مهمترين طرق حل مشكل فاصله طبقاتى ..... ص : 7578 ل 00 رضن 
سورة البقرة (؟) : آية 237؟] ..... ص : 7701 م ا اش اا ا 
سورة البقرة (؟) : آية 27؟] ..... ص : 771 م د ات ا رك عو رك ا ا ا ات ا ا اك اا او رات اك ا اما ماك ا ا 50 
سورة البقرة (؟) : آية 2؟] ..... ص : 77/8 لي ل اع الوك ا مك ع صق قل ا و عع قل لت اك ا معط ل ع لتك تلم لم عمل د معد ع3 ا 56412 
سورة البقرة (؟) : آية ه2؟!] ..... ص : 799 مو دع © دام د د لكاي ل حت ل جا كلتلا ل دع ل جيك دل دك مياد ل دع ب مام لك و ما د حك ما 2 2 ا ل بح 1601 
سورة البقرة (؟) : آي ع2؟] ..... ص : 7179 الا ا كا ا و لكا لص شاي و لمك ايا لا لم ايا ا لمكم ات ا 1016 
سورة البقرة (؟) : آية /ا2؟] ..... ص : 7٠‏ 35 ماف واكم 5سا 5ج تعن 37 دف تدك م37 شففة: تدان ااي ا و ا 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا ا ا اا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ا 0 رين 
شأن نزول: ..... ص : 5٠‏ ا ا ا رف 
تسيوك ف 1 883 الحع ئي ا ف 76 
سورة البقرة (؟) : آية 28؟!] ..... ص : 71١‏ بن تدا ادك اجام ودف وم مادا ايده د ا دع ا بلسي كد لاو لوسك جلي ود ا وكا السام ود د ا ا 101 
سورة البقرة (؟) : آية 29؟!] ..... ص : 77 لاط خترا ول ملظم وحمت ا و ملقب لدمتواطو الخبلح موا ماخ الحد فاطو ملظ لضع ار 
سورة البقرة (؟) :آية ١/ا؟]‏ ..... ص : 77 المع ا ل را ل كر و بو ل 3 كر لي وا ا 2 016017 
سورة البقرة (؟) : آية ١لا؟]‏ ..... ص : 77 انو حا لمات ل دل او اقول لوا لت تا وا وتوا وا ل وا كاي مما لق نااك لاوا ا تاة و لط ل عا و ماوت لوال وا ل 716 
سورة البقرة (؟) : آية ”لا؟] ..... ص : 768 ا ا ا ا ا ا ا ا 16 تا ا 5ه ب ل 13 201618 
اشاره 0000 زر 
شأن نزول: ..... ص : 76 0 رارق 
تفسير: ..... ص : 5616 ص ا 66 
سورة البقرة (؟) : آية 9/ا؟] ..... ص : 75 ا ا رق 
اشاره ااااااااااااا ااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسا1 31 
شأن نزول: ..... ص : 76 ل ش22 2ش سم 6 
تفسير: ..... ص : 7150 2 1 12 ا 5 ات ا 1 








اشاره لا 22125 كلاد با ناوا اعد كز اط 02د تر جد حك دك كج اق د تماد 205 32 جاع كن داه بك اك د عد اد 282 ديا كد عر جك دكن د دم دن دك داع 20 د د د كد دي 2د 01222215 1101 

سؤال كردن بدون حاجت حرام است- ..... ص : ع؟؟ ا ات ات م حا ماه عا ماق كيد لم موا كي ل شر 117012 

سورة البقرة (؟) : آية 5/!ا؟] ..... ص : ع7 لعا ا شر تن لم نت ع1 
اشاره ا ا ا ا ا رن 

شأن نزول: ..... ص : ع” تدك سا ره 934 1م212 مدع 29043 عناة الساماة ده او هران اننا 35 3 نكو لعا انون كد ف مداع ل امن اط 7168 

تفسير: ..... ص : ع7 بح جد ع تن ا 0 جد مق لو د اد وم د بام ا ا لط ا ل جا جز ون ا ا دا 1016 

سورة البقرة (؟) : آية 4/ا؟] ..... ص : 71 0-0 ااا 
سورة البقرة (؟) : آية ع/ا؟] ..... ص : /”7 مس م لي ل ف لاك اق كبو عع لت حك 2 عمد ع مح لت حك ند مره مط مه لمع ع خم د للع 2 م طبر 2 7160/0 
سورة البقرة (؟) : آية لالا؟] ..... ص : 7/1 جد اد لامي ل با د لام د ل جايك ل دك ماد ل دع ب مام ا د وم ل حد ا ‏ /60 
سورة البقرة (؟) : آية 8/ا؟] ..... ص : 759 لا ا ا ا ااا علصا او ا ولاك اك ا اد ا ا 016 
اشاره وق ا سيا اي شيا ا ع برس ال ياس ع ابوس اب كه واس د ع اراد اك لاسا ب ع الوا م اق واعة ‏ ل ب/156 

شأن نزول: ..... ص : 59 اما لاد د ع ا عه قر لدي ةر قي ا يه ره لا ئضي عو ا اكد ع الاك لد ع ا امات لت لد لدع أو لا ماك د لوت كع لج ةا 

تفاسيارة .1 طن :83 عا را ل ل ال ا ل عر لكر ار 1 712 

سورة البقرة (؟) : آية 9/ا؟] ..... ص : 759 ا 0 رد 
سورة البقرة (؟) : آية ١٠8؟!]‏ ..... ص : 70٠‏ المتحداية د ا جاع تمع لسكا الماع ود ناه ماع ا بلجي كد دوقوك الجا ود لطر ل تكد د و 1 111 
سورة البقرة (؟) : آية ١8؟]‏ ..... ص : 70٠‏ معاد د ول الف نح صقو و اف قاف ولد مقواط للقتو وف انح دول خق لطس 6 79 
سورة البقرة (؟) : آية 87؟] ..... ص : 701١‏ ا ا ا ا ا 00 
سورة البقرة (؟) : آية 87؟] ..... ص : 708 ال يات ل ا لاوا وت ل وا تا وات قو ول لوال عا دل با اك دك مما ا مل لما قا ولد ع مان تان لمك وات لا للا دياك كت 1 88 7 
سورة البقرة (؟) : آية 8؟] ..... ص : 708 ع منت انددع اكاب فق دقو مونم كدب 3ه تدان :كد ا بيفية قدا نم لحلا يفا ون قود نم لقا 2 13 170817 
سورة البقرة (؟) : آية 84؟] ..... ص : 708 لاد كد لمان الماك واذمالق لفان كمالع أرق الوا لاس دايا ا لمان ا لمك توا لمان افا ف 
اشاره ا ا ا نا نا نا نا اا ا ا ا ااا ااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا13 310 
شأن نزول: ..... ص : ع02” فد مقع و ذه دد دخ ددع عد ود اد دنه شط دخا« ماحد عبد مد لد كات لط دا لدت لد د ا م ا ا ع 201 
تفسير: ..... ص : 18017 سام ا يي م ا ا اي ا مات تي عي طم ات ات رج و امات اج جه حال عد جر عرد ات مات بح جاح دعاك مات جيه مامه عوك جاو اماك واس عمو يج 7301 
سورة البقرة (؟) : آية 82؟] ..... ص : 701 ل ا 32 م 3 5 225 2 25 لاه 255 200 2500 0 ابا د كل ال 0 
سوره ال عمران ..... ص : 5014 اا ناااناا ا اااااااا ا ااااااااا ااااااا ا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال 22 9 316 
اشاره ا ا ع كا ا ا 310 














محتواى سوره: ..... ص : 701 52ت اد عاك اد ب ما داج جك دع د جرد كك دم د ادك جك د 6 عرد 2 كن ديه درت ناد 20 2 كاد عزنا 2 28د ب ده عاك جه د ل د ع مد دك داع 22 د كو د كد 32 2 5 20 010 10 
شان نزول: ..... ص : 585 اا ااا ااا اس ل 3 
سورة الفاتحة (١):آية‏ ] ..... ص : 72١‏ ا لل ان لت قا شن ل ل اف لقتنت فد تعرق 7 
تسيو ضع 1 عويا دفن دان راب دا يداد سداد اباد سا سداد اند بودبد سند سحن بساحن سوبا وود د ديد دن د دودخ 101 
سورة آل عمران(7): آية ؟] ...... ص : 72١‏ ااه 10 عا الا اه 8004 عا لاوا مله ا كاه مان امئضيةة 5ه 4 كن عات اموا ل8 1 لر عل ل افاي 8 
سورة آل عمران(5): آية "] ...... ص : 72١‏ 00 
سورة آل عمران(): آية ؟] ...... ص : 72١‏ ا ا ا 701/1 
سورة آل عمران(7): آية ه] ...... ص : 7217 ل له لعن لت نك ا مك ع طق تل ا و ا ع مقع لت اك ا معط ل ع لت الل م عد عع عل د 0 مد ع3 عع ي / 
سورة آل عمران(7): آية ع] ...... ص : 727 كي ل ا ا ا ا و م/م 
سورة آل عمران(7): آية /[] ...... ص : 7217 ااا ا ا ا دعصا او اا لاك ات ا ا لا 113/1 
اشاره ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا سا اس 3 
شأن نزول: ..... ص : 27؟ لا الات با ااا دا ا ا اي واي د اا م لواو لاد رق ا ايك اه ل وى لدي وال أو د لوه للدي ادك 1/08 
تفسير: ..... ص : 727 ا الل 
سورة آل عمران(7): آية 8] ...... ص : 72 ع ا م ع م ل ل 1 
سورة آل عمران(7): آية 9] ...... ص : 72 ل ا اااي و ا اا واد أ امل و كياد أو ياود تف ياو لادكأ ات د لا شتات 510362 
سورة آل عمران(): آية 1٠١‏ ...... ص : ع7 ل ا ا ا ا اا ع ع قد ااه اا را د اا اا د دا 6 1 
سورة آل عمران(): آية ]١١‏ ...... ص : ع7 ل ئش ئش عقوو اممو وان عه 
سورة آل عمران(): آية ؟١]‏ ...... ص : ع7 ب حك دمل ططخ قله لكان دل حا كوم ادلم مد تدم اتلك افيد تلن االخم سن دفار و 17 
اشاره دك هراعد جه وده ل داك دع بده كاه موا جاع باك دع واحد د لد عوط ا دادقم وده لجا مه حا ناك ذم لله دك دن واد جنات درم لود له د مم داه عا ديم ف دراه دده دوعلا در لك 72 
شأن نزول: ..... ص : جاع” م ااا ا ا ع 
تفسير: ..... ص : 780 وهات ع لد عي جات اذا ااي اجا اع اك و مه جات لعا رجات الجا أ جات ب سا عات عاك بات دكات لم ار مد عرد اب شاك سابد ساي اراب امد سه اب باك ايد سحاد و مد الك ل اكاب ا 2 
سورة آل عمران(7): آية ]١7‏ ...... ص :عع7 ادكه مس ط مز ذخ نسلا مد لوف فخ« طدع ذعراه د دلوف خوط ده «سادع د تنود ع عدا ماع اعمودة فصان وفص فده مودت 7121 
اشاره دسح تدعا راد جنا وبا ند ديا كامونا جر باك د حت بدا لدي تر يا لدت مامد يدا دا سيدا العدي نك حامر يداك عدي ادر بدا ناث امد بدا ترد دمر د اناك دين حاع د واد حا توما ل دا 01 
شأن نزول: ..... ص :عع؟ تر ا لل لش عا ا ع3 لل شما امل 22 ل ل 2 عا ءامل أل فرت عا ءا لا ل قااء حأ ل قن عل جل صاعا عاد ل ين ءا قتاع أل د عاك 170101 
تفسير: ..... ص : ع758 - م ل ا 11 


سورة آل عمران(): آي ]١‏ 


...ص : /اع7 ا ا ا ل ا ا ا ا 2 1 




















سورة آل عمران(5): آي ه١]‏ ...... ص : /اع7 اا 0 
سورة آل عمران(7): آية ]١2‏ ...... ص : 724 خا م سنو نتن اه طون قات نجاط رفت ددج طح ل حادب ناد تسق جات جا قي ساسا جات نج ل اجات وق انلخد فاط ند 2 ا 1ع 
سورة آل عمران(5): آيةُ ]١8‏ ...... ص : 729 اق نت لل ل نر ل لط اقرط ل الل لق اوت 2 
سورة آل عمران(): آيةُ ]١9‏ ...... ص : 717١‏ ااا 01 ااا 
سورة آل عمران(5): آية ١؟]‏ ...... ص : 71١‏ ا ل 
سورة آل عمران(؟): آية ١؟!]‏ ...... ص : 7177 ماح ا ل فو مع ا لاع وام دا وا ع مق مني مت اام حا فوا طم 1 ةو نزو ع 1 11 
سورة آل عمران(؟): آية 7؟] ...... ص : 7177 ا ا 
سورة آل عمران(7): آية "9؟] ...... ص : 71/7 ل ا ا ةم لو عاد وعم 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ل 
شأن نزول:..... ص + 717/95 ا ا مق ل ا كلا اي اشن من ما د داع اقفن واه 08 
تفسير: ..... ص : 71/18 اا ا ا اا ااا ا ا اا ااا ا ا ا ا ااا اا ا اااااااااااااااا ا اااااااااااااااااااااساس 38 
سورة آل عمران(7): آية 5؟] ...... ص : 71/7 اا ااا و ا ا ا ات ا او ا ا ع م ل 
سورة آل عمران(7): آية ه؟!] ...... ص : 717 ا ا ا ةا ا اي 1 
سورة آل عمران(): آية 2؟] ...... ص : 71/5 مشخ كاده تدان تك نيد ركذم وعا تددح انمه وخا امح ساقي ولاخ د اخ نوخد د 1 
اشاره 0000 رن 
شان تزول:....اصض + 717/5 جك ملاع «اح عه واد جد د بطح كد بد مد ديد سكا قد ارم ع د فذح ارط عع اد عد حال رادقا دقاح ترجه ركام بدح اطع م د فز اتطط د عدم مر لط وقا د كوك اع ع وام مدعا ا لدو ل عاك لع 
تسيو نب 1117 225و 2 سمه جو تمده عي 2 اودر وناك رمه دوك ف وسد جو ترد دوك وعد جامد ع تعكه عوك د جود د وك كو ده عو امد و صوده عمد د عو عد دا ىلا8 
سورة آل عمران(7): آية /ا؟] ...... ص : 710 ا د اك اك با دق لط بشع عا ف شو ت دسي // 12 
سورة آل عمران(5): آية 8؟] ...... ص : 710 عم 1 
سورة آل عمران(): آية 9؟] ...... ص : 7172 اواك ةو وا اء لمك ل رسام اواك د ديا كوأ ليك لا أ يا يعن قاد وا ومح دالددرة ل بح ددم وا جرع حرط دا در ع 8 ذم وك وك دقام مواد ع لامو 2 فخ 
سورة آل عمران(7): آية ]١‏ ...... ص : 71/17 لع ئش ا عش م وما و ا 
سورة آل عمران(7): آية ]"١‏ ...... ص : 71/17 باون عشم ان اطاد ولف ا طامط مع فبط باد و الرقة خ عل طمه ودرا جم ه240 من طم ورا حم د مق ابعل طوف إطالق مه 144 ط وض وقد تيا 
اشاره لح ل ام ا ا ا اع بلاق ل ا ل اك اناا با لأا باك ناي :528 
شأآن نزول: ..... ص : 31/1” 52 25 1222 جاع 2د ك9 كد جو كدر و د داة 522 22 كاء سد 5 2 2 كرك 5 22 50555 32192 جك د + وك وعد 12د كد ديه كر د عدا 5 2ت 12د 22 اي 12 
تفسير: ..... ص : 71/17 و دعسم ددجت ممه دث توعد دو دق وسو ترمد دده تن ود دو دكت ووس دود مكدو ودود ناح دده نجع مسد وه جل س مون ةن دوك كا 01/0 





سورة آل عمران(؟): آية :"] ...... ص : 7178 مم ا ا ا ا ا ا ا ا ال دق ا ا نا 
سورة آل عمران(؟): آية 5؟!] ...... ص : 717/4 ا ااا ا ات ا ع لاا علد اع ل 11/14 
سورة آل عمران(5): آي ه"] ...... ص : 719 لد ا 1/1 
سورة آل عمران(5): آية ع"؟] ...... ص : 719 ل ل ا اا ا ل 171/111 
سورة آل عمران(؟): آية /1؟] ...... ص : 7/٠١‏ لمعا ا الل لطا ا مواق ممح كا فد د اخة تبر كف لما ا 
سورة آل عمران(؟): آية 8؟!] ...... ص : 7/1 شما 01/1 
سورة آل عمران(5): آية 9" ...... ص : 7/1 ااا 0 
سورة آل عمران(5): آية ٠؟]‏ ...... ص : 7/17 عمل عه لم ع ع قا اك ل ل عاك حك ل ع عن اط لع ل اك اك عر م عرد عر عل د ل ع عد ع 0/6 
سورة آل عمران(7): آية ١؟]‏ ...... ص : 7/17 ال ا ل ا ص ص لت ا ص ص ا ل ل ع اتاج ل لم لت جلاع جم تدا م دم ل عا عب مادا جر 181/8 
سورة آل عمران(5): آية ؟؟] ...... ص : 7/17 ا و ا ولايا كو ا ا لقا ا ا ا 01/0 
سورة آل عمران(7): آية "9؟] ...... ص : 7/37 اولض جمد قبت لظي تدم رفي ودمنفف :دعن جوف ب دوا يض 3 مفب ودوك ما 31 1/16 
سورة آل عمران(7): آية ؟؟] ...... ص : 7/37 ا ا ا اا اا ةا لاا ا ااا ا ل ادع لد اد علطأ وام ا للع اد زج 01/6 
سورة آل عمران(7): آية ؟] ...... ص : 7/17 ا ا ااام ا اا ا ا 21/16 
سورة آل عمران(): آية ع؟] ...... ص : 7/5 ده لم لد عت م م ا لم ل قم م 1 1/1 
سورة آل عمران(7): آية /ا؟] ...... ص : 7/5 ما اا م تا كا ب اا اد ام كا ياوا جارك أ وام د سنا 71/02 
سورة آل عمران(7): آية 8؟] ...... ص : 7/5 لماو ا وق ا ص الا قظ ك ‏ ا ‏ ع ‏ اااد /01 
سورة آل عمران(7): آية 59] ...... ص : 7/28 ع ئش ا ئش ااا امن ماما د وداج عدت عاد جد 11/48 
سورة آل عمران(7): آية ١ه]‏ ...... ص : 7/8 ا ل الاق لل قن ا لفك يا 1/1 
سورة آل عمران(7): آية ]4١‏ ...... ص : 7/8 ادب ا 
سورة آل عمران(5): آية ؟ه] ...... ص : 7/1 ا 12111 
سورة آل عمران(7): آية "٠ه]‏ ...... ص : 7/1 ا ات اه ماد ما ا 21/1 
سورة آل عمران(7): آية ه] ...... ص : 7/1 كته دما نت دمن ونع ددحت اذ زتد سمخ نو اميه د رسع د تزه خط طط اد ايع مدهت اك تق مط طن تمه سد مدق فرط ده مش ع عد 1 1/2 
سورة آل عمران(؟): آي هه] ...... ص : 77/4 م ا ا ام ا با ل يك 1د 
سورة آل عمران(؟): آية عه] ...... ص : 7/4 مم ا ا ا 1 قت 0 2 3 2 25 قب الوه 1 قت ف ا 
سورة آل عمران(؟): آية /اذ] ...... ص : 7/9 ا ل ا ا 1/1 
سورة آل عمران(؟): آيةُ 8] ...... ص : 7/5 ما اك ص ا 1 


سورة آل عمران(7): آية 09] 7 
اشاره 
شأن نزول: ..... ص : 7/9 
تفسير: ..... ص : 7/5 


سورة آل عمران(2): آية ٠ع]‏ 


سورة آل عمران(): آية ١ع‏ 


سورة 


سورهة 


سورهة 


سورهة 


سورهة 


سورة 


سورهة 


سورهة 








آل عمران(): آية 


آل عمران("): آية 


آل عمران(): آية 





آل عمران("): آية 


آل عمران("): آية 


آل عمران("): آية 





آل عمران(): آية 








سورة آل عمران(2): آية ]7١‏ 


سورة آل عمران("): آية ]7١‏ 


سورة آل عمران("): آية 77] 


اشاره حر ا ا ا ات ا 1ت اي ا ات ا وك لاه ا وك ات ان وكا بن ات اق و كد جاه ا تا لك مططاء ف صا اق أ حا ا 1 و 7111 
شأآن نزول: ..... ص : 598 م ع ما ات ا عت اي ا ل ات ات ا ا م تا فاه ات كي لوا علد عم جات علد م لوك جا ا د ا 2 11/1 
تفسير: ..... ص : 5596 يددع ست سوام سو حت داس عرسا و دإ سه ساسع ع سد دميو سوه ل واس عدن ديد ووه سجاه سور عريية لسرم مسد م دود ا و ا 
سورة آل عمران(؟): آية "الا] ...... ص : 798 جك > حش ا لصويو م 
سورة آل عمران(7): آي 7] ...... ص : 798 م ف اهف و طاماق لو هخ مساك ماده سوا ف لو 110 
اشاره مس ع 22س ض ل تش صم لمم مم مم اج معاد ماد عد ع عه عم مخ ع 1103 
توطئههاى كهن! ..... ص : 592 - اا 
سورة آل عمران(7): آية 0/] ...... ص : 791 ئش ا ل م مداع 21 
اشاره 00 وان 
شأآن نزول: ..... ص : 7517 لقع ميق لك باع لقان لوا ا لفق مش ل ا ا لق وماد ا اق كد و مقع تطته منت اد ل مني كططه دخ حول ددع ددن ونا 7/2 
تفسير: ..... ص 0000 
سورة آل عمران(5): آي ع/ا] ...... ص : 79/4 اا ااا ااا اا ااا لاا ا لاا ا ا ا لاه ا ا 
سورة آل عمران(): آيةُ /الا] ...... ص : 79/4 ما با ااا ل 1 
اشاره مذ نرت 3 نب ع سرحت دنع عه مع كاد ون عد رت 3 شوط عه تكب ع ع حت عد د ل ل و ا ل و رت و ع ع عت كفك دك له ع نه وشو حك كج 1/0 
شأن نزول: ..... ص : 79/8 2023-7 0 ةزةزة00ز0ز0زا70ات0030007ااااااااااا ااا ين 
فس ب 1 عا ا مقو ا ل قط ااال وا ا حي الا اا و ما ا ف قرا رح ل ا دلقت وال عع لاوا 
سورة آل عمران(): آية 4ل!] ...... ص : 8٠١‏ لول 2 ا تا تام ات اا ااا اباد قبلا 
اشاره اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ا ااا اا ااا اا ااا ا 39 
شأن نزول: ..... ص : 7٠١‏ م ا م مم ما م ا م مم م م م ا يل 
تفسير: ..... ص : 7٠0١‏ 0 لزن 
سورة آل عمران(7): آية 9/!] ...... ص : "٠.٠١‏ ل ل ل ب ل 1 
اشاره ا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ا 39 
شان نزول 1ط صن 0 202 رن 
تفسير: ..... ص : 7٠06‏ مص ا 3 لا ك2 23 لاا وا تالت 15 
سورة آل عمران(2): آية ]8١‏ ...... ص :701 مي ل ا 3 
سورة آل عمران(0): آية ]4١‏ ...... ص 7١7:‏ ا ل م ا م يم 














سورة آل عمران(): آية 47] ...... ص : 7037 200 
سورة آل عمران(7): آية 87] ...... ص :707 ا ا اا ا ا 2 
سورة آل عمران(): آي ؟8] ...... ص :7.07 اا ا ا 1ظ22 
سورة آل عمران(): آي 80] ...... ص : ٠١5‏ اا ا ا كي 
سورة آل عمران(): آَيهُ 82] ...... ص : 7٠١5‏ صو ات مط ا الوا ا حا اق لاوا لوطا دون لد 
اشاره الل ئش ا اا يت 
شان نزول: ..... ص : 5 17٠١‏ دحت ددن عه اسن عاك نا د تن عاده كان رن عارك ادنك عناد ثانان عتان ادنك كرات كان ذ رلك عاك لادنيك كر دكا نات لك عران داذا درك ذاه كا لك كت كاد 2 
تفسير: ..... ص : 705 كر ده عم ب ل ل ع ا مع رن صق لت لك ا ع عق رن ص حي لك تراك درن اع قط لت اك جا ةعرت كم دع ل اك ا د عام 3ع 
سورة آل عمران(2): آية /48] ...... ص : 7١0‏ ل ل ال ل لات ما و31 د ات 
سورة آل عمران(0): آية 88] ...... ص : 7١0‏ 001 
سورة آل عمران(2): آية 49] ...... ص : 7١0‏ وا دوا 0 
سورة آل عمران(): آية ]4١‏ ...... ص : 7١0‏ ا 000 
اشاره ل ا ل ا لاا ا ا ااا بي اق وا 1 اا ا لدي لا وي ا 31 ع لبا رايب اا 2 بيع ايت 
شان نزول: ..... ص : 7١8‏ كم مع مدهت مدخه سعد سدع د مد سه كمعد عن ددع عدت سكع عه مسمس ع دس حت مد تع دعن ععسع عدعن مسخع عه سدع هددعتم عفد مهت 
تفسير: ..... ص : 7١00‏ ل ا ا ام ا ا اك م اواك داك ياوا عد و موا طق دلو يوا اد اتاد 
سورة آل عمران(): آية ]9١‏ ...... ص :ع0٠؟‏ اما ا ااا لاا ا 
آغاز جزء جهارم قرآن مجيد ..... ص : 8١٠؟‏ م2 عدو ماه حت دادو دادم اكد مدع دكا كعات د تاودا دم د وت د عاتم دادع تعد د جاده عدت دود اعد تاوت 5 23052315 2تد جادات بت 
ادامه سوره آل عمران ..... ص : 5٠١8‏ ا ا م ا ا ا اي ا ا ا شت تتا سس ص يت تايا قرا ل فا لان تام مالعا د ل ع وات داق 
سورة آل عمران(): آية 937] ...... ص :ع0٠؟‏ 6 ا 2 
اشاره ما ااا ال التق لحا العا 6 للا لاطا كناك ما داك لاد كل لال مالا اانا اع 
نفوذ آيات قرآن در دلهاى مسلمانان- ..... ص : 7١17‏ لم لت ا ا اي لص ا ل اش و اا ا يات 
سورة آل عمران(0): آية “97] ...... ص : 7١08‏ مخف تتدط د انبل ولف ننه دن غنيك ع دكرة فر عدن نود اده قد ونيز ددوا انعد قدة عفد شدة أدراخد و كه فخت 1ن 
اشاره حم ا ل ا ا اا ا ا 1 ا 1 
شان نزول: ..... ص : 7١/8‏ أ ات رطا بع ساد ع و ناما ع عاد راج ازجاع ا حا و الصاح عاد رات لعب رصاح احامطا و مااع اد لاح أرط و اعسات أت كاري واااو درطا هادان أ رع واكاد اج سوط و عسات كار ماك ات أرط ع 
تفسير: ..... ص : 704 ا 





سورة آل عمران(): آيهُ 98] ...... ص :509 - 
سورة آل عمران(7): آيهُ 92] ...... ص : 353١‏ 
سورة آل عمران(): آية /93] ...... ص : 51١‏ 
سورة آل عمران(): آيةُ 194 ...... ص 511١:‏ - 

اشاره 

شأن نزول: ..... ص : 781١‏ 
سورة آل عمران(): آية 49] ...... ص : 517 - 
سورة آل عمران(): آية 1١٠٠١‏ ...... ص :17لا 
سورة آل عمران(): آية ......]١١١‏ ص :17لا 
سورة آل عمران(5): آية 7 ]١٠١‏ ...... ص : 8١لا‏ 

اشاره 

نبأ نزول ان 11م 
سورة آل عمران(): آية 7 ]١٠١‏ ...... ص : 18 
سورة آل عمران(): آية © ]١١‏ ...... ص : 18لا 
سورة آل عمران(): آية ]١٠١8‏ ...... ص :117لا 
سورة آل عمران("): آي ]!١٠١8‏ ...... ص : 117لا 
سورة آل عمران(): آية ]١٠١1/‏ ...... ص : 718 
سورة آل عمران(): آية ]١١8‏ ...... ص : 18" 
سورة آل عمران(): آية ]١١9‏ ...... ص : 71/8 
سورة آل عمران(): آية ]١١١‏ ...... ص :18" 
سورة آل عمران(7): آيةُ ]١١١‏ ...... ص :7819 



































سورة آل عمران(): آية ]١١17‏ ...... ص : 77١‏ ا ا للا م أ 4 ا ع 1 
سورة آل عمران(7): آية ]١١7‏ ...... ص : 771 عد ام لطم ااطواط ع نان تان ا اباقدة تممص وو مخ مج ابا امه ووم كات جم ا اسن مد ل 10 
اشاره نط عق 23و هوطع 35:53353::33ع :25553155333 5332135:3325:3-: :33ت 
شأن زول :ند صن 15م ا 81 
تفسير: ..... ص : 7351١‏ أرجت امات جا ماد عاك مااع جع رمك عا 2 جات 3 جا عام كردي لعز 2 جك رج اك مام 2 د مام عد مت تراك عامل رادو جكواط زم 2 جك داك مام 2 در دا اد دا مار اك عاام يرد اكاد جا /1 17 
سورة آل عمران(7): آية ]١١5‏ ...... ص : 877 ممم اا ا 
سورة آل عمران(7): آية ]١١0‏ ...... ص : 877 ا ا ا 
سورة آل عمران(7): آية ]١١8‏ ...... ص : 7877 به د عد لقا ل ل قح اك الا ل عع ل تدك لبم ل كك ل و مم عدم ل ل م عد اع 1/0 
سورة آل عمران(): آية ]١١1/‏ ...... ص : 8177 ممل ل ل ل شت ل شا ا ا اتا نااك ام دن جات جا د عات ار اع 
سورة آل عمران(): آية ]١١4‏ ...... ص : 877 ددا ا اناا لا رام ارا ا لاع عا ص لام ابا اد لديا ا د ل عبات اد كمايا دج لمث ابا ا ل اا ل ا 171 
اشاره مح سا مال لكي الا ات عم اله مدال لدو ا عبرال لا لاا عه الي ا ال ا سو وروي ا ها المي ا براي لا لال امه م ل لق با د ب 11 
شأن نزول: ..... ص : 8737 الما لشت ند وا ا لت لقا با اا ات للا ابام لاا ان لا لد اا اليك م لوالو علد ع علا الك جد لوالو لبد ع لا 
نفسو رم 6 ان 
سورة آل عمران(): آية ]١١9‏ ...... ص : 787 ا ع ع ع ع ع ع ا وت ا ولع لط وفع عشم ل فم ا 
سورة آل عمران(): آية ]١٠١‏ ...... ص : 878 اا سي ا صا ام ا صا و ا وا جاه لاوا ا 81 
سورة آل عمران(): آية ١؟١]‏ ...... ص : 878 ااا و ااا د الات ا عر لا ا 1 
سورة آل عمران(7): آية 7؟١]‏ ...... ص :87 م ااا كا ااا رت وا اجر أ 8 
سورة آل عمران(7): آية ؟١]‏ ...... ص :87 فالا ص اص ولو ل ا لا اط سا و اط موا ع ا ا ا 111 
سورة آل عمران(5): آية ه؟١!]‏ ...... ص :7717 0 [ [ [ [  [‏ ا 00 
سورة آل عمران(7): آية 8؟١]‏ ...... ص : 3717 م اا ا ااال وا ابا ا ان لاد اق وار وات لوا املد 111 
سورة آل عمران(5): آية /7؟١]‏ ...... ص :8717 ل ل ل ل م ا لت ا 1 
سورة آل عمران(5): آية ]!١78‏ ...... ص : 3717 لتم عد جمد ع عن طح عه ع مدا كله ند حد * عزنت سد محا د ند حا ع ميتو د حت د رك ددحت ممت عد عت عن ف د هط شي د م 0ك 111 
اشاره ايا ا ا ا ا ا ا ب اي اب ا يا ع ا لي جا ع ع ا لت تامام م لت عا عت مم ع ام عاء رمام عي ويائي مما اداع 75111 
شأن نزول: ..... ص : /الا مدب دوه لوه د ال ات الاو تله تمرك لالطالا ذلك ان بأد ل داك وات د ما لم ما ا 11 1 
تفسير: ..... ص : /7371 طن عو ده كه كك نوكن هكمو دكت ددم هد ترفوت نودت دده دوك نعود دواد د مده د مدو هج ع عه و نوكن ديت م دو ا ا 11 
سورة آل عمران(5): آية ]!١79‏ ...... ص :57/8 ف مح ما تا وان ا ب ا ا ا و ا 11 























سورة آل عمران(5): آية ]١7٠١‏ م تم ام ع ا و ات ا ع واي د ات د ل ا ا ا و د اح د 211 
سورة آل عمران(5): آية ]١7١‏ رن اا ا ا ل ا 811 
سورة آل عمران(5): آية 7 ]١7‏ امو ا اا 
سورة آل عمران(5): آية ]١١*‏ ع 0 ئش 8 
سورة آل عمران(5): آية ]١76‏ 0 كنت اه اماج ان لالش ا لاطت كل لندنت اهل ملفا عاط لللش ءاه تللق كك تاكن اه كنا عام لكا را ا 2 
سورة آل عمران(5): آية ه7١]‏ 0 ع ا ا ا ل ا اح ا م 2ج د ا ل ا ل د لا م 2 د ل 2 د د ا م ا ا 1 
سورة آل عمران(5): آية ع١١]‏ رق د ا ان اك ا ا اي ا الت ا ا ا 116 
سورة آل عمران(5): آية ]١1/‏ 00 انرس ااا ااا 0 
سورة آل عمران(5): آية 4 ]١7‏ ا 11 لغ دع ب عادك وك ده تاد ناد د عادك عدت واد اتاج دح د ولاك جاح ند جام داع كع عاد جام وت بابادا تا جرت و عاق لاح دك اتاد د م 8 1 
سورة آل عمران(): آية ]١19‏ 0 يرف لكا ا اا و لات لات تدا لقم عاو اق ل كد ا ا للد اجا نر لد عات ال للد اا ا لي ابا اد لد ا ال ل ا 11 

اشاره حي لين 

شان نزول: ..... ص : 73737 لكر ب ع حي ا دن 6 لدت اك در ع 1ك حي اد لت اج قاط درك عفد حك كد فرك 4 دل يد درط عاد د لد كع 4د للد ا عر عد لدي للد دك كك لله د عا حك د ف 4 ا ب 1010 

تفسير ا ا الاق وكيك متمروع ويك وويييك دوبع واد ف اوم كوك توب ع حوق ف مدي اوه وان وام أدبي واه مك مج عمق أدبي ولك دب ب دا لد وا ل ع را 
سورة آل عمران(7): آية ١؟١]‏ ا ا ذخ توخنطية سه تخت امد دودخ د فتسخاطية وفتن و وؤخ و تسخوديةوكوودذع فوطي وان ماد نوو 11 
سورة آل عمران(): آية ١؟١]‏ 01 - م لعز 
سورة آل عمران(): آية ؟؟١]‏ سين لمع ا اا ا ص الا عقوا بح قوع اا أادت خااك دل د ل اداأا اات د ح ا اسأا ‏ ار /12101 
سورة آل عمران(): آية ]١1‏ نا م ئععا ‏ ااا رت عااا /81/1 
سورة آل عمران(): يه ؟١]‏ ص ١‏ 70106 لح ا ا ا ا صا ا لا اا لوا ا ااا 111 

اشاره 0200 ان 

شأن نزول: ..... ص : 89 ا لج لوا الم عار ا ا ا اك د للا ل لت جك ا اا ا ا ا ا 

تفسير: ..... ص : 80 ا اين 
سورة آل عمران(7): آي ه؟١]‏ 0 نين ا ف 101 
سورة آل عمران(): آي ع؟١]‏ 0 يس ا ا لات وام ا ا أ 
سورة آل عمران(7): آية ]١17‏ ون ا ل ا لات ولاق 5 ا لات 1 ما ل ل 8 
سورة آل عمران(): آية 4؟١]‏ كسن شل ل 
سورة آل عمران(7): آية ]١9‏ نن مات اا 11 


سورة آل عمران(7): 1 


١ (آيه‎ 


سورة | 


سورة | 


سورة | 


سورة | 


سورة | 


سورة | 


سورة | 


سورة | 


سورة | 


سورة | 


سورة | 
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سورة | 


سورة | 


سورة | 


سورة | 


سورة | 


سورة | 


سورة | 


سورة | 


سورة | 


سورة | 


سورة | 


سورة | 








آية ......]١18٠‏ ص :/ا8م وي ا ار ل ا رم ا ا ا 0 
.....-)١‏ ص :88/1 ا وا 
ل عمران(0: آية 7؟8١]‏ ...... ص :870 0 
ل عمران(5): آية ]!١87‏ ...... ص :889 ا ا ا 0 لين 
ل عمران(5): آية ]!١85‏ ...... ص : 86٠‏ دوو اده جات انكس ءا اا ا ان 31 اا كا ا د ا الك ددا ع ا ار 11 
ل عمران(5؟): آية ه0١!]‏ ...... ص : 8١‏ ا ا ا ا 1ن 
ل عمران(5): آية ع0 ]١‏ ...... ص : 86١‏ مدنا نك ا م عع كاد لاو لك ا ا اك حل ا كك لاح ا ات لا ا 4 ا ا 1 1 
ل عمران(5): آية ]!١01/‏ ...... ص : 869 ا ا ا رص ل ا 50107 
ل عمران(5): آية ]!١88‏ ...... ص : 869 ادم د جاده ا 5خ كاده جمد جادك اد كت اك كاد اعد د عاد جح 3 ود اداح جد د ادك 22 جه داه مدل + حمر ادك 22 نت وا دادح جرد عو 7010177 
ل عمران(5): آية ]!١89‏ ...... ص : 869 دحا ا ا ات ل اك و لا ا تك اك ا لات اك يات ل عي اا ا لاقل له ارت جات 101 1017 
ل عمران(3): آية ]!١ 2١٠‏ ...... ص :“ع8 م ا ا ااام ا ارا وار ا واب لاخداب ا دا 1 
ل عمران(5): آية ]!١2١‏ ...... ص :ع8 م اح ادا لك جا كاك ا الوك ل أطت ديا مق بد لكي مت دوا ما عاد ع يوي تدج عاط وا ع بد د كو كي ود د ودرك 11 111 
ل عمران(5): آية ]١817‏ ...... ص ؛: ع6" اا اا اا ار اا ا ل ابي ص رك عي أب و عباتي دا عي د م لوتب جا م د تع وا 10 
ل عمران(3): آية 87 ]!١‏ ...... ص : 0" قرحت عط ده سدع مدت كدت عرد ف د بت عد وت دك ع ةق رع رتك تمه قم لطع ل عع للد عت قم خرن ع تكد عت ف مف ع 2 02 1110 
ل عمران(5): آية 25 ]!١‏ ...... ص : 0" دولك ع له كد ا كوا د لا تخ وو وود ووجااة در وه د واد كو وعانا كردن وو ع داواي وي تدده دو جات 0:2 117 
ل عمران(2): آية 58 ]!١‏ ...... ص :عع" ا رون 
ل عمران(2): آية 62 ]!١‏ ...... ص :ع8 تو سد وكا دده ل وه للد مدو امود كود اداه تج دواد مود 72 ةدنك نود ماده دوذ دوا عو دود 17ر7 
ل عمران(5): آية ]١21/‏ ...... ص : اع" ع انث املع الراك نف تدا ردن الاباك ارات كط عع رات كن شاك جر ف لط داك ارات قن دياك بط كط عاك اد فض دبا ليود ل ا 10172 
ل عمران(3): آية 28 ]!١‏ ...... ص : م" مئال يا وي ا لقم ب مط لكوي ا ع و 11/16 
ل عمران(3): آية ]!١29‏ ...... ص : م" ا ا 1 1ن 
ل عمران(5): آية ......]١7١‏ ص :9" 0 0ران 
ل عمران(5): آية ]١7١‏ ...... ص :89 ل سك م ا ع و ع ده م لو حت م 710/132 
ل عمران(5): آية ]١77‏ ...... ص :869 لي شك ا وا 371 
ل عمران(5): آية 77 ]١‏ ...... ص : "0٠‏ دو 2 010 10د د ار كت 0 د وج دا ل ار ا ردت ا د ف د د د دا كع 1 
ل عمران(5): آية ]١7‏ ...... ص : "0٠‏ ل ات ل د عم ات ا م ا ا 1 
ل عمران(5): آية ه/7,١]‏ ...... ص : "01١‏ م ا ا و 1 11 








سورة آل عمران(7): آية ]١72‏ ...... ص : 701 ا ا ا ل ا لج ا ا أي حأ ا ا ا ا 101 
سورة آل عمران(): آية /ا/١]‏ ...... ص : 787 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 81 
سورة آل عمران(): آية ]١778‏ ...... ص : 787 ل ا ا م ل ل 11 
سورة آل عمران(5): آية ]١79‏ ...... ص : 017" ل ئش ا 
سورة آل عمران(5): آية ]!١18٠١‏ ...... ص : 05" تكس ته امنا شان ننجت كل لندنت اهل ملفا عاط لكش ءاه تننط كك نكن اه انناو كه لكا ا ا 
سورة آل عمران(؟): آية ]!١18١‏ ...... ص : 00" 663606310100000[[ة[1 ا ا ا 0 
اشاره م ة توطاصاتاة لت اع ان ا ل م اح ا اف ا 10101 
شأن نزول: ..... ص : 7088 لمكم لمك ع ل اي ع عل كع ا ل عا لصتم لمم رمعت كل لمعك مد عد ترد تدع عد 26 
تفسير: ..... ص : 102 000 ريرين 
سورة آل عمران(7): آية ]١187‏ ...... ص :788 ا ئش ا 
سورة آل عمران(7): آية ]١85‏ ...... ص :888 2 اصخش مات 2ص سس مات اتا /ريا وار يام ايام 3 لوم 
اشاره معي الا ا و اا كي اا ار اا ل لكر ا اا ا ا اراي اد اك ل جا ا 1 
شان نزول ان 70 مدي بباح و عر د أو أ بجا م ص بف كمه ع وأ ص مي حك لمك جرع داج صا م بر سي ص مح عو ا ص أو مما حك عاك كد ا وا ربا مك مخ كا د 11101 
تفسير: ..... ص : 701 ل يشش فس ا عم 
سورة آل عمران(): آية ]١8*‏ ...... ص : 801 نحو واعايابا ديعاي كاد وي عدايارد ويا ود وو ع دياياد ود يعامج دوو دياب د يعاد ود وو دايا د ب بعاد لد يسوبد ع عن 
سورة آل عمران(): آية ]١84‏ ...... ص : 801 اا ااه لا د الا قط مق ولا ني 
سورة آل عمران(7): آية 8 ]١‏ ...... ص : /8؟7 مش بش شل ع لالج مات اع ممع اع ما 88 
اشاره ب عا ا و ل ا ا وت واو موا ات ل وا ولو موا ا ل عات ات ولق وح لا ااام وات ا ا واج و وام ع واج يد ما او و لوح و 11 
شان نزول ..... ص : /80 17 مي ئ ا ي اائ ا اا ربوضات اه داه ارح زروااات ا در اد را وياد ع بده دراط ارد يدا 7 117170 
تفسير: ..... ص : /70 + ا اح تا احا ا ا احا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا اا اا اا اا اا ا اا اا اا اا ااا سا ا 307387 
سورة آل عمران(): آية ]١41/‏ ...... ص : 309 - مت ةا ات ا اما دم مات اق ع ا اا لا ا ساق عزن بو با لع ااا ساح ع انا 
سورة آل عمران(7): آية ]!١1848‏ ...... ص : ٠ع؟‏ #ذم مدعنا د كرد تر ةنع حرط عاد درف نيع فد دون ندم ند اعنم مسا مدقم اعطق ة اناو كف فيطع 3 د 1112 
اشاره ام اا با د اق الل امه ا ما قا مع ل لك ان لا كبا ا ع 
شأن نزول: ..... ص : ٠ع7‏ عط كل ل نمام داك ما عا ا و شما ا عا ب ل حا لد لمعأس - اطاط ماد ب د عام عا جنا علدا رد عا سج لدو ا ا 101921 
تفسو نض 1 تدتتم كجن دموتم فطة وعم قجة داع عم قط دمع عقية دم عم قدو مده عناوة دم اا مناه من نا قا دم تحمل خا ماه ماله فاق دم اقم اندم لم د ع 0 


سورة آل عمران("): آية ]١149‏ ...... ص : ٠ع؟‏ ل م اك م اواك اعماج بكو داك ا 1 











سورة آل عمران(7): آية ]١9١‏ ...... ص : ٠ع؟‏ ا ا ا 1ه ا نجل داكي لع ا د اا 
سورة آل عمران(7): آية ]١9١‏ ...... ص : ١ع؟‏ ا ا 3 
سورة آل عمران(7): آية 197] ...... ص : ١ع؟‏ انث دا ن نوت لوت لين شي للد ا توش ا و 3 
سورة آل عمران(7): آية ]١97“‏ ...... ص : ١ع؟‏ وح ئش ا 
سورة آل عمران(7): آية ]١9‏ ...... ص : ؟ع؟ اا الا لط ف ا ا 
سورة آل عمران(7): آية ]١98‏ ...... ص : ٠ع7‏ مش ا 
اشاره ا ا ا اك 
شأن نزول: ..... ص : ”ع8 امن د حا ده د اع حا لت ا كن و د لع ل ل ره ات اك د لط لت د ادك دك مره عض ترد حال ده عط دن امح لت دن لط هدك عاد 3ط 
تفسير: ..... ص : اع8٠‏ ل ل ا ا ع ا ل ع 0 2 0ن 
سورة آل عمران(؟): آيةُ ]١92‏ ...... ص : ع١‏ دو نا دلت واج ملت ابا ا ل لاح باع جر لام با ل ال عا وت لمش ايا لاك ل دايا عات لطبا ا لح مايا دا لوك اجا 216 
اشاره 2625597 دادر دسف فج دم 0 لدنج سبق دنفي دوا نودو كيج مدابرانية داف ود مفب بل وضع ود 1 3 
شأن نزول: ..... ص : “اعم ا ا ا ل ا ا لظ 
تفسير: ..... ص : اع78 للم ا ا اا با ا ااي لان تومب ب لذ ما لاب رويب ادا لك تب ا 
سورة آل عمران0): آية ]١91/‏ ...... ص :ع7 ع ا 8 
سورة آل عمران(): آية ]١194‏ ...... ص : عع؟ ححاا سا ا ا ما م وا داه وا عدو عام وال عاد وأا اتا ع تدا 
سورة آل عمران(©: آية ]١99‏ ...... ص : هع7 ا ا اا 5700ظ2 
اشاره اي د م ا كا وا مو و ووو لو وك لو و وا لا ل با ادا ا بد ا 

شأن نزول: ..... ص : هع دعصا اا ا اق ا ما ل ا ا عد ل دو لا اك ما تو أ معان تجن دلت لواح داقو لد د ماح كي هاون اللا مما يست 

تفسير: ..... ص : 720 ص نع باه واو جامي 

سورة آل عمران(7): آية ١٠؟]‏ ...... ص :عع ماك اا لمان ل لمالدوال ورك درق ب سوال عا 5 حلا اك ب كا ااا ارك ل ااا ل عا ا لعا 1 
سوره نساء ..... ص : 4ع8 5 ز 3 0 3 120 010 1ز1 1 1 ز1ز 1 ز1ز 1 ز0ز1ز1ز1[1ة[1[آ[أ3|أ ا 0 
اشاره م ا ا ا ل ص 2 
محتواى سوره: ..... ص : وع8 ا ا ل ا ا ان 
فضيلت تلاوت اين سوره: ..... ص : 9ع؟ ا ل 1 2 2 لطا ل ل د ا ا و ل ا ا تا 
سوره نساء (5): آية ]١‏ ..... ص : ٠/ال؟‏ و 1 ب تال رو لقم لواو و 0 


سوره نساء (5): آية ؟] ..... ص : "1/1١‏ 111 1 21111111 





اشاره اا 2 عام لطا نما دو عام مط ان 111 
شأن نزول: ..... ص : 71/١‏ ا اه ماد 066 
تفسيرة ان طن 7/11 جا دس جد اجن رطان ار لبو د ركد مو تو بر حل ل ا ا د اق ا ا ا لاق ا ا ا ا 
سوره نساء (5): آية 7] ..... ص : 1/7" ا ا ا ا ا لعل مان ل ها ان لوا 1 801 
اشاره علا لد فا داش نانفك دالاتا ءا اكاك الك لبها ادك لك واوا أ اواو ادك كاك كأنا كك د اداياء دك اكاك كأداء د كايا كد ادا اكاك أن اك مايا كاك داك اباب 1 08 11016 
شان نزول: ..... ص : 33/7 00 00 
تفسير 1 معو د عا كل اه ا راع ا لج رك ل ل را اا قا ا ات عراب لا د ا ا ل ا 016 
سوره نساء (5): آي ] ..... ص : 1/8 ا و ا عا ل ا ركو لما لل و لوكو لمة اخم و اتوقن لما مم 
اشاره حي 0 ورين 
«مهر» يك يشتوانه اجتماعى براى زن- ..... ص : 3737/9 مع م م دكا حت لضت د خخ د كمف لي وططخكه دا كدق دسي تدك ديا 1117 
سوره نساء (5): آية ] ..... ص : 1/6 كعم نلف مكيف نلف تدعا لو ااتشففه ص 5 45 3م531 وتوف ملف ل 
سوره نساء (6): آية ع] ..... ص : 1/0" لطن كط اسم ات ل اد د اد واي 1ن اتوك ك1 ع عاد امك ا للد دع لودع لطا م اي تل أده لالد تاد امك د جك ا ل ا 0 
سوره نساء (5): آية /ا] ..... ص : 1/0" الا ا ل ا ارت بر او اي اا يي اااي ا ل ابا تا ا بم 0 
اشاره وقدط عم عدمة مدخن طخ مده عدم فد خخ فد معدم ند عن لسك خط كد سدنه ند عط كسك دوعن ودنع ده مضع خم خ مذ مدع ند عن مسف عد وذ معنم عدم سكم لفك 1/2 
شأن نزول: ..... ص : 1/8 ال ا ل ام ا لل ضاي ل ات ات ار اح ت اواو عار اويا واد ءا ارود وام ايت ا 601 
تفسير ان ا والح عع ع اا سس ع ددن عكر ااا عاسم د لدعم اللا سم دكن لد عع اك ادا م د عط اك لز ل سطع درن عد د ا دار 101 
سوره نساء (5): آية 8] ..... ص : ءعل/ال؟ا الل ا ا ع ا م اج ب عام 
سوره نساء (6): آية 4] ..... ص : ع/ا؟ 000 ااا ذا ا 
سوره نساء (6): آية .....]١٠١‏ ص : //ال؟ لدبب[ 0 
سوره نساء (5): آية ]١١‏ ..... ص : 8لا ا ا ايا لوك ا اياك لا قا انوا ا اك كروت ورك ادق لكألل راتخا اق 1 
اشاره اام يا ماما ا ا رو باع فقوا الا ااا شو قي اك يي لت لا ا ا جا لا با ا و قح كت شي ل اديت قن قف عت عي اق ف اساي تال رف عات انا ا با كل اك ل 1 318018 
شان نزول: ..... ص : 7378 اح اح ا ا ا ا نا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا اا ااا اا اا ا اا ااا ا ااا اا اا اا ااا ا اا ااا ا اا اا ساس 37 
تفسير ...ص : 71/1 ادك داد ااام اح عاد اام ما جات عاد ساد عات داح ماد ادام د اجات جد دادزت داعا مدان ادام جات حا تاد امات حا تاماه داكا عاد نزت عاد كاد امات تاماه داداء د نات عدت اماد د عاد ممه عاد د ها 598:8 
اشاره وا دا د د ساي د داه ل نا مج ل يا ددن اي ناد وام د ربا رح كا دي داعي لم ا ري لاسا رط جا ات وات تداعا باك حت وك اطع داح جات كان اك دا ل كال طاو ماك و ةا 81 

جرا ارث مرد دو برابر زن مى باشد؟ ..... ص : 7531/9 عم مك ات د ات قال كر عت ا واد عت لك ات متي وات عات عي ا ماه وام كاد تات ط رك 011 

سوره نساء (6): آية ]١7‏ ..... ص :1/94" 8 0 





سوره نساء (6): آية ]١‏ ..... ص : "1١‏ ليم ع ا م م ل ير رم ا ل ل ل لي ل ل رع ع ا تت ان ا 2 ل 
سوره نساء (6): آية ]١5‏ ..... ص : "1١‏ حل ا ا ا ةا ل ا ا 0 
سوره نساء (6): آية ه١]‏ ..... ص : 57" تج د ند ل لاد 1 دن نوج ل د د نر ناد جد تو د ل ا 
سوره نساء (5): آيةُ ]١2‏ ..... ص :7/7 شي شل ل 
سوره نساء (6): آية ]١7/‏ ..... ص : 57" لان اه سطس ةندي اه نك كه انهاه امو اف سنا دن كف ةند افة النو كد اكد اد نا 8 
سوره نساء (5): آية ]١8‏ ..... ص : 5415 2د جك م 2 للم ف مج 2 مدي ما ل اح لبه امت 2 لمن لد لم ا ا 0 
سوره نساء (6): آية ]١9‏ ..... ص : 5/5 0 ا 
اشاره ل اش ل ا اا ا سخ وذ 

شأن نزول: ..... ص : 78 ا ا ا اا ا ايل 

تفسير ...ص : 1/15 تديج امتلت دجاه ردك دع م عاتد 3 ل ملعك دل ع احتف له عم عاك دل ع جا عاتم و موا ا داك وا دجاس عع مما ط ماك دف دج دو باع دجاط كرد ده عاك عات 2 700 

سوره نساء (6): آية ]7١‏ ..... ص : 4" عم اا ل ا ا ا ما اا لو لقب ل وتمام م ا 0 
اشاره اا ااا ااا ااا اا ااا ا اي ا اا لا ا ا 

شأن نزول: ..... ص : 788 000 رين 

تفسير ..... ص : 17/64 عع دوت عد عط سدح ع اكد لحو اطنع فطع اطي معط امتح لعساء طم دحت اطتع سود طم وحن ذطة عمدو شعن نط دضد ع دطعن شي 01 

سوره نساء (6): آية ١؟]‏ ..... ص : 5/4 ااا ااا 0 اا 00 
سوره نساء (5): آية ؟؟] ..... ص : 7/8 ل ا ا ا 23 اد ام ا ا 3 د ديل اك ع8 
اشاره 22 ان 
شأن نزول: ..... ص : 8/2 عا ا ااا ا أ دعبا هلم ةل ار 
تفسير: ..... ص : 75/88 ا شي ا الات م 2 مما لق م ا با ا مع ل با ا ا ا 8 
سوره نساء (5): آية 7؟] ..... ص : ع" د 1 1 لكوك ا ل 7 1 شاد لدع رك م ات ا ا ا ا ا لد ا نا 
آغاز جزء ينجم قرآن مجيد ..... ص : 7/7 ا ين 
ادامه سوره نساء ..... ص : 5/8/7 ليتع ع وموك كعد هك ابد روح داك د نع ند جنا داياو عه جد ادح طحن احج عرد وماك كنع حرد دخا دحج عرد وك تكو دوجن عاسزوت مه وح كقنع سم مخ 1ه عه مه 18/32 
سوره نساء (6): آية 5؟] ..... ص : 04" ا ا م 8/2 
اشاره اا ااا ل ا 2 ل 0 ا ل لفق ره 
ازدواج موقت يك ضرورت اجتماعى- ..... ص : 757/5 00000 از 


بااين وضع جه بايد كرد؟ ..... ص : 59٠‏ ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 0 الخلا 


سوره نساء (6): آية 8؟] ص :8960 لدو دو ود ددن جد و د عت 4ن وحن عن و حم عه د وعد د خط واد دأ لا قو ف اللا 2 ل و روت قب و ل اد قن ا 3 ل 
سوره نساء (©): آية 2؟] 0ن كن خسن سترانه اط سطوا تمن ف سماد توراه ذوات دك ا تجد وه فم تك جه فخ جا تسود امك اد جم تابوه م تا وه م ا اللا 
سوره نساء (6): آية 1؟] و8 11 0 
سوره نساء (6): آية 8؟] ويم 0 0/0 
سوره نساء (6): آية 9؟] ام و8 ا ا 2 ا ا 2 1 2 2 
سوره نساء (©): آية ٠؟]‏ 8 ا 
سوره نساء (6): آية ١؟]‏ 0 00001 
سوره نساء (6): آية ؟؟] ميا اس 0 د ود هه و ونع لد وده و مف م مع لد مون ود مد دوعي لم ود م باد مه ع ممعي مد مم د مي لواو لعا 9 

اشاره ا 22 2 مد د تك 1 ل 1 222 2 م ل 2 0 0 و 2 222 5 122 

شأن نزول: ..... ص :+ 895 للا ا باع ا ام ا ا ام اا لا ا ا ا ا ا ا جا ع ا 

لفسكرة كف 89181 اا رش ل ا 
سوره نساء (5): آية "9"] ...ص : 198 اا ا ا ا 
سوره نساء (©): آية ؟] مدص عو اا ا ا 
سوره نساء (6): آية 8؟] :و العخن د ذخة كو ف شع تخد اطتشفكو انيد معنن اطنط تع دعن وكة نون تند خوط انعد نكن ندندو خوط مدع كان وه دحوت دواد 
سوره نساء (©): آية ع"] ا ا ااا ااا ااا ااا 1|140[ 1[ 1 اا 0 
سوره نساء (6): آية /ا؟] ا ا اا ااا ااا ع0 0 0 
سوره نساء (6): آية 8؟] ع ل ما و ل ا م ا ا د ل م م ا 
سوره نساء (6): آي 9؟] ما ل نك نل تانث اماك فر زنمجعم انق دمل كرانث ممناك لاد كن وان تاكن ان «ددخن من دخ عاك دن فو اند نين تلك ا 0 

اشاره 333352 2 تع 5 1 21 523225725 15 393526 5.533 253252223255:53233537522233 23 552 3 22250352223 53د ب 

جرا خداوند ظلم نم ىكند؟! ..... ص : 6017 00 
سوره نساء (6): آية ]6١‏ ا بي ب د ا ا وج جع و من 0 ب 15 وات و م د و ا ا 6 
سوره نساء (©): آية ؟8] ..... ص : 6.17 كلاس ولف د عشية ات اراد دو كط د عشم طحت عولد د دللضة ذعج شع ورا دده دار سج طعه ولورا د عد شماه عط مزع ض وطرا وى فضة طعد م ولت 2 44 
سوره نساء (6): آية ؟] ..... ص : 6٠.1‏ نا تيت انك تمت ل ال قبا عا ترق اولوت ايت ان دادق اك كران عاك تسن شاش طن انول ال باه ان ا 

اشاره ا كا 2 كد مح ادك قي ما لأسا وك جد باد لساري لك م لط اه لا لعا الا ف ما 3 ف لض قن و ةن خضت ةا لق ال ب ع 


؟- باطل بودن نماز در حال جنابت: ..... ص : 5١5‏ - ددن طوف سوط تام عاد ام د بو ان دن دنا تنك دك اط لاط نان ل ب نان اسوك لط ب شك و ا 10 





'- سيس در مورد جواز نماز خواندن و يا عبور از مسجد مىفرمايد: .. 000 وزن 
؟- تيمم براى معذورين- ..... ص : 5١5‏ م ا ا ا ا اا ا يان 
سوره نساء (5): آيةٌ ؟5] ..... ص : 6٠85‏ 0 
سوره نساء (©): آية ه68! ..... ص : 6٠8‏ ل ا شت 5 
سوره نساء (6): آية ع5] ..... ص : 6٠8‏ امماخدة ننه لوال لكو ةط هه نضا هف كنا اي لالش ةط كاه تنا ون كف ون | أن 
سوره نساء (6): آية /ا؟] ..... ص : ع٠ع‏ معطو السو حك موا ب ا كر باد ل اديت كس موا ا ا تور د ل مدو د لكك مد ا ا 1/1 
سوره نساء (©): آية 68] ..... ص : 6٠.17‏ 0 1 ا 
اشاره ا احا ااانا ا ناا نا ا اا ا ا ااا ااا اا اا ا ااا ااا 3070132 
اسباب بخشودكى كناهان- ..... ص : 5١/4‏ 53ج دجاوت 2ج 3 عه ويك حنج د جاده 5ح 3 5كات 22 + نه ب جاد وح وق 22 جا 2 جوع د عاد 2 3 واد دان 2 + ند هاده بع 3 ودوك دود عاو ا 11/17 
سوره نساء (6): آية 69] ..... ص : 6٠/8‏ ل ل ل ل ل ا ا ا ا 
اشاره ا ااا انان ا ناا نا ناا اا اا ااا ااا ااا 12 30701 
شأن نزول: ..... ص :50/1 ل ل لا ا ا ااا اد ارا لكا اا لا د ا 
تفسير: ..... ص : 5٠4‏ ف فك 4فء4ءف4_+فة““““““““““““““““ة“>“““““““““““ “ااا 00000 ارين 
سوره نساء (©): آية ٠١ه]‏ ..... ص : 6٠095‏ د > ل د ده ع د عد عل د حك رد مك عت د العامة مه 06 
سوره نساء (6): آية ١ه]‏ ..... ص : 6٠09‏ لاا أو ا ااا اد اد اك تمد ااا ل اط اموأ ا د اال الجا اد أ بواج الود أ بأ ل ا 101/16 
اشاره ا ااا اا ا نا نا اا ا اا ا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 162 30001 
شان نزول: ..... ص 5١5:‏ 4_4 ةة“9797233ل7927ب#ل######7لبفف>ببىى>>>29292>2>9>1ب ااا 1111110111 010101111011 10001010101 زلا 
تفسير: ..... ص : 5١5‏ ا احا ا حا ذا ا حا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا اا اا ا اا ا ا اا ااا 360116 
سوره نساء (©): آية 7ه] ..... ص : ٠١‏ ا ا “1 00000 
سوره نساء (©): آية 7ه] ..... ص : ٠١‏ كن 1 تاه شم د عدي رن - د لام ده لبج لدو د فرك حا ا ل لح كا وا رك ل ةد كد عل ا م كوا ا 1 
سوره نساء (6): آية 5ه] ..... ص : ٠١‏ للحي د ب بي 2201 ا بدن لما ع ات ع فد ل باه 00 ع د ليا ا بد لخد ودار لبا 1/0 
سوره نساء (6): آية 0ه] ..... ص : 61١١‏ العام مد فده فس نسراء عد لبد معن طن لباه عد لبك تنعت دن انمد فو ندند م دامع عامل بوط دف فسرام و ذه ف شعن 15 ان 
سوره نساء (6): آية عه] ..... ص : 61١١‏ 1 ا 0 
سوره نساء (6): آية اه] ..... ص : 61١7‏ و3 ان وض تن واي 1223 تنو ا قوع ف در و ان نوا ءاد نح ءاعدا لت عا م وا دوعا ل تا ع ل ال 
سوره نساء (©): آية 8ه] ..... ص : 61١7‏ ا ا ا ا ا ا ع ام مي مق لاسو ب ا اانا 
اشاره 0003 ااا 


شان نزول: ..... ص : 51١7‏ 00 
تفسير: ..... ص : 5117 لاعشا م ا 
سوره نساء (5): آية 9ه] ..... ص : 611 0 
اشاره امو ا كا ا ل ا د 


«اولى الامر» جه كسانى هستند؟ ..... ص : 5١5‏ 








سوره نساء (6): آية ]6٠‏ ..... ص : ١ع‏ 22201 
اشاره 6 ##*#ظ23 
شان نزول: ..... ص : 5١5‏ شيك دادع مح قرط مام مرك عاد د 
تفسير: ..... ص : 510 5 ه*شظ325 

سوره نساء (6): آية !6١‏ ..... ص : 1١8‏ الوا 

سوره نساء (6): آيهُ ”ع] ..... ص : 612 5558 

سوره نساء (6): آيذُ “اع] ..... ص : 1ع 060 

سوره نساء (6): آيهُ ©ع! ..... ص : 61١2‏ اا 0 

سوره نساء (6): آية هع ] ..... ص : 611 ممع 
اشاره ل ل سي راي مه ما مت ده 
شان نزول: ..... ص : 5١1‏ خا مايا ري كا خط جلا حك 
0ن اعونت و واوا وان وات 

سوره نساء (5): آية عع] ..... ص : 5١1/8‏ 0000 

سوره نساء (5): آيةُ لاع] ..... ص : 5١19‏ 0 

سوره نساء (5): آَية 4عإ ..... ص : 5١19‏ 2 

سوره نساء (6): آيهُ 9ع] ..... ص : 519 2500 
اشاره وقد اخع م د تمعد مدع دك 1 
شأن نزول: ..... ص : 619 دع قاد د وا ا 
تفسير: ..... ص : 519 ا 0 

سوره نساء (©): آية ]٠١‏ ..... ص : 67٠١‏ 2511511 


سوره نساء (6): آية ١لا]‏ ..... ص : 67٠١‏ 5 





سوره نساء (6): آية ؟لا] ..... ص : 67١‏ عاص ل ا د ا ل ف ص اح د وف ل ا وا ب عم ان جا بك ع م جات ان ف لماج اط و م عاج د 2 6 
سوره نساء (6): آية "الا] ..... ص : 671١‏ ا م ا ات ات ا ات عا توا عل ل ا ا 216 
سوره نساء (5): آيةٌ ؟/ا] ..... ص : 6715 بح ل د ندج تخد لت ل سد دن نوج ل د ود تاد 2د د و د ل 2د ا 
سوره نساء (6): آية 8/ا] ..... ص : 677 ا لش ا م8 
سوره نساء (6): آية ©/ا] ..... ص : 671 جا كدة ددن اماس لون تدص كل ةتكن اهل الننا ان تسن مط تنا اهل تنا عاط كن وات 1 لل 
سوره نساء (6): آية ل/الا] ..... ص : 6717 حل ما ع م ا لدم و نولدت وا خط من مانا و أب ا وت رذ ماقت داه فا 2 منت ا كد ع 8 
اشاره دو نحن لو كدان الاك دنال 6 ل ولط لد وا الاباك ناد ل املد عاط نا لا لال لا ا لالد مش لم لاق اواك اما ل لاباك ةلال شم بنال داك ما 1 ل قال اماد اا 2 772 
شأن نزول: ..... ص : 51717 ل سئي لش تت عاد قا عن عكر لك ع ع دعق د لد ملق د تناع 0 
تفشمن :عن صن 15117 دن عدم كاه موه عدم ده داك جاع وها كوا ع تن دجت و( و كه اواك وده هزه باكواء لمكاو كانه ع جات ده تاتد دع ادكه نوك دجم دزه تنوك د كم 2 قايده وكام د م جع ع 
سوره نساء (©): آية 8/] ..... ص : 7ع الما ا ا ا اا ا ا اا ل ا ااا ا ا اف ع ا ا 1 
سوره نساء (6): آية 9/!] ..... ص : 678 عو م ااي ل راتما ا تا 
سوره نساء (6): آية .....]6١‏ ص : ع”7ع مت ا لد عاد يك د الوا نان واد تفن لخ ع عاد اما جد لون لخم اما دل فد عاد ام حد اداد لخم ا 
سوره نساء (6): آية .....]8١‏ ص :ع”7؟ع اي اا ااا ااا اا 11 1 1 ااا 0 
سوره نساء (6): آية 87] ..... ص : /1؟ع تدددد كك طفش مدع خا مقع كل د كط عست ده دمع د عط د عع ند عد سد جه ده مطع دوع ده دده عش ند دن معن ند ودس م د لفط 8 
سوره نساء (6): آية 87] ..... ص : /1؟ع بالعاسدو د ا واه اط سود ا وه ايد واس مد لف سودظ ولوف ود ادا ايدو د وي ا بالط و اج 2 ار 
اشاره م م ا لا قف شم وا اله مق ا ف لم لط ع قرع ا حك قرعا اال فظو د امك قر عدا قركرما اع ا ا 31 3/1 
زيانهاى شايعهسازى و نشر شايعات- ..... ص : 5148 ا ااا اا اح ا ااا ا سا2 304 
سوره نساء (6): آي 85] ..... ص : 5179 ددا لوا اك وو لا ا واوا ا وا اا ا ل ا 
اشاره ددع د دادة وو اداه ادك ياوا عاد ناه دك دو دده ادك يداك دا دك ويا حا لاحك ايعاد دا دك يا حا ادك بايا داه داه ده دواحاا ادك بإياعاء دا د وواحاا دالدك بايا عاد عاد دك ويا حاط د لحك بره عاد عاد اه 860 
شأن نزول: ..... ص : 679 ا ل ل ل ار لما ا ا را ل نر ا 1 
تفسير: أض 131 ا ا ل ا ص ا ل ا ري ا ا يم رت 1 
سوره نساء (6): آي 80] ..... ص : 57٠‏ اشم ع م ع د حا ع مت عط د م د 110 
سوره نساء (6): آية 88] ..... ص : .9ع يا 0000000 ا ا 0 
سوره نساء (6): آية 81] ..... ص : 69١‏ ا ا د ا ا ا 52 2-225 3325 2 21 دك 6 ناد ا ا 7 
سوره نساء (©): آية 88] ..... ص : 69١‏ + ه5234 55 1مك نو 2 تند 2 وتو 102 دوا دكي موا 2 امس و د ل 1 ا ل ا ا م 81 
اشاره مكو لح م ل م ا ا 1 


تفسير: ..... ص : 51515 مك سي ده د سا كد ا عدج كي 6 ددجا عر لح ب كد ف سوا كرد ة عو د عد عه دجا ع صو اك قر لصوا عبد سدع عرد 6ه ص رف مو 6 1 
سوره نساء (6): آية 89] ..... ص : :9ع 13ح ا د ندج تند لدت ل لد د دن سوج ل د و نت د د ا ا 0 
سوره نساء (6): آيةٌ ]9١‏ ..... ص ؛ 69# ااا 888 

اشاره ا ا ل ل ا ا ااا 

شان نزول اع 1 حب عمجت وان واد ادك موت د وام تدر حت كاه داه ردت د لطا دن حت د عاط عدت دك عا درت د دكات و عت د وام كد د حك عاط ع بع جك لوا كات ا 2 7119717 

تفسكوة :دف ان 101611 ع تا ا اي ا ألا اك ا رح ا وق ا ا 16 
سوره نساء (6): آية ]9١‏ ..... ص : 698 0 0 

اشاره 2 25 جما ج50 2 دمن مم 5 د كماد جم دع ك مامه جد ذه هاده هد دع 9 مله 32 35 200236 3ع ب ملوم دذة وواطاماة ودع كعاوه ا ذه رماوا لدع ماود عر كد اكوا ود ل وا 1 101 

شان اكرول سس صن 690 ال 

تفسير: ..... ص : 5150 كديا اح ده راد داك ياك د داع عت اندي حا وا ا بلاطك ادص زر لدي كاه أ لد اك دري حا ا كا بال اد برو ا ل ره ا ا ا 503 
سوره نساء (6): آية 97] ..... ص : ع9ع ل 1 2 ا 

اشاره ا ا هت ا ا واه عق اق رم بع أجل عاد وار دا 11 

شأن نزول: ..... ص : ع9 عفادي عند نمطط و تددم سند طوطن اطع عحة اط توك لوحف تدقع دوك ا فس ونه معو اطع ةركل اماخوضية أشي 8و 

تفسين: . اض :5172 بساني و د دبعن نع دوه ادس اراس ص د رارم ل عاد اك طعي حو عدم اد را عور ند ردم عار ع مه دعن رع عادر لدعت و معدم 7512 
سوره نساء (6): آية 97] ..... ص : 1ع 000101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ 1 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ [ 1[ ز [ [ [ زا ذا 

اشاره لل ا تر اك ابا ا و ات اا صو فر اجر 0 

شآن نزول سف ا ا تت شي ئس تك ما تا ل أو 

تفسير: ..... ص : /5177 تمه ب اماع اع وان ديه لمكا بره دا يدا كك ب حا د لكرج بي احا جاع ع بدي حاط د رح ين داعي كت ترا حاط د ارد بل احا عا د دي حي د للحا بن حلم الك كا فر عد داعا يله عد ا 13/12 
سوره نساء (6): آية 95] ..... ص : 699 ا 1 

اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا 1 

شأن نزول: ..... ص : 6599 بخ وخ وطق د دك ةطيع عرد و دك دنه لط ذخ دناه حر عد اد كنة شط دخ اح داج عرد جد اك ليل لل ذخا لدت حر عحاد خة لط ذخ ل عه عرد عع فرق تعد ك3 له عرد تق ‏ / 1 

تفسير: ..... ص : 559 لسن واد مسا نت ع ماد مه عو امام مرج دك عد اكد د سوا سا ورت نع داك من مدن سا مرت حك ا اكع دان سات مرت صا ساك من عد ب م دك عاو ميك م د 7199 
سوره نساء (5): آية 90] ..... ص : 58٠‏ اا ا ب ا ب اه ملاو ام م وك 0 قالط ود و ود اك دو ب ال ل اوت لطت 8 
سوره نساء (6): آية ع9] ..... ص : 51 المي ا ا ا ااا ا ا 1 و6 


سوره نساء (6): آيةُ /91] ..... ص : 51١‏ كس ا ا مي ا لط ويا ات ل 


شأن نزول: ..... ص : 65١‏ م ا ا ااا ات تت اوت د ار اق د ع اتات ا 1 ات 3 
تفسير: نط 811 و و ل ل ا ا ا ا ا ا 2 
سوره نساء (6): آيةٌ 98] ..... ص : ؟6 ا ا اك ان ا ا ا مقو ا ا 01 
سوره نساء (6): آية 19] ..... ص : 675 تكد ة ناطق امجا ان نال نظ ل نج نواه ا ل لواقة ابوا كف ا اه 
اشاره عند د عم د عاق حا و عاد دجت لا ند لا ده جات كاه جك كان اك دح جد عاج كا حك د عبد اك كت كات قات 2ك عا ا اك د ان ا ا ده اا لت لا ا م ا 2ت 112 

مستضعقن كنسة؟ دض 69 ا 
سوره نساء (6): آية ]١٠٠١‏ ..... ص : 587 م ا اا ل ل ا لت تق د ع تل اك عمق عن صف ترك اا ع عر عق لت حت ل لدع عاد شع شع 3 2 
سوره نساء (6): آية ]١٠١١‏ ..... ص : 687 ما ل اجا ا ما ص وك جا ا ا وك وت اوت 2 ا ماو دحو ماج ا و3 اد ماك اله 
سوره نساء (6): آية 7 ]٠١‏ ..... ص : 55 ا 

اشاره ا ا 0 ا 

تفسير: ..... ص : 65 الماظاو اما ادا ارا قاو ا ل كا لخاد قاو ابا وار كدعا رماوا فدات أب حب اا تبديا عاو مله لوا اد وه 1 
سوره نساء (6): آية ]٠١‏ ..... ص : 58 اموا ا اق الاي ااا م با وكا ا ع ال اباي با كي ا 1< 
سوره نساء (9©): آية © .....]١٠١‏ ص :عع ١‏ ترك عر دده دك عر دده دحك عع دس د ند عت دع د دك عر د دع د نه عرد دده عرلن د لك عر د د ع ل ل ا ل ع 1 2 11 

اشاره مد ف كناك ا ا كك ب ل د اب ين لت عطي يدك واو جا اي د طن دك بار د يروبداك ياه خب وه عاج ادن يدروك در د واد داك وار 3 در دج اجات ]1 

شأن نزول: ..... ص :ع6 ل ا ا م ل ل ا ل ا 50 

تفسمزة اد لاع م ا ا 1 7 ا ا 01 
سوره نساء (6): آية 8 ]١٠١‏ ..... ص : 55/1 اا ا 1 

اشاره دده د د وها اد د لامك ديا علد وا كه دوا اد د نامك ويام د ده وا دك د بباح دا كه وياد دن دك بباح د د بياس د دك ويام واد ياس د دك بواطه نا عد ديام دنادة بيامد د 43 0 

شأن نزول: ..... ص : 6/1 مك اا اع د اج موه اناما وا عوك ناخد و 2ج دما وا جه اد ممط ع ترج د ممه د حر بد كوه وكيد لالحا دا جع ل اك ا ا 2 

تفسير: ..... ص : /6 ع ع ريع ديا ره تر ا د ا ب ا ا ا ا ا 
سوره نساء (6): آية ]!٠١8‏ ..... ص : م6 دوف ةدع دف خفنسن دوظصذة ند فنع ذحراه مرف ة نكن دج سمو نو دنع زمه انسرد نت د طد اسش دو فردن نودت بط 
سوره نساء (5): آية .....]٠١1/‏ ص : 659 مم ا ا ا قي م قمة دا تود أنه 
سوره نساء (5): آيةُ .....]٠١8‏ ص : 69 ل م لي و 2 قو ارا جو الست م و اا جاو مو و لوو ا 
سوره نساء (5): آيةٌ .....]٠١9‏ ص : 659 م ل ا اا ا ل ا ا ا ا 1 


سوره نساء (5): آيةُ .....]١١١‏ ص : 69 08 


سوره نساء (5): آية ]١١١‏ 


سوره نساء (5): آية ]١١7‏ 


سوره نساء (5): آية ]١١7‏ 


سوره نساء (5): آية ]١١‏ 


سوره نساء (5): آية ]١١8‏ 


سوره نساء (5): آية ]١١2‏ 


سوره نساء (5): آية ]١١1‏ 


سوره نساء (5): آية ]١١/8‏ 


سوره نساء (5): آية ]١١9‏ 





سوره نساء (5): آية ]١7١‏ 


سوره نساء (5): آية ]١7١‏ 


سوره نساء (5): آية ]١77‏ 


سوره نساء (5): آية ]١77‏ 


سوره نساء (5): آية ]١7‏ 


سوره نساء (5): آية 8؟١]‏ 


سوره نساء (5): آية ؟١]‏ 


سوره نساء (5): آية ]١71‏ 





سوره نساء (5): آية ]١7/8‏ 


سوره نساء (؟): آية 


سوره نساء (؟): آية 


سوره نساء (؟): آية 


سوره نساء (؟): آية 


سوره نساء (؟): آية 


سوره نساء (؟): آية 





شان نزول: ...ا ص زفي 
تفسير: ..... ص عر 


سوره نساء (؟): آية 


سوره نساء (؟): آية 


سوره نساء (؟): آية 


سوره نساء (؟): آية 





شان نزول: ...ا ص 620 
تفسير: ..... ص : مع؟ 
سوره نساء (5): آية ]١51١‏ 


سوره نساء (؟): آية 


سوره نساء (؟): د 


سوره نساء (6): آيةٌ 


سوره نساء (؟): آية 





سوره نساء (5): آية ع6١]‏ 


سوره نساء (5): آية ]١1‏ 


سوره نساء (5): آية ]١41١‏ 


سوره نساء (5): آية ]١47‏ 


سوره نساء (5): آية ]١47‏ 


سوره نساء (5): آية ]١4‏ 


سوره نساء (5): آية ]١08‏ 


سوره نساء (5): آية ع8١]‏ 


سوره نساء (5): آية ]١21‏ 


سوره نساء (5): آية ]١4/‏ 


سوره نساء (5): آية ]١89‏ 


سوره نساء (5): آية ]١2٠‏ 


سوره نساء (5): آية ]١2١‏ 


سوره نساء (5): آية ]١87‏ 


سوره نساء (5): آية ]١88‏ 


سوره نساء (5): آية ]١8‏ 


سوره نساء (5): آية هع ]١‏ 


سوره نساء (6): آي ع2١]‏ 








سوره نساء (6): آية /ا©١]‏ ..... ص : اع مر ل ل ا يم م ل ل م حا ا ا و ل لي ا ال ا و ا ا د ا 6 
سوره نساء (6): آية 68 ]!١‏ ..... ص : اع ا 1 
سوره نساء (6): آية 289 ]!١‏ ..... ص : 8/اع ما ا 1 20 ا 1 ا 1111221 
سوره نساء (5): آية .....]١7١‏ ص : 61/9 م ا ا ا ا 01 
سوره نساء (5): آيةُ .....]١7١‏ ص : 61/9 مخف نط هه ةدج لديا نج كم النطاهة ةنج ل وه ب 6ص السو عط تود كد وي 
سوره نساء (5): آية ]١77‏ ..... ص : 6/1١‏ مع كو مم ا ل و ل ا ا 8 
اشاره صصص م 5 
شأن نزول: ..... ص : 11١‏ م ا ص شي ال ع ب للع لش ام ع لع تر المة اع تروك لمع لحم وق ع 31 
تفسير: ..... ص : 5/81١‏ تب ادم دجا ويك دن واكك د ب جاده باح بان بك ديك ده ب عاد ت ياج ان بك تبك ادن بعادت ينات د جاوايا دن جاده ب نت بابك نان بعاد باج دان وتاي دن بات بات 517/7 
سوره نساء (5): آية ]١77‏ ..... ص : 647 حا متت اام ا ا ااا اا ا ا ع 
سوره نساء (5): آية ]١75‏ ..... ص : 7ع امم اا ا 6 
سوره نساء (5): آيةُ 74 ]١‏ ..... ص : امع دالف لاه 4ك ا داه مك د الادع اطع وام 1ن الحا لك عاد امك د قله ل لت ات امك بك للد له الدع لاحم لك شاد ا ا 6 
سوره نساء (6): آية 72 ]١‏ ..... ص : المع 00 ا 
اشاره ا ا ا ا اما اا اا ا ا ا لس 
شأن نزول: ..... ص : 5/77 ا ا ا ا ا إن 
تفسير: ..... ص : 5/417 ال حص ع و ع لي با ل ىمري ل أ ل ا حا ع ناما بعال ا و لع ل لباك كدخ دل كا كاماد دل و جع ا 2 0101 
سوره مائده ..... ص : 5/6 معاد عاق دعاو و ا د امت جامد ب دادت واحات د واد ل حا د عاك 2 عاج اد اوت ل جام ب جاده و جا دا جاده ل داعت د جام ل داو جاده ف 2ت د عمو عاد بوه جات دعوت 015 711 
اشاره شك ل ل ا ل ا سي ل ل ا سس ل ل ا 51 
محتواى سوره: ..... ص : 5/8 اا ناا نا نا نا ناا ا ا ا اا اا ااا اا اا اا اا اا ااا اا ااا اا 361752 
سوره مائده(2): آيةٌ ١‏ ..... ص : 5/80 لدعا ساد سومان لاما لد ماك عرق جاه نك د علد عاكه ا ركد حت اد اك عم ل عات ي الروك حا لاك تك بس لالد عاك عا امرك حا كنع ات لد لمات ان ا ع 
سوره مائده(8): آيةُ ؟ ..... ص : 541 ال لا ل ا ا ا ا تتح موك ع3 الواح ملكو اط داه وود ا 
سوره مائده(8): آية "؟ ..... ص : /58 بت سدط دش هه مه دده حك طرد كد دادج حر عد اده كرك لك كد < جحت عرد عدا دك لع برط كك داح عرد جد اك لكك رط كا ا عد تك كت ل لد كد لاع 
اشاره ل ا ا ا ع ام ات ل 1 2101/1 
اعتدال در استفاده از كوشت- ..... ص : 553٠‏ لاد ع داه ع كت عع د و لض دي دا جات دل عن ا لدم اح داك كاك كنا اك جنروا لطاع ات جات كا ال حت وا دوا ا اد للد ملاو العا ا 5 
روز اكمال دين كدام روز است- ..... ص : 5531١‏ جد مد دع تددن دده د مووود دن سد وه و دناه دودح دواد د د مومه ده الس ده حدم دوه كوم نادت طم وت 13 
سوره مائده(8): آيةُ 5 ..... ص : 6917 10١007010‏ ااا 


شان نزول .ناض :د أو مطل عنم عل السطة عله عا واد علد عل اديه عاد عام جد علد على السو عله ماي ال اح مجه ع عا جا عله ل الله عاد م اد ع مول ع ع 2 2 161 

تفاسين دن كل 5517 بش نيتنث ل ساحن لطن ندر تنا د لد قث ا نط د بخ ان تن د ا ب 33 1323 2 
سوره مائده(2): آية 0 ..... ص : 591 ال ا ا اا 6161 

اشاره لات ا ا اا أ لان ذأ ل أ ألا أ اك أ اماك لايك ل اا داك لا 16161 

ازدواج با زنان غير مسلمان- ..... ص : *69 ا ا ا 2611 
سوره مائده(2): آيةٌ ع ..... ص : 590 عا و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 6618 
سوره مائده(08): آية ل ..... ص : 591 لك حمس دا عت فل اله ف مو في لت ورك ارت ل م كط رات حك اله ورم در لطع لت مك طهر مق ده لجع لق دع لطم د عد د ع 1 لاع 
سوره مائده(02): آية 8 ..... ص : 591 2 210021 
سوره مائده(8): آية 9 ..... ص : /59 ال اا ا ا ا اا ا اا ا ل و ا لكالا قلت ا ا لا يع 66 
سوره مائده(8): آية ٠١‏ ..... ص : /59 اقيمع دويق قبع ممايق تسيلف امسا خم سقف دسي امناو سواط حاوف امسو سم 0 
سوره مائده(0): آية ١١‏ ..... ص : 59/7 لل اد ا ل مات لواو ااه ا ات اك ا لاون اك ا اا و لاي ا ا اد بق اد داوعا اح اك به عل لوت دف عا عاج 61616 
سوره مائده(0): آية ١7‏ ..... ص : 599 وما اا ا ا اا و ا يا ااي اي اا اا اي جار ص ا ا ما اا يي ا اب او كمي ا ب ا 611 
سوره مائده(8): آية ١7‏ ..... ص : 0٠٠١‏ عدوت فك ا ا ع ل تا ل ل وت ع كم لك ل ع وتوت لط عو م ات ع عر شع 8 
سوره مائده(8): آية ١5‏ ..... ص : 0٠1١‏ 0000 ا ا 
سوره مائده(8): آية ١10‏ ..... ص : 0٠١37‏ د لظو اح ةل ل م طفق وا أل فاقوا ال العامة ا ألا شق و ع حا رالا الو با 1661 
سوره مائده(8): آية 18 ..... ص : 0٠7‏ ل ل ا ا ا را ع ري ل ل ير ل ل ا 2101/12 
سوره مائده(8): آية ١/‏ ..... ص : 0٠١37‏ 101 ل 
سوره مائده(8): آية 14 ..... ص : 0٠5‏ ا ااا و ا لق قوم ل الو د قتاع 
سوره مائده(0): آية 19 ..... ص : 0٠5‏ لعا اد وك انك ل ماد عاك درك 0 كك 2 علد علد عاك ها رحن داك اك ملعاو دعاك ياك حزان تك بل ماد عاك عارك حا لود نا اذك توما وأ ا ا قرع 6 
سوره مائده(0): آية ٠١‏ ..... ص : 0٠١8‏ ا ا ا ار ا را ل ل 51012 
سوره مائده(8): آية "١‏ ..... ص : 0٠82‏ ل عطوط فده ع دده تو لد ددا مانت مره جد ادك د خط دوذ دده عرد من دك لات لط ددا دماح عرد صداك د كت طط كذ ددحت عرد عمط كو ده م خطهه ده و كم 101 66 
سوره مائده(8): آية 37 ..... ص : 0٠82‏ ا ا م ات ا ا ا لاست ع عع نات ل ل مشا بك عا ما ا ا ا 160 
سوره مائده(8): آية 37 ..... ص : 0٠8‏ ا ل د اي انط ب ب م و 1 2 21 2222 209252 ل 205 د 25 ل ا و ققد مه 
سوره مائده(8): آية 6” ..... ص : 0٠017‏ و و مم اوم ل ا و ع 80 


سوره مائده(0): آية 50 ..... ص : 0٠01‏ بحن مك سان عطاك لانو لاما جك اع ات و ا لح ا ا ا ا 3 ع1 


سوره مائده(0): آية ع بض 0/1 


سوره مائده(8): آية /ا؟ ..... ص : 0٠١/8‏ 
سوره مائده(8): آية 58 ..... ص : 0٠١9‏ 
سوره مائده(8): آية 59 ..... ص : 0٠١9‏ 
سوره مائده(8): آية 73١‏ ..... ص : 0٠١9‏ 
سوره مائده(8): آية "١‏ ..... ص : 0٠١9‏ 
سوره مائده(0): آية 77 ..... ص : 01١١‏ 
سوره مائده(8): آية 7 ..... ص : 01١١‏ 
سوره مائده(8): آية ؟” ..... ص : 017 
سوره مائده(8): آية 0" ..... ص : 01١7‏ 
سوره مائده(0): آية ©" ..... ص : 017 
سوره مائده(8): آية /1” ..... ص : 015 
سوره مائده(8): آية 58" ..... ص : 01١5‏ 
سوره مائده(8): آية 59" ..... ص : 01١‏ 
سوره مائده(0): آية 5٠‏ ..... ص : 018 
سوره مائده(08): آية 5١‏ ..... ص : 014 

اشاره وماد و مامد موك ايه 
سوره مائده(0): آية 57 ..... ص : 0148 
سوره مائده(8): آية ”5 ..... ص : 01/8 
سوره مائده(8): آيه 56 ..... ص : 019 


سوره مائده(0): آية 560 ..... ص : 05١‏ 





سوره مائده(0): آية ع5 ..... ص : 057١‏ مم ل ا 
سوره مائده(2): آية /ا؟ ..... ص : 0171١‏ قل د وا هجاوم بالطو ما سامت ا تكو رع محم نادت ا نجام م فد دناه قن لجان ان اتح سعد ف اله م م 121 
سوره مائده(8): آية 58 ..... ص : 0175١‏ ااا 111 ا 
سوره مائده(0): آية 59 ..... ص : 077 نع دذة بسو ددس تن رسيا ارد بدو نان اناد دسح ب نود دن نود رادت ننه سحن دوه مص وه بادا ننه بان ا 21 
اشاره دوا ا 1 ا اماه ونا لد وات دواع عو 3 ا 3 عم 212 ده 4 812 عا دوا م ع ما كد لما الو م3 كد أ عاد كاه 8 ور وك د لك 11 2 ا رأ 
شأآن نزول: ..... ص : 0535 لمي ل ا ا ع ا ع اي ا ا ع جاه د عه يت فطع دك اذك اك 217 
تفسير: ..... ص : 0177 ممم م م ممم م مه مم ممه ممه مم م ممه مم ممه ممه ممه ممم م مه ممه م مه ممه ممم م ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممم م مم مه ممم م م م م ل م مس لاقع 
سوره مائده(0): آي 2١‏ ..... ص : 077 لم ل ل ل لسع لت م مع جم ممم لمم جمة ممم عمق معدا مده لعو ودياك لاع 
سوره مائده(8): آية 2١‏ ..... ص : 077 ا ااا ا ا ون 
اشاره ا رون 
شان :نزولل تتصاض :017 اباد دعنك درطل د ع قا د لاك لك وجا لا لام قح دان لوك مالسا د دام لأسا ماك لك ااه م قاد الاك كلمتال دنم لم دك سا دده لمحا اع 
تسيو دض 01 اا ا ع 
سوره مائده(8): آية 07 ..... ص : 037 ل ل م ار تر ا 712 
سوره مائده(82): آية 07 ..... ص : 070 ا ا ببب10 ااا 
سوره مائده(0): آية 25 ..... ص : 05780 ااا ا ا ااا ا ا اا 00 
سوره مائده(8): آية 00 ..... ص : 052 ممص دمالا ا ا ا و ا ا أيه 6 عع 
اشاره ا 0 رون 
شأن انز[ ماضن عم دنث #طاتتطنت مله انث املك نخد لاك جنك انال ف للاخ شاك شاد كد عم دكن خافن دن كد ان اراد ناك فاطخ سند دي دك ماد لم 
تقس لوده ا ا 6 ا ا اي ا ا 1 و 1 1 10 
سوره مائده(8): آيةٌ 28 ..... ص : 05778 متاح ا وا وان لاع لمعا ل ارك ل ات را ولد عات رقم ع لاك تلد ا كات د رك ا ا قات اع للد عات ا أ ادا ل عع 
سوره مائده(8): آية /اه ..... ص : 0577 ريا ل ل ا وا تر ل و ا ا ل ل ا ا ل ف فد ا 2214 20 
اشاره الم در وئيه عد كرت خم ل شع لت د ع خم حت لت كك لالع عر كك نالك شرت كي عع ع ص ماح لمك تاجح ممت مما جح متت متاح ممح ماك عك ممم لناحة عه عت مططع ممم فده لد قرع 
شأآن نزول: ..... ص : 058 ما ا ع اس ع جمد جه عا يان لوت حاب اد جا 11217 
تفسير: ..... ص : /07 اا انحن نح ل نا اح نانح نا ان انان تلااح انان اناسل اناسل ااا اناسل سحلل عع 
سوره مائده(02): آية 08 ..... ص : 059 لحان نعم سوام لابق مك ابدام م الور و مج ل 0 دم اماه 2ك ما م عا م م ان اما اج ا ا 1 001 


شان نزول بض :8135 امديدا مامه جاده كج ودام فطخت واكاك م واج د اام ف عقا ددا 6 كوه دك اه مد ره و اك معو دا ل ل عع ل نه عن لام ود ا دلا 2 رو أن عع 
تفسير: ..... ص : 0559 طقن الخ ار تو تت ف نسو نتن أت نادو سن فر نور نتن ان نوو نتقة المناس كاسن عم تت نو تداس خادن عم سد سحن مسن د اد 21/2 
سوره مائده(8): آية 09 ..... ص : 059 1101 ا 
اشاره عجو ووه نك و كاده وين نان وس ات ند ودود رداون كدو دان نان عا نان ماع ان ند مدان وود ورد تلان د وسونا تند بم وان لا نال ا طدب داكن وفك /2 
شأن نزول: ..... ص : 0179 دوه اندي لزه 2181 1م1031 جه 13361 عا عدي عد اماع الف كنم اكد اع لاني افو انك دل امبو له ا رع 
تفسير: ..... ص : 8159 جاع ده اده ومح فرج كه كرس عكه وترس امك رسا عم جد ترد اداج حم كناد عد استساه دع نين جد لظ نانم دده كن ةد ند لجا ةانم با ن قم /8 
سوره مائده(8): آية ٠ث‏ ..... ص : 07٠١‏ ادبب 1101011-1‏ ا ا 
سوره مائده(8): آية ١ع‏ ..... ص : 07٠١‏ مم لا ا ا اع 
سوره مائده(8): آية ”ع ..... ص : 071١‏ ع موص و10 كد كه تعد وده لاك ود ل مجو اه عدن د قات 0ع وداه ماد تدع عو يا دجو واد وال دك د زد 5 22222 ته جه ده 2 12120 
سوره مائده(8): آية ”ع ..... ص : 071١‏ لاا ا د كنت و ما د شتا ا ل تا ما قف به د ما نأف اقلت داه د لضا دم تلقف ابا أقععا 
سوره مائده(8): آية 6ع ..... ص : 077 اموق اق نموا تيم قلف سما نم تمقف سماو سولف موقب وق فاع وداه للم 1 3ت بخ 
سوره مائده(8): آية هع ..... ص : 0776 المت واد ادا طعا ام عد شاد مادا واد عد ا تم عاد عا اا ا لا د و ا عاد ل لاد دق ا داعا لت للد لد عم اع 
سوره مائده(0): آية عت ..... ص : 0776 للف اا ااا ا ب ا اااي صا عا ا م با ا قا با و ماتيا با ون تا عاد لاع 
سوره مائده(8): آية لاع ..... ص : 070 اخخعوة مدخ ة وطخ ع دده مت شدكة دود دع ع عد عو كسو و لطع عن مدع د عد مسخع عه مسد دود مم كمد معدن ع ددمت سكم وطو دمع د 8 
اشاره الاو ولج د كد او اك ساعد بلا ديد حأ وك مويك يوام كد و اد جاجد لوي وا عد ليد علو وا لمواييد روا جامق لبد حو وأو اناوعد كرو وروا م كد و وا موايكد واو عاطق لد واج 61/0212 
خلاصه جريان غدير- ..... ص :072 ما ا شق ب ا نل ل ا ع قوط ام اق قر اد حر حا ل عجان واد اي ع ل 161/17 
سوره مائده(8): آيةٌ اع ..... ص : 079 الا ل يي ا ل ا ل ل ل ل و ل و ا ا 2 0/10 
اشاره ات اا ا اا ا ا ا ا ات ا م ا ا ا اواك ب ل ات او ل مات نب ل ابا تل ا 21/6 
شأن نزول: ..... ص : 0179 ااا الت قور ولي ات كارا تت واء ئمة جقركها ببا2 33 وان ولو لواو اد 0 أ 
تفسير: ..... ص : 01559 ك3 خا د عالط كاري كدرع عبد عكار رد عدر حو لذ جات كرود حا كارت بد مدر جد لد كاري كرك حدر لكر ار مدر ادال كاك كمرك حر لكا ب ملي حا ماني رك عد كار د حي عالط عي دك ع يه عر 0/0 
سوره مائده(8): آية 9ع ..... ص : 05٠‏ ا ا ا 0 200002 
سوره مائده(8): آية 7١‏ ..... ص : 05٠‏ ل ا ات اتا لم امه كالات كعد شفع دم قبا لفق معق قمع اناه او لف مقط شت شاك امال ف فع طم شف اا 
سوره مائده(8): آية ١ل‏ ..... ص : 05١‏ ا 
سوره مائده(82): آية 7ل ..... ص : 051١‏ :له اناما واد يدرو + كدهع كس د كتداع ديدروا د كر طاح دبعن وه ما جد د عله دبد - لمقاطح سدح لماع جدود لخاد عاط قاط ل دأسانء لوا وا حاد داهج 1 161/2 
سوره مائده(8): آية "ال ..... ص : 0537 ا ا ا 5 


سوره مائده(0): آية 6ل ..... ص : 0537 ا ا ا 6171 


سوره مائده(0): آية مى2ى2> الا :057 





سوره مائده(8): آية 2/ ..... ص : 0537 
سوره مائده(8): آية /الا ..... ص : 055 
سوره مائده(8): آية 8 ..... ص : 050 
سوره مائده(8): آية 9 ..... ص : 050 
سوره مائده(8): آية ١‏ ..... ص : 050 
سوره مائده(0): آي 4١‏ ..... ص :ع0 
سوره مائده(0): آية 87 ..... ص : ع0 





ادامة سوره مائده ..... ص : 08٠‏ 
سوره مائده(8): آية 87 ..... ص : 00٠‏ 
سوره مائده(8): آية 66 ..... ص : 00٠‏ 
سوره مائده(8): آية 40 ..... ص : 00٠‏ 
سوره مائده(0): آية 88 ..... ص : 00٠‏ 
سوره مائده(8): آية 21 ..... ص : 00٠‏ 
سوره مائده(08): آية 88 ..... ص : 087 
سوره مائده(8): آيه 89 ..... ص : 0857 
سوره مائده(8): آية 1١‏ ..... ص : 087 


تفسير: ..... ص : 60605 2 عق 8 قد دز 2ه 8 5 جاع 512 كرد اداع 32 8 58د دع 123512 جاع كك 512 داك 212,212:2 5ع دغ 2214( 2د 2 دز 5121214 315 زد 152/516 312 دز 212/514 3:5 درك 82514 5ك حزق مده 2 2 2 147 





سوره مائده(0): آية 5١‏ ..... ص : 008 معي لا امسوم وجا لاطو امسا وه اك نجام وخ تب اساا ارج كد اجام لخ سمه عي لا ار ا 
سوره مائده(8): آية 37 ..... ص : 008 مانن ا قن ا نون ان انوت ماو نو ل تخ ات خخ 3533333033553 :إن 
سوره مائده(8): آية 97 ..... ص : 002 ل ا ا ب ا لا اي ازع 
اشاره م و ف ااا اا ا ا الاق قط لل اا ااا فط ل أ ا تا ا 
شأن نزول ..... ص : 0688 اس مه م م م م مم مه م مه مه م مه مم مه مه مه مه م مه مه مه مه مه مه مم م مه مه مه مه مه مه م م م مه مم م م مه مم م م مه م مه مم مه مم م م م م م م مع عع ع م معد لالم 
تفسير: ..... ص : 068 دكن عاد سامت ماه كنا نر نع اد عاده اماد عع نان عاد ساد دع نأك كران لحان عدت ناد درا سان عات لاعن عاط لاا نر ا كا 2 لا 
سوره مائده(0): آية 35 ..... ص : 021 كط يي م ا ل مك لاا ف ا ات تر ا ا ري ص فر اا ع ا ا ع ا د كط لت مك كد ةع ع مظن لو 
اشاره سد دانا كع ده بود حت ده عا بع ناد وادد اك جح دب عادك ححا دهاج لاح تعد ادا وح جد راد داك ده ب عادك د حا واه داك جنع عادات + جد باد عاك + ده ب عارك 2 جات وتاتلا بعد عات 2 8/6 
شأن نزول: ..... ص : 021 ل ل ا لي ل ا 0 
تفسكر اق 6/1 ولب وا لف 7 وام قدا 2 د37 الوم و ميب جو وا ما 1/1/3 
سوره مائده(8): آية 0 ..... ص : 081 م ا ا ا ا ا ا ا ا 0ن 
سوره مائده(8): آية 18 ..... ص : /08 فعب اا لا ا ا اا مي ابي ا أي لاي ات ارد عي ابي يا و فول لاي تدا امل ارد مو د 1/111 
اشاره شين ةفع عكوة مسقم ند ول عنمن وفع ع عد وعد ع خط متم من و موي نون عمق دن وتمسمع لضو مدع خرن مف م معن وفع مقع عدو مدع اذمة م فم فخ 2/2 
فلسفه تحريم صيد در حال احرام- ..... ص : 0804 جابيد اماد دوه دنا وا كد اك يا لد در وه دن وا كدف وامو د لد و ادا ادك واو اد كد د نواد وا ا د مد 912 * 
سوره مائده(8): آية /ا9 ..... ص : 02٠‏ والصطظ و و الحقة ول نظ اخ والفطط و افق لطم خا ملق فلح طخ لفك لطتو وا تا لضفل ماوعا 
سوره مائده(8): آية 98 ..... ص : 02٠‏ عع ا ل اا را تا ما صا ا ا لا ا ا 6 0 120111 
سوره مائده(8): آية 18 ..... ص : 02٠‏ اااي اا 011 ا ا 
سوره مائده(8): آية ٠٠١‏ ..... ص : 02١‏ بقاري لو ايو ف قود ع ا كد ره فت ون تاد لكايه ف 6ه قدا لع لكايه ل 3ه ددم لاب ا ا 2 اا 4ك 2 51112 
سوره مائده(8): آية ٠١١‏ ..... ص : 02١‏ وني اد ا لقان طب لماك عاذ يا رك حا اكاك 2 بر لس لد عاك ها لحان نك طلم لالد اك يا دك حزان تك بل ركد عاد عارك حا لو تا أذ لدعا ود اا نوع 
اشاره لم ا ا اق ا اا ل ات ل ل لت ل م 1 2 لم كم سام ل لاما فد با يا اا اباتع وات 59/1 
شأن نزول: ..... ص : اعم ددم مذ خم ل ده احم عد عد اك لط ع عد صا ل ا عد ا د ا ف م ع لوقع 
تفسير: ..... ص : 037 0 ان 
سوره مائده(8): آية ٠١”‏ ..... ص : 027 حا ا ااي ا د كي وك 3 ا عي ا و ك2 1 20125 د 5ق 2 د ل 2 ب و ا ةل أو 
سوره مائده(8): آية ٠١7‏ ..... ص : 0237 ا و ل ات ل 1 تت او ا لم ا ا ل ا ا ا م 1 


سوره مائده(8): آية ٠١5‏ ..... ص : 02 مكو ا ا ا 69 


سوره مائده(8): آية ه١٠‏ ..... ص : 02 ل ا د ا ا ا ا د ا ا ا ا ا ل ا و و ل ا ل ا ا ف و اد د 6ن 
سوره مائده(08): آية ٠١8‏ ..... ص : 020 خا ا ا ا 2 ا ا ا 1 
اشاره عد ةع اتن تت ان ع نيب ونه ةناد عقن سار تنشد تنخ ساو ترد ذه ران منت سور تند د ون تن د ران تند ادن سنو تند ال 3ت 595 
شأن نزول: ..... ص : ه02 م ا لقع 
تفسير: ..... ص : 080 كعك ادك داك اك عنانا كاد كك مكحت د داك مااي عاك مراك ادك داك أ اد عاد ع كاك اد كا حأ اك جا كحك تداك الك كا ااا عاك عاك املاب كا حا اك سا كا اك ارا 5 ا 2 00 111 
سوره مائده(08): آية /ا١٠‏ ..... ص : ع02 ا م ا ا ا ا ا ا ات ا ل ا ا ا م 1 
سوره مائده(8): آية ٠١8‏ ..... ص : 021 111 ذا ا 
سوره مائده(8): آية ٠١9‏ ..... ص : 0217 0 لج واسمد ع د ند نط كا عر وق تك ديه و 25 5 د ف كد بكر جود قد د32 رد اكه لط وام جك ةك وف ا 2 
سوره مائده(8): آية ١١١‏ ..... ص : 02/8 لدجم ويه و كع توك عه دده واد ول مكو وو عد دو كاه 0د مقاد ما ندع حو عه كني د ع واد وائطا عع مز ب 24 2212 م جرد لايك 2 5212 17312012 
سوره مائده(8): آية ١١١‏ ..... ص : 029 م ا اش ا ا ا ا ااا اا لا تا اك عات عل ات 690172 
سوره مائده(8): آية ١١7‏ ..... ص : 029 طوض ع حالف ع مد 1ف مدا قاع تساف ع مدا ل وم وود الب ولع مموات ع مد 0 لق 
سوره مائده(8): آية ١١7‏ ..... ص : 029 تاد ادن طعا هعودعد ل د م ع ا ا ا اا م ااا لاد ادل اد امات لت للد ملل عا 6ع 
سوره مائده(8): آية ١١‏ ..... ص : 017١‏ وعدا اه و ا ااا ات قي امي ايا اي ايب اا ارك بيع ايل ريا مك لابه لامي رامل رن يي اك ان 1 7 
سوره مائده(8): آية ه١١‏ ..... ص : 017١‏ موف شعو تطخط مدع عد متشد كه طخ ددع ند عفدو لد مذمد وه دده ممشع ده مدع ددحت #مخ مدن ممع ده مد سعكه طذ طم ةالو 
سوره مائده(8): آية ١١8‏ ..... ص : 017١‏ عم ا اا و ا يق ا لله أ ال ست م وعد ارا عامل قا وا قاد ريا اق لق ا نزت 3 © 
سوره مائده(8): آية ١١1/‏ ..... ص : ١017م‏ تون تحدم اول ظ عولد متش المتقسه لحم وو فق اللحمة ار المفظ و اتحم ناوا لخم 63 
سوره مائده(8): آية ١١8‏ ..... ص : 01١‏ ما ا ا ار ات ا ا ا اي ا ا ا 2 
سوره مائده(8): آية ١١9‏ ..... ص : ١017م‏ 001 ا 0 
سوره مائده(8): آية 17١‏ ..... ص : 17م اا اا ا 00 1 101011 
سوره اتعام ..... ص : 017 عدت ده 11 د ا اج 1 0 لاجد عاد رن د ل 2 تا ج اكد عي رن 1 21 2 ل جد عي ل بج 2 اد كاي رك 1 لو تك ا 0 
اشاره م اي ا ا ا و ا شي ات شي تي اير شت شت شا اا يي يي اي شت يت ا اا شي ل ا ا ص اا شي تا لات شاي ا ص ا ان عرف جلت ساطا با عا اتات عاك ٠2‏ 88 0 
محتواى سوره: ..... ص : 01/7 اا 0 
سوره انعام(2): آيةٌ ١‏ ..... ص : 1م ل ا ل ا ل امم لعا ءا مدع عا باع ع وبالرت بد عاد با ا عو و1 01:11 
سوره انعام(2): آيةٌ ؟ ..... ص : 01 د ا وت د ند كلد 2 0 32 07ب 5 7 2د كط د لدت و دل لد اروك ا د د كك د دل د ل اد ا و ا 012 
سوره انعام(2): آيةٌ " ..... ص : 0180 ا 2 1 
سوره انعام(2): آيةٌ ؟ ..... ص : 0180 ال ا ا و ا ا ا 1 010 











سوره انعام(2): آيةٌ ه ..... ص : 0178م 2252 شاش شس 2ش امم و 21م 
سوره انعام(2): آيةٌ ع ..... ص : 18م لا عي 1ق 
سوره انعام(2): آية ل ..... ص : 0117 يشش ئس سطع شط 4 اموق 
سوره انعام(2): آية 8 ..... ص : 11م اللي يا ياو ا يي ا مدي و مو اواو جياه ومح وام أو اف ايدو وعدي د امو عه م له و مامح اه وان مايل اص 09151 
سوره انعام(2): آية 4 ..... ص : /01 المع ئش ئش ئش هئ ئها سئي دق 
سوره انعام(2): آية ٠١‏ ..... ص : 017/8 ل لت تت ل م 2 8*5 
سوره انعام(2): آي ١١‏ ..... ص : 018 ل ا و ا ا و و ا ا ا 30116 
سوره انعام(2): آية ؟١‏ ..... ص : 01/8 008 ا 0 
سوره انعام(2): آية ١77‏ ..... ص : 019 5 صا د ماو ع كد امو امود جارك ل كد لك ماح ده كما كد دا حا تع د عا عاك ددا ا لد متا داك د داو لت 5 22ج 17 011 
سوره انعام(2): آي ١5‏ ..... ص : 019 ل ا صا ا ل ا ا ااا ا ا ا اا ا ات ا قا ا ا باع كاش لو جما عات كل م اواك رد 1 +0 
سوره انعام(2): آية 14 ..... ص : 0/٠١‏ ا ا ا ع ا ا ا ل 1 
سوره انعام(2): آيةُ ١28‏ ..... ص : 0/٠١‏ جد اام ا د ا ع لسك موا سا جع سكو كد نه وك رد قد ف كاك ند دو قات لاد الدع قاد قد و ا د دو 0 
سوره انعام(2): آية /ا١‏ ..... ص : 0/1١‏ م ا 2 2 2 012 
سوره انعام(2): آَية 14 ..... ص : 0/1١‏ عدون اشكخة اميه نحل اطتشة كين ادين وكجة اطكدة كس طم محرت :خوط معنن اد تورث شين وكات ادق د خبطمو لوه 
سوره انعام(2): آية 19 ..... ص : 0/1١‏ سد ار د ال ب ب لوو اب ل ار دح بن د ل ا ا 2 81 
سوره انعام(2): آي ٠١‏ ..... ص : 0/7 مروات اا م قل حر ال قرو ال قط الم وق و عالطا ا ألا تاظع م ماه وماج الا قافو طاب ع عا لا اد واأطا /1 10 
سوره انعام(2): آيةُ 3١‏ ..... ص : 0/7 مح ا ا ا ار اا و ا ل داو لخ ماو و 01/2 
سوره انعام(2): آي 37 ..... ص : 0/17 بع وت ا ا ا ا ا ا صا ا تا ا ا اي اك لا عت سيا اتا ل كت ل دلا ا 1/1 
سوره انعام(2): آية 30 ..... ص : 0/7 لكر و اممف قم للك ره 3 6 تمده الت ره ات ا ماك نم الك وفيت قم لاب 15 د كا به اك 5ت اخ 
سوره انعام(2): آيةُ ؟؟ ..... ص : 0/7 لش طدا د اونظ عل الماك عاوا ل لوا نك ا ادها ادك او نك لاما دعاك وك الوا نك ل لماك اواك او نأا تسيا د لا دالا ا 4 
سوره انعام(2): آيهُ 4" ..... ص : 0/5 ا ا ا ا ا ا 1 2 1 00010 
سوره انعام(2): آَيةٌ 8؟ ..... ص : 0/8 ا مد ا د عت ا ل ا عرد عات ا ا عرد تل شك حك فنع عد ع3 0/13 
سوره انعام(2): آية /ا؟ ..... ص : 0/8 لابب 100 
سوره انعام(2): آي 384 ..... ص : 0/4 دددا ا وك اا و وك ا اي اك ا ل ا 2 2 25335 ان 224 253 دا ا لت لم 01 
سوره انعام(2): آية 59 ..... ص : 0/8 د ا ا ا 011 
سوره انعام(2): آيةُ "١‏ ..... ص : 0/2 وت نح امن ات ام عاك لمن جا ا ا ا ا ا 0111 











سوره انعام(2): آية "١‏ ..... ص : 0/8 ا 2221 0210 322 
سوره انعام(2): آية 7" ..... ص : 0/1 ساق عا ممق ون 
سوره انعام(2): آية "7 ..... ص : //0 ل ا اي 
سوره انعام(2): آية 6" ..... ص : //0 ال جع يام م لي مايا يب بم تح © مخ ص ا م ا م تا لام م2 ماي بوم يتامم لد 
سوره انعام(2): آية 8” ..... ص : 0/5 ا ‏ ا ا ئ هئ ييا 
سوره انعام(2): آَية ع؟ ..... ص : 09٠‏ لمم ان ا ا اي اح ما اح لاي و ا لاب ا ا حك ا وات حا دس لام موت ا ام ا دي ام اي 
سوره انعام(2): آية /1” ..... ص : 09٠‏ م8 
سوره انعام(2): آية 8" ..... ص : 0191١‏ ل ا مقع 

اشاره ل لاه جد مي 26 صا لت ع متام حم كه الت دع جد 2 32 وجا ده كمد ذخ اد دواو لدع د جاده اعد ك3 جك جاا2 كت ما 

آيا رستاخيز براى حيوانات هم وجود دارد؟ ..... ص : 0157 لطس دل امات نادت لع محا ماق حل كد امات عاد كال مما الك دل كر عبات اد 3 لع سما حاقة ذلك عبات تادر لك عاجات ساد دل كد اك حا 
سوره انعام(2): آية 59" ..... ص : 0197 م ا ا ا ا 1ك 
سوره انعام(2): آية 5٠‏ ..... ص : 0917 ا ا ل لاا ا لاو ا 
سوره انعام(2): آيهٌ 5١‏ ..... ص : 01 ححا د ا ا لك ا اا و ص ا وا ا م اا اياي 
سوره انعام(2): آية 57 ..... ص : 0195 لعفت ةنوخ توفاطعنخنن نانفو ودود عن فاه تدفتساو مدخت ا تدصحو فود ونون دنعو دو زفي ونا اد ود دودو نه 
سوره انعام(2): آية ”57 ..... ص : 019 الود ايان د دو داعسا كن درام حوس ل لواح اطع ب با لاطا ددص د اناد عد ب بطسا حار سانانا تاودن د بطسا د داعا لاس لامر لاسو ات 
سوره انعام(2): آية 55 ..... ص : 098 تمده د دع باد عر دناه بع دع عاد يات لزاه د كاد عا يدك ع طاح عدج درط د د دك ل ددع باك لاد دا ل اد بدا اده اددع 
سوره انعام(2): آية 58 ..... ص : 098 دخو موه انا رس د ورا نأ دواد ظانا د عد كاله وروا د لاا« وداه اداه عد دلطواك د ود« نواد دده 15او دود اداه د لاد د وده 
سوره انعام(2): آيةٌ 58 ..... ص : 032 ل صا صا ا ا ا وت ا صا قا وتات مات لا ا طاو رط اد 
سوره انعام(2): آية !5 ..... ص : 092 1 
سوره انعام(2): آية 54 ..... ص : 092 08000000000006ا080-- اا ا ا 
سوره انعام(2): آية 59 ..... ص : 091 لي ا لش شت شي ا له ب امايق افع مع قبا مني 20 
سوره انعام(2): آية 2١‏ ..... ص : 091 000000000000200 57 
سوره انعام(2): آية 2١‏ ..... ص : 019/8 ا ا ا ا 
سوره انعام(2): آية 27 ..... ص : 01/8 لل ا ا 





اشاره مع ما ا ةا ةي قا ا عي اك عي توا ممه قا ا فيه لم تا عله م لم دجا عب م لدمواة عر لم د ا 001 

يك امتياز بزرك اسلام- ..... ص ع ددن نت دنس ونه نود أن عاب سنن دود عاتن ندند اع وداب دن دن دع تعب اند 3غ 01 

سوره انعام(2): آي 07 ..... ص 2٠0:‏ مجه دسا بخ هاه دجا مدل واي ل جاه ا بد ياي دماح داو راب بايد ع عام ات الت عدخ عاو ا برعا دا الم اي اماد موب مواد الوق رعاو صكل سك د01 ]01 
سوره انعام(2): آية 5 ..... ص 2٠٠0:‏ العا ددست لماجا ات لضت لفاك للالخضا ءال ل لكناتا ءال لاا وا ملافا اقالطا الشف الا الا ا 0101 
سوره انعام(2): آيةٌ 00 ..... ص 2٠1:‏ ا 2 1 0 
سوره انعام(2): آيةٌ 028 ..... ص 2٠1:‏ ل خا ا ا 1 17 
سوره انعام(2): آية /ا ..... ص :7٠م‏ م ا ا ةا م م لا سا م امات لطا لم كرمع مره عع معت م د عم د ل 8117 
سوره انعام(2): آَية 08 ..... ص :7٠م‏ د د معاد ام دع عادو لع ع اد دا ع و ددعم لد مد اجا ع دع و دادات ود ا دك ميا 2 جع ل واه لك د ادا 2 د م ا د 010 
سوره انعام(2): آَيةٌ 09 ..... ص :7٠م‏ ال ا اا ا ا ا ا اا وا العامة لماح تل ا ا 00101 
سوره انعام(2): آيةٌ »2 ..... ص 2٠0:‏ اط ا م مف ع ا ا نب ان م 1م 
سوره انعام(2): آية 2١‏ ..... ص 2٠0:‏ ما اا ا ااا او ادا اكد ات ل لا جا اد ره لاد داه جا اد بع الت دق دل ااه دن عق برت حل برت لد عاد اج 010167 
سوره انعام(2): آية 27 ..... ص :2٠م‏ لصي ا ااي ف ا اا بي ا اي ااا با با ام اا عي ا ابا با ابيا با ل مب عا 00176 
سوره انعام(2): آية 7ث ..... ص :2 ٠ع‏ امم عم م د مك د 2ت ل د ل ل ل ل م تتميت تومت لدم ملم عط ف ذم 8182 
سوره انعام(2): آية 26 ..... ص :امع دمض رواجت خلاو فر اوج دخ باط دفر لاون دلويو روا وميك ناو وا ل وايوا سود ل يا لوي روأ وات كد فاه وا تجا ع0 01 
سوره انعام(2): آية 20 ..... ص :٠ع‏ مو م لو اح ف ام عقر لا لوا ا اط رع ع املد فخ اد ع قم مظاك رك اا ولتق ابح تع ل ده 012 017 
سوره انعام(2): آَيةُ عع ..... ص :٠ع‏ م ا 012 
سوره انعام(2): آية /ا ..... ص :٠ع‏ ااا ا ااا 
سوره انعام(2): آية مع ..... ص :93 ٠ع‏ ب 12و اج 2 05 ده اد د 532 و 2ن 2123 23 222 2 22 22523 22522 1 4 21 21 012351 
اشاره ا ا 1 ات اك ام كا ارك ارات ا ا راك ع واد عاك اد وا 2 017 
شأن نزول: ..... ص : 5٠ع‏ امل ااا مو اي م ا واف مي ااي ات وك ص د ماي ص و ابه دار عه ل قا /0101 
تفسير: ..... ص : 5٠م‏ اح حا احا نا ا حا ا احا ا اا ا ا اا ا اا ا ااا ااا اا اا ااا اا اا اا ااا 338222 0 
سوره انعام(2): آية 9ع ..... ص :١٠٠اع‏ ا ا ا ا ا كي 1/1 03 
سوره انعام(2): آية ٠١‏ ..... ص 2١٠١:‏ مم ا 81 
سوره انعام(2): آي ١ل‏ ..... ص 2١١:‏ ممم ا ا ل د داج د اق واس دك عد 0101/35 


سوره انعام(2): آية 73 مض 21 عاد كا دا متكا د عن ل تدا نت العا ل ف ا ا ل ا ا ا م ا ا 01001 








سوره انعام(2): آية ",ا ..... ص :7 اع دوك م اهن وك متاح اد وك د دجاه اد لانن ان وك حجن حأ د وك لاا باد وك د دطاء اد فلن حا بان وك جح حا اد دك لمانا ن باذ وك اطع اد ذل نا دا د قت :08118 
سوره انعام(2): آي 75 ..... ص :اع م ا يا ا ييا ع اي يات د 6ك صا في صمي يا فيه لاوا يه اي دوا ل ام واه عه عم اك عاد لمجا عي عا 2 8101012 
سوره انعام(2): آية ه/..... ص :اع شلش ل فقو ماق 
سوره انعام(2): آية 72 ..... ص :اع ا ا 0 
سوره انعام(2): آية لال ..... ص :اع لصم مم ل مما ا ما م لم امختا ال اطاط ا املاطف لم لاا الاق أ لاوا لط لا 0011 
سوره انعام(2): آية 4/ ..... ص 2١0:‏ و طن ا حا ل و اح ا ل تلم اح د اح لم ا ع د ا اح ل ا ا ا 011 
سوره انعام(2): آية 9/ ..... ص :اع ا ا ا 81 
سوره انعام(2): آية ٠١‏ ..... ص :اع م ا ا و ا ا م ات عن لط لات ل لكات ا د لعف لت م ل د ا 11 01 
سوره انعام(2): آيةُ 4١‏ ..... ص :عاع عوج دن وماد جد دب عاك لاد اك جد ادال جنع ب جاده لاك ده ندنل ده ب عاد د جات جاه داك جنب عادات لد جد ادل + ده ب عارك و نات اوت ل حت در جنات 01017 
سوره انعام(2): آي 87 ..... ص :اع اريك جاع اتج سباع عت د لك موا عق ولوك «اأبات ند للد عاو عقت دل كد اياج لاس ف لد توتو لوك ميات نادف لعل سيا لقت لاك عباس تباج رت ل ا 2 01117 
سوره انعام(2): آية 37 ..... ص :اع جب عومد م ف وما م م بن م011 
سوره انعام(2): آيةُ 86 ..... ص :اع الك اناا ا الاو بادك اتات أ ع لاو ا ا أ ع لو أت ملع نوها لاح أي جع ادن أل عع سوا مك حت حو لوه أ دا ج1016 0 
سوره انعام(2): آَية 10 ..... ص :/اع لمق اا ا الاي ار عا قات با اع ا ا اباي اي صا رت عي ايا ا و ما ا ار عم ا ما واي ا با اده عب ا 1 0101 
سوره انعام(2): آيةُ 88 ..... ص :/اع دشعده مد مدخ همه دخ دسده «عده د دخو ده د دهده ده ود عد كه مد ط ع د د حت عد له ف عل د د د وفع ف ل وت اح ل ته ل ا 1 31016 
سوره انعام(2): آية /31 ..... ص :/اع ات نو درطو قد ا ف ربد ف ادج كد قو ا كويد ف يواست كد وه واه فوووا مود أي عا اوفع كوا واد كد ل وخا نا 0111612 
سوره انعام(2): آي 88 ..... ص 2١9:‏ لت ااا ااا عاو مال لاع اا 08 
سوره انعام(2): آيةُ 494 ..... ص 2١9:‏ عم ل ا لاا ا م اا ل رت اا الم ا كما ل اا ل ا 22 09016 
سوره انعام(2): آية 5١‏ ..... ص :٠ع‏ الصا ا ا يت لا ا اك ا ا لي اس ا وما ل مماة لي قي ا مات قو تلط مات حر 8 
سوره انعام(2): آية 3١‏ ..... ص :٠ع‏ و رن اه دادع 3و رسفت 5 تعدا «الواد ا سفت تدك زهة 3 ودين فت 3ك لكايه 2575253 سويد 2 2 0 01 

اشاره دادما ع لا عاتي ادك لاود أ أب لوم واد لاد نك لماو لماك يرل حا لزه قط ليا دالج عا عارك ع عا لح علي ا اوداك رك عا اذك ا اكد عا عارك حا سا لك أ لماك ولع كع 8 1 0 

شأن نزول: ..... ص : ١٠ع‏ للب ل ااي ا ل و واي ل ا بي باه لوا يت ب 8110 

تفسيو: ا فق 1 اع تقوو دمعدذقة ننه نجه عدهجك تزع تند د دز زط رد عد كك نت نط فداه ترجه سد جه تعبت ذط طن تزع عرد عت ان نق م فد مرجع مسجم مق ادمع امم د و3 0/2 310 
سوره انعام(2): آي 97 ..... ص :1”ع2 - بذك ع5 بات ادا بق دك سات داك تمدق لال كا نااك مادق داك ساح اك وماد ل فم لات داك ابن ل لخ ل بات 0 51 01712 

اشاره باد لد ده و حد اده هاه وبا و هاه عدادء #ذواء عد قد ء يانه ذه ددرو اع ممه عدوا ء عدم فجاناء د دراه لموطاء ددرو ء مادا عداءا د نما دل وا ءادل ادف برد ءبع ]لا 

اهميت نماز- ..... ص : 7”ع ا ا ا حت عت اك ا ا حا ا ا م 0 








اشاره ا 6 ا 1 2 2 د 2 2 0 ا ل د م 2 فك 5 و م 2 ل 6 2 01 
شأن نزول: ..... ص : 7ع العامة انان باط عاد ل سيا ان لج ات عا و ات عاب ا حب جا لمأ ةعاط و حاب ا لو حاط اب الجا الو ما عا اا 05150172 
تفسير: ..... ص : 217 ااا اا 0 0ك 
سوره انعام(2): آيةُ 98 ..... ص :”اع ا ا ا ما ا ا بلي دكات دحال ابا ا ا دوا _ باجا حا عاب جد مق عا وجا قعل با ا 0010 
اشاره ل ع مم اك للك مق لكو ناكف ا لمجا ءاف لكو ل علا اك الات 3 تالوج ءا ف كما ا ع اا ءاف كال ف عكر ع كا 0172 
شأن نزول: ..... ص : اع اش مسمس حص فضا مما م 05 
تفسير: ..... ص : اع م م ا ل 01 
سوره انعام(2): آيهُ 94 ..... ص :”ع دع ده عات ع رات و الا 3 ع ل تر نر لا 3ك مر مح ع ا ل ترمد ع لت كرك لك فر ع لطعت دك ا مك ع ةا 37 01 
سوره انعام(2): آية 128 ..... ص :0 7ع 2مك 35 كتداع اودكا كت وااو اناعد جاده لاك 35 ود كناد ددا ب جاداك و جا3 داه داك جع دجادك اح جد دا دا دح دعاو و 35 حواد كد و دعاك 9 010 
سوره انعام(2): آية /91 ..... ص :/الاع ال ااا ا ا ااا الات ات ات اا ات 1011 
سوره انعام(2): آَية 18 ..... ص :اع وطس نا ا ا الل دار قبع لاقف مما تساف ودطاب لي ولا ع مدعا ا مل 2 001 
سوره انعام(2): آيةٌ 15 ..... ص :/ اع اد ا اد أ 2 الاو ا وات ام ا لاد بق ارو ا حا اكت أ اد روا لا ماد بك الى ألو لم عا واد أ حت الو ده أل لدعا د 1618 03 
سوره انعام(2): آية ٠٠١‏ ..... ص :٠٠ع‏ وتخا بلج فاع قا ااا ا اا ااا با ا ا لات جا ار ع اا ب وما بارت ع اا بان او ماي ا ا ا ا ا 06 
سوره انعام(2): آية ٠١١‏ ..... ص :”لاع عد مع موود تخد تع عه دعوت دمو د ددهم دع ده شعو ده فعس ع دطودن ممع دن معدت عند من معفم ن مط دضع دمتعمو فخ 011 
سوره انعام(2): آية ٠١7”‏ ..... ص :”لاع لعل وح لا و ا ا ات لاجد كرارق مده ايا توليك أبوايها وكيد او ع امهوا عد واو امج ود ا واد نيليا وه عاط در ياد سوا 6 00016 
سوره انعام(2): آية ٠١”‏ ..... ص :لاع ااا ل قا ل ا اللا قو ع مدع ا 6 0016 
اشاره اا ا نا نا نا نا ناا نا اا اا اا اااااا اا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا2 1616 0 
جشمهاء خدا را نمىبيند! ..... ص : اع ع صا لوال الا ص وا وات اا الاك ا لال ا ادو وا موا لي م وا و تا ا 6 016 
سوره انعام(2): آية ٠١5‏ ..... ص :اع قا او توم او روات 3 لقو ادف وه امد 3 وار فت دخ 3ك ا 222522 0108 
سوره انعام(2): آية ه١٠‏ ..... ص :"اع العا د كسا لقان طاو له مادج رك جنا اك ا مانا ولد عات رك حا ناد ندج عل ماما لكات با أكرك جا اك قط با لجكد عاد كرك حا لا ا ل لدعا اك عل عا ا 3 016 
سوره انعام(2): آية ٠١2‏ ..... ص :اع لماي ا لا يت اي ع قي ات ا شك واي لي ا و واي يت ا ماه بارا ما مشا اب نا 06 
سوره انعام(2): آية / ٠١‏ ..... ص :اع اد غد هت ديه مد مداده تو طد ددا داعت عه ود اده ند خط حو دادو عرد د ده لد طط ود دادج عرد جلث طرط كه «حاات دود مع دك كو لط دخ قط ده ده وف 3د ألم 86 
سوره انعام(2): آية ٠١8‏ ..... ص :0ع نااك بتاك ناد باد ظداد لك ايان 2سا اوناك باد تسا لح انث سسا ادك ا بدا ل ل ديك سنال لان ساد ين لدت ال انث لان تايا ل جنا باد د22 062 
سوره انعام(2): آية ٠١9‏ ..... ص :0ع اك لق ا 1ك اك طاداء الا قر ع كلل وذ 2 لجع كا ا مد ولا ا ترما ءال جاه قمعا ع كدالو رج مكلا 21 ع 2 0121 
اشاره ع ل ا ماي زا ا ل ص ع ا ل د ره عت ل عر قا ا عجري ديع ست ع ار ا داع سات د بج قا دا ص عرس دع تخت داع تن اجا ات سارت كج د د عا دك عاد سداد 2 0062 





تفسير: ..... ص : عع 100 
سوره انعام(2): آية ١٠١١‏ ..... ص :/الاع 
آغاز جزء هشتم قرآن مجيد ..... ص : 217 --- 
ادامه سوره أنعام ..... ص : /الاع 527 
سوره انعام(2): آية ١١١‏ ..... ص :/الاع 
سوره انعام(2): آية ١١7‏ ..... ص :/ ”ع 
سوره انعام(2): آية ١١7‏ ..... ص :/ ”ع 
سوره انعام(2): آية ١١‏ ..... ص :/ ”ع 
سوره انعام(2): آيةٌ ه١١‏ ..... ص :259 
سوره انعام(2): آية ١١2‏ ..... ص :9اع 
سوره انعام(2): آية ١١1‏ ..... ص :٠ع‏ 
سوره انعام(2): آَية ١١8‏ ..... ص :٠6م‏ 
سوره انعام(2): آيةُ ١١9‏ ..... ص :١5م‏ 
سوره انعام(2): آية ١٠١‏ ..... ص ١١عع‏ 
سوره انعام(2): آية ١5١‏ ..... ص :7ع 
سوره انعام(2): آية ١77‏ ..... ص :7ع 
اشاره بد د 
شأن نزول: ..... ص : ”عع 2555 
تست فج 11م “3*6 
سوره انعام(2): آية ١77‏ ..... ص :عع 
سوره انعام(2): آية ١76‏ ..... ص :5ع 
اشاره طظ1 
شأن نزول: ..... ص : عع مات 
تفسير: ..... ص : 250 ا 
سوره انعام(2): آية ١750‏ ..... ص :عع 


سوره انعام(2): آية ع ١١‏ 0 لور 


سوره انعام(2): آية / 1١7‏ ..... ص :/اماع 21 2018 1د 2 82 93:42 59053 2 52د 52 ع 1925:5120 0219 20:3 اوه 52 2ك 815 21 212 15د ع لله زوه قرط اام 21215 212 18د 18 02 رداك درط ادع 0ك 16 زاك 2 2 وماك 220 2 22 00 0 0 





سوره انعام(2): آية ١78‏ ..... ص :اع جا لطي و عه بوط مع سج د سن طن د عد ب ااه علد موا جه ب الوا ع عن ا م ع اجام ا ا 000 
سوره انعام(2): آَيةُ ١759‏ ..... ص :1ع 11 ااا 
سوره انعام(2): آية 15١‏ ..... ص :/عع لي نك د نكب عسات كان داه نان نك ددوان كانت مداه نان داكا اده ان اود نود نت 0 بدن نان د دان ا اوبدوا تنو نال كدو لان ا زوة 082 
سوره انعام(2): آية 17١‏ ..... ص :59م عكر نايا 4 5932 م2252 عد 4 1932 عاد امد دراه ا وا عاد اندء كدو ة كوا عا ابد لدو ةلودل ل 37 002 
سوره انعام(2): آية 1717 ..... ص :59م م م ا ل اح جه اع داك عبد تو لداع 081/322 
سوره انعام(2): آية ١77"‏ ..... ص :٠ع‏ امح سن را ا ع ار كت ا ا ا ا لب كي ا لك اد ا ا ا ا 001/1 
سوره انعام(2): آية ١76‏ ..... ص 20٠:‏ م ا ا ل قار 1 د أ قلت د تق ف د 3 عا 7ه 
سوره انعام(2): آية ه5١١‏ ..... ص 20٠:‏ لك اد ده مامح كد لاك جو ب جا ا عد دام اماد د دوه اك دا ا عد دي عاك ددا د د دما ادع عد أعياودن 22 2ج 132 /01001 
سوره انعام(2): آية ١١2‏ ..... ص 20١:‏ لا قا با ل ا ا اباي لات اك ا ات قا اا ات عل جا با ا قلع ايا اق اك ع با تعاش ل عاوا عاق تك اك 6ت 38/2 
سوره انعام(2): آية ١777‏ ..... ص 20١:‏ 1 1 ا 3 ا ا 5 1 ا اك ا ل ل ا ا ا ا 1 1 001 
سوره انعام(2): آية ١78‏ ..... ص :207 لت شاد ان تاد ع لاد ا ولا ام ا الاك ا ل ل ا ل كت ل ل ات ا لا 3 لاه اتا 2 لالد ع ا 083 
سوره انعام(2): آية 159 ..... ص :مع حر ا ا و ع و واي فح اراي الجا ع فو اي ا عض ات قبا حي فت يا ل فى ا واي ات ا مق ل ولع أي 0107112 
سوره انعام(2): آي ١5٠‏ ..... ص :مع ناوخ ادع ة خوذاط تذكي ادونع ةا ان اخ نكو وذو نط نان زد ددوط ةمد ون اطفعو سي وفع عن ا امعو ددع ردقه 
سوره انعام(2): آية ١5١‏ ..... ص :مع ل لا ور مدر وار ل ار ا تن ا ل ا و و ا ا ا 32 
سوره انعام(2): آية ١517‏ ..... ص :200 ا و ل ا ل ا ا ا و ع ل الا اص كح عات عد حا كا واكك عبج ]عم 
سوره انعام(2): آية ١57‏ ..... ص :202 مح عم ا ع ع د عدا عم اه تاد اعدو السك ع وتوا دجوا نخد تح دزوكنية عد ود نود د 0210 
سوره انعام(2): آية ١5‏ ..... ص :عمع ااا ااا ااا 
سوره انعام(2): آية ه5١‏ ..... ص :المع 2 د 502 605 22532 32 51د لج ونح لوباك تع 25.53 2222 22252253 3523 223255323252232 22215225 1ج 2 017 
سوره انعام(2): آية ١52‏ ..... ص :/0ع العامة اكد عازه لوطو عو اا عالت ا عتم اموت ع ار ع اص وس اق روه عا اك أ اد ع ا ا 6 02 
سوره انعام(2): آيةٌ ١1/‏ ..... ص :201 دقل الحواياة ماراد دما لج الخ عا اد ع عل ا ادا ا ربس ناطق كر بخاص ص برع كانت ل كر ماق بجع جاد اكد با ماود رصي 011 
سوره انعام(2): آية ١5/8‏ ..... ص :٠عع‏ دسا مضع عع كنت اسم ولك خط كدح ارام مدقف ة عدن شمه ساد دم سنو طدع واد عد نم مسن ودف أديلع دو فم ذطعن عد دظ 826 
سوره انعام(2): آية ١59‏ ..... ص ١٠اعع‏ وا نج باو ياك جر ةجاوت لنت رابك نر دافن جا واه نان در وا لانن انر ونان 2 د نان د ان د رك فا اد تو ب و ا 1 8216 
سوره انعام(2): آي 14٠‏ ..... ص ١:٠اعع‏ داع ع ل ش عا ء د احا برعا ءال لا + قرت عا ء عأ عاد را راد لا درت اح ادحا زا اطا ءاد لاد لقاع عا اكد ل تدعا علاطا صرحا دعكا تتا ادل زه قاط عاد دا قاع حي ا 012 
سوره انعام(2): آيةٌ ١8١‏ ..... ص :”عع ادك دادم د دادع عا قر داداع ترد د ترد داع ع عا رن عع د اين داداه ابتك اس داع با اج داك ات اس ادا عاد ان قاد اا ات ا ات ارحس ,ل 0012 


سوره انعام(2): آية ١87‏ مض ع لق لح اي ل ا ل ا طش لتم ل اا متارائعة دم اباطام ااتتاتائك لطان ناديع داكن تدان انه ددس ود 2 


اشاره لما اا اا لاوقا اما امد ع ا ل م ف لخ ا أ تك ع لسسع قد تسرك دب عق راعج عاك وذح دمجت حا شيخ ناد قد قتا نج جز دك ع جد 2 0217 
-١‏ اهميت نيكى به يدر و مادرا ..... ص : عع اا 1 0 
؟"- قتل فرزندان به خاطر كرسنكى! ..... ص : مم ا ا 200 
سوره انعام(2): آي ١‏ ..... ص :معع ادا ا ل 14ل لوا علا 4ن اا ولد لق دوا دلا 4 اذ عات مناه كدو ة عمد عاد لم2 ده 3 دمر دل ل قل 23ج 021 
سوره انعام(2): آيةٌ ١00‏ ..... ص :معع كد دادم هد عرس داع دا عه داع د د كاد د عع جد عدن دامع دكا عدا داك لصا عاد دك دادعا دك 3 ما اماع مد د ددا بدن دا د سناد برعم 
سوره انعام(2): آيةٌ ١82‏ ..... ص :220 - 000000 ا ا 
سوره انعام(2): آية ١81/‏ ..... ص :ععع - 2ض تتش تش سمس مةئ نام تامع ادام ادع مقو مكو عه 
سوره انعام(2): آي ١8/8‏ ..... ص :ععع - ل نوكه عد دده لان ولك مكو كه اع ده دو قات 1د وداه مانم جع عو يا دجو دنه وال دك د عزو جد 202252 ته دده د 2 02052 
سوره انعام(2): آية ١09‏ ..... ص :/اعع ع عد عليه دف ااا عدر دام د ملع دق اما اح د كنك ماع دق للظا عا م طاد كه مي فك قح دل أي قلخن دا كدف دوعق دقفن د ديات 023 
سوره انعام(2): آية ١28٠‏ ..... ص :عع ماوق وتان ل قوار اقم قم الف توا لي اتسيف عو طواد ولط كمال نس كالتما 3م 23222 81/37 
سوره انعام(2): آية 128١‏ ..... ص :عع لل اا ا ات لأا ل ا اه و وا أت ا واف ات عا اد اق ل اد لدي ا أل اه أت أمام عا لاح عد ع لو أذ مد لعا د ا 001/4 
سوره انعام(2): آية 1287 ..... ص :3عع عدر ديا او ا ااا يلات تي ايت ايا ا يي يي ا مي ارت عي ايا يي ايل كما لامي لدي امل رن ا 2 01/1 
سوره انعام(2): آية 129 ..... ص ٠:‏ لاع عمد مد مسخطخط ددسد تح عد مد دس خط طن دان ددعت كسك نخد ون دده ددعت مم توعد دمعتم دود مدخ ع عد من عنم د مد مدكه طخ ذ دعب اله 
سوره انعام(2): آية 185 ..... ص ٠:‏ لاع نا مدي اا رو الى وأ احم امأ بع اع راي اس ود عامل ا اعد كر وأ امل سد ا وجا جد أ وأ ا عد قي را ا كوا در مواق ل د شن 2 02 01/1 
سوره انعام(2): آية ه28١‏ ..... ص :٠لاع‏ مم ل ماللا اا فو ا ا عو ار ا ال ا ىل عا الاك قوطي عاق م 01/176 
اشاره عمد ع ياد عا مواد لحنت و عدا لانن كادد 2 جد د اداه دحاج دجادك حجر و حاداك حبرت دوك 2 جد د عاد ناك ادك جح و عاد جد وكاو د جو د مداه اجات دواد د جات 3 2 عاحاياعا 01/1 
تفاوت در ميان انسانها و اصل عدالت- ..... ص : ١/اع‏ ف ل ل ا ا لس سس ا ع يي سك لت سي تل متم مكف د ولاه 
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بهم الل امن اليم 

بيشكفتار كزيده تفسير ذمونه! ..... ص : 14 


بزركترين سرمايه ما مسلمانان قرآن مجيد است. معارف, احكام, برنامه زندكى» سياست اسلامىء راه به سوى قرب خداء همه و 
همه را در اين كتاب بزركك آسمانى مى ياييم. 

بنابر اين» وظيفه هر مسلمان اين است كه با اين كتاب بزركك دينى خود روز به روز آشناتر شود اين از يكسو. 

از سوى ديكر آوازه اسلام كه بر اثر بيدارى مسلمين» در عصر ماء و بخصوص بعد از انقلاب اسلامى در سراسر جهان ييجيده 
است» حس كنجكاوى مردم غير مسلمان جهان را براى آشنايى بيشتر به اين كتاب آسمانى برانكيخته استء به همين دليل در 
حال حاضر از همه جا تقاضاى ترجمه و تفسير قرآن به زبانهاى زنده دنيا مىرسدء هر جند متأسفانه جوابكويى كافى براى اين 
تقاضاها نيستء ولى به هر حال بايد تلاش كرد و خود را آماده براى ياسخكويى به اين تقاضاهاى مطلوب كنيم. 

خوشبختانه حضور قرآن در زندكَى مسلمانان جهان و بخصوص در محيط كشور ما روز به روز افزايش بيدا م ىكندء قاريان 
بزرككء حافظان ارجمند؛ مفسران آكاه در جامعه امروز ما بحمد اللّه كم نيستند» رشته تخصصى تفسير در حوزه علميه قم به 
صورت يكى از رشتههاى تخصصى مهم درآمده و متقاضيان بسيارى دارد» درس تفسير نيز از دروس رسمى حوزدها واز مواد 
امتحانى استء و در همين راستا «تفسير نمونه) نوشته شدء كه تفسيرى است سليس و روان و در عين حال يرمحتوا بركزيده 
تفسير نمونه» ج21 ص: 7١‏ 

«تفسير نمونه) نوشته شد» كه تفسيرى است سليس و روان و در عين حال يرمحتوا و ناظر به مسائل روز و نيازهاى زمان» و شايد 
يكى از دلايل كسترش سريع آن همين اقبال عمومى مردم به قرآن مجيد است. 

كرجه براى تهيه اين تفسير به اتفاق كروهى از فضلاى كرامى حوزه علميه قم (دانشمندان و حجج اسلام آقايان: محمد رضا 
قات ديعن ععقر امام حذاونة الهاع رت اند الله انقاقى دتعناذ الرمول حبق حسيل نعي خافن د سيك كوو اللهطاطاكن 


محمود عبد اللهى- محسن قرائتى و محمد محمدى اشتهاردى) در مدت يانزده سال زحمات زيادى كشيده شدء ولى با توجه به 
استقبال فوق العادهاى كه از سوى تمام قشرها و حتى برادران اهل تسنن از آن به عمل آمدء تمام خستكى تهيه آن برطرف 
كرو ابن اميك هذل دويكان موسر ابد كه[ وداه لله اص انف مقرل ع وكام د 

متن فارسى اين تفسير دهها بار جاب و منتشر شده. و ترجمه كامل آن به زبان «اردوا در (71) جلد نيز بارها به جاب رسيده 
استء و ترجمه كامل آن به زبان «عربى) نيز به نام تفسير «الأمثل) اخيرا در بيروت به جاب رسيد و در نقاط مختلف كشورهاى 
اسلامى انتشار يافت. 

ترجمه آن به زبان «انكليسى» هم اكنون در دست تهيه است كه اميدواريم آن هم به زودى در افق مطبوعات اسلامى ظاهر 
ا 

بعد از انتشار تفسير نمونه كروه كثيرى خواهان نشر «خلاصه) آن شدند. 

جرا كه مايل بودند بتوانند در وقت كوتاهتر و با هزينه كمتر به محتواى اجمالى آيات» و شرح فشردهاى آشنا شوند» و در 
يعكبنى ال كلأسهاى دودى كه تفسير قرآن مورة ترحه اسث يهعتوان.مين قوسى از ان بهره كيرف شوة. 

اين درخواست مكرّرء ما را بر آن داشت كه به فكر تلخيص تمام دوره (71؟) جلدى تفسير نمونه؛ در ينج جلد بيفتيم ولى اين 
كار آسانى نبود» مدتى در باره آن مطالعه و برنامه ريزى شد و بررسيهاى لازم به عمل آمد بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 7١‏ 
تااين كه فاضل محترم جناب آقاى احمد- على بابايى كه سابقه فعاليت و يشتكار و حسن سليقه ايشان در تهيه «فهرست 
موضوعى تفسير نمونه» بر ما روشن و ملع بود عهدددار انجام اين مهم كرديد و در مدت دو سال كار مستمر شبانه روزى اين 
مهمٌ به وسيله ايشان انجام كرديد. 

اينجانب نيز با فكر قاصر خود كرارا بر نوشتههاى ايشان نظارت كردم و در مواردى كه نياز به راهنمايى بود به اندازه توانايى 
مسائل لازم را تذكر دادم؛ و در مجموع فكر مى كنم بحمد الله اثرى ارزنده و يربار به وجود آمده كه هم قرآن با ترجمه سليس 
رادر بر دارد و هم تفسير فشرده و كويايىء براى كسانى كه مىخواهند با يكك مراجعه سريع از تفسير آيات آكاه شوند. 
مى باشد. 

و نام آن بركزيده تفسير نمونه نهاده شد. 

و من به نوبه خود از زحمات بىدريغ ايشان تشكر و قدردانى مىكنم, اميدوارم اين خلاصه و فشرده كه كزيدهاى است از 
قسمتهاى حساسء و حديث مجملى از آن مفصلء نيز مورد قبول اهل نظر و عموم قشرهاى علاقهمند به قرآن كردد و ذخيرهاى 
براى همه ما در ١يوم‏ الجزاء» باشد. 

قم- حوزه علميه ناصر مكارم شيرازى ١‏ رجب 1815 روز ميلاد مسعود امير مؤمنان حضرت على عليه السشلام مطابق با 8/ /٠١‏ 
فل 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: رذ 
آغاز جزء اول قرآن مجيد ..... ص : 71 
سوره فاتحة الكتاب (حمد) ..... ص : 71 


اشاره 
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اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى هفت آيه است» 


ويزكيهاى سوره حمد: ..... ص : 11 


احابق سورة اساسا با سوزههاي ديكر قرآن ان نظر لسحن.و اسمكه فرق روشي ذاوه زيرا دن ايع سوره د اوقل طرق متاجات و 
سخن كفتن با او را به بندكانش آموخته است. آغاز اين سوره با حمد و ستايش يرورد كار شروع و با ابراز ايمان به مبدء و 
معاد (خداشناسى و ايمان به رستاخيز) ادامه و با تقاضاها و نيازهاى بند كان يايان مى كيرد. 

-١‏ سوره حمدء اساس قرآن استء در حديثى از يبامبر اكرم صلَى الله عليه و اله مىخوانيم كه: «الحمد ام القرآن» و اين به 
هنكامى بود كه «جابر بن عبد الله انصارى» خدمت بيامبر صلَى الله عليه و اله رسيدء بيامبر صلَى اللّه عليه و اله به او فرمود: «آيا 
برترين سورهاى را كه خدا در كتابش نازل كرده به تو تعليم كنم». جابر عرض كرد آرى يدر و مادرم به فدايت باد» به من 
تعليم كن» بيامبر صلّى اللّه عليه و اله سوره حمد كه ام الكتاب است به او آموخت. 

سيس اضافه فرمود: «اين سور شفاى شر ذوردى :است مكر فر 26: 

«امّ) به معنى اساس و ريشه است. 

شايد به هميق ذليل (ابن عباتن) مفسر معروق فى كويدة وهر جيزى اساس و شالودهاى ذارة ...و اساس و زير بثاى قر آن؛ سورة 
حمد است)». 

*- در آيات قرآن سوره حمد به عنوان يكك موهبت بزركك به بيامبر صلى الله عليه و اله ب ركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 76 
معرفى شده. و در برابر كل قرآن قرار كرفته استء آنجا كه مىفرمايد: «ما به تو سوره حمد كه هفت آيه است و دوبار نازل 


شده داديم همجنين قرآن بزركك بخشيديما لق 
محتواى سورهة حمد: هوووه. ص ه: ع 


از يكك نظر اين سوره به دو بخش تقسيم مىشودء بخشى از حمد و ثناى خدا سخن مى كويد و بخشى از نيازهاى بنده. 


در حديتى از ييامبر صلَى الله عليه و اله مىخوانيم: خداوند متعال جنين فرموده: «من سوره حمد را ميان خود و بندهام تقسيم 


كردم نيمى از آن براى من و نيمى از آن براى بنده من است. و بنده من حق دارد هر جه را مى خواهد از من بخواهد .)7١‏ 
در فضيلت ايبن سورهة هوووهة ص5 وها 


التعاشر دلي اللشغلية 3 النانقل كعاروة نو ماما سوره حمد را بخواند ياداش او باندازه كسى است كه دو سوم قرآن را 
خوانده (و طبق نقل ديكرى ياداش كسى است كه تمام قرآن را خوانده باشد) و كوثى به هر فردى ان هردان و زنان مؤمن 
هديذاى فرستاذه أسث», 

همجنين در حديثى از امام صادق عليه التدلام مىخوانيم: «شيطان جهار بار فرياد كشيد و ناله سر داد نخستين بار روزى بود كه 
از دركاه خداوند رانده شدء سيس هنكامى بود كه از بهشت به زمين تنزل يافت» سومين بار هنكام بعثت محمد صِلَى الله عليه 


واله بعد از فترت ييامبران بود و آخرين بار زمانى بود كه سوره احمد) نازل شد)»! 


جرا نام ايبن سوره فاتحة الكتاب است؟ ..... ص : 76 


إفاشحة الكداى) دمطن أغاد 5 كتاج زقر ا ) الكو الووااك مقافي شويد كاده رودن زنان عوم ماش كيل الله 
عليه و اله نيز به همين نام شناخته مى شده است. 

ازاينجا دريجداى به سوى مسأله مهمّى از مسائل اسلامى كشوده مىشود و آن اينكه بر خلاف آنجه در ميان كروهى مشهور 
است كه قرآن در عصر ييامبر صلَى الله عليه واله به صورت يراكنده بود بعد در زمان ابو بكر يا عمر يا عثمان جمع آورى 


شدء قرآن در زمان خود ييامبر صلّى الله عليه و اله به همين صورت امروز جمع آورى شده بود 


.ارجح١ رجوع كنيد به «تفسير نمونه) جلد يازدهم, ذيل آيه /ا/ سوره‎ )١( 

() نقل از «تفسير الميزان» جلد اول صفحه 23237 البته به خاطر طولانى بودن حديث قسمتى از آن ذكر شكد. 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 70 

وسر آاغازش همين سوره حمد بوده است» مداركك متعددى در دست است كه قرآن به صورت مجموعداى كه در دست 
ماست در عصر بيامبر صِلَى الله عليه و اله و به فرمان او جمع آورى شده بود «على بن ابراهيم» از امام صادق عليه السّر.لام نقل 
كرده كه رسول خدا صلى الله عليه و اله به على عليه الّ.لام فرمود: «قرآن در قطعات حرير و كاغذ و امثال آن يراكنده است 
آن را جمع آورى كنيد). 

5 

به علاوه حديث مشهور «ثقلين» كه شيعه و سنّى آن را نقل كردهاند كه بيامبر صلَى اللّه عليه و اله فرمود من از ميان شما مىروم 
و دو جيز كرانبها را به يادكار مى كذارم «كتاب خدا» و «خاندانم» خود نشان مىدهد كه قرآن به صورت يكك كتاب جمع 
آورى شده بود. 

و در ياسخ اين سؤال كه در ميان كروهى از دانشمندان معروف است كه قرآن يس از ييامبر جمع آورى شده (به وسيله على 
عليه السّلام يا كسان ديكر) بايد كفت: 

قرآنى كه على عليه السّد.لام جمع آورى كرد تنها خود قرآن نبود بلكه مجموعهاى بود از قرآن و تفسير و شأن نزول آيات و 
مانند آن. 


بسم الله الإحمن الرّحيم 


سورة الفاتحة :)١(‏ آيةَ ]١‏ معدءء ص 183 
اشاره 


رابا آن شخصيت مورد نظر از آغاز ارتباط مىدهند. ولى آيا بهتر نيست كه براى ياينده بودن يكك برنامه و جاويد ماندن يكك 


تشكيلاتء آن را به موجود يايدار و جاويدانى ارتباط دهيم كه فنا در ذات او راه ندارد» از ميان تمام موجودات آنكه ازلى و 
ابدى است تنها ذات ياكك خداست و به همين دليل بايد همه جيز و هر كار را با نام او آغاز كرد و از او استمداد نمود لذا در 
نخستين آيه قرآن مى كوئيم: «بنام خداوند بخشنده بخشايشكرا (بشم الله الرّحْمن الرّحِيم). بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 78 
ووو خوك معروش ال برام فى الله عليه النافى هرا ناكل اعر اق بأل ل كدر فيه أن الله فهو اررض كاز سودي ك1 
بدون نام خدا شروع شود بى فرجام است). 

و نيز امام باقر عليه السّلام مىفرمايد: «سزاوار است هنككامى كه كارى را شروع مى كنيم» جه بزركك باشد جه كوجكك, بسم الله 
بكوئيم تا ير بركت و ميمون باشدا. 

كوتاه سخن اينكه: يايدارى و بقاء عمل بسته به ارتباطى است كه با خدا دارد به همين مناسبت خداوند به ييامبر دستور مى دهد 
كه در آغاز شروع تبليغ اسلام اين وظيفه خحطير را با نام خدا شروع كند: افأ باشم رَبك (سوره علق آيه »)١‏ و مى بينيم حضرت 
رع ذو لاظرنان سكف روعي ملكا مرا رارق بو كلاس باد زروو عر مشتكلات بد بارال خوه لسعو ف هن تدر 
هنكام حركت و در موقع توقف كشتى «بسم اللّها بكويند (سوره هود آيه 5١‏ و68). 

و آنها نيز اين سفر را سر انجام با موفقيت و بيروزى يشت سر كذاشتند. 

و نيز سليمان در نامهاى كه به ملكه سبا مى نويسد سر آغاز آن را «بشم الله قرار مىدهد (سوره نحل آيه :*. 

روى همين اصلء تمام سورههاى قرآن- با بسم الله آغاز مى شود بالعيق اصلى از آغاز تا انجام با موفقيت و يبروزى و بدون 
شكست انجام شود و تنها سوره توبه است كه بسم الله در آغاز آن نمى بينيم جرا كه سوره توبه با اعلان جنكك به جنايتكاران 
مكه و ييمان شكنان آغاز شده. و اعلام جنكك با توصيف خداوند به «رحمان و رحيم) ساز كان نيست» 


نكتدها: ..... ص : 72 


1- آيا بسم الله جزء سوره است؟ 0000 ص : 78 


در ميان دانشمندان و علماء شيعه اختلافى نيست كه بسم الله جزء سوره حمد و همه سورههاى قرآن استء اصولا ثبت «بسم 
الله در آغاز همه سورههاء خود كواه زنده اين امر استء زيرا مىدانيم در متن قرآن جيزى اضافه نوشته عله 251317 
«بسم الله در آغاز سورهها از زمان ييامبر صلى الله عليه و اله تاكنون معيوال ورقك اكع ره صلاره حيرف علي د نيوا يوجو ات 
بوده كه هنكام تلاوت قرآن سم الله رادر آغاز هر سورهاى مىخواندندء و متواترا نيز ثابت بركزيده تفسير نمونهه ج1١2‏ ص: 
1" 

افد كه وا مرعطن اللفغله وله ] و افاحوك فى فرمر دو كوه 1 : السام نر فى يتودق ناش و اي بونتماناك 
همواره آن را ضمن قرآن بخوانند و بر آن مداومت كنند. 

به هر حال مسأله آنقدر روشن است كه مى كويند: يكك روز معاويه در دوران حكومتش در نماز جماعت يسع الله را نكفت» 


بعد از نماز جمعى از مهاجران و انصار فرياد زدند أسرقت أم نسيت؟ آيا بسم الله را دزديدى يا فراموش كردى! 


؟- الله جامعترين نام خداست: ..... ص : /ا”ا 


زيرا بررسى نامهاى خدا كه در قرآن مجيد و يا ساير منابع اسلامى آمده نشان مىدهد كه هر كدام از آن يكك بخش خاص از 
صفات خدا را منعكس مىسازد. تنها نامى كه جامع عقاف جلال .و جهمال اسك عماةاللدوس باقنك هميق :دلي اسسياء 
ديكر خداوثد غالبا به عنوان ضفت: براق كلمه «اللده كفته م شود به عنوان نمونه: ١غفورا‏ و «رحيم) كه به جنبه آمرزش خداوند 
اشاره مى كند (فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ)- سوره بقره آيه 188. 

«سميع) اشاره به آ كاهى اواز مسموعاتء و «عليم) اشارعديه كان أو اا به عد أشة:اقان اللد سَمِيعٌ عَلِيمٌ)- بقره: 771. 
وحريكة ا سيناوف ازايه اياف وعيه «الله قراو كبرقة 2ه الله الذي ل له إن كو لكشك الفد وم السَلادمٌ الْمَؤْمِنُ 
الْمَهَعمِنٌ الْعَريرٌ الَْتَارٌ الممتكير: 

فسني الله كمس ع عد و نيست» اوست حاكم مطلقء منزه از ناياكيهاء از هر كونه ظلم و بيدادكرىء ايمنى بخش» 


نكاهبان همه جيزء ثوانا و شكست تايذير: قاهر بر همه موجودات» و با عظمت): 


إ 


بكى ازشواهد جامعيت ابن قام ناشت كه ابراق ابخان :و توضيه:تنها باجيله لاله الا الله مئتوان كرد 
'- رحمت عام و خاص خدا: ددن ضن :6 717 


مشهور در ميان كروهى از مفسران اين است كه صفت «رحمان» اشاره به رحمت عام خداست كه شامل دوست ودشمنء» 
مؤمن و كافر و نيك وكار و بدكار مىباشدء زيرا «باران رحمت بىحسابش همه را رسيده؛ و خوان نعمت بىدريغش همه جا 
كشيده). 

ولى «رحيم) اشاره به رحمت خاص يروردكار است كه ويزه بند كان مطيع بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 1 

و صالح و فرمانبردار است. و تنها جيزى كه ممكن است اشاره به اين مطلب باشد آن است كه «الرَّحْمن) در همه جا در قرآن به 
صورت مطلق آمده است كه نشانه عموميت آن است,ء در حالى كه «الرّحِيم) كاهى به صورت مقيد ذكر شده كه دليل بر 
خصوصيت آن است مانند (وَ كان بالْمُؤْمِنِينَ لخيعا) «خداوند نسبت به زان وين است» (احزاب: 87). 

در روايتى نيزاز امام صادق عليه الس لام مى خوانيم: «خداوند معبود همه جيز استء» نسبت به تمام مخلوقاتش رحمان» و نسبت 


ع جرا صفات دبكر خدا در «فسم الله» نيامده است؟ هوووهة ص : 4 


وتنها روى صفت «رحمانيت و رحيميّت» او تكيه مىشود. اما با توجه به يكك نكته. ياسخ اين سؤال روشن مىشود و آن اينكه 
در آغاز هر كار لازم است از صفتى استمداد كنيم كه آثارش بر سراسر جهان يرتوافكن استء همه موجودات را فرا كرفته و 
كرفتاران را در لحظات بحرانى نجات بخشيده است. 

بع املك رح حتقيقث ا ال زبانة قرا نايشتويد انها كلا كوهذة 9 عفص تنلات كل شد زرحت من عن جد زافزا كرف 
اسة» (اعراق- 1828 ). 

از سوى ديكر مىبينيم بيامبران براى نجات خود از جنككال حوادث سخت و دشمنان خطرناك دست به دامن رحمت نخدا 
مىزدند» در مورد «هود) و ييروانش مو خوايم: الصا و الذرق معة خم هنا «هود و ييروانش را به وسيله رحمت خويش (از 
نكال دشمنان) رهائى بخشيديم) (اعراف- 077. 


يس اساس كار خداوند بر رحمت است و مجازات جنبه استثنائى دارد جنانكه در دعا مىخوانيم: يا من سبقت رحمته غضبه 


قرار دهند و توسل به خشونت را براى مواقع ضرورت بككذارند. 
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(آيه 7)- بعد از «بسم الله كه آغازكر سوره بود نخستين وظيفه بندكان آن است كه به ياد مبدء بزركك عالم هستى و نعمتهاى 
بى يايانش بيفتند» همان نعمتهاى فراوانى كه راهنماى ما در شناخت يرورد كار و انكيزه مادر راه عبوديت است. ب ركزيده تفسير 
نمونه؛ ج١2‏ ص: 139 

اينكه مى كوئيم: انكيزه» به خاطر آن است كه هر انسانى به هنكامى كه نعمتى به او مىرسد فورا مى خواهد, بخشنده نعمت را 
بشناسدء و طبق فرمان فطرت به سياسكزارى برخيزد و حق شكر او راادا كند به همين جهت علماى علم كلادم (عقائد) در 
نخستين بحث اين علم «وجوب شكر منعم» را كه يكك فرمان فطرى و على است به عنوان انككيزه خداشناسىء» ياد آور مى شوند. 
و اينكه مى كوئيم: راهنماى ما در شناخت يروردكار نعمتهاى اوستء زيرا بهترين و جامعترين راه براى شناخت مبدء» مطالعه در 
اسرار آفرينش و رازهاى خلقت و مخصوصا وجود نعمتها در رابطه با زندكى انسانها است. 

به اين دو دليل سوره فاتحة الكتاب با اين جمله شروع مىشود «حمد و ستايش مخصوص خداوندى است كه يرورد كار 
خياناة اع الققة الاو لعا لي 

«حمد) در لغت به معنى ستايش كردن در برابر كار يا صفت نيكك اختيارى است. 

-١‏ هر انسانى كه سر جشمه خير و بركتى است وهر ييامبر و رهبر الهى كه نور هدايت در دلها م ىياشد؛ هر شخص 
سخاوتمندى كه بخشش مى كندء وهر طبيبى كه مرهمى بر زخم جانكاهى مىنهد. ستايش آنها از ستايش خدا سر جشمه 
مى كيردء جرا كه همه اين مواهب در اصل از ناحيه ذات ياكك او است. و نيز اكر خورشيد نورافشانى م ىكندء ابرها باران 
مى بارند» و زمين بر كاتش را به ما تحويل مىدهدء همه از ناحيه او است. 

"- جالب اينكه «حمد» تنها در آغاز كار نيستء بلكه يايان كارها نيز جنانكه قرآن به ما تعليم مىدهد با حمد خواهد بود» در 
مورد بهشتيان مى خوانيم: «سخن آنها در بهشت نخست منزه شمردن خداوند از هر عيب و نقص و تحيت آنها سلام» و آخرين 
3 0 0 
تربيت و اصلاح آن مىيردازد. بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 7 

ع- كلمه «الْعالمِينَ) جمع «عالم) است وعالم به معنى مجموعداى است از موجودات مختلف و هنكامى كه به صورت «عالمين» 
جمع بسته مى شود اشاره به تمام مجموعههاى اين جهان است. 

قورواتتق ازا علق عليه لق لام معدن من خ رايم كه دن خسن تقنين به «الشفد لوث العالمزق» ذرعوهة روث الدالميق تازه به 


مجموع همه مخلوقات است اعم از موجودات بيجان و جاندار). 
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(آيه 0 «خداوندى كه بخشنده و خشاشكر است» وورحمت عام و خاصشس همه را رسيده. (الرخمن الرّحيم). 


معنى «رحمن) و «رحيم) و همجنين تفاوت ميان اين دو كلمه را در تفسير ابسم الله خوانديم. نكتهداى كه بايد اضافه كنيم اين 


است كه اين دو صفت در نمازهاى روزانه ما حد اقل "١‏ بار تكرار مىشوند (در هر يكك از دو ركعت اول نماز دوازده بار) و 
به اين ترتيب 2٠‏ مرتبه خدا را به صفت رحمتش مىستائيم. و اين درسى است براى همه انسانها كه خود را در زندكى بيش از 
هر جيز به اين اخلاق الهى متخلق كنند. 

به علاسوه اشارهاى است به اين واقعيت كه اكر ما خود را عبد و بنده خدا مىدانيم مبادا رفتار مالكان بىرحم نسبت به 
برد كانشان در نظرها تداعى شود. 

نكته ديكر اينكه «رحمان و رحيم» بعد از «رَبٌ الْعَالَمِينَ» اشاره به اين است كه ما در عين قدرت نسبت به بندكان خويش, با 
مهربانى و لطف رفتار مى كنيم. 
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(آيه *)- دومين اصل مهم اسلام يعنى قيامت و رستاخيز: «خداوندى كه مالكك روز جزاست» (مالِكك يَوْم الدّينِ). 

فر ]بها عير يذاه[ اكت خذ وده نه اسع ةرارك سيدا ره ب واكذوة او ,را جر بخن جين ونفيفه كب خور 31 ووذ سحن 
فى كتده روزى كداهنه اساتهنا ون أن داد كاه يز كك يراق بحسات. حاضر هن شوكك ادن يزان مالك حقيقى ود قرار 
مى كير ند» تمام كفتدها و كارها و حتى انديشههاى خود را حاضر مى بينند» هيج جيز حتى به اندازه سر سوزنى نابود نشده و به 
دست فراموشى نيفتاده استء بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: "١‏ 

و اكنون اين انسان است كه بايد بار همه مسئوليتهاى اعمال خود را بردوش كشد! حتى در آنجا كه بنيانكزار سنت و برنامهاى 
استء باز بايد سهم خويش را از مسئوليت بيذيرد! بدون شكك مالكيت خداوند نسبت به جهان هستى مالكيت حقيقى است نه 
مالكيت اعتبارى نظير مالكيت ما نسبت به آنجه در اين جهان ملكك ما است. 

و به تعبير ديكر اين مالكيت نتيجه خالقيت و ربوبيت استء آنكس كه موجودات را آفريده و لحظه به لحظه فيض وجود هستى 
به آنها مى بخشدء مالكك حقيقى موجودات است. 

ودر ياسخ اين سؤال كه مككر خداوند مالكك تمام اين جهان نيست كه ما از او تعبير به «مالكك روز جزا؛ مى كنيم؟ بايد بككوئيم: 
مالكيت خداوند كر جه شامل «هر دو جهان» مىباشدء اما بروز و ظهور اين مالكيت در قيامت بيشتر استء جرا كه در آن روز 
همه ييوندهاى مادى و مالكيتهاى اعتبارى بريده مى شودء و هيج كس در آنجا جيزى از خود ندارد» حتّى اكر شفاعتى صورت 
"كيرة واز"يه قرفان خداسرة. 

اعتقاد به روز رستاخيزه اثر فوق العاده نيرومندى در كنترل انسان در براير اعمال نادرست و ناشايست دارد و يكى از علل 
جلوكيرى كردن نماز از فحشاء و منكرات همين است كه نماز انسان را هم به ياد مبدئى مىاندازد كه از همه كار او با خبر 
است وهم به ياد دادكاه بزركك عدل خدا. 

در حديثى از امام سيجاد عليه السّلام مىخوانيم: هنكامى كه به آيه «مالِك يَوْم الذّين) مورسيدة» انقذن 1ن را كرازنفي كرد كه 
نزديكك بود روح از بدنش يرواز كند. 

امَا كلمه «يَوْمِ الدّين): در قرآن در تمام موارد به معنى قيامت آمده استء و اينكه جرا آن روزء روز دين معرفى شده؟ به خاطر 
اين است كه آن روز روز جزااست و«دين» در لغت به معنى «جزا» مىباشد» و روشتترين برنامهاى كه در قيامت اجرا مى شود 


همين برنامه جزا و كيفر و ياداش است. 
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(آيه 0)- انسان در ييشكاه خدا: از اينجا كوئى «بنده» يرورد كار خود را مخاطب ساخته نخست از عبوديت خويش در برابر او 
و سيس از امدادها بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 77 

و كمكهاى او سخن مىكويد: «تنها تو را مىيرستم و تنها از تو يارى مىجويم) (إِيَاك تَعْبْد وَ إِيّاك تَسْتَعِينُ). 

در واقع آيات كذشته سخن از توحيد ذات و صفات مى كفت و در اينجا سخن از توحيد عبادت» و توحيد افعال است. توحيد 
عبادت آن است كه هيج كس و هيج جيز را شايسته يرستش جز ذات خدا ندانيم تنها به فرمان او كردن نهيم» و از بندكى و 
تسليم در برابر غير ذات او بيرهيزيم» توحيد افعال آن است كه تنها مؤثر حقيقى را در عالم او بدانيم؛ نه اينكه دنبال سبب نرويم 
بلكه معتقد باشيم هر سببى هر تأثيرى دارد به فرمان خداست. اين تفكر و اعتقاد انسان را از همه كس و همه موجودات بريده و 
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(آيه 8)- «ما را به راه راست هدايت فرما (اهْدِنَا الصٌراط الْمُسْتَقِيم). 

يس از اظهار تسليم در برابر يرورد كار و وصول بر مرحله عبوديت و استمداد از ذات ياكك او نخستين تقاضاى بنده اين است 
كه او را به راه راستء راه ياكى و نيكى» راه عدل و داد» و راه ايمان و عمل صالح هدايت فرمايد, در اينجا اين سؤال كه جرا 
ما همواره درخواست هدايت به صراط مستقيم از خدا مى كنيم مكر ما كمراهيم! مطرح مى شود. وانكهى اين سخن از ييامبر و 
امامان كه نمونه انسان كامل بودند جه معنى دارد؟! در ياسخ مى كوئيم: انسان در مسير هدايت هر لحظه بيم لغزش و انحراف 
در باره او مىرودء به همين دليل بايد خود را در اختيار يرورد كار بككذارد و تقاضا كند كه او را بر راه راست ثابت نكّهدارد. 
دوم اينكه. هدايت همان بيمودن طريق تكامل است كه انسان تدريجا مراحل نقصان را يشت سر بككذارد و به مراحل بالاتر 
برسد. بنابراين جاى تعجب نيست كه حتى ييامبران و امامان از خدا تقاضاى هدايت «صراط مستقيم» كنند, جه اينكه كمال 
مطلق تنها خدا استء و همه بدون استثناء در مسير تكاملند» جه مانعى دارد كه آنها نيز تقاضاى درجات بالاترى رااز خدا 
امام صادق عليه السّلام در تفسير اين آيه مىفرمايد: «خداوندا! ما را بر راهى كه به بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 7 

محبت تو مىرسد و به بهشت واصل مى كردد» و مانع از بيروى هوسهاى كشنده و آراء انحرافى و هلاكك كننده است ثابت 
بدار). 

صراط مستقيم جيست؟ «صراط مستقيم» همان آثين خدا يرستى و دين حق و يايبند بودن به دستورات خداستء جنانكه در 
سوره انعام آيه ١2١‏ مى خوانيم: «بككُو: خداوند مرا به صراط مستقيم هدايت كرده. به دين استوار آثين ابراهيم كه هركز به خدا 


شركك نورزيدا 
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اشاره 


دو خط انحرافى! «مرا به راه كسانى هدايت فرما كه آنان را مشمول انواع نعمتهاى خود قرار دادى (نعمت هدايت» نعمت 
توفيق» نعمت رهبرى مردان حق و نعمت علم و عمل و جهاد و شهادت) نه آنها كه بر اثر اعمال زشت و انحراف عقيده غضب 
تو دامنكيرشان شد و نه آنها كه جاده حق را رها كرده و در بيراههها كمراه و سركردان شده؛ (صراطً الّذِينَ نعمت عَلَيِهِ غَيرِ 
الْمَعْضُوب عَلَتهمْ وَلَا الضَالِينَ). 

در حقيقت خدا به ما دستور مىدهد طريق و خط بيامبران و نيك وكاران و آنها كه مشمول نعمت و الطاف او شدهاند را 


بخواهيم وبه ما هشدار مىدهد كه در برابر شما هميشه دو خط انحرافى قرار دارد» خط الْمَعْضوبٍ عَلَيِهِمْ) وخط «الصَالِينَ). 
- «الّذِينَ لقنت عَلَنْهمْ» كيانند؟ ه6وووهة ص : وفر ا 


سوره نساء آيه 84 اين كروه را تفسير كرده است: «كسانى كه دستورات خدا و ييامبر را اطاعت كنند» خدا آنها را با كسانى 
قرار مىدهد كه مشمول نعمت خود ساخته؛ از ييامبران و رهبران صادق و راستين و جانبازان و شهيدان راه خدا و افراد صالح, 
واينان رفيقان خوبى هستند». بنابراين ما در سوره حمد از خدا مىخواهيم كه در خط اين جهار كروه قرار كيريم كه در هر 
مقطع زمانى بايد در يكى از اين خطوطء انجام وظيفه كنيم و رسالت خويش را ادا نمائيم. 


؟- «الْمَعْضُوبٍ عَلَيهِم» و «الضَّالِينَ» كيانند؟ ..... ص : "19 


السوارة اتفال ابو وو كتسدون 813 سد هيه الشقات من ره كه #الخيا ةا كمراهان عادى هستند, و «الْمَعْضُوبٍ عَلَتهمْ) 
كمراهان لجوج و منافق» به همين دليل در بسيارى از موارد, بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 7 

غضب و لعن خداوند در مورد آنها ذكر شله. 

در آيه © سوره فتح آمده است: «خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك و آنها را كه در باره خدا كمان بد 
مى برند مورد غضب خويش قرار مىدهدء و آنها را لعن مىكند» واز رحمت خويش دور مىسازد, و جهنم را براى آنان آماده 
ساخته است)». 

به هر حال «الْمَعْضُوبٍ عَلَيِهِمْ) آنها هستند كه علاوه بر كفر» راه لجاجت و عناد و دشمنى با حق را مى ييمايند و حتى از اذيت و 
آزار وهيران الهئى.و ببامبران در ضورت امكان فرو كذار ثمى كنتد. 


يايان سوره حمد 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: إعاوا 
سوره بقره ..... ص : 78 
اشاره 


ايخ سوره در «مدينه) نازل شده و 1 ايه است 


محتوا و فضيلت سوره بقره: ءءء صن 185 


جامعيت اين سوره از نظر اصول اعتقادى اسلام و بسيارى از مسائل عملى (عبادى» اجتماعى» سياسى و اقتصادى) قابل انكار 
نيست. جه اينكه در اين سوره: -١‏ بحثهائى بيرامون توحيد و شناسائى خدا مخصوصا از طريق مطالعه اسرار آفرينش آمده 
است. -١‏ بحثهائى در زمينه معاد و زندكى يس از مركك» مخصوصا مثالهاى حدّدرى آن مانند داستان ابراهيم و زنده شدن مرغها 
و داستان عزير *- بحثهائى در زمينه اعجاز قرآن و اهميت اين كتاب آسمانى. - بحثهائى بسيار مفصل در باره يهود و منافقان 
و موضع كيريهاى خاص آنها در برابر اسلام و قرآنء و انواع كارشكنيهاى آنان در اين رابطه. ه- بحثهائى در زمينه تاريخ 
بيامبران بزركك مخصوصا ابراهيم و موسى عليهما الشّ.لام. #- بحثهائى در زمينه احكام مختلف اسلامى از جمله نماز» روزه 
جهاد. حج و تغيبر قبله» ازدواج و طلاق» احكام تجارت» و قسمت مهمى از احكام ربا و مخصوصا بحثهائى در زمينه انفاق در 
راه خداء و همجنين مسأله قصاص و تحريم قسمتى از كوشتهاى حرام و قمار و شراب و بخشى از احكام وصيّت و مانند آن. 


از بيامبر اكرم صلَّى الله عليه و اله يرسيدند: «كداميكك از سورههاى قرآن برتر است؟ فرمود: سوره بقره» عرض كردند كدام آيه 
از آيات سوره بقره افضل أمسينث؟ فرمود: ١آيةٌ‏ الكرسى). 
بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 78 


سم الله الحمن الوحيم 
سورة البقرهُ (؟) : آية ]١‏ ءءء اضن 4" 


اشاره 


(آيه -)١‏ تحقيق در باره حروف مقطعه قرآن: «الم» (الم). در آغاز 19 سوره از قرآن با حروف مقطعه برخورد مى كنيم. و اين 
حروف هميشه جزء كلمات اسرار آميز قرآن محسوب مىشده. و با ككذشت زمان و تحقيقات جديد دانشمندان» تفسيرهاى 
تازهاى براى آن بيدا مىشود. و جالب اينكه در هيج يكك از تواريخ نديدهايم كه عرب جاهلى و مش ركان وجود حروف مقطعه 
را در آغاز بسيارى از سورههاى قرآن بر بيغمبر صلى الله عليه و اله خرده بككيرند» و آن را وسيلهاى براى استهزاء و سخريه قرار 
دهند واين مىرساند كه كويا آنها نيز از اسرار وجود حروف مقطعه كاملا بىخبر نبودهاند. به هر حال جند تفسير كه هماهنكك 
با آخرين تحقيقاتى است كه در اين زمينه به عمل آمده. و ما آنها را به تدريج در آغاز اين سوره؛ و سورههاى «آل عمران) و 
«اعراف» بيان خواهيم كردء اكنون به مهمترين آنها مى يردازيم: 

اين حروف اشاره به اين است كه اين كتاب آسمانى با آن عظمت و اهميتى كه تمام سخنوران عرب و غير عرب را متحّر 
ساغته و «داتشمتدان را ان معارضه نا آن عاجز تموده اسث» ان تمونه هميق خروفى است كدون اغشان همكان قرا دارد ذر عين 
اينكه قرآن از همان حروف «الف باء» و كلمات معمولى تركيب يافته به قدرى كلمات آن موزون است و معانى بز ركى 


دربردارد» كه در اعماق دل و جان انسان نفوذ مىكند, روح را مملو از اعجاب و تحسين مىسازد, و افكار و عقول را در برابر 


خود وادار به تعظيم مى نمايد. 

درست همانطور كه خداوند بزركك از خحاك, موجوداتى همجون انسانء با آن ساختمان شكفت انككيز» و انواع يرندكان زيباء و 
جانداران متنوع. و كياهان و كلهاى رنكارنكك» مى آفريند و ما از آن كاسه و كوزه و مانند آن مىسازيم» همجنين خداوند از 
حروف الفبا و كلمات معمولى» مطالب و معانى بلند را در قالب الفاظ زيبا و كلمات موزون ريخته واسلوب خاصى در آن 
بكار برده» آرى همين حروف در اختيار انسانها نيز هست ولى توانائى ندارند كه تركيبها و جمله بنديهائى بسان قرآن ابداع 


كنندك. ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١ح‏ ص: 0 
عصر طلائى ادبيات عرب: ..... ص : /1؟ 


عصر جاهليت يكك عصر طلائى از نظر ادبيات بود» همان اعراب باديهنشين» همان يا برهنهها با تمام محروميتهاى اقتصادى و 
عكاظ») داشتند كه در عين حال يكك «مجمع مهم ادبى' و كنكره سياسى و قضائى نيز محسوب مىشد. دراين بازار علاوه بر 
فعاليتهاى اقتصادى عاليترين نمونههاى نظم و نثر عربى از طرف شعراء و سخنسرايان توانا در اين كنكّره عرضه مى كرديدء و 
بهترين آنها به عنوان «شعر سال» انتخاب مىشدء و البته موفقيت در اين مسابقه بز ركك ادبى افتخار بز ركَى براى سراينده آن 
شعر و قبيلهداش بود. 

در جنين عصرى قرآن آنها را دعوت به مقابله به مثل كرد و همه از آوردن مانند آن اظهار عجز كردندء ودر برابر آن زانو 
زدند» كواه زنده اين تفسير حديثى است كه از امام سجاد عليه السّلام رسيده آنجا كه مىفرمايد: «قريش و يهود به قرآن نسبت 
ناروا دادند كفتند: قرآن سحر استء آن را خودش ساخته و به خدا نسبت داده استء خداوند به آنها اعلام فرمود: «الم ذلكك 
الكتاب» يعنى: اى محمّد! كتابى كه بر تو فرو فرستاديم از همين حروف مقطعه (الف- لام- ميم) و مانند آن است كه همان 


حروف الفباى شما است. 
سورة البقرة (؟) : آية ؟] لفن 2 1/1 
اشاره 


(آيه ؟)- بعد از بيان حروف مقطعه. قرآن اشاره به عظمت اين كتاب آسمانى كرده مى كويد: «اين همان كتاب با عظمت است 
كه هيج كونه ترديد در آن وجود ندارد؛ (ذلِكك الْكتابٌ لا رَيْبَ فيه). 

ابتك عى كرت هيع كوقه شكه و ترذية دن آنا وجوه ندارد اين يكك ادعا نيست بلكه آنجنان آثار صدق و عظمت و انسجام و 
التتحكام وعم ق :عاق .و التيريتى بو فضباندتةه لنات: و تغزيرالت هدر آق قنايان انك كه هر كونه وسونة وجتك ةر أذ خوة دور 
مى كند. جالب اينكه كذشت زمان نه تنها طراوت آن را نمىكاهد بلكه هر قدر علم به سوى تكامل بيش مىرود درخشش اين 
بانع مكو شوى سيس قو اذاه هن افرانةة ابن كقاب وماهه شدابف ره كاراة اسةو(قردع العلقية )ري كريده #تسيزر 


نمونه» ج١2‏ ص: 1 


هدايت جيست؟ ..... ص : 7/4 


كلمه «هدايت» در قرآن به دو معنى باز كشت مى كند: ..... ص : 1/4 


4. 


است. 

؟- «هدايت تشريبعى» ..... ص : 1/4 

كه به وسيله ييامبران و كتابهاى آسمانى انجام مى كيرد و انسانها با تعليم و تربيت آنها در مسير تكامل بيش مىروند. 
جرا هدايت قرآن ويزه برهيزكاران است؟ ..... ص : / 7 


مسلما قرآن براى هدايت همه جهانيان نازل شده. ولى جرا در آيه فوق هدايت قرآن مخصوص يرهي زكاران معرفى كرديده؟ 
علت آن اين است كه تا مرحلهاى از تقوا در وجود انسان نباشد (مرحله تسليم در مقابل حق و يذيرش آنجه هماهنكك با عقل و 
فطرت است) محال است انسان از هدايت كتابهاى آسمانى و دعوت انبياء بهره بكيرد. «زمين شورهزار ه ركز سنبل برنيارد» اكر 
جه هزاران مرتبه باران بر آن ببارد». سرزمين وجود انسانى نيز تاااز لجاجت و عناد و تعضّب ياك نشود., بذر هدايت را 


نمىيذيرد» و لذا خداوند مىفرمايد: «قرآن هادى و راهنماى متقيان است». 
سورة البقرة (؟) : آية " |..... ص : 7/4 


(آيه *)- آثار تقوا در روح و جسم انسان! قرآن در آغاز اين سوره مردم را در ارتباط با برنامه و آثين اسلام به سه كروه 
متفاوت تقسيم مىكند: -١‏ «متقين» (يرهي زكاران) كه اسلام را در تمام ابعادش يذيرا كشتهاند ؟- «كافران» كه در نقطه مقابل 
كروه اول قرار كرفته و به كفر خود معترفند. - «منافقان» كه داراى دو جهرهاند» با مسلمانان ظاهرا مسلمان و با كروه مخالف» 
مغالى ابناقيط الع جهرة اصلى انها تعناة جهره كثر ات يدون شكه وياة انق كزوه براي اسلا بيش اذ كروك دوم املك 
و به همين سبب قرآن با آنها برخورد شديدترى دارد. 

دراين آيه سخن از كروه اوّل استء ويزكيهاى آنها رااز نظر ايمان و عمل در ينج عنوان مطرح مى كندء -١‏ ايمان به غيب: 
تك ع كريدة انها كسان سقيد كه اساة بدغبي ذا رقف الذي يُؤْمنُونَ بالْقيب). 

١غيب‏ و شهودا دو نقطه مقابل يكديكرند, عالم شهود عالم محسوسات استء و جهان غيبء ماوراء حسٌء زيرا ١غيب»‏ در لغت 
بمعنى جيزى است كه بركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 9" 

يوشيده و ينهان است و جون عالم ماوراء محسوسات از حسٌ ما يوشيده است به آن غيب كفته مى شود ايمان به غيب درست 
نخستين نقطهاى است كه مؤمنان را از غير آنها جدا مىسازد و ييروان اديان آسمانى را در برابر منكران خدا و وحى و قيامت 


قرا مدهت ويه مين دليل تين ويد كن برهي ركاران اسان به عبيب ذ كر شيده اسة: 


«مؤمنان به غيب» عقيده دارند» سازنده اين عالم آفرينشء علم و قدرتى بىانتهاء و عظمت و إدراكى بىنهايت دارد, او ازلى و 
ابدى استء و مركك به معنى فنا و نابودى نيست بلكه دريجهاى است به جهان وسيعتر و يهناورتر» در حالى كه يكك فرد مادّى 
معتقد است جهان هستى محدود است به آنجه ما مىبينيم و قوانين طبيعت بدون هيج كونه نقشه و برنامهداى يديد آورنده اين 
جهان استء و يس از مركك همه جيز يايان مى كيرد. 

آيا اين دو انسان با هم قابل مقايسهاند؟! اولى نمى تواند از حق و عدالت و خير خواهى و كمكك به ديكران صرف نظر كند؛ و 
دومى دليلى براى هيج كونه ازاين امور نمى بيند» به همين دليل در دنياى مؤمنان راستين برادرى است و تفاهم» ياكى است و 
تعاون, امّرا در دنياى مادّيكرى استعمار است و استثمار» خونريزى است و غارت و جياول واين سير قهقهرائى را تمدّن و 
ييشرفت و ترقى نام مى نهند! و اكر مى بينيم قرآن نقطه شروع تقوى را در آيه فوق» ايمان به غيب دانسته دليلش همين است. 
«غيب» در اين جا داراى مفهوم وسيع كلمه مى باشد و اكر در بعضى روايات غيب در آيه فوق تفسير به امام غائب حضرت 
مهدى (عج) شده در حقيقت مىخواهد وسعت معنى ايمان به غيب را حتّى نسبت به امام غائب (عج) مجسّم كند بى آنكه به 
آن مصداق محدود باشد. 

؟- ارتباط با خدا: ويذكى ديكر برهي زكاران آن است كه: «نماز را بريا مىدارند» (وَ يُقِيمُونَ الصَّلاةً). «نماز» كه رمز ارتباط با 
خداستء مؤمنانى را كه به جهان ماوراء طبيعت راه يافتهاند در يكك رابطه دائمى و هميشكى با آن مبدء بزركك ب ركزيده تفسير 
نمونه» ج١2‏ ص: 5١‏ 

آفرينش نكه مىدارد» آنها تنها در برابر خدا سر تعظيم خم مىكنند» جنين انسانى احساس مىىكند از تمام مخلوقات ديكر فراتر 
رقفو اؤؤش آذ زا بيدا كرف كه باد سكن بكويدة وابق جور كرية عامل تزبيت اؤاستث. 

*- ارتباط با انسانها: آنها علاوه بر ارتباط دائم با يروردكار رابطه نزديكك و مستمرى با خلق خدا دارند» و به همين دليل سومين 
ويزكى آنها را قرآن جنين بيان مى كند: «و از تمام مواهبى كه به آنها روزى دادهايم انفاق مى كنند» (وَ مما رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقَونَ). 
قابل توجه اينكه قرآن نمى كويد: من اموالهم ينفقون (از اموالشان انفاق مى كنند) بلكه مى كويد: «مِمَا رَرَقناهُمْ) (از آنجه به 
آنها روزى دادهايم) و به اين ترتيب مسأله «انفاق» را آنجنان تعميم مىدهد كه تمام مواهب مادى و معنوى را در بر مى كيرد. 
بنابراين مردم برهي زكار آنها هستند كه نه تنها از اموال خودء بلكه از علم و عقل و دانش و نيروهاى جسمانى و مقام و موقعيت 


اجتماعى خود. و خلاصه از تمام سرمايههاى خويش به آنها كه نياز دارند مى بخشند» بى آنكه انتظار ياداشى داشته باشند. 
سورة البقرة )١(‏ : آية ..... ص : 5٠‏ 


(آيه )- ويؤكى جهارم يرهيزكاران ايمان به تمام ييامبران و برنامههاى الهى استء قرآن مى كويد: «آنها كسانى هستند كه به 
آنجه بر تو نازل شده و آنجه بيش از تو نازل كرديده ايمان دارند» (وَ الَّذِينَ وموك ينا لز ِلك وَ ما أَنِْلَ مِنْ قييك). 

ويزكى ينجم: ايمان به رستاخيز» صفتى است كه در اين سلسله از صفات براى يرهي زكاران بيان شده است «آنها به آخرت قطعا 
ايمان دارند» (وَ بِالْآخِرَةْ هُمْ يُوقِتُونَ). آنها يقين دارند كه انسان عبث و بىهدف آفريده نشده. آفرينش براى او خط سيرى 
تعيبن كرده است كه با مركك هركز يايان نمى كيرد» او اعتراف دارد كه عدالت مطلق يرورد كار در انتظار همكان است و جنان 
نيست كه اعمال ما در اين جهانء بى حساب و ياداش باشد. اين اعتقاد به او آرامش مى بخشدء از فشارهائى كه در طريق انجام 


مسئوليتها براو وارد مى شود نه تنها رنج نمىبرد بلكه از آن استقبال بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 5١‏ 


م ىكند و مطمئن است كوجكترين عمل نيكك و بد ياداش و كيفر دارد» بعد از مركك به جهانى وسيعتر كه خالى از هر كونه 
ظلم و ستم است انتقال مىيابد واز رحمت وسيع و الطاف يروردكار بزركك بهرهمند مى شود. 

ايمان به رستاخيز اثر عميقى در تربيت انسانها دارد» به آنها شهامت و شجاعت مى بخشد زيرا بر اساس آنء اوج افتخار در 
زندكى اين جهانء «شهادت» در راه يكك هدف مقدس الهى است كه آغازى است براى يكك زندكى ابدى و جاودانى. و 
ايمان به قيامت انسان را در برابر كناه كنترل مى كندء و به هر نسبت كه ايمان قويتر باشد كناه كمتر است. 


سورة البقرة (؟) : آية 4]. .... ص : 5١‏ 
اشاره 


(آيه ©)- اين آيهء اشارهاى است به نتيجه و يايان كار مؤمنانى كه صفات ينجكانه فوق را در خود جمع كردهاند» مى كويد: 
«اينها بر مسير هدايت يرورد كارشان هستند») (أولئك عَلى هدىٌّ من رَيْهِم). «واينها رستكارانند» (أولئك هُمُ الففلكوة): در 
حقيقت هدايت انهاو همحين رستكازيقان از سوى دا تضصميق شذه است» جالب اينكه م ى كويد: على مّدىٌ مِنْ رَيّهِمْ) 
اشاره به اينكه هدايت الهى همجون مركب راهوارى است كه آنها بر آن سوارندء و به كمكك اين مركب به سوى رستكارى و 


سعادت ييش مى رونك. 
حقيقت تقوا جيست؟ 6٠6‏ صن 5 أ 


«تقوا؛ در اصل بمعنى نكهدارى يا خويشتن دارى است و به تعبير ديكر يكك نيروى كنترل درونى است كه انسان را در برابر 
طغيان شهوات حفظ م ىكند, و در واقع نقش ترمز نيرومندى را دارد كه ماشين وجود انسان را در يرتكاهها حفظ واز 
تندرويهاى خطرناك, باز مىدارد. و معيار فضيلت و افتخار انسان و مقياس سنجش شخصيت او در اسلام محسوب مى شود تا 


آنجا كه جمله (إنَّ أَكرَمَكخ عِنْدَ الله أنقاكغ» به صورت يكك شعار جاودانى اسلام در آمده است. 


إ 


ضمنا بايد توجه داشت كه تقوا داراى شاخدها و شعبى است»ء تقواى مالى و اقتصادىء تقواى جنسى. و اجتماعى» و تقواى 


سيامى بو هانيك ابتها: 
سورة البقرة (؟) : آية ع] ..... ص : 61 


(آيه 2)- كروه دومء كافران لجوج و سرسخت! اين كروه درست در نقطه مقابل متقين و يرهيزكاران قرار دارند و صفات آنها 
در اين آيه و آيه بعد بطور فشرده بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 57 

بيان شده است. در اين آيه مى كويد «آنها كه كافر شدند (و در كفر و بىايمانى سخت و لجوجند) براى آنها تفاوت نمى كند 
كه اناق و ا انهلاب البى ترسات فسان ابا صر افك ررد (ِنَ الذية كتووا صواة عله | الذوتق اك الدوفولا 
يُؤْمِنْونَ). اين دسته جنان در كمراهى خود سرسختند كه هر جند حق بر آنان روشن شود حاضر به يذيرش نيستند و اصولا 


آمادكى روحى براى ييروى از حق و تسليم شدن در برابر آن را ندارند 


سورة البقرة (؟) : آية /ا] نه طن 51 
اشاره 


(آيه 7)- اين آيه اشاره به دليل اين تعصب و لجاجت مى كند و مى كويد: آنها جنان در كفر وعناد فرو رفتهاند كه حسش 
تشخيص را از دست دادهاند «خدا بر دلها و ككوشهايشان مهر نهاده و بر جشمهاشان برده افكنده شده؛ (حَهَمَ اللّهُ على قُلُوبِهم و 
على سمه وَ على أنصارج؛ عِشاوَةٌ) به همين دليل نتيجه كارشان اين شده اسث كه «براى آنها عذاب بزوكى اسث» (3 لَه 
عَذابٌ عَظِيمٌ). مسلما انسان تا به اين مرحله نرسيده باشد قابل هدايت استء هر جند كمراه باشدء اما به هنكامى كه حس 
تلنفيصن را بر اثز اعمال وشت غنوه از دست ذاد دركر راه فجاق براق او تست هرا كه ابزار شتات نداره و طيي ات كه 
عذاب عظيم در انتظار او باشد. 


517 آيا سلب قدرت تشخيص» دليل بر جبر نيست؟ عض‎ -١ 


اكر طبق آيه فوق خداوند بر دلها و كوشهاى اين كروه مهر نهاده» و بر جشمهايشان يرده افكنده. آنها مجبورند در كفر باقى 
بمانند» آيا اين جبر نيست؟ ياسخ اين سؤال را خود قرآن در اينجا و آيات ديكر داده است و آن اينكه: اصرار و لجاجت آنها 
در برابر حق» تكبر و ادامه به ظلم و ستم و بيدادكرى و كفر و بيروى از هوسهاى سركش سبب مى شود كه يردهاى بر حسٌ 
تشخيص آنها بيفتد» كه در واقع اين حالت عكس العمل و بازتاب اعمال خود انسان است نه جيز ديكر. 


”'- مهر نهادن بر دلها! ..... ص : 519 


در آيات فوق و بسيارى ديكر از آيات قرآن براى بيان سلب حسٌ تشخيص و درك واقعى از افراد» تعبير به «ختم) شده است» 
و احيانا تعبير به «طبع) و ١رين».‏ اين معنى از آنجا كرفته شده است كه در ميان مردم رسم براين بوده هنكامى كه اشيائى را در 
كيسدها يا ظرفهاى مخصوصى قرار مىدادندء و يا بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: "517 

تامدساق فيس رادو بتكام كذاردتدوورافق الكة كشىئ سر ارا نكقا بد ودسةه اذنونه الارا م سعط وى كره 
فى كرلاتف وازر كره مهر فى تهادتده امووز نبو معسول ابت كسدفاي سس .را لادكة و مهراهى كندد ون لقت غرت برا ابن 
معنى كلمه «ختم» به كار مى رود البته اين تعبير در باره افراد بىايمان و لجوجى است كه بر اثر كناهان بسيار در برابر عوامل 
هدايت نفوذ نايذير شدهاند» و لجاجت و عناد در برابر مردان حق در دل آنان جنان رسوخ كرده كه درست همانند همان بسته 
و كيسه سر به مهر هستند كه ديكر هيج كونه تصرّفى در آن نمى توان كرد و به اصطلاح قلب آنها لاك و مهر شده است. 
«طبع) نيز در لغت به همين معنى آمده است اما «رين» به معنى زنكار يا غبار يا لايه كثيفى است كه بر اشياء كرانقيمت مى نشيند 
اين تعبير در قرآن نيز براى كسانى كه بر اثر خيرهسرى و كناه زياد قلبشان نفوذ نايذير شده بكار رفته است. و مهم آن است كه 


انسان مراف باشد ا خداى ناك ده كناه ازا زند در فاصله ن: دبكك آن را نا آنب تونه مزالت نشواتن ا هناذا 
مرافب د ى هى اراو سر مىر ر نردد راءنا ااا نوو بسو د 5 


به صورت رنكك ثابتى براى قلب در آيد و بر آن مهر نهد. 
1- مقصود از «قلب» در فرآن: 000 ض:: 77 


«قلب» در قرآن به معانى كوناكونى آمده است. از جمله: -١‏ به معنى عقل و دركك جنانكه در آيه /77 سوره «ق) مى خوانيم: 
إذاق ذلك تدكرى لعن كان له كلك ؤودز ابن مظالب تاكن ورياف] وري اسشابراض آنان كه يروس عقا واذر كد واه باقدد: 
؟- به معنى روح و اجان جنانكه در سوره احزاب آيه ٠١‏ آمده است: «هنككامى كه جشمها از وحشت فرو مانده و جانها به لب 
رسيده بود) ”7- به معنى مركز عواطئفء آيه ١١‏ سوره انفال شاهد اين معنى است: 

«بزودى در دل كافران ترس ايجاد مى كنم). 

توضيح اينكه: در وجود انسان دو مركز نيرومند به جشم مىخورد: -١‏ مركز ادراكات كه همان «مغز و دستكاه اعصاب است'» 
ادير كز عراطق كارت أت اذ هدارة قل مشرورف عدون مق عب ميته كزان واززه وسبائل حاطفي >ذر مله اول وو 
همين مركز اثر مى كذارد. ما بالوجدان هنكامى كه با مصيبتى رو برو مىشويم فشار آن را روى همين قلب صنوبرى احساس 
مى كنيم» و همجنان وقتى كه بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 56 

به مطلب سرورانكيزى بر مىخوريم فرح و انبساط را در همين مركز احساس مى كنيمء نتيجه اينكه اكر در قرآن مسائل عاطفى 
به قلب (همين عضو مخصوص) و مسائل عقلى به قلب (به معنى عقل يا مغز) نسبت داده شده. دليل آن همان است كه كفته 


شد و سخنى به كزاف نرفته است. 
سورة البقرة )١(‏ : آية 4] ..... ص : 66 


(آيه - كروه سوم (منافقان). اسلام در يكك مقطع خاص تاريخى خود با كروهى رو برو شد كه نه اخلاص و شهامت براى 
ايمان آوردن داشتند و نه قدرت و جرأت بر مخالفت صريح. اين كروه كه قرآن از آنها به عنوان «منافقين» )١١‏ ياد مى كند و ما 
در فارسى از آن تعبير به «دوروا يا «دو جهره) مى كنيم» در صفوف مسلمانان واقعى نفوذ كرده بودند» واز آنجا كه ظاهر 
اسلامى داشتند» غالبا شناخت آنها مشكل بود ولى قرآن نشانههاى دقيق و زندهاى براى آنها بيان مى كند كه خط باطنى آنها را 
مشخصض من سازه و الكو دو اين زفيته به دست مسلماتان براق همه قرون و اعصار مى دهد. تفسث تفسيرئ از خود ثفاق 
دارد مى كويد: «بعضى از مردم هستند كه مى كويند به خدا و روز قيامت ايمان آوردهايم در حالى كه ايمان تذارثك] (وَ من 


النّاس مَنْ يَقول آمنّا باللهِ وَ اليم الآخر وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ). 
سورة البقرة (؟) : آية 4] ..... ص : 6 


(آيه 4)- آنها اين عمل را يكك نوع زرنكى و به اصطلاح تاكتيكك جالب» حساب مى كنند: «آنها با اين عمل مى خواهند خدا و 
كان عدر سد اا 114013 الذية متو لبود وها جديا كوه واه را رسنس تسكن اناي امكو ع اي 


إلا أده ُفْسَهُمْ وَما يَشْعْدُونَ). 


سورة البقرة (؟) : آية ]٠١‏ ..... ص : 6 


(آيه -0٠١‏ سيس قرآن به اين واقعيت اشاره مى كند كه نفاق در واقع يكك نوع بيمارى است مى كويد: «در دلهاى آنها بيمارى 
خاصى است» (فى لوبهم مَرَضٌ). امّرا از آنجا كه در نظام آفرينش» هر كس در مسيرى قرار كرفت و وسائل آن را فراهم 
ساخت در همان مسير» رو به جلو مىرود قرآن اضافه مى كند: «خداوند هم بر بيمارى آنها مىافزايد) (قرَادَهُمْ الله 00 


)١(‏ «منافق» از ماده «نفق» به معنى كانالها و نقبهائى است كه زير زمين مىزنند تا براى استتار يا فرار از آن استفاده كنند. 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: عن 
و از آنجا كه سرمايه اصلى منافقان دروغ استه تا بتوانند تناقضها را كه در زندكيشان ديده مىشود با آن توجيه كنندء در يايان 


آيه مىفرمايد: «براى آنها عذاب اليمى است بخاطر دروغهائى كه مى كفتند» (وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم يما كانُوا يَكذِبُونَ). 
سورة البقرة (؟) : آية ]١١‏ ..... ص : 68 


ةسوس شوو كياق اكبا كاد م عفن كه تسوه ل 0 
هستلك: ند كاي كه ب آنها كفت شود د ووى زمين قاد تكنيد مى كويند: 0 


سورة البقرة (7) : آية 17] ..... ص : 8ع 


(آيه -)١١1‏ قرآن اضافه مى كند: «بدانيد اينها همان مفسدانند و برنامهاى جز فساد ندارند ولى خودشان هم نمى فهمند)! (ألا إِنْهُم 
هُمٌ الْمُفْسِدُونَ وَ لكنْ لا يَشْعُرُونَ). بلكه اصرار و يافشارى آنها در راه نفاق و خو كرفتن با اين برنامههاى زشت و ننكين سبب 
شده كه تدريجا كمان كنند اين برنامهها مفيد و سازنده و اصلاح طلبانه است. 


سورة البقره (؟) : آية ]١1"‏ ..... ص : 58 


(آيه 17)- نشانه ديكر اينكه: آنها خود را عاقل و هوشيار و مؤمنان را سفيه و سادهلوح و خوش باور مى يندارند» آن جنانكه 
قرآن م ىكويلة «شتكامي كد به آنها كفته مى شود :ايمان بارروا كر كه وهاي ردم ليوا ارده اناا و وبق 101 
همجون اين سفيهان ايمان بياوريم»؟! (وَ إذا قِيل لَهُمْ مرا كبا آقق التلش قالوا ا لزي كما امد نَ السّفَهاءٌ). و به اين ترتيب افراد 
ياكدل و حق طلب و حقيقت جو را كه با مشاهده آثار حقانيت در دعوت ييامبر صلَّى اللّه عليه و اله و محتواى تعليمات او» سر 
امكح توق رود الارية ماه متو امي كلد لذا قرآن در ياسخ آنها مى كويد: «بدانيد سفيهان واقعى اينها هستند اما نمى دانند» 
(ألا نه نَهُمْ هُمْ الشّمَهاءٌ وَ لكنْ لا يَعْلمُونَ). 

ان تامع نيك نك انان كعك لدت كبرد را الت كلك بو لطر فى دلروو واد 


نيروى خود را در طريق شيطنت و توطئه و تخريب به كار كيرد» و در عين حال خود را عاقل بشمرد؟! 


سورة البقرة )١(‏ : آية ]١‏ ..... ص : 68 


ا ل ا ا الل 0 

ميان هر جمعيتى با اباتع ساح ترك آنجنانكه قرآن مى كويد: «هنكامى كه افراد با ايمان را ملاقات كنند مى كويند 
ايمان آورديم) (وَ إذا لقو الذي اما ا" 

مااز شما هستيم و بيرو يكك مكتبيم» از جان و دل اسلام را يذيرا كشتيم و با شما هيج فرقى نداريم! الاجكات دواد 
شيطان صفت غود به خلوتكاه مىروند مى كويئد ما با شمائيهه! (وَ إذا حَلوَا إلى شَياطِيتِهعِ قالُوا إِنا معكم). ااا كرح ينيد ما دن 


برابر مؤمنان اظهار ايمان مى كنيم ما مسخرهشان مى كنيم)! كن نحن ا 
سورة البقرة )١(‏ : آية ]١0‏ ..... ص : م6 


(آيه -)١©‏ سيس قرآن با يكك لحن كوبنده و قاطع مى كويد: «خدا آنها را مسخره مى كند) (اللهُ يس تهْزَئٌ بهم). «و خدا آنها را 


در طغيانشان نككه مىدارد تا به كلى س ركردان شوند» (وَ يَمَدَّهُمْ فى طَفْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ). 
سورة البقرةً (*) : آية ]١‏ ..... ص : عع 


اشاره 


(071دايى ايه سرت شتاكياتى انياوا ك اسروك اسة«سبارخ غم انكيز و.شوم :و تاريكك جنين بيان مى كند: «آنها 
كبا عتهد كد با اند ارد جياة ديرتا كراهن ارقي ك انها( ا انكف الدرق الك َرَوَا الصّلالَةٌ بالْمُدى). 31 
به همين دليل «تجارت آنها سودى نداشته» بلكه سرمايه را نيز از كف دادهاند (فَما رَبحََتْ تجار تهُغ). «و هركز روى هدايت را 
تديدهائد» (وَ ما كاثوا مُهْتَدِينَ). 

خلاصه دوكانكى شخصيت و تضاد برون و درون كه صفت بارز منافقان است يديدههاى كوناكونى در عمل و كفتار و رفتار 


فردى و اجتماعى آنها دارد كه به خوبى مىتوان آن را شناخت. 


كرجه نفاق به مفهوم خاصشء صفت افراد بىايمانى است كه ظاهرا در صف مسلمانانند» اما باطنا دل در كرو كفر دارند» ولى 
نفاق معنى وسيعى دارد كه هر كونه د و كانكى ظاهر و باطن» كفتار و عمل را شامل مى شود هر جند در افراد مؤمن باشد كه ما 
از آن به عنوان «ركههاى نفاق» نام مىبريم مثلا در حديثى مىخوانيم: سه صفت است كه در هر كس باشد منافق است هر 
جند روزه بككيرد و نماز بخواند و خود را مسلمان بداند: كسى كه در امانت خيانت مى كند» و كسى كه بر كزيده تفسير نمونه» 
أج ١‏ ص: 307 

به هنكام سخن كفتن دروغ مى كويد, و كسى كه وعده مىدهد و خلف وعده مى كند). مسلما اين كونه افراد ركههائى از 
نفاق در وجود آنها هستء. مخصوصا در باره رياكاران از امام صادق عليه الس لام مىخوانيم كه فرمود: «ريا و ظاهر سازى, 


درخت (شوم و تلخى) است كه ميوهاى جز شركك خفى ندارد واصل و ريشه آن نفاق است» 


فريب دادن وجدان- 6وووهة ص : باع 


آيه فوق» اشاره روشنى به مسأله فريب وجدان دارد و اينكه بسيار مىشود كه انسان منحرف و آلوده؛ براى رهائى از سرزنش و 
مجازات وجدانء كم كم براى خود اين باور را به وجود مىآورد كه اين عمل من نه تنها زشت و انحرافى نيست بلكه اصلاح 
اسيك وها ونوا ساك رما ع لظ افر اوكا السب وجداة ١‏ سوواط بدا اعمال علا قري ادامة هد 


سورة البقرة (7) : آآية /17] ..... ص : /1© 


(آيه -)١١/‏ دو مثال جالب براى ترسيم حال منافقان. 

-١‏ در مثال اول مى كويد: «آنها مانند كسى هستند كه آتشى (در شب ظلمانى) افروخته» تا در يرتو نور آن راه را از بيراهه 
بشناسد و به منزل مقصود برسدء (مكَلهُمْ كَمَكلٍ الّذِى امْرمَؤْقَدَ نار) «ولى همين كه اين شعله آتش اطراف آنها را روشن ساخت, 
عداوقد ا را سامرس مساق وو ظليات رهافاة م دون كرتواى سيو را تيده (ذكنا أخافت ساعولة حت الله 
بنُورِهمْ و تَرَكَهُمْ فى ظَلّماتٍ لا يُِصِرُونَ). 

آنها فكر مىكردند با اين تش مختصر و نور آن مى توانند با ظلمتها به يبكار برخيزندء اما ناكهان بادى سخت بر مى خيزد و يا 
باران درشتى فرو مىريزد؛ و يا براثر يايان كرفتن مواد آتش افروزء تش به سردى و خاموشى مى كرايد و بار ديكر در 
فاريكى وسثيرا سر كرداق فى شوفد. ابن تون مختضسرءيا اشاره يه فروغ وبعدان واقتارت ترسيدق انع ويا اشارة باينا 
نخستين آنهاست كه بعدا بر اثر تقليدهاى كو ركورانه و تعصبهاى غلط و لجاجتها و عداوتها يردههاى ظلمانى و تاريكك بر آن 


فين افكت 
سورة البقرة (؟) : آية 14] ..... ص : /1© 


(آيه 14)- سيس اضافه مى كند: «آنها كر هستند و كنكك و نابيناء و جون هيج يكك از وسائل اصلى دركك حقايق را نداونك او 
واههان بال كد ى كدقنه (ة كم بر كزيده تشيزر تنوقفاح ادص 4 

عُمْيْ فَهُمْ لا يَوْجِعُونَ) 

. به هر حال اين تشبيه در حقيقت» يكك واقعيت را در زمينه نفاق روشن مىسازد. و آن اينكه نفاق و دوروثى براى مدت 
طولا-نى نمى تواند مؤثر واقع شود و اين امر همجون شعله ضعيف و كم دوامى كه در يكك بيابان تاريك و ظلمانى در معرض 


وزش طوفانهاست ديرى نمى يايد» و سر انجام جهره واقعى آنها [شكار 0 2 
سورة البقرة (؟) : آية 1] ..... ص : 5/4 


(آيه 8 در مثال دوم قرآن صحنه زندكى آنها را به شكل ديكرى ترسيم مىنمايد: شبى است تاريكك و ظلمانى يرخوف و 
خطرء باران به شدت مىبارد»ء از كرانههاى افق برق ير نورى مىجهد. صداى غرش وحشتزا و مهيب رعد, نزدويك است 
يردهدهاى كوش را ياره كندء انسانى بىيناه در دل اين دشت وسيع و ظلمانى» حيران و سركردان مانده استء باران يريشت» 
بدان او را مرطوب ساخته. نه يناهكناه مورد اطمينانى وجود دارد كه به آن يناه برد و نه ظلمت اجازه مىدهد كامى به سوى 


مقصد بردارد. قرآن در يكك عبارت كوتاهء حال جنين مسافر س ركردانى را بازكو م ىكند: (يا همانند بارانى كه در شب 
تاريكك» توأم با رعد و برق و صاعقه (بر سر رهكذرانى) ببارد؛ (أؤ كَصَيْبٍ مِنّ السّماء فيه ظَلّماتٌ وَ رَعْدٌ وَيَْقَ). 

مين قفد من كن آله تقرس ور كف ادكافنها وار كزقل بعر من كلاو قلم ةا مدان وصقت الك مباطتها را تار 
ا أُصابعَهعْ فى آذانِهمْ مِنّ الصّواعِقٍ عدر العؤث)دوذوياياة أيهم فرمايد» دو كداوند نه كافراق انخاطة كارذ) و آنها هر 
كجا بروند در قبضه قدرت او هستند (وَ اللّهُ مُحِيط بالكافِرينّ). 


سورة البقرة (؟) : آآية ]1١‏ ..... ص : 6/4 
اشاره 


( آيه -)3١‏ برقها يىدريى بر صفحه آسمان تاريكك جستن مىكند: «نور برق آنجنان خيره كننده است كه نزديكك است 
جشمهاى آنها را بربايد» (يكادٌ الوق يَحْطفُ أتصاوفة). 

«هر زمان كه برق مىزند و صفحه بيابان تاريكك؛ روشن مىشودء جند كامى در يرتو آن راه مىروندء» ولى بلافاصله ظلمت بر 
آنها مسلط مىشود و آنها در جاى خود متوقف مى كردند؛ (كلّما أضاء لَهُعْ مََوَا فيه وَ إذا أَظْلَمَ عَلَِهِْ قامُوا). 

آنها هر لحظه خطر را در برابر خود احساس مى كنند. جرا كه در دل اين بيابان بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 59 

نه كوهى به جشم مىخوردء وانه درختى تااز خطر رعد و برق و صاعقه جلوكيرى كندء هر آن ممكن است هدف صاعقهاى 
قرار كيرند و در يكك لحظه خاكستر شوند! حتّى اين خطر وجود دارد كه غرش رعد, كوش آنها را ياره و نور خيرهكننده برق 
جشمشان را نابينا كند» آرى «اكر خدا بخواهد كوش و جشم آنها را از ميان مى برد جرا كه خدا به هر جيزى توانا است» (وَ لَوْ 
شاء الله لَذَهَبَ يسَمْعِهمْ وَ أَبْصارِمِم إِنَّ الله عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ). 

افسوس كه به يناهككّاه مطمئن ايمان يناه نبردهاند تااز شد صاعقههاى م ركبار مجازات الهى و جهاد مسلحانه مسلمين نجات 


يابنل. 
لزوم شناخت منافقين در هر جامعه: ..... ص : 59 


|أكر كا نانوول ابج اناسن مناققاة حصي سامير ضلى الله عليه و اله انفق: أما اما كسم نه ادكه خط شال درم عضر و عاتن 
در برابر خط انقلابهاى راستين وجود داشته و دارد به منافقان همه اعصار و قرون كسترش مىيابدء و ما با جشم خود تمام اين 
نشانهها را يكك به يكك و مو به مو در مورد منافقان عصر خويش مىيابيم» سر كردانى آنهاء وحشت و اضطرابشان و خلاصه 
بى يناهى و بدبختى و سيه روزى و رسوائى آنها را درست همانند همان مسافرى كه قرآن به روشنترين وجهى حال او را ترسيم 


كرده است مشاهده مى كنيم. 
سورة البقرة (؟) : آية ١؟]‏ د طن :684 


را كه بيوستن به كروه اول است مشخص ساخته مى كويد: «اى مردم يروردكارتان را يرستش كنيد كه هم شما و هم يشينيان را 
آفريد تا برهي زكار شويد؛ (يا أَبَّا النّاسٌ اغْبَدُوا رَبَكمٌ الى خَلَفَكمْ وَ الّذِينَ مِنْ فيلك لَعلّكُمْ كَقُونٌ). 

خطاب فنا انها النّاسٌ) (اى مردم) كه در قرآن حدود بيست بار تكرار شده و يكك خطاب جامع و عمومى است نشان مىدهد 
كه قرآن مخصوص نزاد و قبيله و طايفه و قشر خاصى نيست,ء بلكه همكان را در اين دعوت عام شركت مىدهدء همه را دعوت 
به يرستش خداى يككانه» و مبارزه با هر كونه شرك و انحراف از خط توحيد م ىكند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: ل ها 
سورة البقرة )١(‏ : آية #ل] ..... ص : 4٠‏ 


اشاره 


(آيه 77)- نعمت زمين و آسمان: در اين آيه به قسمت ديكرى از نعمتهاى بزركك خدا كه مىتواند انكيزه شكر كزارى باشد 
اشارة #ردم افقسيت إل الأررطن ونين سكن ع كرية هداق خطاتى كه ومين را نس ااس الدع شيا ة دادم (الدى عل لك 
الأَوْض فراشاً). 

اين مركب راهوارى كه شما را بر يشت خود سوار كرده وبا سرعت سرسام آورى در اين فضا به حركات مختلف خود ادامه 
مىدهدء بى آنكه كمترين لرزشى بروجود شما وارد كندء يكئ از نعمتهاى برركك او اسث. تيروى جاذبهاش كه به شما اجازة 
حركت و استراحت و ساختن خانه و لانه و تهيه باغها و زراعتها و انواع وسائل زندكّى مى دهد» نعمت ديكرى استء هيج فكر 
كردهايد كه اككر جاذبه زمين نبود در يكك جشم بر هم زدن همه ما و وسائل زندكيمان بر اثر حركت دورانى زمين به فضا 
يرتاب و در فضا سركردان مى شد! سيس به نعمت آسمان مى يردازد و مى كويد: 

«آسمان را همجون سقفى بر بالاى سر شما قرار داد) (وَ السَّماءً بناءً). 

كلمه «سماء) كه در اين آيه به آن اشاره شده است همان جوٌ زمين است»ء يعنى قشر هواى متراكمى كه دور تا دور كره زمين را 
يوشانده» و طبق نظريه دانشمندان ضخامت آنء جند صد كيلومتر است. اكر اين قشر مخصوص هوا كه همجون سقفى بلورين» 
اطراف ما را احاطه كرده نبود» زمين دائما در معرض ركبار سنككهاى يراكنده آسمانى بود و عملا آرامش از مردم جهان سلب 
6 

بعد از آن به نعمت باران يرداخته مى كويد: «واز آسمان آبى نازل كردا لو أَدل مق الما ماءً). اما جه آبى؟ حياتبخش» و 
زندكى آفرين, و مايه همه آباديها و شالوده همه نعمتهاى مادى. 

قرآن سيس به انواع ميوههائى كه از بركت باران و روزيهائى كه نصيب انسانها مى شود اشاره كرده جنين مى كويد: «خداوند به 
وسيله باران» ميوههائى را به عنوان روزى شما از زمين خارج ساخت» (تأَخْرَجَ به مِنَ الّْمَراتِ الكو 

اين برنامه الهى از يكسوء رحمت وسيع و كسترده خدا را بر همه بندكان مشخص م ىكند واز سوى ديكر بيانكر قدرت او 
است كه جككونه از آب بى رنكك بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 0١‏ 

صد هزاران رنكك از ميوهها و دانهدهاى غذائى با خواص متفاوت براى انسانهاء و همجنين جانداران ديكر آفريده. يكى از 
زندهترين دلائل وجود او است لذا بلافاصله اضافه مى كند: «اكنون كه جنين است براى خدا شريكهائى قرار ندهيد در حالى كه 


مىدانيد» (قلا تَجِعلوا لله أنداداً وََ نتم لقو )ار 


«أنداد» جمع «ند) به معنى جيزى است كه از نظر كوهر و ذات شريكك و شبيه جيز ديكرى باشد. 
بت يرستى در شكلهاى مختلف ..... ص : ١ه‏ 


- بطور كلى هر جه را در رديف خدا در زندكّى مؤثر دانستن يكك نوع شرك استهء ابن عباس مفسر معروف در اينجا تعبير 
خاليى كار ع ى كزين (أنداده هناة شرك انيت كه كاهفى يتهانتر اسك ال مغر كت موريخه بر سكة :سياه دن شبن تاريكة: اذ 
جمله اينكه انسان بكويد: به خحدا سوكندء به جان تو سوكند, به جان خودم سوكند ... (يعنى خدا و جان دوستش را در يكك 
زديك قرار بيدهد) و يكويد اين سكك اكر ديشت نبود دزدان آمده بودند! (يس نجات دهنده ما از دزدان اين سكك است) يا به 
دوستش بكويد: هر جه خدا بخواهد و تو بخواهىء همه اينها بوئى از شرك مىدهدا. 

در تعبيرات عاميانه روزمره نيز بسيار مى كويند: «اول خداء دوم تو)! بايد قبول كرد كه اين كونه تعبيرات نيز مناسب يكك انسان 


موحد كامل نيست. 
سورة البقرة (؟) : آية 71] ..... ص : 1ه 


(آيه 318)- قرآن معجزه جاويدان: از آنجا كه نفاق و كفر كاهى از عدم درك محتواى نبوت و اعجاز ييامبر صلَى اللّه عليه و اله 
سر جشمه مى كيرد» در اينجا انكشت روى معجزه جاويدان «قرآن» مى كذارد مى كويد: «اكر در باره آنجه بر بنده خود نازل 


كردهايم» شكك و ترديد داريد لا-اقل سورهاى همانند آن بياوريد) (وَ إِنْ كنْتُمْ فى رَيْبٍ مما نَرَّنا عَلى عَةٍ نا فَأنُوا بِسُورَةْ مِنْ 


و به اين ترتيب قرآن همه منكران را دعوت به مبارزه با قرآن و همانند يكك سوره مانند آن م ىكند تا عجز آنها دليلى باشد. 
روشن بر اصالت اين وحى آسمانى در رسالت الهى آورنده آن» سيس مى كويد: تنها خودتان به اين كار قيام نكنيد بلكه «تمام 
كواهان خود را جز خدا دعوت كنيد (تا شما را در اين كار يارى كنند) اكر در بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: إذه 

اذُعاى خود صادقيد كه اين قرآن از طرف خدا بست [ف اذقوا شهدا كن عن دون الله إذ كت مادق ). 

كلم دافن كو انهكا اقازهية كرافاقى ابت كه اتهانوا ذر في ومتاللف وان على اللفليو اله كحك عن كرتنو حي 
هين دون الله اشاره به اين است كه حتى اكر همه انسانها جز «اللَّه دست به دست هم بدهندء براى اينكه يكك سوره همائئد 


سورههاى قرآن بياورند قادر نخواهند بود. 


سورة البقرة (؟) : آية ؟] ..... ص : 1ه 
اشاره 


(آيه 7)- دراين آيهء مى كويد: «اكر شما اين كار را انجام نداديد- و هركز انجام نخواهيد داد- از تشى بترسيد كه هيزم آن 


بدنهاى مردم بىايمان و همجنين سنككها است! (فَإِنْ لَمْ تَفْعلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَانَقُوا النَارَ الى وَقُودُهَا النّاسُ وَ الْحِجارَةٌ). ١تشى‏ كه 


هم اكنون براى كافران آماده شده است» و جنبه نسيه ندارد! (أَعِدَّتُ للْكافِرِينَ). 

«وَقَودًا به معنى «1تشكيره» است يعنى ماده قابل اشتعال مانند هيزم. و در اينكه منظور از «الْحِجَارَة جيست؟ آنجه با ظاهر آيات 
فوق» سازكارتر به نظر مىرسد اين است كه آتش دوزخ از درون خود انسانهاء و ستككهاء شعلهور مىشود. و با توجه به اين 
حقيقت كه امروز ثابت شده همه اجسام جهان در درون خودء آتشى عظيم نهفته دارند» درك اين معنى مشكل نيست. در آيه 
و لاسوره همزه مىخوانيم: «آتش سوزان يروردكارء كه از درون دلها سر جشمه مى كيرد و بر قلبها سايه مىافكند, واز 


جرا بيامبران به معجزه نياز دارند؟ ..... ص : 417 


همانطور كه از لفظ «معجزه؛ يبداست؛ بايد يبامبر قدرت بر انجام اعمال خارق العادهاى داشته باشد كه ديكران از انجام آن 
«عاجز) باشند. ييامبرى كه داراى معجزه است لازم است مردم را به «مقابله به مثل» دعوت كندء. او بايد علامت و نشانه درستى 
كفتار خود را معجزه خويش معرفى نمايد تا اكر ديكران مى توانند همانند آن را بياورند» و اين كار را در اصطلاح «تحدّى) 
بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: #اه 


قرآن معجزه جاودانى يبامبر اسلام صلى الله عليه و اله. ..... ص : 1ه 


از ميان معجزات و خارق عاداتى كه از بيامبر اسلام صلَى الله عليه واله صادر شده قرآن برترين سند زنده حقانيت او است. 
علت آن اتن است كه قرآن معجزهاى است «كويا)» «جاودانى)»» «جهانى» و «روحانى» ييامبران ييشين مىبايست همراه معجزات 
خود باشند در حقيقت معجزات آنها خود زبان نداشت و كفتار ييامبران» آن را تكميل مى كرد ولى قرآن يكك معجزه 
كوياستء نيازى به معرفى ندارد خودش به سوى خود دعوت م ىكند, مخالفانى را به مبارزه مى خواند محكوم مىسازد» واز 
داق عباروة روك روس 1 ينذا بن إل كشك قرها اوتاه ماس ان اللمتطلهو اللاسمالنى ناث سايق ارم بف خضرت 


خود ادامه مى دهد» هم دين است و هم معجزه.؛ هم قانون است وهم سند قانون. 
جاودانى و جهانى بودن: ه6وووه. ص : 7م 


قرآن مرز «زمان و مكان» را در هم شكسته و همجنان به همان قيافهاى كه 1600 شال قبل ون محبط تارركه حجان تجلى كردة 
نوق نوها تسل كنوه ينداست هر جدرتكه وهاة وامكان يكوه كير 8 امد ودر سراسر لجهاة بيش خوافة رفعه 
بديهى است كه يكك دين جهانى و جاودانى بايد يكك سند حقانيت جهانى و جاودانى هم در اختيار داشته باشد اما «روحانى 
بودن قرآن» امور خارق العادهاى كه از بيامبران ييشين به عنوان كواه صدق كفتار آنها ديده شده معمولا جنبه جسمانى داشته 
زنده كردن مردكان» سخن كفتن كودك نوزاد در كاهواره؛ و ... همه جنبه جسمى دارند و جشم و كوش انسان را تسخير 
و كسدووك القاظ قرآق كار عنن دروت القباى كلمات يعموك ترك نافه در اعمال دل وجا اسان نفو مى كمد 


افكار و عقول را در برابر خود وادار به تعظيم مى نمايد معجزهاى كه تنها با مغزها و انديشهها و ارواح انسانها سر و كار دارد 


برترى جنين معجزهاى بر معجزات جسمانى احتياج به توضيح ندارد. 


سورة البقره )١(‏ : آية 4؟] دض 817 
اشاره 


( ايه 0)- وي كَى نعمتهاى بهشتى! از آنجا كه در آيه قبل» كافران و منكران قرآن به عذاب دردناكى تهديد شدندء در اين 
آيه سرنوشت مؤمنان را بيان مىكند نخست مى كويد: «به آنها كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادهاند بشارت ده كه 
براى آنها باغهائى از بهشت است كه نهرها از زير درختانش جريان دارد) (وَ بَشّرِ بركزيده تفسير نمونهه ج1١‏ ص: 05 

الِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ أَنَّ لَهُمْ جَنّاتِ تَجَرى مِنْ تَهَا اْنْهارٌ) 

.مى دانيم باغهائى كه آب دائم ندارند و بايد كاهكاه از خارج؛ آب براى آنها بياورند» طراوت زيادى نخواهند داشت» طراوت 
از آن باغى است كه هميشه آب در اختيار دارد» آبهائى كه متعلق به خود آن است و هركز قطع نمىشودء خشكسالى و كمبود 
آب آن را تهديد نمى كند و جنين است باغهاى بهشتء؛ سبس ضمن اشاره به ميوههاى كوناكون اين باغها مى كويد: «هر زمان 
ازاين باغها ميوهاى به آنها داده مى شود فى كو تكله اين همان است كه از قبل به ما داده فده اسك (كلنا وفيا ده 
رقا قالوا هذًا الى رُزِفْنا مِنْ قَبِل). سيس اضافه مىكند: «و ميوههائى براى آنها م ىآورند كه با يكديكر شبيهند (وَ أَنُوا به 
مُتشابهاً). يعنى همه از نظر خوبى و زيبائى همانندند» آنجنان در درجه اعلا قرار دارند كه نمىشود يكى را بر ديكرى ترجيح 
دادء يكك از يكك خوشبوترء يكك از يكك شيرينتر و يكك از يكك جالبتر و زيباتر! و بالاخره آخرين نعمت بهشتى كه در اين آيه 
به آن اشاره شده همسران ياكك و ياكيزه است مىفرمايد: «براى آنها در بهشت همسران مطهر و ياكى است» (وَ لَّهُمْ فيها أَزُواحٌ 
مُطهرَةُ). ياك از همه آلودكيهايى كه در اين جهان ممكن است داشته باشند» ياكك از نظر روح و قلب و ياكك از نظر جسم و 


تن. و در يايان آيه مىفرمايد: «مؤمنان جاودانه در آن باغهاى بهشت خواهند بود» (وَ هُمْ فيها خالِدُونَ). 
همسران ياك: عع هن 4 817 


جالب اينكه تنها وصفى كه براى همسران بهشتى در اين آيه بيان شده وصف «مُطَهرَةُ (ياكك و ياكيزه) است و اين اشارهاى 
است به اينكه: اولين و مهمترين شرط همسرء باكى و ياكيزكى استء و غير از آن همه تحت الشعاع آن قرار دارد» حديث 
معروفى كه از ييامبر صِلى الله عليه و اله نقل شده نيز اين حقيقت را روشن م ىكند آنجا كه مىفرمايد: «از كياهان سر سبزى 
كه بر مزبلهدها مىرويد بيرهيزيد! عرض كردند: اى ييامبر! منظور شما ازاين كياهان جيست؟ فرمود: زن زيبائى است كه در 


خانواده الودهاى يرورش يافته). 


نعمتهاى مادى و معنوى در بهشت- عاض 01714 


كر جه در بسيارى از آيات قرآن» سخن از نعمتهاى مادى بهشت است ولى در كنار اين نعمتها اشاره به نعمتهاى ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 06 

معنوى مهمترى نيز شده استء مثلا در آيه "لا سوره توبه مىخوانيم: «خداوند به مردان و زنان با ايمان» باغهائى از بهشت وعده 
داده كه از زير درختانش نهرها جارى استء جاودانه در آن خواهند بود» و مسكنهاى ياكيزه در اين بهشت جاودان دارند» 


عمحنين خشتودى برور دكار كه ال همه ابنها بالآتر اسث و اين اسث رستكازى يزركك) 
سورة البقرة )١(‏ : آية 2 ؟] ءءء ض 68:5 


اشاره 


أيه #لادشأن نزول اشكاى كدسر اياكقرآ نه لياق يه (الليات» (مكس) و عكرت ناول كريد حدين از مشر كان ايخ 
موضوع را بهانه قرار داده زبان به انتقاد كشودند و مسخره كردند كه اين جككونه وحى آسمانى است كه سخن از «عنكبوت» و 


امكس» مى كويد؟ آيه نازل شد و با تعبيراتى زنده به آنها جواب داد. 


اشاره 


آيا خدا هم مثال مىزند؟! نخست مى كويد: «خداوند از اينكه به موجودات ظاهرا كوجكى مانند يشه و يا بالاتر از آن مثال 
بزند ه ركز شرم نم ىكند» (إنَّاللّهَ لا َشِمَخيى أَنْ يَضْ رب مَتَْا ما بَعُوضَ د ما فَؤْقَها). مثال وسيلهاى است براى تجسم حقيقت» 
كاهى كه كوينده در مقام تحقير و بيان ضعف مدعيان است بلاغت سخن ايجاب مىكند كه براى نشان دادن ضعف آنهاء 
موجود ضعيفى را براى مثال انتخاب كند. مثلا در آيه "الا سوره حجح مىخوانيم: «آنها كه مورد بيرستش شما هستند هركز 
نمى توانند «مككسى» بيافرينند اككر جه دست به دست هم بدهند؛ حتى اكر مككس جيزى از آنها بربايد آنها قدرت يس كرفتن 
آن را ندارند» هم طلب كننده ضعيف است و هم طلب شونده). 

در اينكه منظور از افما فُوْقَها (بشه يا بالائر از آن) جيست؟ مفسران دو كونه تفسير كردهاند: كروهى كفتهاند «بالاتر از آنْ ذر 
كوجكى» استء زيرا مقام» مقام بيان كوجكى مثال استء و برترى نيز از اين نظر مىباشدء اين درست به آن مىماند كه كاه به 
كسى بككوئيم تو جرا براى يكك تومان اينهمه زحمت مى كشى شرم نمىكنى؟ 

او مى كويد شرمى ندارد من براى بالاتراز آن هم زحمت مى كشم حتى براى يكك ريال! بعضى ديكر كفتهاند: مراد «بالاتر از 
نظر بزركى» استء يعنى خداوند هم مثالهاى كوجكك را مطرح م ىكند وهم مثالهاى بزركك را- ولى تفسير اول مناسبتر 
بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 08 

بنظر مىرسد- سيس در دنبال اين سخن مىفرمايد: «امّا كسانى كه ايمان آوردهاند مىدانند كه آن مطلب حقى است از سوى 
نووز كاويش وز نانا لني اا يدلعرة اله الح يق 975 نهنا دى بوت لبدات وجتقرا ارالتعا سيق و عنادو كه تور باسيق 


دورند. «ولى آنها كه كافرند مى كويند: خدا جه منظورى از اين مثال داشته كه مايه تفرقه و اختلاف شده؛ كروهى را به وسيله 


آن هدايت كرده؛ و كروهى را كمراه؛؟! (وَ ما الَّذِينَ كَفَرُوا قَيِقُولُونَ ما ذا راد اللّهُ بهذا ملا يُضِلٌ به كثيراً وَ يَهُدِى به كثيراً). 

ولى غد اوفك بيه نيا بايخ هى كيد" كه للها قانقا طن كتوكاراتى يرا اكه شمن تحققد ديد وله 1ق كز مسو باهو 0لا ييا 
به إن الْفَايتقين): منظوز از «الْمَاتقِينٌ) كساتى هساند كه أز را و رسو عبوديت و يندكى با ببروة ثهادهاند زيرا «فسق» از نظر 
لغت به معنى خارج شدن هسته از درون خرما است سيس در اين معنى توسعه داده شده و به كسانى كه از جاده بندكى 


خداوند بيرون مى رونك اطلاق شده است. 
هدايت 3 اضلال الهى هوووه ص : 4" 


-هدايت وضلالت در قرآن به معنى اجبار بر انتتخاب راه درست يا غلط نيستء بلكه به شهادت آيات متعددى از خود قرآن 
«هدايت» به معنى فراهم آوردن وسائل سعادت و «اضلال» به معنى از بين بردن زمينههاى مساعد استء» بدون اينكه جنبه 


ار ره 


سورة البقرة (؟) : آية /ا7] ..... ص : 2ه 
اشاره 


مى كند: -١‏ «فاسقان كسانى هستند كه بيمان خدا را يس از آنكه محكم ساختند مى شكنند» (الَّذِينَ يَنْقَضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدٍ 
ميثاقه). انسانها در واقع ييمانهاى مختلفى با خدا بستهاند» ييمان توحيد و خداشناسى» ييمان عدم تبعيت از شيطان و هواى نفس» 


فاسقان همه اين بيمانها را شكسته. و از خواستههاى دل و شيطان ييروى مى كنند. 
ابن ييمان كجا و جكونه بسته شد؟ ..... ص : 82 


در واقع خداوند هر موهبتى به انسان ارزانى مى دارد» همراه آن عملا ييمانى با زبان آفرينش از او مى كيرد به او جشم مىدهدء 
يعنى با اين جشم حقايق را ببين» كوش مىدهد يعنى صداى حق را بشنو ... بركزيده تفسير نمونهه ج1١‏ ص: /اه 

وبه اين ترتيب هر كاه انسان از آنجه در درون فطرت او است بهره نكيرد و يا از ثيروهاى خداداد در مسير خطا استفاده كند» 
ساف دوا شكيع اكه ارى تايقاف هنف ١‏ تمض أن ا سانيا قطرف الف براازير ياك كدارتدد 

-١‏ سيس به دومين نشانه آنها اشاره كرده مى كويد: «آنها ييوندهائى را كه خدا دستور داده برقرار سازند قطع م ىكنند» (وَ 
يَمْطْعُونَ ما أَمَرَ الله يه أَنْ يُوصَل). اين بيوندها شامل ييوند خويشاوندىء؛ بيوند دوستى» بيوندهاى اجتماعى» ييوند و ارتباط با 
رهبران الهى و بيوند و رابطه با خداست. 

*9- نشانه ديكر فاسقان» فساد در روى زمين است مىفرمايد: «آنها فساد در زمين مى كنند)» (وَ بنيتوة فى الا فشن وود يايان 
آيه مى كويد: «آنها همان زيانكارانند» (أُوليِكت هم الْخاسرُونَ). جه زيانى از اين برتر كه انسان همه سرمايههاى مادى و معنوى 


خود را در طريق فنا و نيستى و بدبختى وسيه روزى خود به كار برد؟ 


اهميت صله رحم در اسلام ممولة ص : /اة 


اسلام نسبت به صله رحم و كمكك و حمايت و محبت نسبت به خويشاوندان اهميت فوق العادهاى قائل شده است و قطع رحم 
و بريدن رابطه از خويشاوندان و بستكان را شديدا نهى كرده استء زشتى و كناه قطع رحم به حدى است كه امام سيجاد عليه 
السّد.لام به فرزند خود نصيحت مى كند كه از مصاحبت با ينج طايفه بيرهيزد» يكى از آن ينج كروه كسانى هستند كه قطع رحم 
كردهاند: «بيرهيز از معاشرت با كسى كه قطع رحم كرده كه قرآن او را ملعون و دور از رحمت خدا شمرده است). 


سورة البقرةً (؟) : آية /؟1] ..... ص : /1له 
اشاره 

(آيه 58) 

نعمت اسرار آميز حيات! ..... ص : /اله 


قرآن دلائلى را كه در كذشته (آيه ١‏ و5”” همين سوره) در زمينه شناخت خدا ذكر كرده بود تكميل مى كند و در اينجا براى 
اثبات وجود خدا از نقطهاى شروع كرده كه براى احدى جاى انكار باقى ثى كذازة او آن سساأله بجيد» حيات: و زتد كى است. 
نخست مى كويد: «جككونه خدا را انكار م ىكنيد در حالى كه اجسام بىروحى بوديد واو شما را زنده كرد و لباس بركزيده 
تفسير نمونهه ج١2‏ ص: /0 

حيات بر ثتتان بوشائيد» (كتِي تَكفُرُونٌ بالله و كثقم أخواناً قأخياكة). 

قرآن به همه ما يادآورى مى كند كه قبل ازاين شما مانند سنككها و جوبها و موجودات بى جان مرده بوديد» و نسيم حيات اصلا 
در كوى شما نوزيده بود. ولى اكنون داراى نعمت حيات و هستى مى باشيد» اعضاء و دستكاههاى مختلف. حواس و ادراكك به 
ها اذادة شده ف ابن عناله لقنو اسران اع اسك كه افكار سلوكها «اشيقد و كرقشها غات فاككوق درك اذ عاج مائدةا 
آيا هيج كس مى تواند جنين امر فوق العاده دقيق و ظريف را كه نيازمند به يكك علم و قدرت فوق العاده است به طبيعت 
بى شعور كه خود فاقد حيات بوده است نسبت دهد! اينجاست كه مى كوئيم يديده حيات در جهان طبيعت بزركترين سند اثبات 
وحوى هذ) اسحويسن اذ ناه اووق ابه عيكو وليل اشكار سركرى'زا ياد أور من شود ا نساله«امر كن اس فى كويد 
انين خد اوقد شنا را بح غير ن3 201 بُميكك). 

آرى آفريننده حيات همان آفريننده مركك استء جنانكه در آيه ١‏ سوره ملكك مىخوانيم: «او خدائى است كه حيات و مركك 
را آفريده كه شما را در ميدان حسن عمل بيازمايد). 

قرآن يس از ذكر اين دو دليل روشن بر وجود خدا به ذكر مسأله معاد و زنده شدن يس از مركك يرداخته» مى كويد: «سيس بار 
فيكر قتما ارا فد قى كنذه لك تسرك اراليعه أب ولناكن يلين ال سرك به حب وه خاى انيدي لصفا وبا لوه وليل اول 


يعنى اعطاى حيات به موجود بىجانء يذيرفتن اعطاى حيات يس از متلاشى شدن بدن. نه تنها كار مشكلى نيست بلكه از 
مى كويد: ١سيس‏ به سوى او بازكشت مى كنيد» (ثُمٌّ ليه توْجَعونَ). مقصود از رجوع به سوى يرورد كار بازكشت به سوى 


نعمتهاى خداوند مى باشد» يعنى در قيامت و روز رستاخيز به نعمتهاى خداوند بازكشت مى كنيد. 
سورة البقرة (9) : آية 19] ..... ص : /4 


اشاره 


آيه 1)- يس از ذكر نعمت حيات و اشاره به مسأله مبدء و معاد به يكى بر كزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 09 

ديكر از نعمتهاى كسترده خداوند اشاره كرده مى كويد: «او خدائى است كه آنجه روى زمين است براى شما آفريده» (هُوَ 
الى حَلَقَ لَكمْ ما فى الْأَدْضٍ ججمِيعً). 

وبه اين ترتيب ارزش وجودى انسانها و سرورى آنان را نسبت به همه موجودات زمينى مشخص مى كندء آرى او عاليترين 
موجود در اين صحنه يهناور است واز تمامى آنها ارزشمندتر. 

تنها اين آيه نيست كه مقام والاى انسان را يادآور مىشود بلكه در قرآن آيات فراوانى مىيابيم كه انسان را هدف نهائى 
آفرينش كل موجودات جهان معرفى مى كند .0١١‏ 

بار ديكر به دلائل توحيد بازكشته مى كويد: «سيس خداوند به آسمان يرداخت و آنها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود» 
واو به هر جيز آكاه است» 0 اشرتوى 9 الْسَّماءِ فَسَوَّاهُنٌ سبع س.ماواتٍ وَهُوَ بَكلٌ شي عَلِيم) جمله «اسشتوى» از ماده «استواء» 
فى لعف ردن قسلط و حاط كاناء و قد اصن كلتك دمر أسكةه 


آسمانهاى هفت كانه - ..... ص : 44 


در ايتكه مقصود از آسمانهاى هفتكانه جيست؟ 

آنجه صحيحتر به نظر مىرسدء اين است كه مقصود همان معنى واقعى آسمانهاى هفتكانه است و از آيات قرآن جنين استفاده 
مى شود كه تمام كرات و ثوابت و سياراتى را كه ما مىبينيم همه جزء آسمان اول است»ء و شش عالم ديكر وجود دارد كه از 
دسترس ديد ماو ابزارهاى علمى امروز ما بيرون است و مجموعا هفت عالم را به عنوان هفت آسمان تشكيل مىدهند شاهد 
اين سخن اينكه؛ قرآن مى كويد: «ما آسمان يائين را با جراغهاى ستاركان زينت داديم)». (فصلت: ؟١).‏ 

اما اينكه كفتيم شش آسمان ديكر براى ما مجهول است و ممكن است علوم از روى آن در آينده يرده بردارد؛ به اين دليل 


است كه علوم ناقص بشر به هر نسبت كه يبش مى رود از عجائب آفرينش تازههائى را به دست مىآورد. 
سورة البقرة (؟) : آية ]1"٠‏ ..... ص : 09 


(آيه :)- انسان نماينده خدا در زمين! در آيات كذشته خوانديم كه 


"69و1١ براى توضيح بيشتر رجوع كنيد به «تفسير نمونه) جلد دهم صفحه‎ )١( 

بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 8٠‏ 

خدا همه مواهب زمين را براى انسان آفريده است و دراين سلسله آيات كه از آيه “٠‏ شروع و به آيه 8 يايان مىيابد سه 
مطلب اساسى مطرح شده است: 

-١‏ خبر دادن يرورد كار به فرشتككّان راجع به خلافت و سريرستى انسان در زمين. 

-١‏ دستور خضوع و تعظيم فرشتكان در برابر نخستين انسان. 

- تشريح وضع آدم و زندكى او در بهشت و حوادثى كه منجر به خروج اواز بهشت كرديد و سيبس توبه آدمء و زندكى او و 
فرزندانش در زمين. 

اين آيه از نخستين مرحله سخن مى كويدء خواست خداوند جنين بود كه در روى زمين موجودى بيافريند كه نماينده او باشد 
صفاتش يرتوى از صفات يروردكارء و مقام و شخصيتش برتر از فرشتكان. 

لذا نخست مى كويد: «بخاطر بياور هنكامى را كه يرورد كارت به فرشتكان كفت من در روى زمين جانشينى قرار خواهم دادا 
(وَ إذْ قالَ رَبك لِلْمَلائِكة إِنى جاعِلٌ فى الْأَرْض خَلِيفًَ). 

«خليفه) به معنى جانشين است.- همانكونه كه بسيارى از محققان يذيرفتهاند- منظور خلافت الهى و نمايندكى خدا در زمين 
استء زيرا سؤالى كه بعد از اين فرشتكان مى كنند و مى كويند نسل آدم ممكن است مبدء فساد و خونريزى شود وما تسبيح و 
تقديس تو مى كنيم متناسب همين معنى استء جرا كه نمايندكى خدا در زمين با اين كارها سازكار نيست. 

به هر حال خدا مىخواست موجودى بيافريند كه كل سرسبد عالم هستى باشد و شايسته مقام خلافت الهى و نماينده «اللّه در 
زمين كردد. 

سيس در اين آيه اضافه م ىكند: فرشتكان به عنوان سؤال براى درك حقيقت و نه به عنوان اعتراض «عرض كردند: آيا در 
زمين كسى را قرار مىدهى كه فساد كند و خونها بريزدا؟! (قانُوا أ تَجْعَلٌ فيها مَنْ يُفْسِدٌ فيها وَ يَشفِك الدّماء). 

«در حالى كه ما تو را عبادت مىكنيم تسبيح و حمدت بجا مىآوريم و تو رااز آنجه شايسته ذات ياكت نيست ياك 
مى شمريم) (وَ نَحْنُّ تسبح بحم دك و تُقَدّسُ لك). ب ركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: ١‏ 

ولى خداوند در اينجا ياسخ سر بسته به آنها داد كه توضيحش در مراحل بعد آشكار كرديد «فرمود: من جيزهائى مىدانم كه 
كما نمى دانيد)! (قال ع0 َع ما 0 

آنها فكر مىكردند اكر هدف عبوديت و بندكى است كه ما مصداق كامل آن هستيم» همواره غرق در عبادتيم و از همه كس 
سزاوارتر به خلافت! بىخبر از اين كه عبادت آنها با توجه به اين كه شهوت و غضب و خواستهاى كوناكون در وجودشان راه 
ندارد با عبادت و بندكى اين انسان كه اميال و شهوات او را احاطه كرده و شيطان از هر سو او را وسوسه م ىكند تفاوت 
فراوانى دارد» اطاعت و فرمانبردارى اين موجود طوفان زده كجاء و عبادت آن ساحل نشينان آرام و سبكبار كجا؟! آنها جه 
مى دانستند كه از نسل اين آدم ييامبرانى همجون محمد و ابراهيم و نوح و موسى و عيسى وامامانى همجون ائمه اهل بيت 
عليهم السّ.لام و بندكان صالح و شهيدان جانباز و مردان و زنانى كه همه هستى خود را عاشقانه در راه خحدا مىدهند قدم به 
عرصه وجود خواهند كذاشت. افرادى كه كاه فقط يكك ساعت تفكر آنها برابر با سالها عبادت فرشتككان است! 


سورة البقرة )١(‏ : آية ]١‏ مد كن 5 21 
اشاره 

)81١ (آيه‎ 

فرشتكان در بوته آزمايش! نودت ضن 4 2١‏ 


آدم به لطف يروردكار داراى استعداد فوق العادهداى براى دركك حقايق هستى بود. خداوند اين استعداد او را به فعليت رسانيد 
و به كفته قرآن «به آدم همه اسماء (حقايق و اسرار عالم هستى) را تعليم داد (وَ عَلَمْ آدَمَ الأسْماءَ كلها). 

البته اين كاهى از علوم مربوط به جهان آفرينش و اسرار و خواص مختلف موجودات عالم هستىء افتخار بزركى براى آدم 
بود. 

در حديثى داريم كه از امام صادق عليه السلام يبرامون اين آيه سؤال كردند» فرمود: 

«منظور زمينهاء كوههاء درّهها و بستر رودخانهها (و خلاصه تمامى موجودات) مى باشد. سيس امام عليه السّلام به فرشى كه زير 
باك ارده بود نظرى افكند فرمود: حتى اين فرش هم از امورى بوده كه خدا به آدم تعليم داد»! همجنين استعداد نام كذارى 
اشياء را به او ارزانى داشت تا بتواند اشياء را بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 81 

ار واست مى كوئيد اسماء اشياء و موجوداتى را كه مشاهده م ى كنيد و اسرار و جكونكى آنها را شرح دهيدة (ثم عَرَضَهُعْ عَلَى 
الْمَلائِكةُ فَقالَ أَنْبتُونِى بأسماء هؤْلاءِ إِنْ كنم صادقِينَ). 


سورة البقرةً (؟) : آية ؟"] ..... ص : "م 


(آيه 7")- ولى فرشتكان كه داراى جنان احاطه علمى نبودند در برابر اين آزمايش فرو ماندند لذا در ياسخ «كفتند: خداوندا! 
منزهى تو جز آنجه به ما تعليم دادهلى جيزى نمىدانيم! (قانُوا سُتحاكك لا عِلْم لنا إلا ما عَنَمتنا). 


«تو خود عالم و حكيمى) (إنَك أَنْتَ الْعَلرهِ الْحَكيم). 
سورة البقرة (؟) : آية 7 1] ودعدء اضن 2 721 


(آبه #")- در اينجا نوبت به آدم رسيد كه در حضور فرشتكان اسماء موجودات و اسرار آنها را شرح دهد. «خداوند فرمود: اى 
آدم فرشتكان را از اسماء واسرار اين موجودات با خبر كن»! (قال يا آكَمٌ أَنْبتهُمْ بأشمائهم). 
«هنكامى كه آدم آنها را ازاين اسماء آكاه ساخت خداوند فرمود: به شما نككفتم كه من از غيب آسمانها و زمين آكاهم؛ و 


آنجه را كه شما آشكار يا ينهان مى كنيد مىدانم (قْلَمَا أنْمَأَهُمْ بأشمائهغ قال أ لَمْ أقل لَكم إِنَى أَغلّمُ غَهِبَ السّماواتٍ وَ الْأَرْض وَ 


َعْلَمُ ما يدون وَ ما كنم تَكَتْمَونٌ). 


در اينجا فرشتككان در برابر معلومات وسيع و دانش فراوان اين انسان سر تسليم فرود آوردندء و بر آنها آشكار شد كه لايق 


سورة البقرة (؟) : آية ©1] ءءء حن 215 
اشاره 


(آيه ")- آدم در بهشت- قرآن در تعقيب بحثهاى كذشته بيرامون مقام و عظمت انسان به فصل ديككرى از اين بحث يرداخته 
نخست جنين مى كويد: 

«بخاطر بياوريد هنكامى را كه به فرشتكان كفتيم براى آدم سجده و خضوع كنيد (وَ إِذْ فنا لِلْمَلائِكَةٌ اش حجدُوا لَِدََ). «آنها 
همكى سجده كردند جز ابليس كه سر باز زد و تكبر ورزيد (قَسَسَدُوا إِلَا تيس أبى وَ اشتكبر). 

آرق أو استكان كرد نو يخاط حمين استكارى تافرماتى ال كاقراة شد (وَ كان مِنّ الْكافِرينَ). 

به راستى كسى كه لايق مقام خلافت الهى و نمايندكى او در زمين است. بر كزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 87 

شايسته هر نوع احترامى است. ما در برابر انسانى كه جند فرمول علمى را مىداند جه اندازه كرنش مىكنيم يس حككونه است 
حال نخستين انسان با آن معلومات سرشار از جهان هستى! 


١‏ - جرا ابليس مخالفت كرد؟ ..... ص : "ام 


مىدانيم «شيطان» اسم جنس است شامل نخستين شيطان و همه شيطانها مى شود ولى «ابليس» اسم خاص است و اشاره به همان 
شيطانى است كه اغواكر آدم شدء او طبق صريح آيات قرآن از جنس فرشتكان نبود» بلكه در صف آنها قرار داشت او از طايفه 
جِنٌ بود كه مخلوق مادى است. 

انككيزه او در اين مخالفت كبر و غرور و تعصب خاصى بود كه بر فكر او جيره شدء او جنين مىينداشت كه از آدم برتر است 
)و غلت كقر او تين عمين بود كةافرمان حكيماله يرورد كار را نادرست شهرد. 

نه تنها عملا عصيان كرد از نظر اعتقاد نيز معترض بودء و به اين ترتيب خودبينى و خودخواهى؛ محصول يكك عمر ايمان و 


عبادت او را بر باد داد» و آتش به خرمن هستى او افكند» و كبر و غرور از اين آثار بسيار دارد! 
"- آيا سجده براى خدا بود يا آدم؟ ..... ص : "ام 


شكك نيست كه ١سجله)‏ به معنى ١يرستش»‏ براى خداست,ء و معنى توحيد عبادت همين است كه غير از خدا را يرستش نكنيم. 
بنابراين جاى ترديد نخواهد بود كه فرشتكان براى آدم «سجده يرستش» نكردند, بلكه سجده براى خدا بود ولى بخاطر 
آفرينش جنين موجود شكرفى» ويا اينكه سجده براى آدم كردند اما سجده به معنى «خضوع» نه يرستش. در حديثى از امام 


«على بن موسى الرضا» عليه المّلام مىخوانيم: «سجده فرشتكان بيرستش خداوند از يكك سوء و اكرام و احترام آدم از سوى 


ديكر بود جرا كه ما در صلب آدم بوديم)! 
سورة البقرة (؟) : آية 18] ..... ص : "21 


(آيه 58)- به هر حال بعد از اين ماجرا و ماجراى آزمايش فرشتكان به آدم دستور داده شد او و همسرش در بهشت سكنى 
كزيند» جنانكه قرآن مى كويد: 
«به آدم كفتيم تو و همسرت در بهشت ساكن شويد و هر جه مىخواهيد از نعمتهاى 


)١(‏ براى شرح بيشتر از معنى رجوع كنيد به «تفسير نمونه) ذيل آيه ١١‏ سوره اعراف. 

بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 818 

آذ كزان بتقووجهها نزو تلناايا آ شكة انكو افك الع و كل منها رغد عه حَيِثُ شِتّما). 

هولى به اين درخت مخصوص نزديكك نشويد كه از ظالمان خواهيد شده (و لا ترا هه المَّجََةٌ كتكونا من الظَالمِينَ). 

از آيات قرآن استفاده مىشود كه آدم براى زندكّى در روى زمينء همين زمين معمولى آفريده شده بودء ولى در آغاز 
خداوند او را ساكن بهشت كه يكى از باغهاى سرسبز ير نعمت اين جهان بود ساخت. 

شايد علت اين جريان آن بوده كه آدم با زندكى كردن روى زمين هيج كونه آشنائى نداشت»ء و تحمل زحمتهاى آن بدون 
مقدمه براى او مشكل بودء واز جكونكى كردار و رفتار در زمين بايد اطلاعات ببشترى يبدا كند او در اين محيط مىبايست ثا 
حدى يخته شود و بداند زندكى روى زمين توأم با برنامهها و تكاليف و مسئوليتها است كه انجام صحيح آنها باعث سعادت و 
تكامل و بقاى نعمت استء, و سر باز زدن از آن سبب رنج و ناراحتى» آرى اين خود يك سلسله تعليمات لازم بود كه 


مى بايست فرا كيرد و با داشتن اين آمادكى به روى زمين قدم بككذارد. 
سورة البقرةٌ (؟) : آية ©"] ..... ص : عام 


اشاره 


(آيه 8")- در اينجا «آدم» خود را در برابر فرمان الهى در باره خوددارى از درخت ممنوع ديدء ولى شيطان اغواكر كه سو كند 
ياد كرده بود كه دست از كمراه كردن آدم و فرزندانش برندارد به وسوسه كرى مشغول شدء جنانكه قرآن مى كويد: 

«سر انجام شيطان آن دو را به لغزش واداشت واز آنجه در آن بودند (بهشت) بيرون كردا أذ لها اللعططاف عنيا كا عدوا كا 
كانا فيه). 

آرى از بهشتى كه كانون آرامش و آسايش و دور از درد و رنج بود براثر فريب شيطان اخراج شدند. 

و جنانكه قرآن مى كويد: (ما به الها مستوو دافم 4ه رمي ترود آثيد در سعالى كه دتسمن يكديكر خواعيك بودة آدم وحوًا 
از يكسو و شيطان از سوى ديكر (و قلا المبطوا بع كم إيغض عَدُوٌ). منظور از هبوط و نزول آدم به زمين نزول مقامى است نه 
مكانى يعنى از مقام ارجمند خود واز آن بهشت سرسبز يائين آمد. رحسي مرسع اصن مع 


«و براى شما تا مدت معينى در زمين قرا ركاه و وسيله بهرهبردارى است» (وَ كم فى الْأَرْض مُشتَفَرٌ وَ متاح إلى جين). 


اينجا بود كه آدم متوجه شد راستى به خويشتن ستم كرده و از محيط آرام و يرنعمت بهشت بخاطر تسليم شدن در برابر 
وسوسههاى شيطان بيرون رانده شده» درست است كه آدم ييامبر بود و معصوم از كناه ولى» هركاه تركك اولى از ييامبر سرزند 


تافرماقن رداغت 
١‏ - بهشت آدم كدام بهشت بود؟ ..... ص : 28 


در ياسخ اين يرسش بايد توجه داشت كه بهشت موعود نيكان و ياكان نبود. بلكه يكى از باغهاى يرنعمت و روحافزاى يكى از 
مناطق سرسبز زمين بوده است. 

زيراة نيشت هوغوة قيامت» تغمت عاوداتى است كه ذن باتك سشبارى از قران بداين حاوذانكى بودنقن اشاره شده و يرون 
رفتن از آن ممكن نيست و دوم اين كه ابليس آلوده و بىايمان را در آن بهشت راهى نخواهد بود. 

سوم اين كه در رواياتى كه از طرق اهل بيت عليهم الام به ما رسيده اين موضوع صريحا آمده است. يكى از راويان حديث 
مى كويد از امام صادق عليه البّد.لام راجع به بهشت آدم يرسيدم امام عليه السّلام در جواب فرمود: «باغى از باغهاى دنيا بود كه 


خورشيد و ماه بر آن مى تابيد» و اككر بهشت جاودان بود هركز آدم از آن بيرون رانده نمى شد). 
"- خدا جرا شيطان را آفريد؟ ..... ص : 28 


بسيارى مىيرسند شيطان كه موجود اغواكرى است اصلا جرا آفريده شد و فلسفه وجود او جيست؟ در ياسخ مى كوئيم: 
خداوند شيطان راء شيطان نيافريد» به اين دليل كه سالها همئشين فرشتكان و ير فطرتث ياكك بود» ولى بعد از آزادئ خود سوء 
استفاده كرد و بناى طغيان و سركشى كذارد. 

دوم اينكه: از نظر سازمان آفرينش وجود شيطان براى افراد با ايمان و آنها كه مىخواهند راه حق را بيويند زيانبخش نيست. 
بلكه وسيله يبشرفت و تكامل آنها بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 88 


استء جه اينكه ييشرفت و ترقى و تكاملء, همواره در ميان تضادها صورت مى كيرد. 
سورة البقرة (؟) : آية /1] ..... ص : عع 


(آيه 37)- بازكشت آدم به سوى خدا! بعد از ماجراى وسوسه ابليس و دستور خروج آدم از بهشت,ء آدم متوجه شد راستى به 
خويشتن ستم كرده؛ در اينجا به فكر جبران خطاى خويش افتاد و با تمام جان و دل متوجه يرورد كار شد توجهى آميخته با 
كوهى از ندامت و حسرت! لطف خدا نيز در اين موقع به يارى او شتافت و جنانكه قرآن در اين آيه مى كويد: 

«آدم از يرورد كار خود كلماتى دريافت داشت» سخنانى مؤثر و دكركون كننده. و با آن توبه كرد و خدا نيز توبه اورا 
يذيرفت» (فتَلَقّى آدَمُ مِنْ رَنه كلمات قات عَلَيِه) 0١‏ 


«جرا كه او تؤاب و رحيم است» (إِنَّهُ هُوَ النوَابُ الرَحِيُم). 


«توبه» در اصل به معنى «با زكشت» است,. و در لسان قرآن به معنى بازكشت از كناه مىآيدء زيرا هر كنه كارى در حقيقت از 
برؤزد كاركن قران كروهء فتكاتى كه توية مى كلك به سوى أو باذ من كردق 
خذاونه تيز در الت عصضياق شد كان كوي أن انهاروف كرذان م شوةه مكاس كه عداوقك بدا كوبه توصيف من شوة: 


مفهومش اين است كه نظر لطئف و رحمت و محبتش را به آنها باز مى كرداند. 
سورة البقرة (؟) : آية 4] ..... ص : عع 


(آيه 08- با اينكه توبه آدم يذيرفته كرديدء ولى اثر وضعى كار او كه هبوط به زمين بود تغيير نيافت» و جنانكه قرآن 
مى كويد: «ما به آنها كفتيم: همكى (آدم و حوًا) به زمين فرود آئيد» هر كاه از جانب ما هدايتى براى شما آيد كسانى كه از 
آن بيروى كنندء نه ترسى دارند و نه اندوهكين خواهند شد» (قَلنا المبطُوا مِنْها جمِيعاً فَإِمًا يأتِينَكمْ مِنّى هُدىٌ فَمَنْ تَبع هُداىَ قَلا 


حَوْفٌ عَلَبِهِمْ وَ لا هُمْ يَخْرَُونَ). 
سورة البقرة )١(‏ : آية 19] ..... ص : عم 


(آيه 9")- زول انان كاذ شر نهو اباكاما وا ديب كنند كندد براك شمركه جو اقفن دووع عبرافكذ مانن 31 الدرق كقرواو 
يرا بآاياتنا أولئك طحا الثار هُمْ فيها خالدٌونَ). 


)١(‏ دراين كه «كلمات» و سخنانى كه خدا براى توبه به آدم تعليم داد جه سخنانى بوده است به «تفسير نمونه» جلد اول ذيل 
همين آيه مراجعه فرمائيد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص : لا 
سورة البقرة (؟) : آية ]8©٠‏ معد ةء ان .1/2 


اشاره 


(آبه :6)- ياد نعمتهاى خندا! از آنجا كه داستان نجات بثى اسرائيل از جنكال فرعونيان و خلافت آنها در زمين» سيبس فراموش 
كردن بيمان الهى و كرفتار شدن آنها در جنككال رنج و بدبختى شباهت زيادى به داستان آدم دارد» خداوند دراين آيه روى 
سكع راندض اسراقيل كرد سين فى كريد الك اعراتز وكاس واوويك لحمو عيعر ا ماهوا وخر وااو باعواامن 
وفا كنيد تا من نيز به عهد شما وفا كنمء و تنها از من بترسيد» (يا ينِى إشر راي اذْكرُوا : نعمت نعمت الى أَنْعَمْتٌ عَلَيكمْ وَ أوقُوا بعَهْيِى 
8 بعَهْدِكم وَإِيَاىَ فَارْمَبُونِ) .0١١‏ 


در حقيقت اين سه دستور اساس تمام برنامههاى الهى را تشكيل مى دهد. 


جرا يهوديان را بنى اسرائيل مى كويند؟ ..... ص : /ام 


«اسرائيل» يكى از نامهاى يعقوب» يدر يوسف مى باشدء در علت نامككذارى يعقوب به اين نام مورخان غير مسلمان مطالبى 
كفتهاند كه با خرافات آميخته است. 

جنانكه «قاموس كتاب مقدّس» مىنويسد: «اسرائيل به معنى كسى است كه بر خدا مظفر كشت»! وى اضافه م ىكند كه «اين 
كلمه لقب يعقوب بن اسحاق است كه در هنكام مصارعه (كشتى كرفتن) با فرشته خدا به آن ملقب كرديد»! ولى دانشمندان ما 
مانند مفسر معروفء «طبرسى») در ١مجمع‏ البيان» در اين باره جنين مى نويسد: «اسرائيل همان يعقوب فرزند اسحاق يسر ابراهيم 
(ع) است» ... او مى كويدء «اسر) به معنى (عبد) و «ثيل» به معنى (اللّه) استء و اين كلمه مجموعا معنى «عبد الله را مى بخشد. 
بذيهئ است داستان كشتى كرفتن اسرائيل بافرشته خداوثد ويا باخود خذداوند كه دز تورات تحريق يافته كتوني ديده 
مىشود يكك داستان ساختكى و كودكانه است كه از شأن يكك كتاب آسمانى به كلى دور است واين خود يكى از مداركك 


تحريف تورات كنونى است. 


سورة البقرهً (؟) : آية ١؟]‏ ..... ص : /اى 
اشاره 

آيه اع 

شأن نزول: ..... ص : /ا 


از امام باقر عليه السَّلام جنين نقل شده كه: «حبى بن اخطب» 


)١(‏ در اينكه «عهد و ييمان خدا با يهود جه بوده) رجوع كنيد به «تفسير نمونه) ذيل آيه 87 و 85 سوره بقره و آيه ١١1‏ سوره 
فاقدة. 

بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: /8 

و١كعب‏ ابن اشرف» و جمعى ديكر از يهود. هر سال مجلس ميهمانى (ير زرق و برقى) از طرف يهوديان براى آنها ترتيب داده 
مىشدء آنها حتى راضى نبودند كه اين منفعت كوجكك به خاطر قيام بيامبر اسلام صَلّى الله عليه و اله از ميان برود» به اين دليل 
لو ولام خوك آبات تورات .وا كدو زمه وساف افر ضكى اللدضلية و الدعرد عدربت كردقة ابن ناث المح كليا او 
بهاى كم است كه قرآن در اين آيه به آن اشاره مى كند. 


تفسير: 58 ص : 4م 


سوديرستى يهود- نخست مىفرمايد: «به آياتى كه بر يبامبر اسلام صلَى الله عليه واله نازل شده ايمان بياوريدء آياتى كه 
هماهنكك با اوصافى است كه در تورات شما آمده است» (وَ آمِنُوا بما أَنْرَلْت مُصَدَّقاً لما مَعَكمْ). اكنون كه مى بينيد صفات اين 


ييامبر و ويذ كيهاى قرآن كاملا منطبق بر بشاراتى است كه در كتب آسمانى شما آمده و هماهنكى همه جانبه با آن دارد جرا به 
آن ايمان نمى آوريد؟ 


به). 


6ه 
8 


يعنى اكر مش ركان و بتيرستان عربء كافر شوند زياد عجيب نيست» عجيب كفر و انكار شما است. جرا كه اهل كتابيد و در 
كتاب آسمانى شما اين همه بشارات در باره ظهور جنين بيامبرى داده شده! آرى! بسيارى از يهوديان اصولا مردمى لجوجند» و 
اكر اين لجاجت نبود بايد آنها خيلى زودتر از ديكران ايمان آورده باشند. 

در سومين جمله مى كويد: «شما آيات مرا به بهاى اندكى نفروشيد» و آن را با يكك ميهمانى ساليانه معاوضه نكنيد (وَ لا تَشْتَرُوا 
بآياتى تَمَنا قلِينا). 

و در جهارمين دستور مى كويد: تنها از من ببرهيزيد) (وَ إِنّاىَ فَانََونِ) ازاين نترسيد كه روزى شما قطع شود واز اين نترسيد 


كه جمعى از متعصبان يهود بر ضد شما سران قيام كنند» تنها از من يعنى از مخالفت فرمان من بترسيد. 
سورة البقرة (7) : آية 9©] ..... ص : مع 


(آآيه 67)- در بنجمين دستور مىفرمايد: «حق را با باطل نياميزيد» تا مردم به اشتباه بيفتند (وَ لا تَلبِسُوا الْحَقَّ بالباطِل). 
ودر ششمين دستور از كتمان حق نهى كرده مى كويد: «حق را مكتون نداريد بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 89 
در حالى كه شما مىدانيد و آكاهيد) (وَ تَكتّمُوا الْحَقَّ وَ أنْتَم تَعْلْمُونَ). 


سورة البقرةٌ )١(‏ : آية "1 5] ..... ص : 4ع 


ماس الاتهرم عنقي و مشهيين بو الهم تسصوى زايد ابن اصووظ يداز كم كقدة لماز يرا ديا دارفتة 7 كاك اذا 
كنيد و (عبادت دستجمعى را فراموش ننماييد) با ركوع كنندكان ركوع نماييد) (وَ أَقيمُوا الصَّلاةً وَ آنُوا الرّكاةً وَ ارْكعُوا مَعَ 
الرَاكعِينَ). 

بعالب اين هق كوينه تماق مقر اندم ديقي كريد فقتو كناد لضان والددا ناور سن سيا دهان قاد كوا ناشين 
بلكه جنان كنيد كه آيين نماز در جامعه انسانى بر يا شود. و مردم با عشق و علاقه به سوى آن بيايند. 

در حقيقت در اين سه دستور اخير» نخست بيوند فرد با خالق (نماز) بيان شده. و سيس بيوند با مخلوق (زكات) و سر انجام 


بيوند دستجمعى همه مردم با هم در راه خدا! 
سورة البقرة (؟) : آية ©6] 2 


(آيه *8)- به ديكران توصيه مى كنيد اما خودتان جرا؟! علماء و دانشمندان يهود قبل از بعت محمد صِلَى الله عليه و اله مردم 
را به ايمان به وى دعوت مى كردند و بعضى از علماى يهود به بستكان خود كه اسلام آورده بودند توصيه مىكردند به ايمان 
خويش باقى و ثابت بمانند ولى خودشان ايمان نم ىآوردندء لذا قرآن آنها را براين كار مذمت كرده مى كويد: «آيا مردم را به 


نكن قوفن كبدم ل كتوكان زاشرافر قن نه تمايس ١[‏ تاتدو الناس كاليه و تون الموكة): اناابى كه كتات: سما زا 


مى خوانيد آيا هيج فكر نمى كنيد» (و أَنُْمْ تكلُونَ الْكتاب أ قلا تَعقِلُونَ). 

علماى يهود از اين مىترسيدند كه اكر به رسالت بيامبر اسلام صلى الله عليه و اله اعتراف كنند كاخ رياستشان فرو ريزد و عوام 
يهود به آنها اعتنا نكنند. لذا صفات بيامبر اسلام صِلَى الله عليه و اله را كه در تورات آمده بود دكركون جلوه دادند. 

اصولا يكك برنامه اساسى مخصوصا براى علماء و مبلبيت غين و داعيان راه حق اين است كه بيش از سخنء مردم را با عمل 
خود تبليغ كنند همان كونه كه در حديث معروف از امام صادق عليه السّد.لام مىخوانيم: «مردم را با عمل خود به نيكيها دعوت 
كوه رارزا غود 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: 8( 
سورة البقرة (؟) : آيةَ 64] ..... ص : ١٠/ا‏ 


(آبه هع)- قرآن براى اين كه انسان بتواند بر اميال و خواستههاى دل بيروز كردد و حبّ جاه و مقام را از سر بيرون كند در اين 
آنةاحتين فى كوجدة «ال :ضير واقماق يارق جوييدة ويا اسقاست و كول خويش ى عوسياق دروي هروز شويك و ان توا 
بالقير 19ل 5ؤا “سس اضافه ين كيده واب كاد تغز ورا خاشهاة سكين ى كران اسع زو إلها لكي إلا على الخاشي )د 


سورة البقرة (؟) : آية 8 6] ..... ص : ١٠/ا‏ 
اشاره 


(آيه 6#)- در اين آيه خاشعان را جنين معرفى مى كند: «همانها كه مىدانند يرورد كار خود را ملاقات خواهند كرد و به سوى 


او باز مى كردند» (الَذِينَ يَظونَ أَنّهُمْ مُلاقوا رَبهِمْ وَ أَنّهُمْ لَه راجعُونَ). 
-١‏ «لقاء الله» جيست؟ عون كن :175 


غير ةا لقال اللدردر قر ذامجيد كزار] انده اطيى هيه مس حضوي در طبه قا نكن نالاندة ددني ات كور اذ 
«لقاء» و ملاقات خداوند ملاقات حسىء مانند ملاقات افراد بشر با يكديكر نيست» جه اين كه خداوند نه جسم است و نه رنكك 
و مكان دارد كه با جشم ظاهر ديده شود بلكه منظور يا مشاهده آثار قدرت او در صححنه قيامت و ياداشها و كيفرها و نعمتها و 
عذابهاى او است يا به معنى يكك نوع شهود باطنى و قلبى استء زيرا انسان كاه به جايى مىرسد كه كويى خدا رابا جشم دل 


در برابر خود مشاهده مى كند» بطورى كه هيج كونه شكك و ترديدى براى او باقى نمى ماند. 
؟- راه بيروزى بر مشكلات! ...ءءء ص : +/1 


براى يبشرفت و بيروزى بر مشكلات دو ركن اساسى لازم استء يكى يايكاه نيرومند درونى و ديكر تكيه كاه محكم برونى» در 
آيات فوق به اين دوركن اساسى با تعبير «صبر) و «صلاة) اشاره شده اشع عير او حالت اسقامة واشكياق و ايساد فى در 


جبهه مشكلات استء و نماز بيوندى است با خدا و وسيله ارتباطى است با اين تكيه كاه محكم, در حديثى از امام صادق عليه 
الّ.لام نقل شده كه فرمود: «هنكامى كه با غمى از غمهاى دنيا رو برو مى شويد وضو كرفته» به مسجد برويد» نماز بخوانيد و 
دعا كنيد» زيرا خداوند دستور داده (وَ الفتعتوا بالصَّئر وَ الصَلاةٌ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: الا 
سورة البقرة (؟) : آية /21] 0 إل 


(آيه /ا)- خيالهاى باطل بهود. در اين آيه بار ديكر خداوند روى سخن را به بنى اسرائيل كرده و نعمتهاى خدا را به آنها 


ابن تعمتها دامته كستردواق ذارة» أقّ نعمت هذابث وايمان كرفته تا رهاب از جتكال فرعوتيان و بازيافتن عظفث واستقلال 
همه را شامل مى شود. 

سيس از ميان اين نعمتها به نعمت فضيلت و برترى يافتن بر مردم زمان خود كه تركيبى از نعمتهاى مختلف است اشاره كرده. 
فى كويانة زدن تقذا يوانو جدهانباة يقرع معفياع وز الى نلك عل العالميق): 


سورة البقرة (؟) : آية 6/4] .ءءء ص : 41 
اشاره 


(آيه 68)- در اين آيه. قرآن خط بطلانى بر خيالهاى باطل يهود مى كشدء زيرا آنها معتقد بودند كه جون نياكان و اجدادشان 
ييامبران خدا بودند آنها را شفاعت خواهند كردء وو يا كمان م ىكردند مىتوان براى كناهان فديه و بدل تهيه نمودء همان كونه 
كه در اين جهان متوسل به رشوه مىشدند. 

قرآن مى كويد: «از آن روز بترسيد كه هيج كس از ديكرى دفاع نم ى كند» (وَ انوا يَؤما لا تَجْزى نَفْسٌ عَنْ نَفْس شَيِنَا). 

فى له فاع (بن اذث بروود كار) يديرف عى شود (وَ لا تقل مها سَفَاعَةٌ). ْ 

او نه غرامت و بدلى قبول خواهد شد (وَ لا يَؤْحَدٌَ مِنْها عَدْلُ). 

«و نه كسى براى يارى انسان به يا مىخيزد) (وَ لا هُمْ يُنْصَوُونَ). 

خلاصه حاكم و قاضى آن صحنه كسى است كه جز عمل ياكك را قبول نمى كند. 

در حقيقت آيه فوق اشاره به اين است كه در اين دنيا جنين معمول است كه براى نجات مجرمان از مجازات از طرق مختلفى 
وازة فى شوتك: كاه يكق نثر جريعه ديكرى را يذيرا فى شوهو آن زا اذاء هئ كند. اكزااين نع ممكن تقد متوسل به شتفاعت 
مى كردد و اشخاصى را بر مىانككيزد كه از او شفاعت كنند. باز اكر اين هم نشد سعى مى كنند كه با يرداختن غرامت خود را 
آزاد سازند. بركزيده تفسير نمونهه ج١2‏ ص: 77 

اينها طرق مختلف فرار از مجازات در دنيا استء ولى قرآن مى كويد: اصول حاكم بر مجازاتها در قيامت بكلى از اين امور 


جداستء و هيج يكك از اين امور در آنجا به كار نمى1 يدء تنها راه نجاتء يناه بردن به سايه ايمان و تقوا است و استمداد از 


لطف يروردكار. 
بررسى عقايد بت يرستان يا منحرفين اهل كتاب نشان مىدهد كه اين كونه افكار خرافى در ميان آنها كم نبوده؛ مثلا در 
حالاءت يهود مىخوانيم كه آنها براى كفاره كناهانشان قربانى مىكردندء اككثر دسترسى به قربانى بزركك نداشتند يكك جفت 


كبوتر قربانى مى كردند. 
١‏ - قرآن و مسأله شفاعت .ءءء ص : 491 


1١ 
بدون شكك مجازاتهاى الهى جه در اين جهان و جه در قيامت جنبه انتقامى ندارد» بلكه همه آنها در حقيقت ضامن اجرا براى‎ 
اطاعت از قوانين و در نتيجه بيشرفت و تكامل انسانهاست. بنابراين هر جيز كه اين ضامن اجرا را تضعيف كند بايد از آن‎ 

احتراز جست تا جرأت و جسارت بر كناه در مردم بيدا نشود. 

از سوى ديكر نبايد راه بازكشت و اصلاح را بكلى بر روى كناهكاران بست بلكه بايد به آنها امكان داد كه خود را اصلاح 
كنند و به سوى خدا و ياكى تقوا بازكردند. 

«شفاعت» در معنى صحيحش براى حفظ همين تعادل استء و وسيلهاى است براى با كشت كناهكاران و الود كان» و در معنى 
غلط و نادرستش موجب تشويق و جرأت بر كناه است. 

كسانى كه جنبههاى مختلف شفاعت و مفاهيم صحيح آن را از هم تفكيكك نكردهاند كاه بكلى منكر مسأله شفاعت شده؛ آن 


رابا توصيه و يارتى بازى در برابر 


)١(‏ كلمه «شفاعت» از ريشه «شفع) به معنى (جفت) و (ضُمٌ الشىء الى مثله) كرفته شده و نقطه مقابل آن «وتر) به معنى تكك و 
تنها است» سيس به ضميمه شدن فرد برتر و قويتر براى كمكك به فرد ضعيفتر اطلاق كرديده است. 

بركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 77 

سلاطين و حاكمان ظالم برابر مىدانند! و كاه مانند و هابيان آيه فوق را كه مى كويد «وَ لا يُقَلَ مِنْها شَفاعَةُ در قيامت از كسى 


شفاعت يذيرفته نمىشود بدون توه به آيات ديكر دستاويز قرار داده و بكلى شفاعت را انكار كردهاند. 
3-5 شرايط كوناكون شفاعت. ه6وووه. ص : 7/1 


آيات شفاعت به خوبى نشان مىدهد كه مسأله شفاعت از نظر منطق اسلام يكك موضوع بىقيد و شرط نيست بلكه قيود و 
شرايظى ال نظر عجرم كدر ناره اةشفاعت هشوه از كس شتخص شثاعت شوئدة ال شوى ذيكروو خض شيناعه 
كننده از سوى سوم دارد كه جهره اصلى شفاعت و فلسفه آن را روشن مىسازد. مثلا كناهانى همانند ظلم و ستم بطور كلى از 
دايره شفاعت بيرون شمرده شده و قرآن مى كويد: ظالمان «شفيع مطاعى» ندارند! از طرف ديكر طبق آيه 718 سوره انبياء تنها 
كسانى مشمول بخشودكى از طريق شفاعت مىشوند كه به مقام «ارتضاء» رسيدهاند و طبق آيه /ا/ سوره مريم داراى ١عهد‏ 


الهى» هسك 


اين دو عنوان همان كونه كه از مفهوم لغوى آنهاء واز رواياتى كه در تفسير اين آيات وارد شده؛ استفاده مى شود به معنى 
ايمان به خدا و حساب و ميزان و ياداش و كيفر و اعتراف به حسنات و سيئات- نيكى اعمال نيكك و بدى اعمال بد- و كواهى 
به درستى تمام مقرراتى است كه از سوى خدا نازل شده؛ ايمانى كه در فكر و سيس در زندكى آدمى انعكاس يابد, و 
نشانهاش اين است كه خود رااز صف ظالمان طغيانكر كه هيج اصل مقدّسى را به رسميت نمىشناسند بيرون آورد و به 
تجديد نظر در برنامههاى خود وا دارد. 

واذن مره شفاعت كن د كان نيز اين شرط رالأكر كرده كه بايد كواه برحق باشندم إلا مق شه الع (رعرف: 089 

وو به اين ترتيب شفاعت شونده بايد يكك نوع ارتباط و ييوند با شفاعت كننده برقرار سازد» ييوندى از طريق توجه به حقّ و 
كواهى قولى و فعلى به آنء كه اين خود نيز عامل ديكرى براى سازندكى و بسيج نيروها در مسير حقٌ است. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: ع7" 


سورة البقرة (؟) : آية 69] ..... ص : ٠/6‏ 
اشاره 


(آيه 9)- نعمت آزادى! قرآن در اين آيه به يكى ديكر از نعمتهاى بز ركى كه به قوم بنى اسرائيل ارزانى داشته اشاره مى كند 
وآن نعمت آزادى از جنكال ستمكاران است كه از بزركترين نعمتهاى خدا است. به آنها يادآور مىشود كه: 

«به خاطر بياوريد زمانى را كه شما رااز دست فرعونيان نجات بخشيديم) (وَ إِذْ نيناكم مِنْ آل فِرْعَوْنَ). تخناتها دذاقها شيا 
رابه شديدترين وجهى آزار مىدادند) كيك سُوءَ الَهذاب). «يسرانتان را سر مىبريدندء و زنان شما را براى كنيزى و 
خدمة زنده كه نئ اهعد [بليخوق. أنناء كع ويد عخبوة نباء كو ).از در ابن مالغرا زمايش سكت از سوق برورد كارقان 
براى شما بودا (وَ فى ذَلِكمْ ا م عَظِيم). 

قرآن اين جريان را يكك آزمايش سخت و عظيمء براى بنى اسرائيل مى شمرد- يكى از معانى «بلاء» آزمايش است- و به راستى 


تحمل اين همه ناملايمات» آزمايش سختى بوده است. 
بردكى دختران در آن روز و امروز - ..... ص : 1/6 


قرآن زنده كذاردن دختران و سر بريدن يسران بنى اسرائيل را عذاب مىخواندء و آزادى از اين شكتجه را نعمت خويش 
مى شمارد. كويا مى خواهد هشدار دهد كه انسانها بايست سعى كنند آزادى صحيح خويش را به هر قيمت كه هست به دست 
آورند و حفظ نمايند. 

جنانكه على عليه السّلام به اين مطلب در كفتار خود اشاره مىفرمايد: «زنده بودن و زير دست بودن براى شما مركك استء و 
مركك براى شما در راه به دست آوردن آزادى زندكى است). 

دياق امروق نا كدشته انه فرق رادارد كدعو ان زمان فرعوق با ايداة مخصوض غود شران وهردانرا از حععيت مخالفين 


مى كرفت» و دختران آنها را آزاد مى كذارد» ولى در دنياى امروز تحت عناوين ديككرى روح مردانككى در افراد كشته مى شود و 


دختران به اسارت شهوات افراد الوده در مى! يند. 
سورة البقرةً (؟) : آية +4] رن 


(آيه 00)- نجات از جنكال فرعونيان! از آنجا كه در آيه قبل اشاره اجمالى به نجات بنى اسرائيل از جنكال فرعونيان شدء اين 
آيه در حقيقت توضيحى بر بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 70 

جكريك ابن تحنات اسك ى كريد: ابه خاطر بياوريد هنكامى را كه دريا را براى شما شكافتيم (و إِْ فنا بكم البخر). «و 
شما را نجات داديم و فرعونيان را غرق كردد يم در حالى كه تماشا مى كرديد (فَأَنجيناكم و أَغْرَفْنا آلَ فوِعَؤنَ و أَكّم تَنظووت). 
ماجراى غرق شدن فرعونيان در دريا و نجات بنى اسرائيل از جنكال آنها در سورههاى متعدّدى از قرآن آمده است. از جمله 
سوره اعرافء آيه -١152‏ انفال» آيه ه- اسراءء آيه -١١*”‏ شعراءء آيه 8 و 88- زخرفء آيه 20 و دخانء آيه ١7/‏ به بعد. 
ا ا ل ا ل ل ات 

بنى اسرائيل شده. تا آنها را به يذيرش اسلام؛ آ يب بين نجات بخش جديدء» تشويق كند. 

0 


در مسير صحيح از هيج كونه كوشش و تلاش باز ناستند» در سختترين دقايق» خداوند يار و مددكار آنها أسسثة: 
سورةٌ البقرةً (؟) : آية ال] ..... ص : 14 
(آيه -)8١‏ بزركترين انحراف بنى اسرائيل! قرآن در اين آيه از بزركترين انحراف بنى اسرائيل در طول تاريخ زندكيشان سخن 


فى كويدة و آن التحراف از اصيل توحبدة به شر كةو كوساله برس فى استه قحست فى كويد «به خاطر بياوريد زمانى را كه با 


سك 


موسى جهل شب وعده كذاشتيم) (وَ إِذ واعَدْنا مُوسى أوقين لبه 
هنكامى كه اواز شما جدا شدء و ميعاد سى شبه او به جهل شب تمديد كرديد «شما كوساله را بعد از او به عنوان معبود 


انتخاب كرديد» در حالى كه با اين عمل» به خود ستم مى كرديد) (ث اتََحَذّتُمْ الْعجل مِنْ بَغده و أَنُم ظَالِمُونَ) .0١‏ 
سورة البقرة (*) : آية 81] ..... ص : 8/ 


(آيه 017)- دراين آيه خداوند مىكويد: «با اين كناه بزركك باز شما را عفو كرديم شايد شكر نعمتهاى ما را بجا آوريد) (ثُمٌ 


() شرح اين ماجرا در سوره اعراف از ابه به بعدء و در سوره طه آيه 67 مشروحا خواهد آمد. 


بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: ”,> 
سورة البقرة (؟) : آية 41] ع كن 2 


(آيه 07)- در ادامه آيه قبل مىفرمايد: «به خاطر بياوريد هنككّامى را كه به موسى كتاب و وسيله تشخيص حق از باطل 


بخشيديم, تا شما هدايت شويد» (وَ إِذْ آكينا مُوسَى الْكتاب وَ الْمُرقانَ لَعلَكُمْ ب نَهنَدُون). 
سورة البقرة (*) : آية 4] ..... ص : ع/ا 
اشاره 


(آيه *)- سيس در زمينه تعليم توبه ازاين كناه مىكويد: اومجاه وريه كا را :عرس بكوم غود اننا أي 
جمعيت شما با اتتخاب كوساله به خود ستم كرديد) (وَ إِذْ قال مُوسى لِمَوْمِهِ يا قوم نكم طَلَمَْ أْفُسكم بانخاذكم م العل). 
(كتون كه يواست كويه كيد و بدسوق أفريد كارتان باز كرديد» (كَعوبُوا إلى ناريك «توبه شما بايد به اين كونه كه 
يكديكر را به قتل برسانيد»! (فَاقتلوا نفس كن). «اين كار براى شما در ييشككاه خالقتان بهثر است) (ذلِكم خَيرْ لَكمْ عِنْدَ بارئكة). 
ذوبه دتبال اين ماجرا خنداوثد توبه شمااوا يذيرفت كه او تؤاب رحيم است» (قنات عليكم نه هو التوات الوجنيه). 

كناه عظيم و توبه بى سابقه ..... ص : 2/ا 


الك انك كد مسن كباله سامريي كار كرجى ارضملي كنهك | اسفاهده اقهها اباك خداى سعد اث سامير 
بزركشان موسى (ع) همه را فراموش كنند و با يكك غيبت كوتاه بيامبرشان بكلى اصل اساسى توحيد و آيين خدا را زيريا 
كذارده بتيرست شوند. اكر اين موضوع براى هميشه از مغز آنها ريشه كن نشود وضع خطرناكى بوجود خواهد آمد, و بعد از 
هر فرصتى مخصوصا بعد از مركك موسى (ع) ممكن است تمام آيات دعوت اواز ميان برود» و سرنوشت آيين او بكلى به خطر 
افتد لذا فرمان شديدى از طرف خداوند» صادر شدء و آن اين كه ضمن دستور توبه و بازكشت به توحيدء فرمان اعدام 
دستجمعى كروه كثيرى از كنهكاران به دست خودشان صادر شد. 

اين فرمان به نحو خاصى مىبايست اجرا شود, يعنى خود آنها بايد شمشير به دست كيرند و اقدام به قتل يكديكر كنند كه هم 
كشته شدنش عذاب است و هم كشتن دوستان و آشنايان. 

طبق نقل بعضى از روايات موسى (ع) دستور داد در يكك شب تاريكك تمام كسانى كه كوساله يرستى كرده بودند غسل كنند و 
كفن ببوشند و صف كشيده بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 7 

شمشير در ميان يكديكر نهند! ممكن است جنين تصور شود كه اين توبه جرا با اين خشونت انجام كيرد؟ آيا ممكن نبود 
خداوند توبه آنها را بدون اين خونريزى قبول فرمايد؟ 

ياسخ به اين سؤال از سخنان بالا روشن مىشود. زيرا مسأله انحراف از اصل توحيد و كرايش به بتيرستى مسأله سادهاى نبود. 
در حقيقت همه اصول اديان آسمانى را مىتوان در توحيد و يككانه يرستى خلاصه كردء تزلزل اين اصل معادل است با از ميان 
رفتن تمام مبانى دين اكر مسأله كوساله يرستى ساده تلقى مىشدء شايد سنتى براى آيند كان مى كشت,ء لذا بايد جنان 


كوشمالى به آنها داد كه خاطره آن در تمام قرون و اعصار باقى بماند و كسى هركز بعد از آن به فكر بت يرستى نيفتد! 


سورة البقرة (؟) : آية 84] ..... ص : /ا/ا 


(آيه 00)- تقاضاى عجيب! اين آيه نشان مىدهد جكونه بنى اسرائيل مردمى لجوج و بهانه كير بودند و جككونه مجازات سخت 
الهى دامانشان را كرفت» نخست مى كويدء «به خاطر بياوريد هنكامى را كه كفتيد» اى موسى! ما هركز به تو ايمان نخواهيم 
آورد مكر اين كه خخدا را آشكارا با جشم خود ببينيم»! (وَ إِذ قُلَمْ يا مُوسى أَنْ ؤْمِنَ لك عَتّى تَرَى الله حهْرَةً). 

اين درخواست ممكن است به خاطر جهل آنها بوده؛ جرا كه دركك افراد نادان فراتر از محسوساتشان نيست» حتى مى خواهند 
خدا را با جشم خود ببينند. ويا به خاطر لجاجت و بهانه جويى بوده است كه يكى از ويزكيهاى اين قوم بوده! به هر حال در 
اينجا جارهاى جز اين نبود كه يكى از مخلوقات خدا كه آنها تاب مشاهده آن را ندارند ببينند» و بدانند جشم ظاهر ناتوانتر از 
اين است كه حتى بسيارى از مخلوقات خدا را ببيند» تا جه رسد به ذات ياكك يروردكار» صاعقهاى فرود آمد و بر كوه خورد. 
برق خيره كننده و صداى رعب انككيز و زلزلهاى كه همراه داشت آن جنان همه را در وحشت فرو برد كه بىجان به روى زمين 
افتادند. 

جافكه قر نشي ذال جمله قوق نع ى كر بده ويس :دو همي يخال دعباعة :لمانوا كرفت وو حال كه نكاد من كرد ينه لاك ذكة 
الصَّاعِفَةٌ وَ أنمُم َنطرُونَ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: 1,8 
سورةٌ البقرة (؟) : آية 87] ..... ص : 4/ا 


فهقى به دست شاجرا جويان بنى استرائيل فى داد كه زتند كن وابر او ثيرة وثار كنده لذا از دا تقاضاى بازكشت آنها راب 
زندكى كردء واين تقاضاى او يذيرفته شد» جنانكه قرآن مى كويد: «سيس شما را بعد از مركتان حيات نوين بخشيديم شايد 


شكر تعيت خا وااهدا اأوزيذه(0ه بقذناكة ون يقد مقبكط املك تفكووة) 1 


سورة البقرة (؟) : آية /اله] ..... ص : 7/4 
اشاره 


(يه /اه)- تعمتهاى كرناكون! آن كونه كداز آياث (:4 ا 9؟) سوره ماكده بر.مى آيد يس :از آن كه بتى اسرائيل اذ .جتكال 
فرعونيان نجات يافتند» خداوند به آنها فرمان داد كه به سوى سرزمين مقدّس فلسطين حركت كنند و در آن وارد شوندء, اما بنى 
اسرائيل زير بار اين فرمان نرفتند و كفتند: تا ستمكاران (قوم عمالقه) از آنجا بيرون نروند ما وارد اين سرزمين نخواهيم شدء به 
اين هم اكتفا نكردندء بلكه به موسى كفتند: «تو و خدايت به جنكك آنها برويد يس از آن كه بيروز شديد ما وارد خواهيم 
شك)!عورسئ از ابن سكن فكت نازاحت كشت ويه ريشكاة عداولد شكايت كرد 

سر انجام جنين مقرّر شد كه بنى اسرائيل مدّت جهل سال در بيابان (صحراى سينا) سركردان بمانند. 

كروهي أن الها ان كار خوه سكت يشماة شدتد و يد ركاه عند زوق اوووتد: خندا بار ذيكو ب اسرائيل را مشيول تسبتها 
غود تزانداد كذ افببطن أن ندر ابى يه اشازه فق كيذه وها ابر را ابن سن دما اسابياة قران.ذاديم) ١و‏ علا عليكم الكساما: 


كه نه فضا را بر انسان محدود مى كند و نه مانع نور و وزش نسيم است) جقدر لذت مى برد. 


از سوى ديكر رهروان اين بيابان خشكك و سوزانء آن هم براى مدت طولانى 


)١(‏ توضيح بيشتر اين سركذشت عجيب و نكتههاى آموزنده آن رادر «تفسير نمونه) ذيل آيه 150. سوره اعراف مطالعه 
فرماييد. 

بركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 75 

جهل ساله نياز به مواد غذايى كافى دارند» اين مشكل را نيز خداوند براى آنها حل كرد جنانكه در دنباله همين آيه مىفرمايد: 
مانن وسترى وا كه عدار الاين و رويس بود رما ناوك كرويبوارة ار اكه لق والفلر): 

«ازاين خوراكهاى ياكيزهاى كه به شما روزى داديم بخوريد «و از فرمان خدا سربيجى نكنيد و شكر نعمتش را بككذاريد) (كلّوا 
مِنْ طَيْباتِ ما رَرَكناكع). 

ولى باز هم آنها ازدر سباسكزارى وارد نشدند «آنها به ما ظلم و ستم نكردند بلكه تنها به خويشتن ستم مىكردند» (وَ ما 
للقونا و لك كاتا التعهع بطلفرة). 


«من» و «سلوى» جيست؟ ص :79 


بعضى از مفسران احتمال دادهاند كه «من» يكك نوع عسل طبيعى بوده كه بنى اسرائيل در طول حركت خود در آن بيابان به 
مخازنى از آن مىرسيدند؛ جرا كه در حواشى بيابان تيه» كوهستانها و سنكلاخهايى وجود داشته كه نمونههاى فراوانى از عسل 
طبيعى در آن به جشم مىخورده است. 

اين تفسير به وسيله تفسيرى كه بر عهدين (تورات و انجيل) نوشته شده تأييد مىشود آنجا كه مىخوانيم: «اراضى مقدّسه به 
كثرت انواع كلها و شكوفهها معروف استء و بدين لحاظ است كه جماعت زنبوران همواره در شكاف سنككها و شاخ درختان 
و خانههاى مردم مى نشينند» بطورى كه فقيرترين مردم عسل را مى توانند خورد) .)١١‏ 

در مورد «سلوى» بعضى مفسران آن رايكك نوع يرنده دانستهاند» كه از اطراف بطور فراوان در آن سرزمين مىآ مده؛ در 
تفسيرى كه بعضى از مسيحيان به عهدين نوشتهاند تأييد اين نظريّه را مى بينيم آنجا كه مى كويد: 

بدان كه «سلوى» از آفريقا بطور زياد حركت كرده به شمال مىروند كه در جزيره كايرىء ١8‏ هزار از آنها را در يكك فصل 
صيد نمودند ... اين مرغ از راه درياى قلزم آمده. خليج عقبه و سوئز را قطع نموده؛ در شبه جزيره سينا داخل مىشود؛ و از 


كارت تعراو حمق كداوربيق وآه كقيده ات :يه اسان بادست كرفية 


.8ت١7؟١ قاموس كتاب مقدّس» ص‎ )١( 
/ ص:‎ ١ بركزيده تفسير نمونه» ج‎ 
.)١١ مىشودء و جون يرواز نمايد غالبا نزديكك زمين است‎ 


از اين نوشته نيز استفاده مى شود كه مقصود از «سلوى» همان يرنده مخصوص ب ركوشتى است كه شبيه و اندازه كبوتر است. 


سورة البقرة (؟) : آيةَ /9] ..... ص : +4 


(آيه 04)- لجاجت شديد بنى اسرائيل! در اينجا به فراز ديكرى از زند كى بنى اسرائيل برخورد مىكنيم كه مربوط به ورودشان 
در سرزمين مقدّس است. 

نخست مى كويد: «به خاطر بياوريد زمانى را كه به آنها كفتيم داخل اين قريه (يعنى سرزمين قدس) شويدا (وَ إِذْ قلا ادْخُلُوا 
هذَه الْمَْيَة). 

«قريه) كر جه در زبان روزمره ما به معنى روستا استء ولى در قرآن و لغت عرب به معنى هر محلى است كه مردم در آن جمع 
مى شوند» خواه شهرهاى بزركك باشد يا روستاهاء در اينجا و منظور در اينجا بيت المقدس و اراضى قدس است. 

سبس اضافه مى كند: «از نعمتهاى آن بطور فراوان هر جه مى خواهيد بخوريد؛ (فَكَلُوا بها حت شِّمْ رَعَدا). 

«واز در (بيت المقدس) با خضوع و تواضع وارد شويد) (وَ ال لوا الات اا و رووين: «خداوند!! كناهان مارا بريزا (وَ 
لو راط 

#كااعطاهاق سا را يتكقيو و وتيك كارااف صاقره بى نكترينا و يفمس كاسافد داكن يقترى عرادي داد انه لك 
غطاياكع وهترية | مييق ): 

نانك قوضةةذاطرك كوتبطةو ال طلست همس ووز و ماين اوودة انك ودر عايض اذابو انك كده وعدانا ان 


تقاضاى ريزش كناهان خود را داريم). 
سورة البقرة (؟) : آية 48] ..... ص : +4 


(آيه 09)- ولى جنانكه مىدانيم؛ و از لجاجت و سرسختى بنى اسرائيل اطلاع داريم» عدهاى از آنها حتى از كفتن اين جمله نيز 
امتناع كردند و به جاى آن كلمه نامناسبى بطور استهزاء كفتند لذا قرآن مى كويد: «اما آنها كه ستم كرده بودند اين سخن را به 
غير آنجه به آنها كفته شده بود تغيير دادنده (كبدلَالِينَ موا قن ير الَّذِى قبل لهُ). 

افا تيز بر ايض تشمكران بدختاط قدق و كاهفان» عدابى از اسحان قرو 


.67” قاموس كتاب مقدّس (مستر هاكس)» ص‎ )١( 
/ ص:‎ 2١ ب ركزيده تفسير نمونه» ج‎ 
فرستاديم» (فَأنْرَلنا على الَذِينَ ظَلْمُوا رجزاً مِنَ السّماءِ بما كانُوا يَفْسْقُونَ).‎ 


سورة البقرةٌ (؟) : آية ]2٠‏ ..... ص : 1١‏ 


(آيه 80)- جوشيدن جشمه آب در بيابان! باز در اين آيه خداوند به يكى ديكر از نعمتهاى مهممّى كه به بنى اسرائيل ارزانى 
داشت اشاره كرده هن كويد 
«به خاطر بياوريد هنككّامى كه موسى (در آن بيابان خشكك و سوزان كه بنى اسرائيل از جهت آب سخت در مضيقه قرار 


داشنند) از خداوئد خود براى قومش تقاضاى آب كرد) (وَ إذ اشتشقى موسى لَقَوْمه). 


و خدا اين تقاضا را قبول فرمودء جنانكه قرآن مى كويد: «ما به او دستور داديم كه عصاى خود را بر آن سنكك مخصوص بزن) 
(فَقَلنَا اضرب بعصاك الْحَجِرَ). 

«ثاكهان آب از آن جوشيدن كرفت و دوازده جشمه آب (درست به تعداد قبائل بتى اسرائيل) از آن با سرغت و شدّت جارى 
هد (قاتتكوت بثة اتنا ققد عينا )نهر يكف ايع معقمدها به نوف طابقهاى سرازير كرقيتايه كوتداى كه اسياط: و قبابل بل 
اسرائيل ١‏ اهر كدام به خوبى جشمه خود را مى شناختنده (قَد عَم كل أناس مَشْريهُ). 

در اين كه اين سنكك حكونه سنككى بودهء بعضى از مفسران كفتهاند: اين سنكك صخرهاى بوده اسث در يكك قسمت كوهستانى 


مر قير اكاساباةه وير سرناته 


0 


بَجِسَثْا كه در آيه 18٠‏ سوره اعراف آمده نشان مىدهد كه آب در آغاز به صورت كم از 
آن سدكة يرون آمد سس قووتى كرفت يه حذئ كههر يكه اذ قبابل ببى اسرائيل و خيواتى كه همراهشان بوه از أن سيرات 
كقكنه و حاف تقب تنك كه ال امه سكي هر كوفيقان ين آى جارى قوف ول سيلبا هية اننها باامكم خرن عبان 
آميخته بود. 

باهر ال خلداوتد از يكسوير انها من وسلرى نازل كرد و ازسوى د كر اب بقار كاقى :دن اخيارعان كذ شاوه انها 
فرمود: «از روزى خداوند بخوريد و بنوشيد اما فساد و خرابى در زمين نكنيد» (كلُوا وَ اشْرَبُوا مِنْ رِرْقٍ الله ولا وا فى الَوْضِ 
مُفسِدٍينَّ). 

در حقيقت به آنها كوشزد مى كند كه حد اقل به عنوان سباسكزارى در برابر بركزيده تفسير نمونه» ج1ء ص: 7/ 

اين نعمتهاى بزركك هم كه باشد لجاجت و خيره سرى و آزار ييامبران را كنار بككذاريد. 


سورة البقرة (؟) : آية 21] ..... ص : 1/ 


(آيه -)2١‏ تمناى غذاهاى رنكارنكك! به دنبال مواهب فراوانى كه خداوند به بنى اسرائيل ارزانى داشت؛ در اين آيه» جكونكى 
كفران و ناسياسى آنها را در برابر اين نعمتهاى بزركك منعكس م ىكند و نشان مىدهد كه آنها جككونه مردم لجوجى بودهاند 
كه شايد در تمام تاريخ ديده نشده استء نخست مى كويد: «و به خاطر بياوريد زمانى را كه كفتيد: اى موسى! ما هركز 
نمى توانيم به يكك نوع غذا قناعت كنيم» من و سلوى هر جند خوب و لذيذ استء اما ما غذاى متنّع مىخواهيم (وَ إِذْ قلَمْ يا 
وبي ال اطع على طعا وابكزر. 

«بنايراد بن از خحدايت بخواه تا از آنجه از زمين مى رويد براى ما قرار دهد از سبزيهاء خيان سير عدس و بياز» (فَادٌ نا َبَكك 
يُخرخ لنا مما تت الْأَرْضُ مِنْ بَقلها وَ قِنَائْها وَ قُومِها وَ عَدَسِها وَ بَصَلِها). 

ولى موسى به آنها كفت: «آيا شما غذاى يستّتر را در مقابل آنجه بهتر است انتخاب مى كنيد/؟ (قا 


م 
م 


َدكَبِدِلُونَ الى هُوَ 
«اكنون كه جنين است از اين بيابان بيرون رويد و كوشش كنيد وارد شهرى شويدء زيرا آنجه مىخواهيد در آنجا است'» 
(اهْبطُوا يضرا قن لَكُمْ ما سَألكُع). 

سني 1[ نااك انون تر قد ود جور د اكد قاروا برقا آنها زدا (وَ ضُرِبَتُ عَلَيِهمُ الذَلَهُ وَ المشكلة). 

و بار ديككر به غضب الهى كرفتار شدند» (وَ باقُ بعَضَب مِنَ اللّو). 


«اين به خاطر آن بود كه آنها آيات الهى را انكار مى كردند و ييامبران را بناحق م ى كشتند) (ذليك بأنَّهُمْ كانُوا يكفْرُونَ بآياتِ 


الله وَ يَفتلُونَ النئِينَ بكر الْحّ). 

و «اين به خاطر آن بود كه آنها كناه مى كردند و تعدّى و تجاوز داشتند» (ذلكك بما عَصَوَا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ). 

آيا تنوّع طلبى جزء طبيعت انسان نيست؟ بدون شككء تنوّع از لوازم زندكى و جزء خواستههاى بشر استء كاملا طبيعى است 
كه بان بس ان حت اغذاى بكواعت عسنعه حول ادو كاد خلالى تسق اس حكرقد يلي براقي ان كيده شير لموقهة 
جا ص: 7م 

درخواست تنوّع مورد سرزنش قرار كرفتند؟ 

ياسخ اين سؤال با ذكر يكك نكته روشن مىشود و آن اين كه در زندكى بشر حقايقى وجود دارد كه اساس زندكى او را 
تشكيل مىدهد و نبايد فداى خورد و خواب و لذائذ متنوّع كردد. زمانهايى بيش مىآيد كه توجه به اين امور انسان رااز 
هدف اصلىء از ايمان و ياكى و تقوى. از آزادكى و حرّيّت باز مىدارد» در اينجاست كه بايد به همه آنها يشت يا بزند. 

تنوّع طلبى در حقيقت دام بزركى است از سوى استعمار كران ديروز و امروز كه با استفاده از آنء افراد آزاده را جنان اسير 
انواع غذاها و لباسها و مركبها و مسكنها مى كنند كه خويشتن خويش را بكلى به دست فراموشى بسيارند و حلقه اسارت آنها را 


بر كردق تبتك 
سورة البقرة (") : آية 7ي] ..... ص : 1م 


(آيه 87)- قانون كلى نجات! در تعقيب بحثهاى مربوط به بنى اسرائيل در اينجا قرآن به يكك اصل كلى و عمومىء اشاره كرده 
مى كويد: آنجه ارزش دارد واقعّت و حقيقت است. نه تظاهر و ظاهر سازىء در ييشكاه خداوند بزركك ايمان خالص و عمل 
صالح يذيرفته مىشود «كسانى كه (به ييامبر اسلام صلَى اللّه عليه و اله) ايمان آوردهاند و همجنين يهوديان و نصارى و صابئان 
(ييروان يحيى يا نوح يا ابراهيم) آنها كه ايمان به خدا و روز قيامت آورند و عمل صالح انجام دهند ياداش آنها نزد 
برورد كارشان ثابت است» (إنَّ الّذِينَ آمنُوا وَ الَِّينَ هادُوا وَ النُصارى وَ الضَّايئِينَ مَنْ آمَنَ باللّهِ وَ اليم الْآخِر وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُ 
أَجْرَهُمْ عِنْدَ رَبّه) .)١١‏ 

و بنابراين «نه ترسى از آينده دارند و نه غمى از كذشته) (وَ لا حَوْقٌ عَلَيِهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ). 

يكك سؤال مهم: بعضى از بهانه جويان آيه فوق را دستاويزى براى افكار نادرستى از قبيل صلح كلى و اين كه بيروان هر مذهبى 


بايد به مذهب خود عمل كنند قرار دادهاند» آنها مى كويند بنابراين آيه لازم نيست يهود و نصارى و ييروان 


)١(‏ در اين كه «صابئان» جه كسانى هستند و عقايد آنها جيست؟ رجوع كنيد به «تفسير نمونه» جلد اول» ذيل همين آيه. 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج »١‏ ص: / 

اديان ديكر اسلام را يذيرا شوندء همين قدر كه به خدا و آخرت ايمان داشته باشند و عمل صالح انجام دهند كافى است. 
ياسخ: به خوبى مىدانيم كه آيات قرآن يكديكر را تفسير مى كنند. قرآن در آيه 80 سوره آل عمران مى كويد: وَ مَنْ يَتتَْ غَيْرَ 
الإشلام دين فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ: «هر كس دينى غير از اسلام براى خود انتخاب كند يذيرفته نخواهد شدا. 1 
معاد اناشة راسف ار وعرفة يهود و نصارى و ييروان ساير اديان به سوى اين آيين جديد اكر تفسير فوق صحيح 


باشد با بخش عظيمى از آيات قرآن تضاد صريح داردء بنابراين بايد به دنبال معنى واقعى آيه رفت. 


دو امحا كو سير از همه روقع و اسان رظن عى رس 

١-اكر‏ يهود و نصارى و مانند آنها به محتواى كتب خود عمل كنند مسلّما به ييامبر اسلام صلّى الله عليه و اله ايمان مىآورند 
جرا كه بشارت ظهور او با ذكر صفات و علايم مختلف در اين كتب آسمانى آمده است. 

"- اين آيه ناظر به سؤالى است كه براى بسيارى از مسلمانان در آغاز اسلام مطرح بوده» آنها در فكر بودند كه اككر راه حق و 
نجات تنها اسلام است» يس تكليف نياكان و يدران ما جه مىشود؟» آيا آنها به خاطر عدم دركك زمان ييامبر اسلام و ايمان 
نياوردن به او مجازات خواهند شد؟ 

در اينجا آيه فوق نازل كرديد و اعلام داشت هر كسى كه در عصر خود به ييامبر بر حق و كتاب آسمانى زمان خويش ايمان 
آورده و عمل صالح كرده است اهل نجات استء و جاى هيج كونه نكرانى نيست. 

بنابراين يهوديان مؤمن و صالح العمل قبل از ظهور مسيح, اهل نجاتند» همان كونه مسيحيان مؤمن قبل از ظهور ييامبر اسلام. 
اين معنى از شأن نزولى كه براى آيه فوق ذكر شده نيز استفاده مى شود. 


شرح اين شأن نزول را در «تفسير نمونه) جلد اول ذيل همين آيه مطالعه كنيد. 
سورة البقرة (؟) : آية 9'م] ..... ص : 8/5/ 


(آيه 6#)- آيات خدا را با قوت بكيريد! در اين آيه مسأله بيمان كرفتن از بنى اسرائيل؛ براى عمل به محتويات تورات و سيس 
تخلف آنها از اين ييمان اشاره ب ركزيده تفسير نمونهء ج ١‏ ص: 8 

شده استء نخست مى كويد: «به خاطر بياوريد زمانى را كه از شما بيمان كرفتيم) (وَ إِذْ أَتَذْنا ميثافقكم). 

«و طور را بالاى سر شما قرار داديم» (وَ رَفَعْنا َؤْفَكمُ اللروا: 

١و‏ كفتيم آنجه راز آيات الهى به شما دادهايم با قدرت وكيك كريد دوا ماك بِقَوَة). 

«و آنجه رادر آن است دقيقا به خاطر داشته باشيد (و به آن عمل كنيد) تا برهي زكار شويد» (وَ اذّْكرُوا ما فيه لعَلَكمْ تتقَونَ). 


سورة البقرة (؟) : آية 6*م] ..... ص : 84/ 


اشاره 


(آيه *8)- ولى شما بيمان خود را به دست فراموشى سيرديد «و بعد ازاين ماجراء روى كردان شديد) (ثُمَ نَوَلَيْنُمْ مِنْ بَعْلِ 


ذلك). 
«واكر فضل و رحمت خدا بر شما نبودء از زيانكاران بوديد) (قلَو لا فَضْل الله عَلَبِكم وَ رَحْمَتّهُ لكنْتّم مِنَ الْخاسِرِينَ). 


44 : جكونه كوه بالاى سر بنى اسرائيل قرار كرفت؟ ..... ص‎ -١ 


مفسر بزركك اسلام مرحوم طبرسى از قول «ابن زيد» جنين نقل مى كند: هنكامى كه موسى (ع) از كوه طور بازكشت و تورات 


را با خود آوردء به قوم خويش اعلام كرد كتاب آسمانى آوردهام كه حاوى دستورات دينى و حلال و حرام استء دستوراتى 


كه خداوند برنامه كار شما قرار داده» آن را بكيريد و به احكام آن عمل كنيد. 

يهود به بهانه اين كه تكاليف مشكلى براى آنان آوردهء بناى نافرمانى و سركشى كذاشتندء خدا هم فرشتكان را مأمور كرد تا 
قطعه عظيمى از كوه طور را بالاى سر آنها قرار دهند. 

در اين هنكام موسى (ع) اعلام كرد جنانجه بيمان ببنديد و به دستورات خدا عمل كنيد واز سركشى و تمرّد توبه نماييد اين 
عذاب و كيفر از شما بر طرف مىشود و كر نه همه هلاكك خواهيد شد. 

آنها تسليم شدند و تورات را يذيرا كشتند و براى خدا سجده نمودند در حالى كه هر لحظه انتظار سقوط كوه را بر سر خود 
مى كشيدند» ولى به بركت توبه بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 8/ 

سر انجام اين عذاب الهى از آنها دفع شدا. 

اما در جكونكى قرار كرفتن كوه بالاى سر بنى اسرائيل: اين احتمال وجود دارد كه قطعه عظيمى از كوه به فرمان خحدا بر اثر 
زلزله و صاعقه شديد از جا كنده شدء و از بالاى سر آنها كذشت بطورى كه جند لحظه. آن را بر فراز سر خود ديدند و تصوّر 


كردند كه بر آنها فرو خواهد افتاد. 
؟- بيمان اجبارى جه سودى دارد؟ ..... ص : 4 


در ياسخ اين سؤال مى توان كفت: هيج مانعى ندارد كه افراد متمرّد و سركش رابا تهديد به مجازات در برابر حق تسليم كنند» 
اين تهديد و فشار كه جنبه موقتى دارد» غرور آنها را در هم مىشكند و آنها را وادار به انديشه و تفكر صحيح مىكند و در 
ادامه راه با اراده و اختيار به وظايف خويش عمل مى كند. 


و به هر حالء اين بيمان» بيشتر مربوط به جنبههاى عملى آن بوده است و كر نه اعتقاد را نمىتوان با اكراه تغيير داد. 
سورة البقرة (؟) : آية 4ع] ..... ص : م 


(آيه 20)- عصيانكران روز شنبه! اين آيه به روح عصيانكرى و نافرمانى حاكم بر يهود و علاقه شديد آنها به امور مادّى اشاره 
مى كند» نخست مى كو يد: 

اقلطم حال كببائق ونا كه او مياق شما دن ووو طنبهانافرماقى و كناد كدقف والسعيده (و لقن عتم الذيق القدوا بتكو وى الفيث). 
و نيز دانستيد كه «ما به آنها كفتيم: به صورت بوزيئهكان طرد شدهاى درآييد و آنها جنين شدنده (فَقُلّدا لَهُمْ كونُوا قردةٌ 


- 


خلنها). 
«و همجنين يند و اندرزى براى يرهيزكاران)» (وَ مَوْعِظَةٌ للقي 
شرح اين ماجرا ذيل آيات (188 تا 188) سوره اعراف خواهد آمد. 


و خلا-صه آن جنين است: «خداوند به يهود دستور داده بود» روز «شنبه» را تعطيل كنند» كروعي از آنان كه در كنار دريا 
مى زيستند به عنوان آزمايش دستور يافتند از دريا در آن روز ماهى نككيرند» ولى از قضا روزهاى شنبه كه مىشد. ماهيان 
فراوانى بر بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 1/ 

صفحه آب ظاهر مى شدندء آنها به فكر حيله كرى افتادند و با يكك نوع كلاه شرعى روز شنبه از آب ماهى كرفتند» خداوند 


آنان را به جرم اين نافرمانى مجازات كرد و جهردشان را از صورت انسان به حيوان د كر كون ساخت"» 
سورة البقرة (*) : آية /21] ..... ص : 88 


(آيه /21)- ماجراى كاو بنى اسرائيل! از اين آيه به بعد بر خلاف آنجه تا به حال در سوره بقره بيرامون بنى اسرائيل خواندهايم 
كه همه بطور فشرده و خلاصه بود ماجرايى به صورت مشروح آمده. 

ماجرا (آن كونه كه از قرآن و تفاسير بر مىآيد) جنين بود كه يكنفر از بنى اسرائيل به طرز مرموزى كشته مىشودء در حالى 
كه قاتل به هيج وجه معلوم نيست 

در ميان قبايل و اسباط بنى اسرائيل نزاع دركير مىشودء داورى را براى فصل خصومت نزد موسى (ع) مىبرند و حل مشكل را 
أل خراسان م تو 

موسى (ع) با استمداد از لطف يرورد كار از طريق اعجاز آميزى به حل اين مشكل جنانكه در تفسير آيات مىخوانيد مى يردازد. 
نخست مى كويد: «به خاطر بياوريد هنكامى را كه موسى به قوم خود كفت بايد كاوى را سر ببريد) (وَ إِذ قال مُوسى لِقَوْمِه إن 
لله بأمدكم أن تذبخوا بقرة). 

كبا روف قتسير كفنت آيا ما را به مسخره كرفتهاى»؟! (قالُوا أ ”5 َنَحِ دُنا هُرُواً). «موسى در ياسخ آنان كفت: به نمدا يناه 
مى برم كه از جاهلان باشم) (قالَ أَعُودُ الله أَنْ أكون مِنّ الْحاهِلِينَ). 


يعنى استهزا نمودن و مسخره كردنء كار افراد نادان و جاهل استء و ييامبر خدا هركز جنين نيست. 
سورة البقرةٌ (؟) : آية /2] ..... ص : /ا4 


(آيه 284)- يس از آن كه آنها اطمينان بيدا كردند استهزايى در كار نيست و مسأله جدّى مىباشد «كفتند: اكنون كه جنين 
است از يرورد كارت بخواه براى ما مشخص كند كه اين جكونه كاوى بايد باشد»؟! (قالُوا ادح لنا رَبَكك يبي نا ما حى). 

به هر حال» موسى در ياسخ آنها «كفت: خداوند مىفرمايد بايد ماده كاوى باشد كه نه بير و از كار افتاده و نه بكر و جوان 
بلكه ميان اين دو باشد» (قال إِنَه يَقُولُ إِنّها َقَر لافارض ولا بكر عَوانٌ بِتِنَ ذلكك). ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: // 

و براى اين كه آنها بيش ازاين مسأله را كش ندهندء و با بهانه تراشى فرمان خدا را به تأخير نيندازند در يايان سخن خود 
اضافه كرد: «آنجه به شما دستور داده شده است انجام دهيد (فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ). 


سورة البقرةٌ (؟) : آية 29] ..... ص : // 


(آايه 89)- ولى باز آنها قشك ال يركويى :و الجاحت بوتدافكد .و وكنسد: از وروره كارت بخواه كه براى ما روشن كند كه 
رنكك آن بايد جكونه باشدء؟! (قالُوا ادح لَنا رَبك بُبيّنْ ّنا ما لَوْنها). 


موستون (ع) در ياسخ «كفت: خدا مىفرمايد: كاو مادهاى ناد زوه يكدنيت كفزيكف أن معد كاق را شاد ممرون ساذه لقال 
إنَّهُ تقول إِنّها بَقرَهْ صَفْاءٌ فاقعٌ لَونّها تَسْرٌالنَاظِرِينَ). 
عجب اين است كه باز هم به اين مقدار اكتفا نكردند وهر بار با بهانه جويى كار خود را مشكاتر ساخته؛ و دايره وجود جنان 


كاوى را تنكتر تمودئد. 
سورة البقرة )١(‏ : آيةٌ ]٠/١‏ ..... ص : /4/ 


(آيه +7)-باز «كفتتد: از يرورد كارت بخواه براى ما ووشن كند اين جكونه كاوى بايد باشد)؟ از نظر نوع كار كردن (قالُوا اع 
لنا رتك فقن لناماهن). 
«جرا كه اين كاو براى ما مبهم شده' (إِنَّ الْبَقَرَ تابه عَلينا). 


يرا عم 


«واكر خدا بخواهد ما هدايت خواهيم شد؛! (وَ إِنّا إِنْ شاءَ الله لَمَهْتَدُونَ). 


سورة البقرة (؟) : آية الا] ..... ص : // 


(آيه -)0١‏ مجدّدا «موسى كفت: خدا مىفرمايد: كاوى باشد كه براى شخم زدن. رام نخدم يراق زراعتك يكف تكننه (قال 
نه يقُولَ إنّها بَقرَة لا دلُولَ تير الَْرْضٌ و لا تَسْقِى الْحَوتٌ). 

لوأل شرعييى بر اكنان باشد اكقامة): 

و حتى اهيج كونه رنكك ديككرى در آن نباشد» (لا شِيَةٌ فيها). 

در اينجا كه كويا سؤال ديكرى براى مطرح كردن نداشتند «كفتند: حالا حق مطلب را ادا كردى!! (قالُوا الّآنَ جْتٌ بِالْحَقٌ). 
سيس كاو رابا هر زحمتى بود به دست آوردند «و آن را سر بريدند» ولى مايل نبودند اين كار را انجام دهند!! (قَدَّبْحُوها وّ ما 
كاذو بنعلوة): 


سورة البقرة (؟) : آية 7/ا] ...ص : 484 


(آيه 77)- قرآن بعد از ذكر ريزه كاريهاى اين ماجراء باز آن را بصورت بركزيده تفسير نمونهه ج١2‏ ص: 4/ 
خلاصه و كلى در اين آيه وآيه بعد جنين مطرح م ىكند: «به خاطر بياوريد هنككامى كه انسانى را كشتيد» سيس در باره قاتل 
آن به نزاع يرداختيد و خداوند (با دستورى كه در آيات بالا آمد) آنجه را مخفى داشته بوديد آشكار ساخت» (وَ إِذ قَتلتُمْ نفس 


فَادَارََتَمْ فيها وَ الله تترج ها عقو كله 0 
سورة البقرة (؟) : آية "ا/ا] ..... ص : 45 


(آيه 07)- «سيس كفتيم قسمتى از كاو را به مقتول تيد قا زقده سوذى قال خود را معد كند (فقلا اشرتوة وعضها) 
«(أزعاكدااين كرنه مره كان را زتدون كلد (كذلك تف الله المؤق) 


او اين كونه آيات خود را به شما نشان مىدهد تا تعفّل كنيد (وَ يريك آياته لَعَلْكمْ تَعْقلُونَ) 


سورة البقرة (؟) : آية ©/ا] ءءء أض 2 44 
اشاره 


(آيه *7)- در اين آيه به مسأله قساوت و ستكدلى بنى اسرائيل يرداخته مى كويد: «بعد از اين ماجراها و ديدن اين كونه آيات 
ومنوات و عق ملو دو ورا الباذلياق كذ سق ند خوعور نكل باسقدي 1 ليك الراك يرن يفل ذلك ني 
“الحجازة أو هد ققدة): 

جرا كه «بارداى از ستكها مى شكافد و از آن نهرها جارى مى وده (وَ إِنَّ من الْحَجَارَةٍ لما تكد به الْأنْهان). 

يا لااقل «بعضى از آنها شكاف مى خورد و قطرات آب از آن تراوش مى نمايد) (وَ إِنَّ مِنْها لما يَشَّفَقُ فبحْرْحٌ مِنْهُ الْمام). 
و كاه «يارهاى از آنها (از فراز كوه) از خحوف خدا فرو مىافتد» (وَ إِنَّ مِنْها لما يَهْبِطُ مِنْ حَشْيَةاللّه). 

اما دلهائ شها ازاين سكيها يز سكةتر اسة: احشمة عواطق وغل اذ ان جوشد و تاقطرات مح ال آن تراوش 
مى كند» و نه هركز از خوف خدا مىطيد. 

ودر آخرين جمله مىفرمايد: «خداوند از آنجه انجام مىدهيد غافل نيست» (وَ ما الله بغافل عَمًا تَعمَلُونَ). 

ون ديزي ككس معاي ان إن بمسدف ان أدرانا: و كيام باق كد خول انها را اذاما متسوم كر وله بير زتها 


جح 2 ص: 9 
نكات آموزنده اين داستان - ..... ص : 4٠‏ 


اين داستان عجيبء علاوه بر اين كه دليل بر قدرت بىيايان يرورد كار بر همه جيز استء دليلى بر مسأله معاد نيز مى باشد. 
ازاين كذشته اين داستان به ما درس مىدهد كه سختكير نباشيم تا خدا بر ما سخت نككيرد به علاوه انتخاب كاو براى كشتن 


شايد براى اين بوده كه بقاياى فكر كوساله برستى و بتيرستى را از مغز آنها بيرون براند. 
سورة البقرة (9) : آية 4/] ..... ص : +8 


(آيه 0/)- انتظار بيجا! در اين آيه قرآن» ماجراى بنى اسرائيل را رها كرده» روى سخن را به مسلمانان نموده و نتيجه كيرى 
آموزتدذهائ م ى كثدء مى كويد: «شما جككونه انتظار داريد كه اين قوم به دستورات آيين شما ايمان بياورندء با اين كه كروهى از 
قَتَطمَعُونَ أنْ يُؤْمِنُوا لكم وَ قَدْ كان ريق مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله ثم يُحَرّفُوئَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلوهُ وَ هُمْ يَعْلمُونَ). 


سورة البقرة (؟) : آية #ل!] ..... ص : 9٠‏ 


(آيه 8/)- شأن نزول: در مورد نزول اين آيه و آيه بعد از امام باقر عليه السّلام جنين نقل كردهاند: «كروهى از يهود كه دشمنى 
با حق نداشتند هنكامى كه مسلمانان را ملاقات مى كردند از آنجه در تورات بيرامون صفات بيامبر اسلام صلَى اللّه عليه و اله 


آمده بود به آنها خبر مىدادندء» بزركان يهود از اين امر آ كاه شدند و آنها را ازاين كار نهى كردندء و كفتند شما صفات 
محيل ضلى اللهغله و الدوا كدحو تزرات اعدهيراى نيا بار كو كتين جا ذو مفكاء عتنا دللى عرقي جا كواشم راسد ان 
دو آيه نازل شد و به آنها ياسخ كفت). 

تفسير: اين آيه يرده از روى حقيقت تلخ ديكرى بيرامون قوم يهود» اين جمعيت حيله كر و منافق بر مىدارد و مى كويد: 
«ياكدلان آنها هنكامى كه مؤمنان را ملاقات مى كنند اظهار ايمان مىنمايند» و صفات ييامبر را كه در كتبشان آمده است خبر 
ف مهل 3 ]ذا لفوا النيق آفثر] فالى | )د 

«اما در ينهانى و خلوت» جمعى از آنها مى كويند: «جرا مطالبى را كه خداوند در تورات براى شما بيان كرده به مسلمانان 
مى كوييد)؟ (َ إذا حَلا بَعْضْهُمْ إلى بَغض قالُوا أ تُحَدَتُونَّهُمْ بما قح الله علِيكم). 

مادز فاتك در وشكاء عدار فةهما باه الال كشب آنا جر يلم شب مرفام عاد 04١‏ 

ازاين آيه به خوبى استفاده مى شود كه ايمان اين كروه منافق در باره خدا آن قدر ضعيف بود كه او را همجون انسانهاى عادى 


مى ينداشتند و تصور مى كردند اكر حقيقتى را از مسلمانان كتمان كنند از خدا نيز مكتوم خواهد ماند! 
سورة البقرة (*) : آية /ال/ا] ..... ص : 4٠‏ 


(آيه ل/ال)- در اين آيه با صراحت مى كويد: «آيااينها نمىدانند كه خداوند از اسرار درون و برونشان آكاه است» (أ و لا 
يَعْلَمُونَ أنَّ الله َعْلَمُ ما يُسِرّونَ وَ ما يُعْلنُونَ). 


سورة البقرةٌ (؟) : الآيات // الى 4/] ..... ص : 941 
اشاره 


(آيه لاو 9/) 


شأن نزول: ٠6‏ صن 5 5١‏ 


جمعى از دانشمندان يهود اوصافى را كه براى يبامبر اسلام صِلَى الله عليه واله در تورات آمده بود تغيير دادند و اين تغيير به 
خاطر حفظ موقعيّت خود و منافعى بود كه همه سال از ناحيه عوام به آنها مىرسيد. 

هنكامى كه بيامبر اسلام صلَّى الله عليه و اله مبعوث شدء و اوصاف او را با آنجه در تورات آمده بود مطابق ديدند ترسيدند كه 
در صورت روشن شدن اين واقعتت منافع آنها در خطر قرار كيرد» لذا بجاى اوصاف واقعى مذكور در تورات» صفاتى بر ضدٌ 
آن نوشتند. 

عوام يهود كه تا آن زمان كم و بيش صفات واقعى او را شنيده بودند» از علماى خود مىيرسيدند: آيا اين همان ييامبر موعود 
نيست كه بشارت ظهور او را مىداديد؟ 


آنها آيات تحريف شده تورات را بر آنها مىخواندند تا به اين وسيله قانع شوند. 


0 


تفسير: ..... ص : 43 


نقشههاى يهود براى استثمار عوام! در تعقيب آيات كذشته بيرامون خلافكاريهاى يهود, در اينجا جمعيّت آنها را به دو كروه 
مشخص تقسيم مى كندء «عوام» و «دانشمندان حيله كرا مى كويد: «كروهى از آنها افرادى هستند كه از دانش بهرهاى ندارند» و 
از كتاب خخدا جز يكك مشت خيالات و آرزوها نمىدانند؛ و تنها به يندارهايشان دل بستهاند) (وَ مِنْهُمْ أميُونَ لا يَعْلْمُونَ الكتات 


إن أمان وَ إِنْ هُمْ إلا بَنُونَ). 
سورة البقرة (؟) : آية 9/!] ..... ص : 41 


(آيه 4/)- دستهاى ذيكر داتفهيدان آتها بودند كه حقايق رابه سود خود تحريف م ىكردند جنانكه قرآن مى كويد: «واى بر 
آنها كه مطالب خود را به دست خود مىنويسندء و بعد مى كويند اينها از سوى خخداست (قَوَيْلُ لِلَذِينَ يَكتبونَ الْكتات بيغ 
م يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللّه). بركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 47 

(وعدفغات ارج انك كد بااى كارذبياف كن يدوسك اورقه المدوا بن نهنا قلا نراق ب انها ]ذ اتحه باندسة خرد 
مى نويستد» (قَوَيْلَ لَهُع يما تبث أبديهغ). 

«و واى بر آنها از آنجه با اين خيانتها به دست مى آورند) (وَ وَبْل هم مِمَا كبو 


از جملههاى اخير اين آيه بخوبى استفاده مىشود كه آنها هم وسيله نامقدسى داشتند» و هم نتيجه نادرستى مى كرفتند. 


0 


سورة البقرة (؟) : آية ]8١‏ ..... ص : 117 


(آيه -)١‏ بلند يروازى و ادّعاهاى توخالى! قرآن در اينجا به يكى از كفتههاى بىاساس يهود كه آنان را به خود مغرور ساخته 


و سر جشمه قسمتى از انحرافات آنها شده بود اشاره كرده و به آن ياسخ مى كويد» نخست مىفرمايد: «آنها كفتند: هركز آتش 
ل 


دوزخ» جز جند روزى به ما نخواهد رسيد» (وَ قالوا لَْ تَمَسَمَا انار ! أثاما تعدوةة). 

«بكو آيا بيمانى نزد خحدا بستهايد كه هركز خداوند از بيمانش تخلف نخواهد كرد يا اين كه جيزى را به خدا نسبت مىدهيد 
كه نمىدانيد/؟! (كُلّ أَتحَذْتُْ عِنْدَ الله عَهْدا قَلَنْ بُخْلِفَ الله عَهْدَهُ أخ تَقُولُونَ عَلَى الله ما لا تَعلمُونَ). 

اعتقاد به برترى نزادى ملت يهود. و اين كه آنها تافتهاى جدا بافتهاند» و كنهكارانشان فقط جند روزى كيفر و مجازات 
مى بينند. سيبس بهشت الهى براى ابد در اختيار آنان است اين امتياز طلبى با هيج منطقى ساز كار نيست. به هر حال آيه فوق» 
اين يندار غلط را ابطال مى كند و مى كويد اين كفتار شما از دو حال خارج نيست: يا بايد عهد و ييمان خاصّى از خدا در اين 


زمينه كرفته باشيد- كه نككرفتهايد- و يا دروغ و تهمت به خدا مى بنديد! 


سورة البقرة (؟) : آية 41] ..... ص : 17 


كناه كنند و آثار كناه سراسر وجودشان را بيوشاند آنها اهل دوزخند» وهميشه در آن خواهند ودوك 1 كمكيم 1 
أحاطتٌ به حَطِيئتَهُ فأولئكك أضحابٌ النَّار هُمْ فيها خالِدُونَ). 
مفهوم احاطه كناه اين است كه انسان آن قدر در كناه فرو رود كه زندانى براى خود بسازد. زندانى كه منافذ آن بسته باشد. 


زيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: وك 
سورة البقرة (؟) : آية 487] ..... ص : 817 
اشاره 


(آيه 47)- و اما در مورد مؤمنان يرهيزكارء نيز يكك قانون كلى و همكانى وجود دارد. جنانكه قرآن مى كويد: «كسانى كه 
ايمان آوردهاند وعمل صالح انجام دادهاند آنها اصحاب بهشتند و جاودانه در آن خواهند بود) (وَ الذِينَ آمَنُوا و عا ا 
الصَّالِحاتٍ أولئكك أضحابُ الْجَنَدْ هُمْ فيها خالِدُونَ). 


-ازاين آيات استفاده مىشود كه روح تبعيض نزادى يهود كه امروز نيز در دنيا سر جشمه بدبختيهاى فراوان شده؛ از آن زمان 
در يهود بوده استء و امتيازات موهومى براى نزاد بنى اسرائيل قائل بودهاند» و متأسفانه بعد از كذشتن هزاران سال هنوز هم 


آن روحيه بر آنها حاكم استء و در واقع منشا بيدايش كشور غاصب اسرائيل نيز همين روح نزاد يرستى است. 
سورة البقرة (؟) : آية 481] ..... ص : 817 


(آيه 87)- بيمان شكنان! در آيات كذشته نامى از ييمان بنى اسرائيل به ميان آمد. در اينجاء قرآن مجيد يهود را شديدا مورد 
سوزتش قران م ذهد كدهرا ابن ببمانها راشكسعه؟ و انهارا در برابر ابن قفن يبماث بهرسوايى ذرابن حهان و كفر شديد 
در آن جهان تهديد مى كند. 

در بيمان بنى اسرائيل اين مطالب آمده است: -١‏ توحيد و يرستش خداوند يكانه» جنانكه نخستين جمله آيه مى كويد: ابه ياد 
آوريد زمانى را كه از بنى اسرائيل بيمان كرفتيم جز الله (خداوند يكانه) را يرستش نكنيد» و در برابر هيج بتى سر تعظيم فرود 
نياوريد (وَ إِذْ أَحَذّنا ميثاق بَنِى إشرائِيلَ لا َعْبَدُونَ إلا اللّ). 

"- «و نسبت به يدر و مادر نيكى كنيد) (وَ بِالْوالِدَيْن إخساناً). 

*- «نسبث به خويشاوندان و يتيمان و مستمندان نيز به نيكى رفتار نمايبد» (وَ ذى الْقَرْبى وَ الينامى وَ الّمساكين). 

- «و با سخنان نيكو با مردم سخن كوييد) (وَ قُولُوا لِلنّاس خشناً). 

فد ومازيرا يريا وارونوو در مهال ياخدا ورج افع راسد"( أفكوا القلة 


#- زور اذاق زكات و عدن محرومان» كوتاهن :روا مداريد» (وَ آتوا ال كاة): 


دتما جر كررو اناد د سرريكي 1 رعلن ارولات ب يدان خواير رياه لأسن لمراامج المل: 04 
روى كردان ديد( تولك وَل ِمْ إلا قلي لنَا مَك و أَم رو 


سورة البقرة (") : آية 8] ..... ص : 86 


٠ 


(آيه *8)- هفت: و به ياد آريد «هنككامى كه از شما ييمان كرفتيم خون يكديكر را نريزيد» ( و ذَ أَحَذْنا مِيثافَكع لا تش فون 
00 

8- ديكديكر را از خانءها و كاشائههاى خود بيرون نكنيده (و لا تَحْرِجَونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ ديا ركغ). 

قد حناتحه كسى .وو فسن حك از شما اشير شلء حهه براق آزادى او 'كمكك كنيد؛ فده دهيد واورا آزاد سازيد- اين ماده 
عايج زر ون لكا رك زر وبين كبرين | حراييه اوه ايرب 


مه 


«شما به همه اين مواد اقرار كرديد و بر اين ينانا كواه برد ودة 2 | أ روت وَ َنم تَنْهَدُونَ). 
سورة البقرة (*) : آية 48] ..... ص : 8 


(آيه داادولى هيما سارف ازهراه ايو فينات الوويارا زير يا كد رشني «شما همانها بوديد كه يكديكر را به قتل مىرسانديد و 
جمعى از خود رااز سرزمينشان آواره مى كرديد (ثُمٌ َع هؤلاء تقْلُونَ أَنْفُمَكع و مُخْرجُونَ قريقاً نكم مِنئْ ديارغ). 

«و در انجام اين كناه و تجاوز به يكديكر كمكك مى كنيدا (تَظاهَرُونَ عَلَيِهِمْ بالْإنّم وَ الْعَدُوانِ). اينها همه بر ضدٌ ييمانى بود كه با 
خدا بسته بوديد. : 

«ولى در اين ميان هنكامى كه بعضى از آنها به صورت اسيران نزد شما بيايند فديه مىدهيد و آنها را آزاد مىسازيد؛ (وَ إِنْ 
الوك أسارى تُفادُومُ). 

در خالى كه بيرو ساختن آنها از خانه و كاشانهشان از آغاز بر شما حرام بود (وَ هُوَ مُعَوَمٌ ليك إخراجهع). 

وكين ان ها قودادة تدا وار ومس امرادي حك توركو يبمان الهى استتاد فى كنيد «آيا به بعضى از ذستورات 
كتاب الهى ايمان مى آوريد و نسبت به بعضى كافر مى شويد!؟! ( فمُؤْمنُونَ يتبغض الكتاب و تَكَمُرُونَ ببَعْض). 

اماف كسى از تنما كد بعتو متيشيي زإدو موه انكام الو رونا لصوي سار ريز ابي شن واد كل ابرع ونيا نخواهد بود) 
(نماخر ام من بِفْعَلٌ ذلك ملك إِلَا حَزىٌ ب ركزيده تفسير تمونه» ج 1ء ص: هه 

فى الك لال 


2 


«و در روز رستاخيز به اشدّ عذاب باز مى كردند» (وَ يَومَ الْقَيامَُ يُرَدُونَ إلى أَشَدُ لذابِ). 
تو خذاويد از اعمال كما غافل بست (وَ ما الله بال عَم تَعمَلُونَ). 
وهمه آن را دقيقا احصا كرده و بر طبق آن شما را در دادكاه عدل خود محاكمه مى كند. 


سورة البقرة (؟) : آية 88] ..... ص : 48 


(آيه 8)-اين آيه در حقيقت انككيزه اصلى اين اموا قد و اقيق برابياة "رودم كرك انها كبانى مبعلد كه للك دايا 


باندقست ال دست دورمن أخرت خربدازض كروند (أولئكك الَّدْينَ اشْكرَوًا الْصَياةً الدَّنْا بالآخدة). 


52و 


و به همير دليل «عذاب آنها تخفيف داده نمى شود وكسى آنها رايارى نخواهد كرد) (قلاء يُحَفْتْ عَنْهُمُ الْوذابٌ وَلاهُمْ 


اضَوون): 
سورة البقرة (؟) : آية /ا4] صن 948/5 


اشاره 


(آيه 1- دلهايى كه در غلاف است! باز روى سخن در اين آيه و آيه بعد به بنى اسرائيل استء هر جند مفاهيم و معيارهاى 
آن عمومدّت دارد و همككان را در بر مى كيرد. 

نخست مى كويد «ما به موسى كتاب آسمانى (تورات) داديم» (وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكتات). 

«و بعد از او يبامبرانى يشت سر يكديكر فرستاديم) (وَ قَفنامِنْ بَعْدِه بالرّسّلِ). 

بيامبرانى همجون داود و سليمان و يوشع و زكريًا و يحيى و .... 

(و به عيسى بن مريم دلايل روشن داديم» و او را به وسيله روح القدس تأبيد نموديما (وَ آتينا عِيسَى ابْنّ مَوْكَمَ اينات وَ أَمَدْناةُ 
برُوح الْقدّس). 

ولك آنا اين بيامبران بزركك با اين برنامههاى سازنده؛ هر كدام مطلبى بر خلاف هواى نفس شما آورد» در برابر او استكبار 
نموديد و زير بار فرمانش نرفتيد؛؟! (أ فَكلّما جاء كم رَسُولٌ بما لا تهوى أَْقَكُمْ اشتكبرئع). 

اين حاكميّت هوى و هوس بر شما آن جنان شديد بود كه: ١كروهى‏ از آنها را بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 48 

تكذيب كرديد و كروهى را به قتل رسانديد)» (ففريقا كَذَم وَ قريقا تَقتلُونَ). 

اكر تك ب لها مؤثر م افناد ومتظورتان عمكى م شد شاند به همان اكتفا مى كزذيد واكر لوست يدخون ببامبراق اله 


روح القدس جيست؟ تعقةع آضى 2 72 


مفسران در باره روح القدسء تفسيرهاى كوناكونى دارند: 

-١‏ برخى كفتهاند منظور جبرئيل استء بنابراين معنى آيه فوق جنين خواهد بود «خداوند عيسى را به وسيله جبرئيل كمكك و 
تأييد كرد). 

اما جبرئيل را روح القدس مى كويند به خاطر اين كه جنبه روحاتت در فرشتككان مسأله روشنى است و اطلاق كلمه «روح)» بر 
آنها كاملا صحيح استء. و اضافه كردن آن به «القدس» اشاره به ياكى و قداست فوق العاده اين فرشته است. 

-١‏ بعضى ديككر معتقدند «روح القدس» همان نيروى غيبى است كه عيسى عليه السّلام را تأييد مىكرد, و با همان نيروى مرموز 


الهى مردكان را به فرمان خدا زنده مى نمود. 


سورة البقرة (؟) : آية /8] ..... ص : ع8 


اشاره 


(آيه 48)- اين آيه مى كويد: «آنها در برابر دعوت انبياء- يا دعوت تو- از روى استهزاء كفتند: دلهاى ما در غلاف است؛ و ما 
از اين سخنان جيزى دركك نمى كنيم (وَ قالوا ونا عْلفُ). 

آرى! همين طور است» «خداوند آنها را به خاطر كفرشان لعنت كرده واز رحمت خويش دور ساخته است (به همين دليل 
جيزى درك نمى كنند) و كمتر ايمان مى آورندا ل لَعَنَهُمُ الله ِكفْر هم فََلِنا ما يُؤْينُونَ). 

آيه فوق بيانكر اين واقعتّت است كه انسان بر اثر بيروى از هوسهاى سركش آن جنان از دركاه خدا رانده مىشود و بر قلب او 


يردهها مىافتد كه حقيقت كمتر به آن راه مى يابد. 


دلهاى ب ىخبر و مستور! ..... ص : 98 


يهود در مدينه در برابر تبليغات رسول اكرم صلَى الله عليه و اله ايستادكى به خرج مىدادند, و از يذيرفتن دعوت او امتناع 
م ورزيدلله عر زماتى بهانهاى راق لاله كال كردق التزير بار دعوت رامين صل اللعليدو الهم ترافتيدقف كدر اابدفوق 
به يكى از سخنان آنها اشاره شده است. بر كزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 91 

آنها مى كفتند دلهاى ما در حجاب و غلاف است و آنجه بر ما مىخوانى ما نمىفهميم! مسلّما آنها اين كفته رااز روى استهزاء 
و سخريه مى كفتندء اما قرآن مىفرمايد: مطلب همان است كه آنها مى كويندء زيرا به واسطه كفر و نفاق دلهاى آنها در 
حجابهايى از ظلمت و كناه و كفر قرار كرفته و خداوند آنها رااز رحمت خود دور داشته استء. و به همين دليل بسيار كم 


ايمان مى آورند. 
سورة البقرةٌ (؟) : الآيات 84 الى ]3١‏ ..... ص : /91 
اشاره 


ابه 9و 9 


شأن نزول: ٠6‏ صن 5 5 


از امام صادق عليه السّ.لام ذيل اين دو آيه جنين نقل شده كه: يهود در كتابهاى خويش ديده بودند هجرتكاه ييامبر اسلام بين 
كوه (عير) و كوه «احد) (دو كوه در دو طرف مدينه) خواهد بود يهود از سرزمين خويش بيرون آمدند ودر جستجوى 
سرزمين مهاجرت رسول اكرم صَلَى الله عليه و اله يرداختند» در اين ميان به كوهى به نام «حداد؛ رسيدند كفتند: «حداد» همان 
(الحة)اسث دن عمانها متفوق شدند وهر كروهى در جاي سكن كزيدقد. عفص دن سرزمين #ثبماا و عضي ديكردز 


«فدككث)» و عدهاى در «خيبر). 


آنان كه در «تيما» بودند ميل ديدار برادران خويش نمودندء در اين اثنا عربى عبور م ى كرد مركبى رااز او كرايه كردند» وى 
كفت من شما را از ميان كوه «عير) و «احد) خواهم برد به او كفتند: هنكامى كه بين اين دو كوه رسيدى ما را كاه نما. 

مرد عرب هنككامى كه به سرزمين مدينه رسيد اعلام كرد كه اينجا همان سرزمين است كه بين دو كوه عير واحد قرار كرفته 
است» سبس اشاره كرد و كفت اين عير است و آن هم احدء يهود از مركب بياده شدند و كفتند: ما به مقصود رسيديم ديكر 
احتياج به مركب تو نيستء وهر جا مى خواهى برو. 

آنها در سرزمين مدينه ماندند و اموال فراوانى كسب نمودند اين خبر به سلطانى به نام «تبع» رسيد با آنها جنكيدء يهود در 
قلعهدهاى خويش متحصّن شدندء وى آنها را محاصره كرد و سيس به آنها امان داد» آنها به نزد سلطان آمدند. تبع كفت: 

من اين سرزمين را يسنديدهام و در اين سرزمين خواهم ماندء در ياسخ وى كفتند: 

اين جنين نخواهد شدء زيرا اين سرزمين هجرتكاه ييامبرى است كه جز او كسى بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: /94 

نمى تواند به عنوان رياست در اين سرزمين بماند. 

تبع كفت: بنابراين» من از خاندان خويش كسانى را در اينجا قرار خواهم داد تا آن زمانى كه ييامبر موعود بيايد وى را يارى 
نمايند» لذا او دو قبيله معروف اوس و خزرج را در آن مكان ساكن نمود. 

اين دو قبيله هنكامى كه جمعيّت فراوانى يبدا كردند به اموال يهود تجاوز نمودندء يهوديان به آنها مى كفتند هنكامى كه محمد 
على اللدضلهى لمعيف > رده شها را اق تمه ااي ون جر عد كزدا متكا كتين سيك الله ليمي اله رك كته 
اوس و خزرج كه به نام انصار معروف شدند به او ايمان آوردند و يهود وى را انكار نمودند. اين است معنى آيه «وَ كانُوا مِنْ 
قَبلُ يَستفْتسُونَ عَلَى الَّذِينَ كمَرُواا 


0 


تفسير: ..... ص : /4 


خود مبلغ بوده خود كافر شدند! يهود با عشق و علاقه مخصوصى براى ايمان به رسولخدا صلَى الله عليه و اله در سرزمين مدينه 
سكنى كزيده بودند و با بىصبرى در انتظار ظهورش بودند «ولى هنكامى كه از طرف خداوند كتابى (قرآن) به آنها رسيد كه 
موافق تق اتمهايى يبود كه يهو با كوه <اشتدد نااين كه ين :اذ ابن حريالة كنود زابه ظهور ابن رامين صل الله هليه وله نورين 
مىدادند و با ظهور اين يبامبر صلَى اللّه عليه و اله اميد فتح بر دشمنان داشتند. آرى! هنكامى كه اين كتاب و ييامبرى را كه از 
قبل شناخته بودند» نزدشان آمد نسبت به او كافر شدند» (وَ لَمَا جاءَهُمْ كتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَِّ مُضَ دَق لما مَعَهُمْ وَ كانُوا مِنْ قبل 
َسْتَفْتَحُونَ عَلَى الَذِينَ كفَرُوا فلَمّا جاءَهُمْ ما عَرَهُوا كمَّرُوا به). 

العنت حخد اوقد بر كافراق باده (فلقة الل على الكافرية ). 

آرى! كاه انسان عاشقانه به دنبال حقيقتى مىدود؛ ولى هنكامى كه به آن رسيد و آن را مخالف منافع شخصى خود ديد بر اثر 


هوىيرستى به آن يشت يا مىزند. 
سورة البقرة (؟) : آية *9] ..... ص : /4 


(آيه 90)-امادر حقيقت يهود معامله زياناورى انجام دادهاند» لذا قرآن فى كويد« آنهنا در برابر جه بهاى بدى خود را 


فروختند)؟ (بتمنا اشترؤايه النصهع): 

«آنها به آنجه خداوند نازل كرده بود به خاطر حسد كافر شدند» و معترض بودند جرا خداوند آيات خود را بر هر كس از 
بند كان خود بخواهد به فضل خويش بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 49 

نازل مى كند» (أَنْ يَكفُرُوا بما أَنرلَ الله با أَنْ يرل الله مِنْ قَضْلِه عَلى مَنْ يِشاء مِنْ عِبادِو). 

ودر يايان آيه مىكويد: «لذا شعلههاى خشم خداوند يكى يس از ديكرى آنها را فرو كرفت و براى كافران مجازات خوار 


كنندهاى است» (قَباقٌ بِعَصَب عَلى عَضَب و للكافِرينَ عَذابٌ مُهِينٌ). 
سورةٌ البقرةً (؟) : آي 91] ..... ص : 948 


(آيه -)9١‏ تعصبهاى نزادى يهود! در تفسير آيات كذشته خوانديم كه يهود به خاطر اين كه اين ييامبر از بنى اسرائيل نيستء و 
منافع شخصى آنها را به خطر مىاندازد از اطاعت و ايمان به او سر باز زدند. 

در تعقيب آن در اين آيه به جنبه تعصّ بات نزادى يهود كه در تمام دنيا به آن معروفند اشاره كرده؛ جنين مى كويد: «هنكامى 
كه به آنها كفته شود به آنجه خداوند نازل فرموده ايمان بياوريد, مى كويند: ما به جيزى ايمان فى وريم كد برعو ما نازل 
شده باشد (نه بر اقوا م ديكر) وبه غير آن كافر مى شوند» (و إذا قبل لَه آيِنّوا يما أَنْرلَ الله قالوا ُِْنٌ بما أنْلَ عَلَينا وَيَكفُرُوةَ 
بما وَراءَة). 

آنها نه به انجيل ايمان آوردند و نه به قرآن, بلكه تنها جنبههاى نزادى و منافع خويش را در نظر مى كرفتند «در حالى كه اين 
قرآن حق است و منطبق بر نشاندهاى و علامتهايى است كه در كتاب خويش خوانده بودند» (وَ هُوَ الْحَقّ مُصَدّقاً لما مَعَهّ). 
بس از آن يرده از روى دروغ آنان برداشته و مىكويد: اكر بهانه عدم ايمان شما اين است كه محمد صلَى الله عليه و اله از 
كوا توبك رسن جر بوامران خرو ةا ددر كاشعة ايواة واورديد ا ركه وجرا نهار اكخونا اكور ست فى رنيو ايعاد 


ووه 


داريد)؟! (قل فَلِمَ تَفتَلونَ ا اللَّهِ مِنْ قبل إذكقم نزيية). 
سورة البقرة (؟) : آية 87] ..... ص : ٠١١‏ 


(آيه 97)-اكر به راستى آنها به تورات ايمان داشتند» توراتى كه قتل نفس را كناه بزركى مى شمرد نمىبايست ييامبران بزركك 
خدا واابه قتل برسائند. 

قرآن براى روشنتر ساختن دروغ و كذب آنهاء سند ديكرى را بر ضدٌ آنها افشا م ىكند و مى كويد: «موسى آن همه معجزات و 
دلايل روشن را براى شما آورد» ولى شما بعد از آن كوساله را انتخاب كرديد و با اين كار ظالم و ستمكر بوديد!! (وَ لَمَدْ 
بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: ٠٠١‏ 

جادكة قوسن اينات ع الكذق العفل مخ بغذو و أقم طالعوة) 

.اك كسما زاسة:فى كوييك وبيه امير خودتان ايماك دازيد بس ابن كوسالهيرسى يعد ال ان همه دلأيل روشن توحيدى نه 


بود؟ 


سورة البقرة 2( : آية 3 6 ص :٠و|‏ 


(آيه 97)- اين آيه سند ديككرى بر بطلان اين ادّعا به ميان م ىكشد و مى كويد: «ما از شما ييمان كرفتيم و كوه طور را بالاى 
بولادل روات روني كل متوراى راك ميدي حك كرنادرو كربيك بترية, اما آنها كفتند: 

شنيديم و مخالفت كرديم» (و إِذْ أَحَذنا يناكم و رقا قَْقَكمْ الور حَذُوا ما كناكم قو وَ اسْمَعُوا قالُوا سَمِعْنا وَ عَصَيّنا). 
«آرى! دلهاى آنها به خاطر كفرشان با محبت كوساله آبيارى شده بود»! (و شْربُوا فى قُلوبِهمُ لعجل بكفْرهِ). 

شكفتا! اين جكونه ايمانى است كه هم با كشتن بيامبران خدا مىسازد و هم كوسالهيرستى را اجازه مىدهدء وهم ميثاقهاى 
محكم الفى ير باادوية قرافو فى من يزه ار طاكزانهها قط ابمائناف ريد دسو راع بيه انها ىمشاه (ذل يشما امو كويد 


إمائكم إن كم مُؤْينِينَ). 
سورة البقرة 2( : آية ] 6 ص :٠و|‏ 


(آيه 4)- كروه از خود راضى! از تاريخ زندكى يهود- علاوه بر آيات مختلف قرآن مجيد- جنين بر مىآيد كه آنها خود را 
يكك نزاد برتر مىدانستند» و معتقد بودند كل سر سبد جامعه انسائئتند» بهشت به خاطر آنها آفريده شده! و آتش جهنّم با آنها 
جندان كارى ندارد! آنها فرزندان خدا و دوستان خاصٌ او هستندء» و خلاصه آنجه خوبان همه دارند آنها تنها دارند! قرآن 
مجيد در اين آيه و دو آيه بعد به اين بندارهاى موهوم ياسخ دندانشكنى مىدهد مى كويد: «اكر (آنجنان كه شما مدّعى 
عسيد) سراق آخرت يزه تعدا «تخصوض كما اسك نه ساير مردم : بس آرزوى مركك كنيد اكر راست مىكوبيد (قلَ إِنْ كانت 
كم الذَّارُ لآخِرَةٌ عند الل خَالِصَةً مِنْ دُونٍ النّاس ؛ ف قنَمنوًا الْمَوْتٌ إِنْ تتم صادقِينَ). بركزيده تفسير نمونه» ج ١اء‏ ص: ٠١١‏ 

نهو يا كفم ابن سككتها كه بيشت مخصوص ها اسرت هي غواسكدد سلمانان را تست به ايينشان دلسره كته ولى قرآن يزذه 
از روى دروغ و تزوير آنان بر مىداردء زيرا آنها به هيج وجه حاضر به تركك زندكى دنيا نيستند و اين خود دليل محكمى بر 
كذب آنها است. 


سورة البقرة (؟) : آية 18] ..... ص : ٠١١‏ 


( آيه متمدو اين اين تراك اضافه م ىكند: «آنها ه ركز تمنّاى مركك نخواهند كرد. به خاطر اعمال بدى كه ييش از خود 
فرسقا ند [3 أذ تعلذة أتداً بما قَدَّمَتْ أَيديه). 

او خداوند از ستمكران» آكاه است» (وَ الله عَلِيمٌ بِالطَالِمِينَ). 

آرع! تيا ذاسصه دو بروتده اعمالفاةحه تساي سناة و تاربكم درو ذازك افيا ال اعفال زشت و ننكين خود مطلع 
زلف خدا نوان اعبال انم سسكراق اكاواميه يكارران سراك اخر يراس انياسراق غذاب :و شكه ورسوان اسك ونه 


عبية دلبل كراهاة ناسعد 
سورة البقرة (؟) : آية 48] ..... ص : ٠١١‏ 


(آيه 98)- اين آيه از حرص شديد آنها به مادّيات جنين سخن مى كويد: «تو آنها را حريصترين مردم بر زندكَى مى بينى) (وَ 
َتَجِدَنَهُمْ أخرَصٌ النّاس عَلى حَحياةُ). 


وحتى حريصتر از مشركان» (وَ مِنٌ الْذِينَ أشركوا). 


حريص در اندوختن مال و ثروت» حريص در قبضه كردن دنياء» حريص در انحصارطلبى» آن جنان علاقه به دنيا دارند كه: «هر 
يكف اذ ا توادوست قارة زان سال عمر كند»: (يوَدٌ أعدمع لؤ بعد أل م 

براى جمع ثروت بيشتر يا به خاطر ترس از مجازات! آرى! هر يكك تمنّاى عمر هزار ساله دارد «ولى اين عمر طولانى او را از 
عذاب خداوئد باز نخواهد داشت» (وَ ما هُوَ بِمُرَخْرْجه مِنّ العذاب أَنْ يُعَمْرَ). 

وأكر كيان كنند كه حعداوند از اعمالشان 1 كاه تسخه اشتاد”ى كتتد :رو خداوثد تسبث :يه اعمال الها بصير وبيثا اسث» (و الله 


بَصِيرٌ بما يَعْمَلونَ). 
سورة البقرة (7) : آية /91] ..... ص : ٠١١‏ 
اشاره 


(آيه ا 


شأن نزول: 666 صن 5ه ٠١‏ 


هنكامى كه ييامبر صلَى الله عليه و اله به مدينه آمد» روزى ابن صوريا (يكى از علماى يهود) با جمعى از يهود فدكك نزد ييامبر 
اسلام صلَّى الله عليه و اله آمدند, و سؤالات بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ٠١7‏ 

كونا كوي ان حتضرككن كردنده واتشانههان برا كه كواه نبت و رسالت اويوه حستحو تمودثكة از جيله كقتدد» ا ميحمسد] 
خواب تو جككونه است؟ زيرا به ما اطلاعاتى در باره خواب ييامبر موعود داده شده است. فرمود: تنام عيناى و قلبى يقظان! 
«جشم من به خواب مىرود اما قلبم بيدار است» كفتند: راست كفتى اى محمد! و يس از سؤالاءت متعدد ديكرء ابن صوريا 
كفت: يكك سؤال باقى مانده كه اككر آن را صحيح جواب دهى به تو ايمان مىآوريم واز تو ييروى خواهيم كرد, نام آن 
فرشتهاى كه بر تو نازل مى شود جيست؟ فرمود: جبرثيل است. 

«ابن صوريا» كفت: او دشمن ما استء دستورهاى مشكل در باره جهاد و جنكك مى آوردء اما ميكائيل هميشه دستورهاى ساده و 
راحت آورده. اككر فرشته وحى تو ميكائيل بود به تو ايمان مىآورديم! 


تفسير: 58 ص : ٠١7"‏ 


ملت بهانه جو! بررسى شأن نزول اين آيه» انسان را بار ديكر به ياد بهانهجويبهاى ملت يهود مىاندازد كه از زمان ييامبر 
بزركوار» موسى (ع) تاكنون اين برنامه را دنبال كردهاند در اينجا تنها بهانه اين است كه جون جبرئيل فرشته وحى تواست و 
تكاليف ستككين خدا را ابلاغ م ىكند ما ايمان نمىآوريم. 

از اينان بايد يرسيد مكر فرشتكان الهى با يكديكر از نظر انجام وظيفه فرق دارند؟ اصولا مكر آنها طبق خواسته خودشان عمل 


مىكنند يا از يبش خود جيزى مى كويند؟ 


به هر حال قرآن در ياسخ اين بهانه جوبيها جنين مى كويد: «به آنها بككو: هر كس دشمن جبرئيل باشد (در حقيقت دشمن 
شدابة) جر كد او يه زعا عدا ران را بر قلب تو نازل كرده است» (قَلُ مَنْ كانّ عَدُوًا ِجبِريل فَنَهُ تزه على قَلْبِك بإِذْنٍ 
اللّه). 

اقراتى كد كني اجات .قود نوا تضديق فى كتده و هما هكم اند عاض اليا اندع (تقذنا زنا يون يفنا 

اقرآنى كه مايه هدايت و بشارت براى مؤمنان است» (وَ هُدىٌ وَ بُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ). 


بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ٠١‏ 
سورة البقرة (؟) : آية 44] ..... ص : 1١‏ 


(آيه 44)- اين آيه موضوع فوق را با تأكيد بيشتر توأم با تهديد بيان مىكند و مى كويد: «هر كس دشمن خدا و فرشتكان و 
فرسفاد كان او يرسا او سكاف باقن عد رون وسيم وروت تخد دشي قافران العو اررة كان هذؤا لدو عاضكي و وشلة 2 
جتِريلَ وَ ميال فَإِنَ اللّهَ عَدُوٌ لِلْكافِرِينَ). 

اشارع به اين كدنايتها قابل تفكيكك تسد الله فرشتكان او “فرسعاد كان اوه بيرقل + ميكائيل وهر فرشعه ذيكرة ودر حقيقت 


#شنتى ياايكن شن نا بيه اس 
سورة البقرة (؟) : آية 48] ..... ص : 1١‏ 
اشاره 


(آيه 009 


شأن نزول: م.ولة ص : ٠١7"‏ 


«ابن عباس مفسر معروفء نقل م ىكند: «ابن صوريا» دانشمند يهودى از روى لجاج و عناد به ييامبر اسلام صِلَى الله عليه و اله 
كفت: تو جيزى كه براى ما مفهوم باشد نياوردهاى! و خداوند نشانه روشنى بر تو نازل نكرده تا ما از تو تبعيت كنيمء آيه نازل 
شد و به او صريحا ياسخ كفت. 


0 


تفسير: ..... ص : 1١1"‏ 
يمان شكنان يهود- نخست قرآن به اين حقيقت اشاره مى كند كه دلايل كافى و نشانههاى روشن و آيات بئات در اختيار 
ييامبر اسلام صلَّى الله عليه و اله قرار دارد و آنها كه انكار مى كنند در حقيقت» بى به حقانيت دعوت او برده و به خاطر اغراض 


ْنا إليك آيات بَيناتِ وَ ما يَكفرٌ بها إلا الْفاسِقُونَ). 


سورةٌ البقرة (؟) : آية ]٠١١‏ ..... ص : 1١1"‏ 


(آيه -)6٠٠١‏ سيبس به يكى از اوصاف بسيار بد جمعى از يهود؛ يعنى ييمان شكنى كه كويا با تاريخ خ آنها همراه است اشاره 
كرده» 5-8 «آيا هر بار آنان ييمانى با خدا و ييامبر بستن...جمعى از آنها آن را دور نيفكندند و با آن مخالفت نكردند)؟! 
(أَوَ كلما عاهَدُوا عَهْداَ تَبلَهُ قَريقٌ منهُ). 

آرى! «اكثرشان ايمان نم ىآورنده (ِلْ أَكْرَمُع لا يُؤْمِنُونٌ). 

خداوند از آنها در كوه طور بيمان كرفت كه به فرمانهاى تورات عمل كنند ولى سر انجام اين ييمان را شكستند و فرمان او را 
ذونيا كداروند 

و ثيزاز آنها يمان كرفته شده بود كه به ييامبر موعود (ييامبر اسلام كه بشارت آمدنش در تورات داده شده بود) ايمان بياورند 
به اين ييمان نيز عمل نكردند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: ١٠.‏ 
سورةٌ البقرة (؟) : آية ]١١١‏ ..... ص : 1١5‏ 


(آيه -)1١١‏ دراين آيه» تأكيد صريحتر و كوياترى روى همين موضوع دارد مى كويد: «هنكامى كه فرستادهاى از سوى خدا به 
سراغ آنها آمد و با نشانهدهايى كدكره الهاو كانت واقحو تفمقي ال الاو كه داراي كاج بوداه كنات الى را بصت سر 
افكندند» آن جنانكه كويى اصلا از آن خبر ندارند» (3 لأنااجاففه وقول و نعل الله قضدق نا مغقه يد كريق و الذي أوثوا 
الْكتاتِ كتاب الله وَراءَ ظَهُورِهِمْ كانه لا يَعْلْمُونَ). 


سورة البقرة (؟) : آيةَ ]١١!'‏ ..... ص : 1١5‏ 


جاد وكرى يرداختند» سليمان دستور داد تمام نوشتهها و اوراق آنها را جمع آورى كرده در محل مخصوصى نككّهدارى كنند. 
يس از وفات سليمان كروهى آنها را بيرون آورده و شروع به اشاعه و تعليم سحر كردند» بعضى از اين موقعيت استفاده كرده و 
كفتند: سليمان اصلا ييامبر نبود» كروهى از بنى اسرائيل هم از آنها تبعيت كردند و سخت به جاد و كرى دل بستند» تا آنجا كه 
هنكامى كه بيامبر اسلام صلَى الله عليه و اله ظهور كرد و ضمن آيات قرآن اعلام نمود سليمان از ييامبران خحدا بوده است» 
بعضى أل اشبار ع علماى بهوة كنعتنة از محمد تدك تم ى كتيل كه مى كويد سليمان يبامير أسبت؟ 

اين كفتار يهود علاوه بر اين كه تهمت و افتراى بزركى نسبت به اين ييامبر الهى محسوب مى شد لازمهاش تكفير سليمان (ع) 
بود. 

به هر حال اين آيه فصل ديككرى از زشتكاريهاى يهود را معرّفى مى كند كه ييامبر بزركك خدا سليمان را به سحر و جاد و كرى 
متهم ساختند مى كويد: «آنها از آنجه شياطين در عصر سليمان بر مردم مىخواندند بيروى كردند» (وَ انبَعُوا ما تَْلُوا الشَّياطِينٌ 
على تلك مما )سن قر آنه #قال أده سكن اغيافة فى كتن: 


اسلماة عر كافر تشذ) (و ها كتد سليمان). 

او هركز به سحر توسل نجست,ء و از جادوكرى براى بيشبرد اهداف خود بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: ٠١8‏ 

استفاده نكرد. «ولى شياطين كافر شدند, و به مردم تعليم سحر دادند) (وَ لكنّ السَّياطِينَ كمَدُوا لو الث الش) اد 

«آنها (يهود) همجنين از آنجه بر دو فرشته بابل» هاروت و ماروت نازل كرديد ييروى كردند» (و ما أَنْرلَ عَلَى الْملْكين بابل 
هارُوتَ و مارُوت). 

«در حالى كه دو فرشته الهى (تنها هدفشان اين بود كه مردم را به طريق ابطال سحر ساحران آشنا سازند) و لذا «به هيج كس 
جيزى ياد نمىدادند, مكر اين كه قبلا به او مى كفتند: ما وسيله آزمايش تو هستيمء كافر نشو)! و از اين تعليمات سوء استفاده 
مكن (وَ ما يُعَلَمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا نما + نحن فته قلا تكفو). 

خلا-صه. اين دو فرشته زمانى به ميان مردم آمدند كه بازار سحر داغ بود و مردم كرفتار جنكال ساحران» آنها مردم را به طرز 
ابطال سحر ساحران آشنا ساختند ولى از آنجا كه خنثى كردن يكك مطلب (همانند خنثى كردن يكك بمب) فرع براين است كه 
انسان نخست از خود آن مطلب آكاه باشد و بعد طرز خنثى كردن آن را ياد بككيرد» ناجار بودند فوت و فن سحر را قبلا شرح 
دهنكد. 

ولى 'سوء استغاده كنتد كان هود همي وانوسيلة قران دادقد برائ اشاعه هر نجه مقر يتحر وخا اتا بيقن رقتتك كد امير يز ركف 
الهى» سليمان را نيز متهم ساختند كه اكر عوامل طبيعى به فرمان او است يا جن و انس از او فرمان مىبرند همه مولود سحر 
است. آرى! اين است راه و رسم بدكاران كه هميشه براى توجيه مكتب خود. بزركان را متهم به ييروى از آن مى كنند. 
باهر حال آنها از ابن آزمايشن الهى ييروز نيرون تبامدثك (از آن :دو فرشتعه مظالبى را مي آموخشتل كه بتواتئد به وسيله آن ميان 
مرد و همسرش جدايى بيفكنندا ييفكنند) (ليتعلْمُونَ مِنّْهُما ما مَفَرَقُونَ به بئِنَ الْمَوءِ وَزَوْجهِ). 

وى تفرك كار قل مارم بوم بي تنوكا لست نوا لخر كز نع تو لكك دون اأرمان لخدا يه بعلي تعر ريب ندا وماك 


بِضَارٌينَ به مِنْ كين إن ِِذْنٍ اللّه). 


(1) «سحر) نوعى اعمال خارق العاده است كه آثارى از خود در وجود انسانها به جا مى كذارد و كاهى يكك نوع جشم بندى و 
رسيس ادكو كاد نيا حي رواقل وكباك كارف ]| 

بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: ٠١8‏ 

«آنها قسمتهايى را ياد مى كرفتند كه براى ايشان ضرر داشت و نفع نداشت» (وَ يَتعلّمُونَ ما يَضُوّهُمْ وَ لا ينْمَعَهُ). 

آرى! آنها اين برنامه سازنده الهى را تحريف كردند به جاى اين كه از آن به عنوان وسيله اصلاح و مبارزه با سحر استفاده 
كنندء آن را وسيله فساد قرار دادند «با اين كه مىدانستند هر كسى خريدار اين كونه متاع باشد بهرهاى در آخرت نخواهد 
داشت» (وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَن اذ شْتَراةُ ما لَهُ فى الْآخِرَةْ مِنْ تََلاق). 

ل زمه ىواست يرد اسعوم أن نازر غسد] كر علو ورو فقت ,من ايه( للقي ما رازاب اتوي لوكا 


سورة البقرة (؟) : آية ]1١*‏ ..... ص : 2ر١1‏ 


اشاره 


(آيه -)7١*‏ آنها آكاهانه به سعادت و خوشبختى خود يشت يا زدند ودر كرداب كفر و كناه غوطهور شدند «در حالى كه اكّر 
ايمان مى آوردند و تقوا ييشه مى كردند باداشى كدنوه ند يوه براق آثان او هسه ابن اغوو بيتر يوق اكر ترجه واشسده (ولة 


َنَّهُمْ آمنُوا وَ انقَوا لَمَنُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَِّ يرٌ َو كانُوا يَعلْمُونَ). 


در آيات فوق خوانديم كه ساحران نمى توانستند بدون اذن يرورد كار به كسى زيان برسانند اين به آن معنى نيست كه جبر و 
اجبارى در كار باشدء بلكه اشاره به يكى از اصول اساسى توحيد است كه همه قدرتها دراين جهان از قدرت يرورد كار سر 
جشمه مى كيرد» حتى سوزند كَى آتش و برَندكَى شمشير بىاذن و فرمان او نمى باشد. جنان نيست كه ساحر بتواند بر خلاف 
اراده خدا در عالم آفرينش دخالت كند و جنين نيست كه خدا رادر قلمرو حكومتش محدود نمايد بلكه اينها خواص و آثارى 
است كه او در موجودات مختلف قرار داده» بعضى از آن حسن استفاده مى كنند و بعضى سوء استفاده. و اين آزادى و اختيار 
كه خدا به انسانها داده نيز وسيلهاى است براى آزمودن و تكامل آنها. 


سورةٌ البقرة (؟) : آية ]1١‏ ..... ص : 2ر١1‏ 


شأن نزول: ٠6‏ ص : عر٠1‏ 


«ابن عباس» نقل مى كند: مسلمانان صدر اسلام هنكامى كه ييامبر صلَى الله عليه و اله مشغول سخن كفتن بود و بيان آيات و 
احكام الهى مى كرد كاهى از او مىخواستند كمى با تأنَى سخن بكويد تا بتوانند مطالب را خوب دركك ب ركزيده تفسير نمونه. 
ج١ء‏ ص: ٠١17‏ 

كنندء و سؤالات و خواستههاى خود را نيز مطرح نمايند» براى اين درخواست جمله «راعنا؛ كه از ماده «الرعى» به معنى مهلت 
دادن است به كار مى بردند. 

ولى يهود همين كلمه «راعنا» رااز ماده «الرعونه» كه به معنى كودنى و حماقت است استعمال مى كردند (در صورت اول 
مفهومش اين است «به ما مهلت بده») ولى در صورت دوم اين است كه («ما را تحميق كن)!). 

دن اشجا برائ نهو ستاويزى يبدا شذه بود كه با استفاده ال همان جملداى كه مسلمانان مى كقتيلة وامير يا مسلمانان :را اسدهزاء 


كنند» آيه نازل شد و براى جل و كيرى ازاين سوء استفاده به مؤمنان سقو كاد يوسا تعمله ور انال يله والخلوناة رابه كار 


برند كه همان مفهوم را مىرساند و دستاويزى براى دشمن لجوج نب ع 


تفسير: 666.. ص هه /ا١1‏ 


دستاويز به دشمن ندهيد؟ با توجه به آنجه در شأن نزول كفته شدء نخست آيه مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد 
(هنكامى كه از بيامبر تقاضاى مهلت براى دركك آيات قرآن مى كنيد) نككوييد راعنا بلكه بكوييد انظرنا جرا كه همان مفهوم را 
وأره ودنسا وروض براق دقتفن ست ب 0ه الذيق مترا لذ تذولرا واغنا و قر لوا نظوةا): وى افعه بد سما وسكو انهه ره 
بشنويدء و براى كافران و استهزاء كنندكان عذاب دردناكى است» (وَ اسْمَعُوا وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيم). 

ازاين آيه به خوبى استفاده مىشود كه مسلمانان بايد در برنامههاى خود مراقب باشند كه هركز بهانه به دست دشمن ندهند» 
حتى از يكك جمله كوثاة كه ممكن است سوؤةاى يرا سوء استفاده دشمتان كردة احتراز جويتك: 

ازاينجا تكليف مسلمانان در مسائل بزركتر و بزركتر روشن مىشودء هم اكنون كاهى اعمالى از ما سر مىزند كه از سوى 
دشمنان داخلى» يا محافل بين المللى سبب تفسيرهاى سوء و بهره كيرى بلند كوهاى تبليغاتى آنان مى شود وظيفه ما اين است 


كه ازاين كارها جدا ببرهيزيم و بى,جهت بهانه به دست اين مفسدان داخلى و خارجى ندهيم. 
سورة البقرة (؟) : آية ه١٠]‏ ..... ص : /ا١٠ا‏ 


(آيه -)3١0‏ اين آيه» يرده از روى كينه توزى و عداوت كروه مشركان و كروه اهل كتاب نيست به مؤمنان برداشته» مى كُويد: 
«كافران اهل كتاب و همجنين بر كزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ٠١8‏ 

مشركان دوست ندارند خير و بركتى از سوى خدا بر شما نازل كرد (ما يود الِينَ كفَرُوا مِنْ أَهْل الكتاب وَ لا الْمَشْرِكِينَ أن 
ولى اين تنها آرزويى بيش نيست زيرا: «خداوند رحمت و خير و بركت خويش را به هر كس بخواهد اختصاص مىدهد) (وَ 
اللَّهُ يَخْقَصٌ بِرَحْمَتهِ مَنْ يَسْاءٌ). 

«و خداوند داراى بخشش و فضل عظيم است» (وَ الله ذو الْمَضْلٍ الْعظيم). 

آرى! دشمنان از شدّت كينه توزى و حسادت حاضر نبودند اين افتخار و موهبت را بر مسلمانان ببينشد كه ببامبرى بزركك» 
صاحهب: بك كتاب آسماتى باعظمث ال سوى خداوثد بر آنها مبعوث كردده ولىئ مكر مىتوان جلو فضل و وحمت غندا وا 
كرفت؟ 


سورة البقرة (؟) : آية ]٠١8‏ ..... ص : 1١4‏ 


(آيه ٠١8‏ هدف از نسخ )١١‏ باز در اين آيه سخن از تبليغات سوء يهود بر ضدٌ مسلمانان است. 
آنها كاه به مسلماتان مى كفسشد: ديم ديق بهو اث و قبلف قبله بهود» 2 لذا يباشر شما به سوى قبله ما بيت المقدس) تماق 
مى خواند, اما هنكامى كه حكم قبله تغيير يافت و طبق آيه ١5‏ همين سوره مسلمانان موظف شدند به سوى ععبه نماز بككذارند 


اين دستاويز از يهود كرفته شدء آنها نغمه تازهاى ساز كردند و كفتند: 


اكر قبله اولى صحيح بود يس دستور دوم جيست؟ و اككر دستور دوم صحيح است اعمال كذشته شما باطل است؟ 

قرآن به ايرادهاى آنها ياسخ مى كويد و قلوب مؤمنان را روشن مى سازد. 

مى كويد: «هيج حكمى را نسخ نمى كنيم؛ ويا نسخ آن را به تأخير نمىاندازيم مكر بهتر از آن يا همانندش را جانشين آن 
مى سازيم» (ما تَنْسَخُ مِنْ آَةْ أؤ يها تَأْتِ بير مِنْها أو مِلها). 


واين براى خداوند آسان است «آيا نمىدانى كه خدا بر همه جيز قادر است» (أ لَمْ تَعْلَمْ أنَّ الله عَلى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ). 


(1) «نسخ) از نظر لغت به معنى از بين بردن و زائل نمودن استء و در منطق شرعء تغيير دادن حكمى و جانشين ساختن حكم 
ذكر بجا أن اسك 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: ١‏ 
سورة البقرة (؟) : آية لا١٠1]‏ ..... ص : 1١8‏ 


(آيه 0١1)-(آيا‏ نمىدانى حكومت آسمانها و زمين از آن خدا است» (ألَمْ تَعْلَمْ أن الله له تلكه الشياوات :3 الاذضي): 
او حق دارد هر كونه تغيير و تبديلى در احكامش طبق مصالح بدهد» واو نسبت به مصالح بند كانش از همه آكاهتر و بصيرتر 


است. 


سورة البقرة (؟) : آية ]1١‏ ..... ص : 1٠١4‏ 
اشاره 

آيه م١٠‏ 

شآن نزول: ..... ص : 1١94‏ 


از ابن عباس نقل شده كه: «وهب بن زيد» و «رافع بن حرمله) نزد رسولخدا صلى الله عليه اله آمدند و كفتند: از سوى خدا 
نامهاى به عنوان ما بياور تا آن را قرائت كنيم و سيس ايمان بياوريم! و يا نهرهايى براى ما جارى فرما تا از تو ييروى كنيم! آيه 
نازل شد و به آنها ياسخ كفت. 


0 


تفسير: ..... ص : ٠١4‏ 


بهانهدهاى بىاساس - شايد يس از ماجراى تغيير قبله بود كه جمعى از مسلمانان و مش ركان بر اثر وسوسه يهود. تقاضاهاى 
بى مورد و نابجايى از ييامبر اسلام صلَّى الله عليه و اله كردند. 


خداوند بزركك آنها را از جنين يرسشهايى نهى كرده مىفرمايد: «آيا شما مى خواهيد از بيامبرتان همان تقاضاهاى نامعقول را 
كيه ديشن اين إل مرسى كردنهو نويا الى بواف ستريها شان ارازيريان ايان ضاق كنيد (أذ يدوق أذ تعكارا شولك 
كما سَيْلَ مُوسى مِنْ قَبلُ). 

از آنجا كه اين كار يكك نوع مبادله «ايمان» با «كفر» است» در يايان آيه اضافه مى كند: «كسى كه كفر را به جاى ايمان 
بيذيرد» از راه مستقيم كمراه شده است» (وَ مَنْ يَتَبِذَّلٍ الْكفْرَبالإيمان كَمَد 0 سَواءَ السّبِيلِ). 

در واقع قرآن مىخواهد به مردم هشدار دهد كه اكر شما دنبال جنين تقاضاهاى نامعقول برويد؛ بر سرتان همان خواهد آمد 
كه بر سر قوم موسى آمد. 

اشتباه نشود اسلام ه ركز از يرسشهاى علمى و سؤالات منطقى و همجنين تقاضاى معجزه براى يى بردن به حقّاتيت دعوت ييامبر 
صلَّى الله عليه و اله جل و كيرى نمى كند جرا كه راه دركك و فهم و ايمان همينها است. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: ١٠‏ 
سورة البقرةٌ (؟) : آية ]1١9‏ ..... ص : ١١١‏ 


(آيه 5609)- حسودان لجوج! بسيارى از اهل كتاب مخصوصا يهود بودند كه تنها به اين قناعت نمى كردند كه خود آبين اسلام 
وا تيذيرتك يلكة اضرا ذاشعد كه موكان نيز ان ايماتقان باز كردتده قراخ به انكيزه آثاق :دن ايخ امر اشارة كرده مى كويد 

«بسيارى از اهل كتاب به خاطر حسد دوست داشتند شما را بعد از اسلام و ايمان به كفر باز كردانند با اين كه حق براى آنها 
كاملا تشكار شده استه (وَدٌ كَثِيرٌ وِنْ أل الكتاب لَوْ يَرُدُوتَكمْ مِنْ بَْد إيمانكم كُفَاراً حصداً مِنْ عِنْدِ أَنْقهم مِنْ بَعْدِ ما تين 
ذر اينجا قرآن به مسلمانان دستون م ى دذهد كه دن برابر اين تلاشهائ اتحراقى و ويرانكر وشما آنها را عقو كنيد و كذشت تمابيد 
تاخدا فرماق خودش را بفرستد جرا كه خداوند بر هر بعيزى تؤانا اسث» (قَاغْقُوا وَاضنَشوا حتى يأب الله يأرو إِنّ الله عَلِى كل 


شَىْءٍ قَدِيرٌ). 
سورة البقرةٌ (؟) : آية ]١١١‏ ..... ص : 1١١‏ 


(آيه ١١1١)-اين‏ آيه دو دستور سازنده مهم به مؤمنان مىدهد يكى در مورد نماز كه رابطه محكمى ميان انسان و خدا ايجاد 
مى كند و ديكرى در مورد زكات كه رمز همبستكّى هاى اجتماعى است و اين هر دو براى ييروزى بر دشمن لازم است» 
مى كويد: «نماز را بريا داريد و زكات را ادا كنيد و بااين دو وسيله روح و جسم خود را نيرومند سازيد (وَ أقِيمُوا الصَّلاة وَ 
نوا لل كاة). 

سيس اضافه مى كند: تصوّر نكنيد كارهاى نيكى را كه انجام مىدهيد و اموالى را كه در راه خدا انفاق مى كنيد از بين مىرود. 
نه «آنجه از نيكيها از بيش مىفرستيد آنها را نزد خدا (در سراى ديكر) خواهيد يافت» (وَ ما تُقَدّمُوا فيكم مِنْ خَير تَجِدُوهُ 
عِنْدَ الله). 

«خداوند به تمام اعمال شما بصير است» (ِنَ الله بما تَْمَلُونَ بصت يرٌ). او بطور دقيق مىداند كدام عمل را به خاطر او انجام 


دادهايد و كدام يكك را براى غير او. 


سورة البقرة (؟) : آية ]١١١‏ ..... ص : 11١‏ 


(آيه -)1١١‏ انحصار طلبان بهشت! قرآن در اين آيه اشاره به يكى ديكر از ادّعاهاى يوج و نابجاى كروهى از يهوديان و 
مسيحيان كرده و سيس ياسخ دندان شكن به آنها مى كويد: «آنها كفتند: هيج كس جز يهود و نصارى داخل بهشت بر كزيده 
تفسير نمونه» ج21 ص: ١١١‏ 

نخواهد شد (وَ قالُوا أَنْ يَدْخُلَ الْجََّةَ إلا مَنْ كان هُوداً أو تُصارى). 

فو بانع ابنذ فى لايل «ازى تنه رزوي ايك كددارلنه وهر كريد ارقن آزؤى فكر اهيك وسية (يلكه أما0ة): 

دووف سكو رانه ماي هيلك اللدعلية و اله كرك من كويدة نه آنها ركر ع العانى لل سن عفر عند بدا تخد دو ابد اذننا 


ضاذق هيفين دلبل خود را ياؤريدة (قل هاتوا ُرهائَكمٍ إذ كك صادقِينَ). 
سورة البقرة (؟) : آية ؟١١]‏ ..... ص : ١١١‏ 


(يه 117)- يس از اثبات اين واقعتّت كه آنها هيج دليلى براين مدّعى ندارند و ادٌعاى انحصارى بودن بهشتء تنها خواب و 
خيالى است كه در سر مىيرورانند» معيار اصلى و اساسى ورود در بهشت را به صورت يكك قانون كلى بيان كرده؛ مى كُويد: 
آرى! كسى كه در برابر خداوند تسليم كردد و نيكوكار باشد ياداش او نزد يرورد كارش ثابت است» (بَلى مَنْ اهل عي د 
هُوَ مُحسِنٌ قَلَهُ أَْرُْ عِنْدَ َيّه). 

جنين كسانى نيك وكارى وصف آنها شده و در عمق جانشان نفوذ كرده استء و بنابراين «جنين كسانى نه ترسى خواهند داشت 
و نه غمكين مىشوند) (وَ لا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ). 

نفى خوف وغم از بيروان خط توحيد, دليلش روشن استء جرا كه آنها تنها از خدا مىترسندء واز هيج جيز ديكر وحشت 
تفاراتنم وك مق كان خراق ا اعم ني ترس دار تنه اذ كفسشاق اين ونان قال بد وذنم :سباي غراف :و :اذ سسبارف 


جيزهاى ديكر. 
سورة البقرة (؟) : آية ]١١1‏ عضن 1115 
اشاره 


آبه ١1“‏ 
شأن نزول: ووو ص : ١١١‏ 
جمعى از مفسران از ابن عباس جنين نقل كردهاند: 


فتكامى كد كروهى !ل هنحاة «تدراره شديه رس ولخداسك اللدعلية و اله ا ملادةة عدذاف 31 غلبا بهو نه در اتنا 


حضور يافتند؛ بين آنها و مسيحيان در محضر بيامبر صلَى الله عليه و اله نزاع و مشاجره در كرفتء «رافع بن حرمله» (يكى از 


بيوذيان) روبه حبست مسيحيان كرد و كنت: آبيخ كما يابه واساسى كداره و ثبت عيسى و كتاب او انجيل نزا اتكان كرد 
مردى از مسيحيان نجران نيز عين اين جمله را در ياسخ آن يهودى تكرار نمود و كفت: آبين يهود يايه و اساسى ندارد» در اين 
هنكام آيه نازل بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: ١17‏ 

شد وهر دو دسته را به خاطر كفتار نادرستشان ملامت نمود. 


تفسير: ووووة ص : ١١١‏ 


تضادهاى ناشى از انحصار طلبى- در آيات كذشته كوشهاى از ادٌعاهاى بىدليل جمعى از يهود و نصارى را ديديم آيه مورد 
بحث تشان فى دعد كه وقتن ياى اأغاى ين ذليل نه هيات ابد تتجدائن اتخضار ظلى و سس قضاد است. 

مى كويد: «يهوديان كفتند: مسيحيان هيج موقعيتى نزد خدا ندارند» و مسيحيان نيز كفتند: يهوديان هيج موقعيتى ندارند و بر 
باطلند»! (وَ قالّتِ الْيَهُودُ لَئِسَتِ النّصارى على شَّئْءٍ وَ قالتِ النّصارى لَنِسَتٍ الْيَهُودُ عَلى شَىْءِ). 

مسن آضافه مى كندة ١‏ آلها الزن سنفتان زاعى كزيكه در حالى كه كبا اسحاتق را م خؤافدة! (واقه بتلرة الكقات): بح ا 
در دست داشتن كتابهاى الهى كه مىتواند راهكشاى آنها در اين مسائل باشد اين كونه سخنان كه سر جشمهاى جز تعضّب و 
عناذيو لجاتحك اتدازة مان محرت اسك 

سيس قرآن اضافه م ىكند: «مشركان نادان نيز همان جيزى را مى كفتند كه اينها مى كويند» با اين كه اينها اهل كتابند و آنها 
بثبرست (كذلك قال الذين لا يغلمون مكل قؤلهغ). 

ذر بايان آبه آمده است «خداوتد داورى اين اختلاف را در قيامت به عهده خواهد كرقجا) (كالله شك كه بز الْقِيامَةُ فيما 
كالرا فيه تكلنوة): 


آنجاست كه حقايق روشنتر مىشود و اسناد و مداركك هر جيز آشكار است» كسى نمى تواند حق را منكر شود. 
سورة البقرة (؟) : آية ]١١5‏ ععءءء كن 2 1117 

اشاره 

١1 آبه‎ 

شأن نزول: ..... ص : ١١17‏ 


شأن نزولهايى براى اين آيه نقل شده. از جمله: در روايتى از امام صادق عليه السّلام مىخوانيم كه اين آيه در مورد قريش نازل 
كرديد در آن هنكام كه بيامبر صِلَى الله عليه و اله را از ورود به شهر مكه و مسجد الحرام جل وكيرى مى كردند. 


تفسير: ووووة ص : ١١١‏ 


ستمكارترين مردم- بررسى شأن نزولهاى آيه نشان مىدهد كه روى سخن در آيه با سه كروه» يهود و نصارى و مشركان است. 
قرآن در برابر اين سه كروه و تمام كسانى كه در راهى مشابه آنها كام بر مىدارند مى كويد: «جه كسى ستمكارتر است از آنها 
كه از بردن نام خدا در مساجد بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: ١17‏ 

الى جل وكير عى كندد ورسعى دن ويرائق آتهنا داركده لو من أطلع يقق مقع تسايدة الله أن ول كز فيهبا ادعة و شعى فى 
حرابها). 

سيس در ذيل اين آيه مى كويد: «شايسته نيست آنها جز با ترس و وحشت وارد اين اماكن شوند» (أُوليك ما كان لَهُمْ أن 
د خلرها أعايف ‏ 

يعنى مسلمانان و موخدان جهان بايد آنجنان محكم بايستند كه دست اين ستمكران از اين اماكن مقدس كوتاه كردد. 

ودر يايان آيه مجازات دنيا و آخرت اين ستمكاران رابا تعبير تكان دهندهاى بيان كرده» مى كويد: «براى آنها در دنيا رسوايى 
است و در آخرت عذاب عظيم (لَهُمْ فى الذَّْيا خرْىٌ وَ لَّهُمْ فى الْآخِرَة عَذابٌ عَظِيمٌ). 


در حقيقت هر عملى كه نتيجه آن تخريب مساجد و از رونق افتادن آن باشد نيز مشمول همين حكم است. 


سورة البقرة (1) : آية ]١1١8‏ ..... ص : 1١1‏ 
اشاره 


١16 ابه‎ 


شأن نزول: ٠٠6‏ ص :11 


ابن عباس مى كويد: اين آيه مربوط به تغيير قبله استء هنككامى كه قبله مسلمانان از بيت المقدس به كعبه تغيير يافت يهود در 
مقام انكار برآمدند و به مسلمانان ايراد كردند كه مككر مىشود قبله را تغيير داد؟ آيه نازل شد و به آنها ياسخ داد كه شرق و 


غرب جهان از آن خدا است. 
تفسير: 00 ص : ١١١‏ 


به هر سو رو كنيد خدا آنجاست! در آيه قبل سخن از ستمكرانى بود كه مانع از مساجد الهى مىشدند» ودر تخريب آن 


مىكوشيدند اين آيه دنباله همين سخن استء. مى كويد: «مشرق و مغرب از آن خداست,. و به هر طرف رو كنيد خدا آنجاست» 
(وَلِلَهِ اْمْرِق وَ الْمَعْربُ فَأينَما نولا قَنمَ وَجَهُ اللِ). 
منظور از مشرق و مغرب در آيه فوق اشاره به دو سمت خاص نيست بلكه اين تعبير كنايه از تمام جهات است. 


جنين نيست كه اكر شما را از رفتن به مساجد و يايكاههاى توحيد مانع شوندء راه بندكى خدا بسته شودء مكر جايى هست كه 


اكوا ال باشنة اصر تسد مكافسدارى واكذا هينات اده فزماننة وار قن باسعدوه وى قار و .دافا اسبك» (إن الله 


إ 


واسِعٌ عَلِيمٌ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ١1‏ 
سورة البقرة (؟) : آية ]1١©‏ ..... ص : 118 


(آيه 8)- خرافات يهود و نصارى و مشركان! اين عقيده خرافى كه خداوند داراى فرزندى است هم مورد قبول مسيحيان 
استء هم كروهى از يهود» وهم مشركان آيه شريفه براى كوبيدن اين خرافه جنين مى كويد: «آنها كفتند: 

عذاوقك تروقده رام ره اسكاي قرو السك يا كدو ملك انيف او الا تياف نوراه (3 فالوا الخد الله ولد شتيحانة): 

خدا جه نيازى دارد كه فرزندى براى خود بركزيند؟ آيا نيازمند است؟ 

احتياج به كمكك دارد؟ احتياج به بقاء نسل دارد؟ «براى او است آنجه در آسمانها وزمين است» اهل ل مافى السّماوات و 
الأض), 


«و همكان در برابر او خاضعند) (كل ل قانتون). 
سورةٌ البقرة (؟) : آية ]١١1/‏ ..... ص : 1١18‏ 
اشاره 


(آيه -)١١07‏ او نه تنها مالكك همه موجودات عالم هستى است,ء بلكه «ايجاد كننده همه آسمانها و زمين اوست" (بَدِيْمُ السّماواتِ 
ا 

و حتى بدون نقشه قبلى و بدون احتياج به وجود ماده؛ همه آنها را ابداع فرموده است. 

او جه نيازى به فرزند دارد در حالى كه: «هر كاه فرمان وجود جيزى را صادر كند به او مى كويد: موجود باشء و آن فورا 
موجود مى شوده! (و إذا قَضى أثرا نما يَقُولُ لَه كَنْ كيكونٌ). 

اين جمله از حاكميّت خداوند در امر خلقت سخن مى كويد. 


دلابل نفى فرزند- ..... ص : 115 


اين سخن كه خداوند فرزندى دارد بدون شكك زاييده افكار ناتوان انسانهايى است كه خدا را در همه جيز با وجود محدود 
خودشان مقايسه مى كردند. 

انسان به دلايل مختلفى نياز به وجود فرزند دارد: از يكسو عمرش محدود است و براى ادامه نسل تولد فرزند لازم است. 

از سوى ديككر قدرت او محدود است, و مخصوصا به هنكام ييرى و ناتوانى نياز به معاونى دارد كه به او در كارهايش كمكك 
كند. 

از سوى سوم جنبههاى عاطفى» و روحيه انس طلبى» ايجاب مى كند كه انسان بر كزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ١١0‏ 


مونسى در محيط زندكى خود داشته باشد كه آن هم به وسيله فرزندان تأمين مى كردد. 


بديهى است هيج يكك از اين امور در مورد خداوندى كه آفريننده عالم هستى و قادر بر همه جيز و ازلى و ابدى است مفهوم 
ندارد. 


به علاوه داشتن فرزند لازمهءاش جسم بودن است كه خدا از آن نيز منرّه مى باشد. 
سورة البقرهٌ (؟) : آية ]١14‏ ..... ص : ١١8‏ 


(آيه 118)- بهانه ديكر: جرا خدا با ما سخن نمى كويد؟! به تناسب بهانه جوييهاى يهود» در اين آيه سخن از كروه ديكرى از 
بهانه جويان است كه ظاهرا همان مش ركان عرب بودند» مى كويد: «افراد بىاطلاع كفتند: جرا خدا با ما سخن نمى كويد؟ و جرا 
هو تكانةافون عورد ما تازل تن شود لو قال الَّذِينَ لا يَعْلْمُونٌ لو لا مُكَلْمًا اللَهُ أو تأتينا آيةٌ). 

قرآن در ياسخ اين ادّعاهاى لجوجانه و خودخواهانه مى كويد: «بيشينيان آنها نيز همين كونه سخنان داشتند» دلها و افكارشان 
مشابه است» ولى ما آيات و نشائهها را (به مقدار كافى) براى آنها كه حقيقت جو و اهل يقين هستند روشن ساختيم؛ (كذلكك 
قالَ الَّذِينَ مِنْ قَيِلِهغ مِثْلَ قَولِهِع تَشابَهَث قُلُوبْهُمْ قد ينا الآباتٍ لِقَوْم يُوقنُونَ). 

كيه راصن رفيا ور كه تلدع ونواقيك: ايه تهمين ١‏ ناك را كدير ماين اتعاام تلن الله رو الدقازل كردي 
نشانه روشنى بر صدق كفتار او استء جه لزومى دارد كه بر هر يكك يكك از افراد مستقيما و مستقلا آياتى نازل شود؟ و جه 


معنى دارد كه من اصرار كنم بايد خدا مستقيما با خود من سخن بككويد؟! 
سورة البقرة (9) : آية 119] ..... ص : 118 


(آيه -)١119‏ دراين آيه روى سخن را به ييامبر كرده و وظيفه او را در برابر درخواست معجزات اقتراحى و بهانه جوييهاى ديكر 
مشخص مى كند مى كويد: 

«ما تو را به حق براى بشارت و انذار (مردم جهان) فرستاديم) (إنَا أَرْسَلْنَاك بِالْحَقَ قيوا لديا 
تو وظيفه دارى دستورات ما را براى همه مردم بيان كنى» معجزات را به آنها نشان دهى و حقايق را با منطق تبيين نمايى» و اين 
دعوت بايد توأم با تشويق بركزيده تفسير نمونهه ج1١‏ ص: ١١8‏ 

نيك وكاران» و بيم دادن بدكاران» باشد اين وظيفه تو است. 

«اما اكر كروهى از آنها بعد از انجام ابن رسالت ايمان تياورةئد تو مسؤول كمراهى دوزخبان تبستى» (و لا ديل عَنْ أَضْ حاب 


الُجحيم). 


- 


سورة البقرة (؟) : آية ]١1١١‏ ..... ص : 1١2‏ 
اشاره 


١ ابه‎ 


شأن نزول: 000 ص : اا 


از ابن عباس نقل شده كه: يهود مدينه و نصاراى نجران انتظار داشتند كه يبامبر اسلام صلّى اللّه عليه و اله همواره در قبله با آنها 
بوافقف كد سكات: كاعد اوقل قله مسلماثاق وا از نيك المقدين ساموى كععية كردائيك نهذ اذ ساقي صلى :الله عليه وراله 
مأبوس شدند (و شايد در اين ميان بعضى از طوايف مسلمانان ايراد م ىكردند كه نبايد كارى كرد كه باعث رنجش يهود و 
نصارى كردد). 

آيه نازل شد و به بيامبر اعلا-م كرد كه اين كروه از يهود و نصارى نه با هماهنكى در قبله ونه با جيز ديكر از تو راضى 


تفسير: 66ووه ص : ١١‏ 


حلب وضايت ادن كزوه سك شفع ان انها كدو ابقل سللات سوولففه إل وبافير ها الله عليه و الة قن يران كدراهان 
لجوج مى كندء قرآن در ادامه همين بحث به ييامبر اسلام صلَى الله عليه و اله مى كويد: اصرار بر جلب رضايت يهود و نصارى 
نداشته باش» جه اين كه «آنها هركز از تو راضى نخواهند شد مكر اين كه بطور كامل تسليم خواستههاى آنها و ييرو آيينشان 
شوى' (وَ َنْ تَوضى عَنْكك الْيَهُودُ وَلَا النّصارى عَتَّى تن ملَنَهُْ). تو وظيفه دارى «به آنها بكوبى كه هدايت» تنها هدايت الهى 
است» دقل إِنَ هَدَّى اللّهِ هُوَ الْهُدى). 

هدايتى كه آميخته با خرافات و افكار منحط افراد نادان نشده است. 

سيس اضافه مى كند: «اكر تسليم تعصبها و هوسها و افكار كوتاه آنها شوى بعد از آن كه در يرتو وحى الهى حقايق براى تو 
روشن شدهء هيج سريرست و ياورى از ناحيه خمدا براى تو نخواهد بود) (وَ لَئِن انبعت أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الى جاءك مِنَ الْعِلْم ما 


لكك مِنّ الله مِنْ وَلِّ وَ لا نصير). 


سورة البقرة (؟) : آية ]١1١١‏ ..... ص : 2١١ا‏ 
اشاره 

١7١ آبه‎ 

شأن نزول: ..... ص : اا 


بعضى از مفسران معتقدند كه اين آيه در باره افرادى كه با «جعفر بن أبى طالب» از حبشه آمدند و از كسانى بودند كه در آنجا 
به او بيوستند نازل شدء آنها جهل نفر بودند» سى و دو نفر اهل حبشه؛ و هشت نفر از راهبان شام بركزيده تفسير نمونه ج1١‏ 


١١17 ص:‎ 


كه «بحيرا» راهب معروف نيز جزء آنان بود. 
بعضى ديكر معتقدند كه آيه در باره افرادى از يهود همانند «عبد الله بن سلام)» و «سعيد بن عمرو» و «تمام بن يهودا؛ و امثال 


آنها نازل شده كه اسلام را يذيرفتند و به راستى مؤمن شدند. 


تفسير: 508 ص : ١١7‏ 


اشاره 


از آنجا كه جمعى از حق طلبان يهود و نصارى» دعوت بيامبر اسلام صلَى الله عليه و اله را لنتيكك كفتند و اين آيين را يذيرا 
شدند» قرآن يس از مذمت كروه سابق از اينها به نيكى ياد مى كند و مى كويد: «كسانى كه كتاب آسمانى را به آنها داديم واز 
روى دقت آن را تلاوت كرده و حق تلاوتش را (كه تفكر و انديشه و سيس عمل است) ادا كردند به ييامبر اسلام صلَى الله 
عليه و اله ايمان مىآورنده (الّذِينَ آتَتنامع الكتاب يَتْلُوئَهُ حقٌّ تلاوته أولئكك يُؤْمِئُونَ به). «و آنها كه نسبت به آن كافر شدند به 


خودشان ظلم كردتكه همان زباتكاراتتدة (وَ من يكفة نه َأُولئِك هُمُ الخايوو ا 
١‏ - جلب رضايت دشمن» حسابى دارد- ..... ص : /1١١ا‏ 


بايد كفت: به جهنّم! و بيهوده نبايد وقت صرف آنها كرد. 
؟- حق قلاوت جيست؟ ..... ص : /1١١ا‏ 


آيات آن رابا دقّت بخوانند و حقايق آن را درك كنند و به احكام آن عمل بنمايند» به وعدههاى آن اميدوار و از وعيدهاى 
آن ترسان باشندء از داستانهاى آن عبرت كيرندء به اوامرش كردن نهند و نواهى آن را بيذيرندء به خدا سوكند منظور حفظ 


كردن آيات و خواندن حروف و تلاوت سوردها و ياد كرفتن اعشار و اخماس 09 آن نيست- آنها حروف قرآن 


)١(‏ منظور از «اعشارا و «اخماس» تقسيماتى كه در قرآن مىشود مانند: تقسيم به سى جزء و يا هر جزء به جهار حزب و امثال 
أن'اسنة: 

بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ١18‏ 

را حفظ كردند اما حدود آن را ضايع ساختندء منظور تنها اين است كه در آيات قرآن بينديشند و به احكامش عمل كنندء 
جنانكه خداوند مىفرمايد: اين كتابى است ير بركت كه ما بر تو نازل كرديم تا در آياتش تدبّر كنند) 


سورة البقرة (؟) : آية ؟١1]‏ ..... ص : 1١١/8‏ 


(آيه 177)- بار ديككر خداوند روى سخن را به بنى اسرائيل كرده مىفرمايد: 


لوا ا ل 0 نغمكه عن أن منت عع وا تلك 
عَلَى الْعالمِينَ). 
سورة البقرة (؟) : آية 117] ..... ص : 114 


(آيه 17)- ولى از آنجا كه هيج نعمتى بدون مسؤولتت نخواهد بود» بلكه خداوند در برابر بخشيدن هر موهبتى تكليف و 
تعّردى بر دوش انسان مى كذارد در اين آيه به آنها هشدار مىدهد و مى كويد: «از آن روز بترسيد كه هيج كس ان ديكرى 
دفاع نمى كند) (وَ انّقُوا يَؤماً لا تَجِزى نَفْسٌ عَنْ نَفْس شَيِنَا). 

و حرق بمغنواة عزانت وياشديه تق يلاكزد ان هراعد يدوشه ى هرو (و لاتقل راعذ 

١و‏ هيج شفاعتى (جز به اذن يروردكار) او را سود ندهد» (وَ لا تَتْمَعُها شَفَاعَةً). 

واكر فكر مى كنيد كسى در آنجا- جز خدا- مى تواند انسان را كمكك كند اشتباه است جرا كه «هيج كس در آنجا يارى 


فوشو (ولااق بتصضيرة). 
سورة البقره )١(‏ : آية 17] ..... ص : ١١4‏ 
اشاره 


ل ا 

ادعا مى كردند ما وارثان ابراهيم و ١‏ بين او هستيم و اين آيات مشخص مىسازد كه آنها تا جه حد از ١ب‏ م 
سوم اين كه مشركان عرب نيز ييوند ناككسستنى ميان خود و ابراهيم يم قائل بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 19 

بودند» بايد به آنها نيز فهمانده شود كه برنامه شما هيج ارتباطى با برنامه اين ييامبر بزركك بت شكن ندارد. 

دوايخ ادي ميسرية فرازشاي زد كى ابرا هيم (ع) اشاره كرده» مى كويد: 

كتعاط واوريف سكاس را كتخداونا اإراهيم را بالوسابل كرتاكرة ازمودو ادبرا عيده ازعايشن بعري ب اجدا(ة إذ 
الى إثراهيم رَبُهُ بكلِمات فَتَمَهُنّ). 

خداوند مىبايد جايزهاى به او بدهد «فرمود: من تو را امام و رهبر و ييشواى مردم قرار دادم» (قال إنى جاعلكك للناس إماما). 
«ابراهيم تقاضا كرد كه از دودمان من نيز امامانى قرار ده) تا اين رشته نبوّت و امامت قطع نشود و قائم به شخص من نباشد (قالَ 
تون در 

اما خداوند در ياسخ او «فرمود: بيمان من» يعنى مقام أفاضكه وظ لماه كر فخ اعدوسة اقان لوال عيدى الطالبية ) 


استفاده مىشود: مقام امامتى كه به ابراهيم بعد از يبروزى در همه اين آزمونها بخشيده شد. فوق مقام نبوّت و رسالت بود. اين 
حقيقت اجمالا در حديث ير معنى و جالبى از امام صادق عليه السّلام نقل شده. آنجا كه مىفرمايد: 

«خداوند ابراهيم را بنده خاصٌ خود قرار داد يبش از آن كه ييامبرش قرار دهد» و خداوند او را به عنوان نبى انتخاب كرد ييش 
از آن كه اورا رسول خود سازدء واو را رسول خود انتخاب كرد بيش از آن كه او را به عنوان خليل خود بركزيند» واورا 
خليل خود قرار داد ييش از آن كه او را امام قرار دهدء هنككامى كه همه اين مقامات را جمع كرد فرمود: من تو را امام مردم 
قرار دادم» اين مقام به قدرى در نظر ابراهيم بزركك جلوه كرد كه عرض نمود: خداوندا! از دودمان من نيز امامانى انتخاب كن» 
فرمود: ييمان من به ستمكاران آنها نمىرسد ... يعنى شخص سفيه هركز امام افراد با تقوا نخواهد شد). بركزيده تفسير نمونه 


اج ص: ١‏ 


|- منظور از «كلمات» جيست؟ 6 ص :1 


از بررسى آيات قرآن جنين استفاده مى شود كه مقصود از «كلمات» (جملههايى كه خداوند ابراهيم رابه آن آزمود) يكك 
سلسله وظايف سنكين و مشكل بوده كه خدا بر دوش ابراهيم كذارده بود. 

اين دستورات عبارت بودند از: بردن فرزند به قربانكاه و آمادكى جدَّى براى قربانى او به فرمان خخدا! بردن زن و فرزند و 
كذاشتن آنها در سرزمين خشكك و بىآب و كياه مكه! قيام در برابر بثبرستان بابل و شكستن بتها و دفاع بسيار شجاعانه در 
آن محاكمه تاريخى و قرار كرفتن در دل آتش! مهاجرت از سرزمين بتيرستان و يشت يا زدن به زندكى خود. و مانند اينها 
كه هر يكك آزمايشى بسيار سنككين بودء اما او با قدرت و نيروى ايمان از عهده همه آنها برآمد و اثبات كرد شايستكى مقام 


«امامت» را دارد. 
؟- فرق نبوت و امامت و رسالت: ..... ص : 11٠١‏ 
اشاره 


بطورى كه از آيات و احاديث بر مىآيد كسانى كه از طرف خدا مأموريت داشتند داراى مقامات مختلفى بودند: 


يعنى مقام ابلاغ وحى و تبليغ و نشر احكام خداوند و تربيت نفوس از طريق تعليم و آكاهى بخشيدنء بنابراين رسول كسى 
است كه موظف است در حوزه مأموريت خود به تلاش و كوشش برخيزد؛ و براى يكك انقلاب فرهنكى و فكرى و عقيادتى 
تلاش نمايد. 


يعنى رهبرى و يبشوايى خلق» در واقع امام كسى است كه با تشكيل يكك حكومت الهى سعى مى كند احكام خدا را عملا اجرا 
و يياده نمايد. 


''- امامت يا آخرين سير تكاملى ابراهيم - ..... ص : 11٠١‏ 


مقام امامت» مقامى است بالا-تر و حتى برتر از نبوت و رسالتء اين مقام نيازمند شايستكى فراوان در جميع جهات بركزيده 
تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ١1١‏ 


سورة البقرة )١(‏ : آية 8؟1١]‏ ..... ص : 17١‏ 


(آيه 6) عظمت خانه خدا! بعد از اشاره به مقام والاى ابراهيم در آيه قبل» در اين آيه به بيان عظمت خانه كعبه كه به دست 
ابراهيم ساخته و آماده شد يرداخته» مىفرمايد: «به خاطر بياوريد هنكامى را كه خانه كعبه را «مثابة» (محل بازكشت و توجه) 
مردم قرار داديم و مركز امن و امان» (و إِذْ جَعَلنًا ابت مَنابَةٌ لِنّاس و أمناً). 

از آنجا كه خانه كعبه م ركزى بوده است براى موحدان كه همه سال به سوى آن رو مى آوردندء نه تنها از نظر جسمانى كه از 
نظر روحانى نيز بازكشت به توحيد و فطرت نخستين مى كردندء از اين رو به عنوان «مثابة» معرفى شده. اما اين كه خانه كعبه از 
طرف يروردكار به عنوان يكك يناهكاه و كانون امن و امان اعلام شده؛ مىدانيم: در اسلام مقررات شديدى براى اجتناب از هر 
كونه نزاع و كشمكش و جنكك و خونريزى دراين سرزمين مقدس وضع شده استء بطورى كه نه تنها افراد انسان بلكه 
حيوانات و يرند كان نيز در آنجا در امن و امان به سر مى برند و اين در حقيقت اجابت يكى از درخواستهايى است كه ابراهيم 
از خداوند كرد. 

سيس اضافه م ىكند: «از مقام ابراهيم قناز كاه عواى عترد :اكات كديا 1 افد وا مِنْ مقام إِيْراهِيمَ ا و آن همان مقام 
معروفة ابراه ايك كه مكلى اط ذو تدك انه كيه وشاع بهد از الجا ظرانك 4 وديك اناد ررقت قناز كرا 
بجا مى آورند. 

سيس اشاره به بيمانى كه از ابراهيم وفرزندش اسماعيل در باره طهارت خانه كعبه كرفته است مىفرمايد: و مى كويد: «ما به 
ابراهيم و اسماعيل امر كرديم كه خانه مرا براى طواف كنند كان و مجاوران و ركوع كنندكان و سجده كنند كان (نماز 
كزاران) ياكيزه دارند» (وَ عَهِدْنا إلى إبراهِيم وَ إشماعِيلَ أَنْ طَهّرا بَبى لِلطَائفِينَ وَ الْعاكفِينَ وَ اكع الشجودٍ). 

قاوز اريت ويا كن كن يدر مها بالاعدبيا شان طارص و سوق رن خانه بر كتايد اندي العو وم اضر بلا 

توحيد از هر كونه آلود كى است. 

جرا خانه خدا! در آيه فوق از خانه كعبه به عنوان ابِتِتى) (خانه من) تعبير شده در حالى كه روشن است خداوند نه جسم است و 
نه نياز به خانه دارد» منظور از اين اضافه همان «اضافه تشريفى» است به اين معنى كه براى بيان شرافت و عظمت جيزى آن را به 
رافك ى فهنده ناه رمقتاة اشير اللدو وكات كهة ولالينت اللدامي كوك 


سورة البقرةٌ )١(‏ : آية ]1١2‏ ..... ص : 11717 


(آيه 172)- خواستههاى ابراهيم ال اميشكاه بووود كارا در اين آيه ابراهيم دو درخواست مهم از يرورد كار براى ساكتان اين 
سرزمين مقدس مى كند كه به يكى از آنها در آيه قبل نيز اشاره شد. 

قرآن مى كويد: «به خاطر بياوريد هنككامى كه ابراهيم عرض كرد يروردكارا! اين سرزمين را شهر امنى قرار ده (وَ إِذْ قال 
إبْراهِيمٌ رَبّ اجعَل هذا بلدا آمنا). 

دوّمين تقاضايش اين است كه: «اهل اين سرزمين را- آنها كه به خدا و روز بازيسين ايمان آوردهاند- از ثمرات كوناكون 
روزى ببخش» (وَارْرُقْ ْلَه مِنَ الّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ باللِّ وَ اليم الآخر). 

جالب اين كه ابراهيم نخست تقاضاى «امنيت» و سيس دوعر ابت نراقن اقتصادى)» مى كندء و اين خود اشارهاى است به اين 
حقيقت كه تا امتت در شهر يا كشورى حكمفرما نباشد فراهم كردن يكك اقتصاد سالم ممكن نيست! خداوند در ياسخ اين 
تنوه ارا و ل لل ل ا ا ا 
محروم نخواهم كرد! (قالَ وَ مَنْ كَفَر كمه قي 

ا 00000 م أَضْطُْة إلى عَذاب النَارِوَ بشن العصية): 


سورة البقرةً (؟) : آية ]1١1/‏ ..... ص : 11717 


( آيه 177)- ابراهيم خانه كعبه را بنا مى كند! از آيات مختلف قرآن و احاديث و تواريخ اسلامى بخوبى استفاده مىشود كه 
خانه كعبه بيش از ابراهيم» حتى از زمان آدم بر يا شده بود» سبس در طوفان نوح فرو ريخت و بعد به دست بركزيده تفسير 
نمونه» جا ص: ١17‏ 

ابراهيم و فرزندش اسماعيل تجديد بنا كرديد. اتفاقا تعبيرى كه در اين آيه به جشم مىخورد نيز همين معنى را مىرساند آنجا 
كه مى كويد: «بياد آوريد هتكامى ”7 يايهدهاى خانه (كعبه) را بالا مىبردند» و مى كفتند: يروردكارا! از ما 
يبذير تو شنوا و دانايى» (وَ إِذْ يكم إْراهِيمٌ الْقَواعِدَ مِنَ الْبِيِتِ وَ إشماعِيلٌ رَبَنا تَقيْلْ من نُك أَنْتٌ السَمِيعٌ الْعليم). 

الا فاته ا لا ره و لدو حر اه 


در دو آيه بعد ابراهيم و فرزندش اسماعيل» ينج تقاضاى مهمٌ از خداوند جهان مى كنند. 
سورة البقرة (؟) : آية 174] ..... ص : 1717 


(آيه -)١‏ نخست عرضه مىدارنك: يروردكارا! ما را تسليم فرمان خودت قرار ده») (رَبَنا وَ الجعلنا مُسلِمَئن لك). 
بعد تقاضا مى كنند: «از دودمان ما نيز امّتى مسلمان و تسليم در برابر فرمانت قرار ده) الو عن ذَوُينا أكهُ 


ال صا سر لدت وس ورم كا شاف (ة أرنا سا يكنا 


2 2 02 
م ع 


مُسْلِمَةٌ لكك). 


0 
إنَك أنْتَ التَوَابُ الرَحِيُ). 


سورة البقرة (؟) : آية 1179] ..... ص : “1717 
اشاره 


(آيهة19١)-‏ يتجمين تقاضاغ انها اين است كه (يرورد كارا! در ميان آنها وامبرى از خودشان مبعوت كن) (رَبَنا و ابْعثْ فيه 
رَسُوًا منْهَّْ). 

«تا آيات تو را بر آنها بخواند و كتاب :و حكمت به آنان بباموزد و آنها را باكيزه كندة (يثلُوا لبه آبافك و يُعَلمَهُمَ الكنات و 
اجرا كه تو توانا هستى و بر ثمام اين كارها قدرث ذارئ؛ (إنَك أَنْتَ الْعَزِيرٌ الْحكيم) 


بيامبرى از ميان خود آنها - ..... ص : 171 


اين تعبير كه رهبران و مربيان انسان بايد از نوع بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: ١75‏ 
خوةاوياشتك با همان ضفات وغرايز شرعية :ا نواتيت تقار ستيدهاى عملى: سرمشقياف شاسيداع باشتد بديهى استث ١‏ كر 
از غير جدنس بشر باشند نه آنها مىتوانند دردهاء نيازها» مشكلاتء و كرفتاريهاى مختلف انسانها را دركك كتند و نه انسانها 


مى توانند از آنها سرمشق بككيرند. 
سورة البقرة (؟) : آية ٠١‏ 17] ..... ص : 1176 


(آيه 1)- ابراهيم انسان نمونه! در آيات كذشته بعضى از خدمات ابراهيم و خواستدها و تقاضاهاى او كه جامع جنبههاى 
مادى و معنوى بود مورد بررسى قرار كرفت. 

از مجموع اين بحثها به خوبى استفاده شد كه مكتب اين ييامبر بزركك مى تواند به عنوان يكك مكتب انسان ساز مورد استفاده 
همكان قرار كيرد. 

بر اساس همين مطلب در اين آيه جنين مى كويد: «جه كسى جز افرادى كه خود را به سفاهت افكندهاند از آيين ياكك ابراهيم 
روى كردان خواهد شد» (وَ مَنْ يَوعَبٌ عَنْ مِلّد رايم إلا مَنْ سَفة نَفْسَهُ). 

آيااين سفاهت نيست كه انسانء آيينى را كه هم آخرت در آن است وهم دنياء رها كرده و به سراغ برنامههايى برود كه 
دشمن خرد و مخالف فطرت و تباه كننده دين و دنيا است! سيس اضافه مى كند: «ما ابراهيم را (بخاطر اين امتيازات بز ركش) 
بركزيديم واو در جهان ديكر از صالحان است» (وَ لَقَدٍ اصْطَفَيناةُ فى الذَّنياوَ إِنّهُ فى الْآخِرَة لَمِنَ الصَالِحِينَ). 


سورة البقرةً (؟) : آية ]١١‏ ..... ص : 17 


(آيه -)1١‏ اين آيه به عنوان تأكيد به يكى ديكر از ويزكيهاى بركزيده ابراهيم كه در واقع ريشه بقيه صفات او است اشاره 
كرده مى كويد: «به خاطر بياوريد هنكامى را كه يرورد كار به او كفت: در برابر فرمان من تسليم باشء او كفت: در برابر 


عن عير 


يرورد كار جهانيان تسليم شدم)» (إذ قالَ لَهُ رَبهُ ص فال أ شلفكة ارت العالهية ): 
سورة البقرة (7) : آية 177] ..... ص : 178 


(آيه 177)- وصيت و سفارشى كه در آخرين ايام عمر خود به فرزندانش نمود آن نيز نمونه بود» جنانكه قرآن مى كويد: 
«ابراهيم و يعقوب فرزندان خود را در باز يسين لحظات عمر به اين آيين ياكك توحيدى وصيت كردند) (وَ وَصَّى بها بركزيده 
تفسير نمونه» ج ١ح‏ ص: ١1١6‏ 

إراهيمٌ بَنِيهِ و يَعْقَوتٌ) 

.هر كدام به فرزندان خود كفتند: «فرزندان من! خداوند اين آيين توحيد را براى شما بركزيده است» (يا بَنِيَ إِنَّ الله اص طفى 
لكم الدّينَ). 

«ابنابراين جز بر اين آيين رهسيار نشويد و جز با قلبى مملو از ايمان و تسليم جهان را وداع نكوييد) (قلا- تَمُوتنَ إِلَاوَ أن 


سورة البقرة (؟) : آية 11717] ...ءءء حن : 118 
اشاره 


يه “م١‏ 


شأن نزول: ٠٠6‏ ص :184 


اعتقاد جمعى از يهود اين بود كه «يعقوب» به هنكام مرككء فرزندان خويش را به دينى كه هم اكنون يهود به آن معتقدند (با 
تمام تحريفاتش) توصيه كرد خداوند در رد اعتقاد آنان اين آيه را نازل فرمود. 


تفسير: ووووة ص : ١١8‏ 


همه مسؤول اعمال خويشند- جنانكه در شأن نزول آيه خوانديم جمعى از منكران اسلام مطلب نادرستى را به يعقوب ييامبر 
خدا نسبت مىدادنك. 

قرآن برائ: رايخ ادعاى بىدليل مى كويد: امكر شمابه ستكامى كه مركك يعقوية فرا رسبد حاضر بوديذه كه جنان توصيداق 
را به فرزندانش كرد (أَمْ كتمع شهَداء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتٌ). 

آرى! آنجه شما به او نسبت مىدهيد نبود» آنجه بود اين بود كه: «در آن هنكام از فرزندان خود يرسيدء بعد از من جه جيز را 


آنها در ياسخ كفتند: «خداى تو و خداى يدرانت ابراهيم واسماعيل واسحاق را مى يبر ستيم خداوند يكانه يكتا» (قالوا تَعبِدُ 


إلهَك وَ إِلهَ آباك إِبراهِيم وَ إسْماعِيلَ وَ إِسْحاقٌ إلهاً واجداً). 
«و ما در برابر فرمان او تسليم هستيم) (وَ َحْنٌ لَه مُسَلِمُونَ). 


سورة البقرةً )١(‏ : آية © ]1١‏ ..... ص : ١١8‏ 


(آيه *17)- اين آيه كويا ياسخ به يكى از اشتباهات يهود استء جرا كه آنها بسيار روى مسأله نياكان و افتخار آنها و 
عظمتشان در يبيشكاه خدا تكيه مى كردند. 

قرآن مى كويد: (آنها امتى بودند كه در كدتشسده و اعمالشان مربوط به خودشان است؛ و اعمال شما نيز عريوط يه خود شما 
استة تلك أكآ فد غلك لهااما كنيث و لك ها تفقوا ب ركزيذه تفسير توف ب فين 11 

باقر 5 وول اال انها تحوافية هيات كرت كد آكيا مقاول اغمال اقم اسيهد لذ نارق عقا كاثرا بتعلرة) 
بنابراين به جاى اين كه تمام هم خود را مصروف به تحقيق و مباهات و افتخار نسبت به نياكان خود كنيد در اصلاح عقيده و 


عمل خويش بكوشيد. 


سورة البقرة )1١(‏ : آية ه1١]‏ ..... ص : م17١‏ 
اشاره 

١0 آبه‎ 

شأن نزول: ..... ص : ١72‏ 


در شأن نزول اين آيه و دو آيه بعد از ابن عباس جنين نقل شده كه: جند نفر از علماى يهود و مسيحيان نجران با مسلمان بحث 
و كفتكو داشتندء هر يكك از اين دو كروه خود را اولى و سزاوارتر به آيين حق مىدانست و ديكرى را نفى مىكردء يهوديان 
مى كفتند: موسى بيامبر ما از همه بيامبران برتر است و كتاب ما تورات بهترين كتاب استء عين همين ادعا را مسيحيان داشتند 
كه مسيح بهترين راهنما و انجيل برترين كتب آسمانى استء وهر يكك از ييروان اين دو مذهب مسلمانان را به مذهب خويش 
دعوت مى كردندء اين سه آيه نازل شد و به آنها ياسخ كفت. 


تفسير: ووووة ص : ١7١2‏ 


تنها ما بر حقيم! خوديرستى و خودمحورى معمولا سبب مىشود كه انسان حق را در خودش منحصر بداند» همه را بر باطل 
بشمرد و سعى كند ديكران را به رنكك خود در آورد جنانكه قرآن دراين آيه مى كويد: «اهل كتاب كفتند: 
هوض ميض شريد #ااهدايك بابيده 331 قالرا كرتو شود أذ تضارع كلذو ا): 


بكو آيبنهاى تحريف يافته هركز نمى تواند موجب هدايت بشر كردد «بلكه ييرو آيين خالص ابراهيم كرديد تا هدايت شويد و 


او هركز از مشركان نبود» (قَلْ بَلْ مِلّة إثُراهيم حنيفاً وَ ما كانّ مِنَ الْمَهْرِكينَ). 
سورة البقرة (؟) : آية ]١١‏ ..... ص : 1172 


(آيه ©17)- اين آيه به مسلمانان دستور مىدهد كه به مخالفان خود «بككويبد: ما به خدا ايمان آوردهايم؛ و به آنجه از ناحيه او 
بر ما نازل شده و به آنجه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و يبامبران اسباط بنى اسرائيل نازل كرديد و همجنين به 
انه نه موسي وعسى و هاتيزاة دركر از ناحيه برورة كارشا داده شده اساة داريم» (مُونُوا آم باللّهِ و ا أَنْلَ إَِناوَ ما أَتْرلَ 
إلى إبراهِيم وَ إِش ماعِيلَ وَ إِش حاقً وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسِباطٍ وَ ما أوتى مُوسى وَ عِيسى و ما أوتى النَّيُونَ مِنْ رَبّهم). ب ركزيده تفسير 
نمونه» ج ١‏ ص: 1717 

اما هيج فرقى مبان آنها نمى كذاريم و در برابر فرمان حق تسليم هستيم» (لا تُقَوْقُ بين أحد مِنْهُعِ و تَشْنٌ لَهُ مُتلموقٌ). هدف همه 
آنها يكك جيز بيشتر نبود و آن هدايت بشر در يرتو توحيد خالص و حق و عدالت» هر جند هر يكك از آنها در مقطعهاى خاص 


زمانى خود وظايف و ويث كيهابى داشتند. 
سورة البقرةٌ (؟) : آية 77 ]١1‏ د كن 1117 


(آبه 17#)اسيس أضاقه هى كفذ: ذاكر آنها به همين امور كه شما ايمان آوردهامد انهآن يياورند هدايت ياقتدائد» (فإن اموا 
بِمِثْل ما آمَنْثُمْ به فَمَدِ امْتَدَوَا). 
وو أكر سرييض حش ال حدق عدد| شد ةائده (وَإنْ تَولَوا َإنّما هُمْ فى شقاق). 

ودر يايان آيه به مسلمانان دلكرمى مىدهد كه از توطئههاى دشمنان نهراسند فى كيذه يا دفعم شر شر آنها رااز شما 


مى كند و او شنونده و دانا است» سخنانشان را مىشنود و از توطئههاشان آكاه است (فَسَيِكَفِيكُهُمٌ الله و وَهُوَ السَمِيعٌ العا مم ). 
سورة البقرة (؟) : آية 4 ]١7‏ د كن 2 1117 


(آيه 174)- رنككهاى غير خدايى را بشوبيد! به دنبال دعوتى كه در آيات سابق از عموم يبروان اديان, دائر به تبعيت از 
برنامههاى همه انبياء شده بودء در اين آيهء به همه آنها فرمان مىدهد كه «تنها رنكك خدايى را بيذيريد» كه همان رنكك ايمان 
معريعيه خالض اسك عمف الور 

و به اين ترتيب قرآن فرمان مىدهد همه رنككهاى نزادى و قبيلكى و ساير رنككهاى تفرقهانداز را از ميان بردارند و همكّى به 
رنكك الهى درا يند. 

سين اقناقة ع ى كدلة زتنه ولك از رذكة نذاب بيهت الست ؟ وما مفحصرا أو وا برس م ى كليم) (وَمَن لخن وق الله وكا و 


نحن ل عابدٌونَ). 
سورة البقرة (؟) : آية 19] ..... ص : /171 


(آيه واز آنجا كه يهود و غير آنها كاه با مسلمانان به محاجه و كفتكو بر مى خاستند و مى كفتند: تمام ييامبران از ميان 


جمعيت ما برخاسته؛ و دين ما قديمىترين اديان و كتاب ما كهنترين كتب آسمانى استء اكر محمد نيز بيامبر بود بايد از ميان 
ما مبعوث شده باشد! قرآن خط بطلان به روى همه اين يندارها كشيده» نخست به ييامبر مى كويد: 

«به آنها بككو: آيا در باره خداوند با ما كفتكو م ىكنيد؟ در حالى كه او بروردكار ما بركزيده تفسير نمونه. ج١2‏ ص: 7 
ووروه كا اها ابه قل ١‏ ككرتا ف الو م1 ري 

اين را نيز بدانيد كه «ما در كرو اعمال خويشيم و شما هم در كرو اعمال خود) و هيج امتيازى براى هيج كس جز در يرتو 
اعمالش نمى باشد) (وَ لنا أَعْمالَنا وَ لَك أَعْمالكم). 

با اين تفاوت كه «ما با اخلاص او را يرستش مى كنيم و موحد خالصيم) اما بسيارى از شما توحيد را به شركك آلوده كردهاند (وَ 
0 


سورة البقرة (؟) : آية ]١1٠‏ ..... ص : 117/4 


(آيه -)١8+‏ اين آيه به فسمت ديكرى ازاين ادعاهاى بىاساس ياسخ كفته مى فرمايد: «آيا شما مى كوييد: ابراهيم و اسماعيل و 
اسحاق و يعقوب و اسباط همكى يهودى يا نصرانى بودهاند»)؟ (أَمْ تَقُولُونَ إن إثْراهيم وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقٌ وَ يَعْقُوبٌ وَ الْأسْباطً 
انو كود اوتصاوف): 

«آيا شما بهتر مىدانيد يا خدا»؟! (قَلْ أ أَنُمْ أَعْلَمُ أم اللّهُ). 

نخدا بيت ار ونم كين م اقل كد اليك 3 وبركق بلطيو لد الضيز اق 

شماهم كم و بيش مىدانيد و اكر هم ندانيد باز بدون اطلاءع» جنين نسبتى را به آنها دادن تهمت است و كناه و كتمان 
محتقت اوبعه كسى سعكارقر :ان 3 كنب ادبن كدشبهاات الى وا كه از او امتث كسان كقد؟ 3و عن طلم يقن كم 
شاك عتدة وق اللذا. 


سورة البقرةً (؟) : آية ]11١‏ ..... ص : 174 


(آيه -)18١‏ دراين آيه به كونه ديكرى به آنها ياسخ مى كويد مىفرمايد: به فرض اين كه همه اين ادعاها درست باشد «آنها 
كروهئ بودند كه ذر كلشعسد و يرونده اغمالشان سعه شد ودورانشان سيرى كشت :و اغمالشان متعلق به خودشان است) 
فلك أمذكة عرق لاما نيف 

«و شما هم مسؤول اعمال خويش هستيد و هيج كونه مسؤوليتى در برابر اعمال آنها نداريد» (وَ لَكمْ ما كسم ولا ثكرة عم 
كاترا بعل 3): 

بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: ١79‏ 


آغاز جزء دوم قرآن مجيد ..... ص : 118 
ادامه سوره بقره ..... ص : 119 


سورة البقرة (؟) : آية 157] ..... ص : 1179 


(آيه 187)- ماجراى تغيير قبيله! اين آيه و جند آيه بعد به يكى از تحولات مهم تاريخ اسلام اشاره مى كند. 

توضيح اين كه: ييامبر اسلام صلَى الله عليه و اله مدت سيزده سال يس از بعثت در مكه. و جند ماه بعد از هجرت در مدينه به 
امر خدا به سوى «بيت المقدس» نماز مىخواند» ولى بعد از آن قبله تغيير يافت و مسلمانان مأمور شدند به سوى ١كعبه)‏ نماز 
بكذارتك: 

يهود از اين ماجرا سخت ناراحت شدند و طبق شيوه ديرينه خود به بهانهدجويى و ايراد كيرى يرداختند جنانكه قرآن در اين آيه 
مى كويد: «بزودى بعضى از سبكك مغزان مردم مى كويند جه جيز آنها (مسلمانان) را از قبلهاى كه بر آن بودند بركردانيد)؟ 
(سَيَعَول الشّفَهاءٌ مِنَ النّاس ما وَلَاهُمْ عَنْ قبِلتهمُ التى كاثُوا عَلَيها). 

اكر قبله اول صحيح بود اين تغيير جه معنى دارد؟ و اكر دومى صحيح است حرا سيزده سال و جند ماه به سوى بيت المقدس 
نماز خوانديد؟! خداوند به بيامبرش دستور مىدهد: ابه آنها بككو شرق وغرب عالم از آن خداستء هر كس را بخواهد به راه 
وافك هدايك مي كنده دقل لله العثرق والمثرت برق قن يما إلى غيراظل لامكب ): 

اين يكك دليل قاطع و روشن در برابر بهانه جويان بود كه بيت المقدس و ععبه و همه جا ملك خدا استء اصلا خحدا خانه و 
مكانى ندارد» مهم آن است كه تسليم فرمان او باشيد. و تغيير قبله در حقيقت مراحل مختلف آزمايش و تكامل است وهر يكك 


مصداقى است از هدايت الهى. 
سورة البقرة (؟) : آية 1617] ..... ص : 1178 
اشاره 


(آيه -)١6#‏ اشت وسط: در اين آيه به قسهتى از فلسفه و اسرار تغبير قبله اشاره شده است. نخست مى كويد: «همان كوه (كه 
له نظا رك له ميات ازنك دابا زير ركه اميك ميالة كزان ذلديية 2 كذ لك عتهلنا كه أل وفتطا). بر كيده 'تشير تحوهه دان 
ص: ١١١‏ 

قبله مسلمانانء قبله ميانه است زيرا مسيحيان براى ايستادن به سوى محل تولد عيسى كه در بيت المقدس بود ناجار بودند به 
سمت مشرق بايستند. 

ولى يهود كه بيشتر در شامات و بابل و مانند آن به سر مىبردند رو به سوى بيت المقدس كه براى آنان تقريبا در سمت غرب 
بوش فى انسعاةانك: 

اما اكهبة) كه سيف به مسلماناق آذ روز (مسلمانان مديئه) قن سم جنوي و سان منظتر ق :واهقرى قزاز :قدت يكم خط مباقة 
محسوات عي شد 

جالب اين كه توجه خاص مسلمانان به تعيين سمت ععبه سبب شد كه علم هيئت و جغرافيا در آغاز اسلام در ميان مسلمانان به 
سرعت رشد كندء زيرا كه محاسبه سمت قبله در نقاط مختلف روى زمين بدون آشنايى با اين علوم امكان نداشت. 

سيس اضافه مى كند: «هدف اين بود كه شما كواه بر مردم باشيد و بيامبر هم ككواه بر شما باشدة (لَكُونُوا شهَداء عَلَى اناس و 
يَكونٌ الرَسُولُ عَلَيكُمْ شَهِيدً). 


يعنى شما با داشتن اين عقايد و تعليمات» امتى نمونه هستيد همانطور كه ييامبر در ميان شما يكك فرد نمونه است. 


سيس به يكى ديكر از اسرار تغيير قبله اشاره كرده مىكويد: «ما آن قبلهاى را كه قبلا بر آن بودى (بيت المقدس) تنها براى اين 
قرار داديم كه افرادى كه از رسولخدا بيروى م ىكنند از آنها كه به جاهليت باز مى كردند باز شناخته شوند» (وَ ما جَعَلنًا الْقِلَة 
الى كُْت عَلّيها إلا َعَم مَنْ يَتَبعٌ الَسُولَ مِمَنْ يَنْقِبْ عَلى عَقنه). 

سب اضافه م ىكند: واكر جه اين كان جز براى كسائى كه خداوئد هدايقفان كرده دشوان وده (و إن كانت لكبيرة إلا عَلَى 
الذيق شدي الله 

آرى! تا هدايت الهى نباشد آن روح تسليم مطلق در برابر فرمان او فراهم نمىشود. و از آنجا كه دشمنان وسوسهكر يا دوستان 
نادان» فكر مى كردند با تغيير قبله ممكن است اعمال و عبادات سابق ما باطل باشدء و اجر ما بر باد رود در آخر آيه اضافه 
مىكند: «خدا هركز ايمان (نماز) شما را ضايع نمى كرداند» زيرا خداوند نسبت به همه مردم رحيم و مهربان است» (وَ ما كان 
الله ليضيع إيمائكغ إن الله بالنّاسِ لَرَؤْفُ رَحِيمٌ). بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 11 

دستووهائ او مك3 نسخههاى طبيب است يكك روز اين نسخه نجاتبخش است,. و روز ديكر نسخه ديكر. هر كدام در جاى 
خود نيكو است» و ضامن سعادت و تكاملء بنابراين تغيير قبله نبايد هيج كونه نكرانى براى شما نسبت به نمازها و عبادات 


كذشته يا آينده ايجاد نمايد كه همه آنها صحيح بوده و هست. 


اسرار تغيير قبله- ومووة ص : ١7١١‏ 


از آنجا كه خانه كعبه در آن زمان كانون بتهاى مشركان بود. دستور داده شد مسلمانان موقتا به سوى بيت المقدس نماز 
بخوانند و به اين ترتيب صفوف خود را از مشر كان جدا كنند. 

اما هنكامى كه به مدينه هجرت كردند و تشكيل حكومت و ملتى دادند و صفوف آنها از ديكران كاملا مشخص شدء ديكر 
بديهى است هم نماز خواندن به سوى بيت المقدس براى آنها كه خانه كعبه را سرمايه معنوى نزاد خود مىدانستند مشكل بود 
وهم بازكشت به سوى ععبه بعد از بيت المقدس بعد از عادت كردن به قبله نخست. 

مسلمانان به اين وسيله در بوته آزمايش قرار كرفتند» نا آنجه از آثار شركك در وجودشان است در اين كوره داغ بسوزد» و 


بيوندهاى خود رااز كذشته شركك آلودشان ببرند و روح تسليم مطلق در برابر فرمان حق در وجودشان ييدا كردد. 
سورة البقرة (9) : آية ] ..... ص : 18"1 


(آيه *18)- همه جا رو به سوى ععبه كنيد! در اين آيه كه فرمان تغيبر قبله در آن صادر كرديده نخست مىفرمايد: «ما 
تكافياق التقلاق ]تيو تق ب زاجة تساف إن كز تروك وبح انو وفو كذ ارق تلت شرك فى اللدباءا: 

«اكتون تو را به سوى قبلهاى كه از آن راضى خواهى بود باز مى كردانيم؛ (فَلَُوَيتك قَبلَةُ تَؤضاها). 

اهم أكنون صووث غود را به سورى شبجد الحرام.وخانه كعبه بال كردان» (قَوْلَ وجهك مَطرْ الْمشييد الخرام). 

نه تنها در مدينه» «هر جا باشيد» روى خود را به سوى مسجد الحرام كنيد) بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ل 


(وَ حَيِتٌ ما كنم فوَلُوا وجوهَكم مَطْرَة). 


جالب اين كه تغيبر قبله يكى از نشانههاى بيامبر اسلام صلَى الله عليه واله در كتب بيشين ذكر شده بودء جه اين كه آنها 
خوانده بودند كه او به سوى دو قبله نماز مى خواند «يصلى الى القبلتين». 

لاقن اساقهس كد كساتى كو كداب اشععات يله" البنا قاد قد انكو ١‏ العداابخ #ياواطق انيت از فاه 
يرورد كارشان» (وَ إِنَ الْذِينَ وتوا الْكتاب لَيعلمُونَ أنه الْحَق مِنْ رَبّهِمْ). 

و در بايان اضافه مى كند: «خداوند از اعمال آنها غافل نيست» (وَ ما اللَّهُ بغافل عَما يَعْمَلُونَ). 

م ا ا ا ا 
عكس روى آن جنجال به راه انداختند» خداء هم از اعمالشان آكاه استء و هم از نياتشان. 


سورة البقرةً (؟) : آية ]١8‏ ..... ص : 11717 


(آيه 158)- آنها به هيج قيمت راضى نمىشوند! در تفسير آيه قبل خوانديم كه اهل كتاب مىدانستند تغيير قبله از بيت 
المقدس به سوى كعبه نه تنها ايرادى بر ييامبر اسلام صلَى الله عليه و اله نيستء بلكه از جمله نشانههاى حقانيت او استء ولى 
تعضصبها تكذاشنتث انها صق .را ببديرثك. 

لذا قرآن دراين آيه با قاطعيت مى كويد: «سوكند كه اكر هر كونه آيه و نشانه و دليلى براى (اين كروه از) اهل كتاب بياورى 
از قبله تو بيروى نخواهند كرده (وَ لَِْ أت الِّينَ أُوتُوا اكتاب بِكلٌ آي ما تبعُوا قتلتكك). 

بعدا اضافه مى كند: «تو نيز هركر تابع قبله آنها نخواهى شده (وَ ما أَنْتّ يتابع فتلتهُع). 

وت كر انها تسوروسى كله وا لو قال وخ وغاما بار مرك قله سلماناة تسر عتوامد كن كور بغرا تددانده: لب قله مميشكى د 
نهايى مسلمين است. 

سيس مىافزايد: و آنها نيز آنجنان در عقيده خود متعصبند كه «هيج يكك از آنها بيرو قبله ديكرى نيست» (وَ ما بَعْضَهُمْ بتابع قبل 
تغض). بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 177 

نه يهود از قبله نصارى بيروى مى كنند و نه نصارى از قبله يهود. 

و باز براى تأكيد و قاطعيت بيشتر به ييامبر اخطار مىكند كه «اكر يس از اين آكاهى كه از ناحيه خدا به تو رسيده تسليم 
هوسهاى آنان شوى واز آن ييروى كنى مسلما از ستمكران خواهى بود (وَ لمق انبعت أَهْواءَهُةٍ مِنْ بعد ما جا كك مِنَ الْعلم 
إلكه إذا لوق الظالعية 2 1 


سورة البقرة (؟) : آية ١2‏ ] ..... ص : 1717 


(آيه -)١88‏ آنها به خوبى او را مىشناسند! در تعقيب بحثهاى كذشته ييرامون لجاجت و تعصب كروهى از اهل كتابء اين آيه 
مىكويد: «علماى اهل كتاب بيامبر اسلام را به خوبى همجون فرزندان خود مىشناسند» (الَذِينَ آمَِناهُمْ الْكتاب يَعْرِفوَهٌ كما 
َعْرِفُونَ أبناء مُغ). 

ونام و نشان و مشخصات او را در كتب مذهبى خود خواندهاند. 

«ولى كروهى از آنان سعى دارند آكاهانه حق را كتمان كنند) (وَ إِنَّ قريقاً نه ليِكتُمُونَ الْحَنَّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ). 


سورة البقرةً (؟) : آية ]١1/‏ ..... ص : 1717 


(آيه /ا١)-‏ سيس به عنوان تأكيد بحثهاى كذشته ييرامون اجروطو حم السام بكرد كي مق ايند «اين فرمان حقى 
است كه از سوى 00 از ترديد كنند كان نباش» (الْحَقٌّ من ريك قلا تكونٌ من الْمَغكرِينَ). 
وبااين جمله ييامبر را دلدارى مىدهد و تأكيد م ىكند در برابر سمياشيهاى دشمنان ذرهاى ترديد» جه در مسأله تغيير قبله و جه 


در غير آن به خود راه ندذهك. 
سورة البقرة (؟) : آية 184] ءءء اصن :2 1117 


(آيه 4)- ل ل ا ل ل 
تغيير قبله به راه انداخته بودند. مى كويد: مغر كرو وظا بالق فللا داره كد خلدا ويد 87ار] نوين كرد امك كا وكهة اف 
مُوَليها) 

.در طول تاريخ انبياء قبلدهاى مختلفى بوده. قبله همانند اصول دين نيست كه تغيير نايذير باشدء بنابراين زياد در باره قبله 
كفتكو نكنيد و به جاى آن «در اعمال خير و نيكيها بر يكديكر سبقت جويبداسْتَبقُوا الْحَيْراتِ) 

- اين مضمون در آيه ١//‏ همين سوره نيز آمده است. بر كزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ١١‏ 

سيس به عنوان يكك هشدار به خرده كيران» و تشويق نيكوكاران مىفرمايد: «هر جا باشيد خداوند همه شما را حاضر خواهد 
كرداين ما تَكوُوا بَأتِ بكم اللّهُ جميعاً) 

.قر آن داد كاه بزّركك رستاخيز كه صحنه تهابى باداش و كيفر است. 

از آتجا كه ممكن اث يراق بعفضس بق ججدله عجيب باد كه كر نه كعداواتل كرات تا كيهائ براكندة انساتها رااهر بجا كه 
باشد جمع آورى مىكند و لباس حيات نوينى بر آنها مىيوشائد؟ بلافاصله مى كويد: هو خخداوند بر هر كارى قدرت داردونٌ الله 


عَلى كل شَئْءِ قَدِيرُ) 
سورة البقرة (؟) : آية 19] ..... ص : 17 


(آيه -)١89‏ تنها از خدا بترس! اين آيه و آيه بعد همجنان مسأله تغيير قبله و بىآمدهاى آن را دنبال مى كند. 

نخست روى سخن را به يبامبر صلّى الله عليه و اله كرده و به عنوان يكك فرمان مؤكد مىكويد: 

«از هر جا (وازهر شهر و ديار) خارج شدى (به هنكام نماز) روى خود را به جانب مسجد الحرام كن) (وَ مِنْ حَيِتٌ حرجت 
لَك مَطْرَ الْمعجدٍ الحرام). 

و باز به عنوان تاكن يقد اعرناقه من كقل: «اين فرمان دستور حقى است از سوى يروردكارت» (وَ إِنّهُ َْحَق مِنْ ربكك). 

و در يايان اين آيه به عنوان تهديدى نسبت به توطئه كران و هشدارى به مؤمنان مى كويد: «و خدا از آنجه انجام مىدهيد غافل 
نيست» (وَ مَا الله بغافل عَمَا تَعمَلُونَ) 


سورة البقرة (؟) : آية +14] ..... ص : 118 


(آيه -)1١5١‏ دراين آيهء حكم عمومى توجه به مسجد الحرام را در هر مكان و هر نقطهاى تكرار م ىكندء مى كويد: «از هر جا 
خارج شدى و به هر نقطه روى آوردى» صورت خود رابه هنكام نماز متوجه مسجد الحرام كن"» (وََنْ عيث حرجت 0 
وَجهَك شَطْرَ الْمشجدٍ الْحرام). 

قوبيك اسقا كدووف يتتقى دراين افيه وائيو فى اعادو الانابيعة زالى علدا تقار و عرز ناد كزار ]قم باشلية ول 
دو جمله بع براق تأكبد صر اضبافه بن ككد: لو هر جنا شما بوذه رافتيظ وو توه رأ نه سوق آن كيدها (و يت ها كلق 
قولُوا وُجُوهَكمْ شَطَرَةُ). ب ركزيده تفسير نمونه. ج1١‏ ص: 170 

سيس در ذيل همين آيه به سه نكته مهم اشاره مى كند: 

-١‏ كوتاه شدن زبان مخالفان! مى كويد: «اين تغيير قبله بخاطر آن صورت كرفت كه مردم حجتى بر ضد شما نداشته باشندا 
هر كاه اين تغيير قبله صورت نمى كرفت از يكسو زبان يهود به روى مسلمانان باز مىشد و مى كفتند: ما در كتب خود 
خواندهايم كه نشانه ييامبر موعود اين است كه به سوى دو قبله نماز مىخواند و اين نشانه در محمد صلَى اللّه عليه و اله نيستء 
واز سوى ديكر مشركان ايراد مىكردند كه او مدعى است براى احياء آيين ابراهيم مده يس جرا خانه كعبه راء كه يايه 
كزارش ابراهيم است فراموش نموده؛ اما حكم تغيير قبله موقت به قبله دائمى» زبان هر دو كروه را ببست. 

ولى از آنجا كه هميشه افراد بهانهجو و ستمكرى هستند كه در برابر هيج منطقى تسليم نمىشوندء استثنايى براى اين موضوع 
قائل شدهء مى كويد: «مكر كسانى از آنها كه ستم كردهاند» (إلَا الَذِينَ طَلَمُوا مِنْهُخ). 

اين بهانه جويان به حق شايسته نام ستمكر و ظالمند؛ جرا كه هم بر خود ستم م ىكنند وهم بر مردم كه سد راه هدايت آنها 
م شولك 

1- از آنجا كه عنوان كردن اين كروه لجوج را با نام استمكر» ممكن بود در بعضى توليد وحشت كند مى كويد: «از آنها هركز 
نترسيد» و تنها از من بترسيد» (فلا تَحْشَوْهُمْ وَ اخَشَّوْنى). 

اين يكى از اصول كلى و اساسى تربيت توحيدى اسلامى است كه از هيج جيزى و هيج كس جز خدا نبايد ترس داشت. 

'- تكميل نعمت خداوند به عنوان آخرين هدف براى تغيير قبله ذكر شده؛ مىفرمايد: اين بخاطر آن بود كه شما را تكامل 


سورة البقرةً (؟) : آية ]١0١‏ ..... ص : ١١8‏ 


(آيه -)10١‏ برنامههاى رسول اللّه! خداوند در آخرين جمله از آيه قبل يكى از دلايل تغيير قبله را تكميل نعمت خود بر مردم و 
عدايت اناق يانه كرديذر ابرق 1 بعاذ كر كلمه «كماء اشتاره بناين كلقا من كدد كد تفي قله ثنهنا تست كنا برويكنها 
بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 178 

نبود» بلكه نعمتهاى فراوان ديكرى به شما داده است «همان كونه كه رسولى در ميان شما از نوع خودتان فرستاديم» (كما 
شنافيك قرلا يلكه): 

اواز نوع بشر است و تنها بشر مى تواند مربى و رهبر و سرمشق انسانها كردد واز دردها و نيازها و مسائل او آكاه باشد كه اين 


خود د لسك ير كى اس 


بعذ اق ذكز اود 'تعست يه كيان تحمك :ديك كه اير كك انق سامير غابة مسلمية كد اشاره: من كيل 

١-(آيات‏ مارا بر شما مىخواند) (يتنُوا عَليَكُمْ آياتتنا). 

-١‏ «و شما را يرورش مىدهد)» و بر كماللات معنوى و مادى شما مىافزايد. 

(وَ ير كيكم). 

“'- دو كتاب و حكمت به شما م ىآموزد) 1ك الات و الك 

كر جه «تعليم» بطور طبيعى مقدم بر «تربيت» استء اما قرآن مجيد براى اثبات اين حقيقت كه هدف نهايى «تربيت» است غالبا 
آن را مقدم بر تعليم آورده است. 


؟- «و آنجه را نمىدانستيد به شما ياد مىدهد) (وَ يُعَلمُكمْ ما لَمْ تَكونُوا تَعْلَمُونَ). 


سورة البقرة (؟) : آية ]١187‏ ...ءءء ص : 112 
اشاره 


(آايه )اين آيه به مردم اعلا-م مىكند كه جا دارد شكر اين نعمتهاى بزركك را بجا آورند و با بهرهكيرى صحيح از اين 
نعمتهاء سدق شك رز او .رأ آدا كنقد» مى قرمايدة «اثرا. ياد كتيد ما نما را ياد كلم و شكر مرا بدا آوريد و كقران تكنيد) (قاذ كروت 
أذكؤكم وَ اشكرُوا لى وَ لا تكفرون). 

جمله «مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم) اشاره به يكك اصل تربيتى است يعنى به ياد من باشيدء به ياد ذات ياكى كه سر جشمه 
تمام خوبيها و نيكيها استء توجه شما به اين ذات ياكك شما را در فعاليتها مخلصتر» مصممتر» نيرومندتر» و متحدتر مى سازد. 
همان كونه كه منظور از «شكركزارى و عدم كفران» آن است كه هر نعمتى را درست به جاى خود مصرف كنيد و در راه 


همان هدفى كه براى آن آفريده شدهايد به كار كيريد. بر كزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ١71/‏ 


مسلم اسث منظوو اق ذكر خدا ثنها بادآورى به زبات فيسة» كه وبان ترجمان قلب اسث»به هميق دلبل در ااحاديث متعددى از 
يبشوايان اسلام نقل شده است كه منظور از ذكر خدا يادآورى عملى استء در حديثى از يبامبر صلَى الله عليه و اله مى خوانيم 
كه به على عليه السشّلام وصيت فرمود و از جمله وصايايش اين بود: 

«سه كار است كه اين امت توانايى انجام آن را (بطور كامل) ندارند؛ مواسات و برابرى با برادر دينى در مال؛ و اداى حق مردم 
بالشبادم عادلانه محر انه خرسو درك أو و ناوا سو هر هال ناد "كردن نتظوى يجا ف اللددى العحعة للدي ل لهالا اللفدو الله 


اكبرافتسكه بلكه منطون ايو اسك متكافى كه كار حرافى دن مقابل اوقرار عى كيرد اولخدا بترسدة و ارا ترك كوينم: 
سورة البقرة (؟) : آية “1ه ]١‏ ..... ص : 11 


(آيه 107)- استقامت و توجه به خدا! در آيات كذشته سخن از تعليم و تربيت و ذكر و شكر بود و دراين آيه سخن از صبرو 


يايدارى كه بدون آن. مفاهيم كذشته هر كز تحقق نخواهد يافت. نخست مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد از صبر و 
نهار كمكد كريد 1ب انها ليق أكثوا انقينرا بالقبير و الضلفة: 

وناايق ذو ثيرو (استقامتك وعوجه به خدا) يه حنكك مشكلات و ححوادث مبخث يرويل كه بيروزق أل آن شماست«زيرا خداوتل 
با صابران است» (إنَّ الله مح الصَابِرِينَ). 

به عكس آنجه بعضى تصور مى كنند» «صبرا هركز به معنى تحمل بدبختيها و تن دادن به ذلت و تسليم در برابر عوامل شكست 
نيستء بلكه صبر و شكيبايى به معنى يايدارى و استقامت در برابر هر مشكل و هر حادثه است. 

موضوع ديكرئى كه در آيه بالا- به عنوان يكك تكيه كاه مهم در كنار صبر» معرفى شده «صلاة» (نماز) استء لذا در احاديث 
اسلامى مىخوانيم: «هنككامى كه على عليه السّ.لام با مشكلى رو برو مىشد به نماز برمى خاست و يس از نماز به دنبال حل 
مشكل مىرفت واين آيه را تلاوت مىفرمود: «وَ اسْتَعِيُوا بالصّبِر وَ الصَّلاءْ 53 

بنابراين آيه فوق در حقيقت به دو اصل توصيه م ىكند يكى اتكاى به خداوند كه نماز مظهر آن است و ديكرى مسأله 
خوديارى و اتكاى به نفس كه به عنوان صبر از آن ياد شده است. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: 1١7١‏ 
سورة البقرة (؟) : آية ]١0‏ ..... ص : 1١1/4‏ 
اشاره 


١8 ابه‎ 


شأن نزول: 00 ص : ١١8‏ 


ازابن عباس نقل شده كه: اين آيه در باره كشته شد كان ميدان جنكك بدر نازل كرديدء آنها جهارده تن بودند» شش نفر از 
مهاجران» و هشت نفر از انصارء بعد از يايان جنكك عدهاى تعبير مىكردند فلان كس مردء آيه نازل شد و با صراحت آنها رااز 


اطالاق كلمه «ميت» بر شهيدان نهى كرد 
تفسير: 666.. ص هه 4 


شهيدان زندهاند ...! به دنبال مسأله صبر و استقامت در اين آيه» سخن از حيات جاويدان شهيدان مى كويد كه يبوند نزديكى با 
استقامت و صبرشان دارد. 

تخضك م ى كويد ذه ركزبه آنها كه ون زام دا كشقه:هى طوكذو تروت شهدت من تود هرده مكوريدة (و لا تفولوا لمن يكل 
فى شبيل اللَِّ أفواتٌ). 

سييتن يراق تكد ركد افناقه ع كبن ويلكه آنها وقد كاقل اما شمادركق ثم كتيده (بل أَخياءً و لكن لا تشعدون). 


اصولا در هر نهضتى كروهى راحت طلب و ترسو خود را كنار مىكشند و علاوه براين كه خودشان كارى انجام نمىدهند 
سعى در دلسرد كردن ديككران دارند. 

كروعئ: از ابن قماان مردم در آغاز اسلام بودند كه هر كاه كسى از مسلمانان در ميدان جهاد به افتخار شهادت نائل مى آمد 
فى كفتند: فلانى مرد! وبا اظهاز تأسق از مردتشء ذيكران را مضطرتب من ساعكيل. خحداوئد در ياسخ اين كفتههاى مسموم با 
ضراحخت هن كويد شما عق تذازيك كسائى زا كه دن واه عهذا جان فى دهدك هرذه ببخوائيك آنها زثذهائدة زئذه حاويدان» وا 
روزيفاق معتوئ :دن بيشكاه عدا بهره مى كير ند اما شما كه در جهار ديوارى محدود عالم ماده محبوس و زندانى هستيد اين 
حقايق را نمى توانيد دركك كنيد. 

ضمنا ازاين آيه موضوع بقاى روح و زندكى برزخى انسانها (زندكى يس از مركك و قبل از رستاخيز) به روشنى اثبات 
من سو 

شرح بيشتر در باره اين موضوع و همجنين مسأله حيات جاويدان شهيدان و ياداش مهم و مقام والاى كشتكان راه خدا و الوينة 
آل عمران ذيل آيه ١2894‏ خواهد آمد. 


سورة البقرة (؟) : آية 144] ..... ص : ١74‏ 


(آيه 0ه١)-‏ جهان صحنه آزمايش الهى است! بعد از ذكر مسأله شهادت در راه خداء و زندكّى جاويدان شهيدانء در اين آيه 
به مسأله «آزمايش و جهرههاى بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: ١9‏ 

كوناكون آن اشاره مى كند مىفرمايد: «بطور مسلم ما همه شما را با امورى همجون ترس و كرستككى و زيان مالى و جانى و 
كمبود ميوهها آزمايش مى كنيم) (وَ َبَتَك بشَىْءٍ مِنَ الْحَوْفٍ وَ البجوع وَ تفص ف الأقوال وَ امس و امراك 

واز آنجا كه بيروزى در اين امتحانات جز در سايه مقاومت و باتدارق ممكن نيست در يايان آيه مىفرمايد: «و بشارت ده 
اررق و بارا (وَ بَشّر الصَابِرِينَ). 

آنها هستند كه از عهده اين آزمايشهاى سخت به خوبى بر مىآيند و بشارت يبروزى متعلق به آنها استء اما سست عهدان 


بىاستقامت از بوته اين آزمايشها سيه روى در مىآ يند. 
سورة البقرة (؟) : آية 2ها] ..... ص : 178 


(آيه -)١88‏ اين آيه ضابران را معرفى كرده مى كويد: «آنها كسانئ هستتد كه هر كاه مصيبتى به آنها رسد مى كويتد ما از آن 
خدا هستيم و به سوى او باز مى كرديم؛ (الَّذِينَ إذا أَصابَئهُمْ مُصِببَةُ قالُوا إِنَا للَِّ وَ إن إِلَِهِ راجعوت). 

توجه به اين واقعيت كه همه ازاو هستيم اين درس را به ما مىدهد كه از زوال نعمتها هركز ناراحت نشويم؛ جرا كه همه اين 
مواهب بلكه خود ما تعلق به او داريم» يكك روز مى بخشد و روز ديكر از ما باز مى كيرد وهر دو صلاح ما است. 

و توجه به اين واقعيت كه ما همه به سوى او باز مى كرديم به ما اعلام مى كند كه اينجا سراى جاويدان نيستء زوال نعمتها و 
كمبود مواهب و يا كثرت و وفور آنها همه زود كذر استء و همه اينها وسيلهاى است براى بيمودن مراحل تكامل» توجه به اين 


دواصل اساسى اثر عميقى در ايجاد روح استقامت و صبر دارد. 


3 


بديهى است منظور از كفتن جمله إِنَا لِلهِ وَ نا إليِهِ راجعُونَ تنها ذكر زبانى آن نيستء بلكه توجه به حقيقت و روح آن است كه 


جيرا اميم 


كف دن ترصن امان كد عمق [لفيفظة اسك 
سورة البقرة (؟) : آية /1ه١]‏ عدو ضن 5 1134 
اشاره 


(آيه /اذ١)-‏ در اين آيه الطاف يزركك الهى را براى صابران و سخت كوشان كه از عهده اين امتحانات بز ركك برآمدهاند بازكو 
ف كيك وى كريذة انها كات عيطت كه للق و ونه هذا وزكروه لوبي لها ادكو رليك علبي عار انير كزيادة 
تفسير نمونه» جا ص: ١1١‏ 

مِنْ رَبهمْ وَ رَحْمَةً) 

.ين الطاف و رحمتها آنها را نيرو مى بخشد كه دراين راه ير خوف و خطر كرفتار اشتباه و انحراف نشوندء لذا در يايان آيه 
مىفرمايد: «و آنها هستند هدايت يافتكان) (و أولئكك هُمُ الْمَهَتَدُونٌ). 


1٠ : جرا خدا مردم را آزمايش مىكند؟ ..... ص‎ - ١ 


كو ؤفينه سأله ازساشن الهى حك قراوان السكه تحسعن سواك كد يه ذهق من رسد ايخ انث كه مكر ازهايقن برائ اي 
نيست كه اشخاص يا جيزهايى مبهم و ناشناخته را بشناسيم و از ميزان جهل و نادانى خود بكاهيم؟ اكر جنين است خداوندى 
كه علمش به همه جيز احاطه دارد و از اسرار درون و برون همه كس و همه جيز آ كاه است» غيب آسمان و زمين را با علم 
بى يايانش مىداند» جرا امتحان مى كند؟ مككر جيزى بر او مخفى است. 

در ياسخ اين سؤال بايد كفت: مفهوم آزمايش و امتحان در مورد خداوند با آزمايشهاى ما بسيار متفاوت است. 

آزمايشهاى ما براى شناخت بيشتر و رفع ابهام و جهل استء اما آزمايش الهى در واقع همان «يرورش و تربيت» است. همان 
كونه كه فولاد را براى استحكام بيشتر در كوره مى كدازند تا به اصطلاح آبديده شودء آدمى را نيز در كوره حوادث سخت 
يرورش مىدهد تا مقاوم كردد. 

سربازان را براى اين كه از نظر جنكى نيرومند و قوى شوند به مانورها و جنككهاى مصنوعى مى برند و در برابر انواع مشكلات 
تشنكى» كرسنكى» كرما و سرماء حوادث دشواره موانع سختء قرار مىدهند تا ورزيده و آبديده شوند. 

واين است رمز آزمايشهاى الهى! 


"- آزمايش خدا همكانى است- ..... ص : 18٠‏ 


از آنجا كه نظام حيات در جهان هستى نظام تكامل و يرورش است و تمامى موجودات زنده مسير تكامل را مىييمايند» همه 
مردم از انبياء كرفته تا ديكران طبق اين قانون عمومى مىبايست آزمايش شوند بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ١5١‏ 


و استعدادات خود را شكوفا سازند. 


كر جه امتحانات الهى متفاوت استء كاهى با وفور نعمت و كاميابيها و كاه به وسيله حوادث سخت و ناكوار» بعضى مشكل» 


بعضى آسان و قهرا نتايج آنها نيز با هم فرق دارد»ء اما به هر حال آزمايش براى همه هست. 
'- رمز ييروزى در امتحان- ءءء اح :15118 


حال كه همه انسانها در يكك امتحان كسترده الهى شركت دارند» راه موفقيت در اين آزمايشها جيست؟ در ياسخ بايد بكوييم: 
نخستين و مهمترين كام براى ييروزى همان است كه در جمله كوتاه و ير معنى وَ بَشَّر الصَّابرِينَ در آيه فوق آمده استء اين 
جمله با صراحت مى كويد: رمز ييروزى در اين راه؛ صبر و يايدارى است و به همين دليل بشارت ييروزى را تنها به صابران و 
افراد با استقامت مىدهد. 

ديكر اين كه توجه به كذرا بودن حوادث اين جهان و سختيها و مشكلاتش و اين كه اين جهان كذ ركاهى بيش نيست عامل 
ديكرى براى بيروزى محسوب مى شود كه در جمله إن ِلِّ وَ إن له راجعُونَ (مااز آن خدا هستيم و به سوى خدا باز 


من كرديه) آمذة است. 


سورة البقرة (؟) : آيهَ /10] ..... ص : ١1‏ 
اشاره 

١0/ آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : ١1‏ 


در بسيارى از روايات كه از طرق شيعه و اهل تسنن آمده؛ جنين مى خوانيم كه: در عصر جاهليت مش ركان در بالاى كوه «صفا» 
بتى نصب كرده بودند به نام «اساف» و بر كوه «مروه) بت ديككر به نام «نائله) و به هنكام سعى از اين دو كوه بالا مى رفتند و آن 
دو بت را به عنوان تبرك با دست خود مسح م ىكردند مسلمانان بخاطر اين موضوع از سعى ميان صفا و مروه كراهت داشتند 
و فكر مىكردند در اين شرايط سعى صفا و مروه كار صحيحى نيستء آيه نازل شد و به آنها اعلام داشت كه صفا و مروه از 
شعائر خداوند است اكر مردم نادان آنها را آلوده كردهاند دليل براين نيست كه مسلمانان فريضه سعى را تركك كنند. 


تفسير: 58 ص : ١6١‏ 


اشاره 
اعمال جاهلاان نبايد مانع كار مثبت كردد- اين آيه با توجه به شرايط خاص روانى كه در شأن نزول كفته شد نخست به 


«صفا و مروه از شعائر و نشانههاى خداست» (إِنَّ الصّفا وَ الْمَوْوَةَ مِنْ شَعائِر الله). بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: ١87‏ 


و از اين مقدمه جنين نتيجه كيرى مى كند: «كسى كه حي خانه خدا يا عمره را بجا آورد كناهى بر او نيست كه به اين دو طواف 
كند؛ (قَمَنْ ححجٌ الْبِيِتٌ َو اعتَمَرَ قلا مجناح عَلَيِهِ أنْ يَََوَفَ بهما). 

هركز نبايد اعمال بىرويه مشركان كه اين شعائر الهى را با بتها آلوده كرده بودند از اهميت اين دو مكان مقدس بكاهد. 

و در يايان آيه مىفرمايد: «كسانى كه كار نيكك به عنوان اطاعت خدا انجام دهند خداوند شاكر و عليم است» (وَ مَنْ تَطوّح خَيراً 
إن اللّهَ شاكرٌ عَلِيمٌ). 

در برابر اطاعت و انجام كار نيكك به وسيله ياداش نيكك از اعمال بندكان تشكر مى كندء و از نيتهاى آنها به خوبى آكاه استء 


مىداند جه كسانى به بتها علاقهمندند و جه كسانى از آن بيزار. 


«صفا) و «مروه) نام دو كوه كوجكك در مكه است كه امروز بر اثر توسعه مسجد الحرام در ضلع شرقى مسجد در سمتى كه 
حجر الاسود و مقام حضرت ابراهيم قرار دارد» مى باشد. 
ودر لغتء» صفا به معنى سنكك محكم و صافى است كه با خاكك و شن آميخته نباشد و مروه به معنى سنكك محكم و خش: 


است. 


«شعائر الله علامتهايى است كه انسان را به ياد خدا مىاندازد و خاطرهاى از خاطرات مقدس رادر نظرها تجديد مى كند. 
"- جنبه تاريخى صفا و مروه- كن 1715 


با اين كه ابراهيم (ع) به سن بيرى رسيده بود ولى فرزندى نداشت از خدا درخواست اولاد نمود. در همان سن بيرى از كنيزش 
هاجر فرزندى به او عطا شد كه نام وى را «اسماعيل» كذارد. 

همسر اول او «ساره» نتوانست تحمل كند كه ابراهيم از غير او فرزند داشته باشد خداوند به ابراهيم دستور داد تا مادر و فرزند را 
به مكه كه در آن زمان بيابانى بىآب و علف بود ببرد و سكنى دهد. 

ابراهيم فرمان خدا را امتثال كرد و آنها را به سرزمين مكه برد» همين كه بركزيده تفسير نمونهه ج1١‏ ص: ١67‏ 

خواست تنها از آنجا بركردد همسرش شروع به كريه كرد كه يكك زن و يكك كودكك شير خوار در اين بيابان بىآب و كياه 
جه كند؟ 

اشكهاى سوزان او كه با اشكك كودك شير خوار آميخته مىشد قلب ابراهيم را تكان داد. دست به دعا برداشت و كفت: 
«خداوندا! من بخاطر فرمان توء همسر و كودكم را در اين بيابان سوزان و بدون آب و كياه تنها مى كذارم, تا نام تو بلند و خانه 
تو آباد كردد» اين را كفت و با آنها در ميان اندوه و عشقى عميق وداع كفت. 

طولى نكشيد غذا و آب ذخيره مادر تمام شد و شير در يستان او خشكيدء بى تابى كودكك شير خوار و نكاههاى تضرع آميز او 
مادر را آنجنان مضطرب ساخت كه تشنككى خود را فراموش كرد و براى به دست آوردن آب به تلاش و كوشش برخاست» 
نخست به كنار كوه «صفا» آمدء اثرى از آب در آنجا نديد. برق سرابى از طرف كوه «مروه» نظر او را جلب كرد و به كمان 
آب به سوى آن شتافت و در آنجا نيز خبرى از آب نبودء از آنجا همين برق را بر كوه «صفا» ديد وو به سوى آن باز كشت و 
هفت بار اين تلاش و كوشش براى ادامه حيات و مبارزه با مركك تكرار شدء در آخرين لحظات كه طفل شير خوار شايد 


آخرين دقايق عمرش راطى مىكرد از نزديكك ياى او- با نهايت تعجب- جشمه زمزم جوشيدن كرفت! مادر و كودكك از آن 


نوشيدند واز مركك حتمى نجات يافتند. 

كوه صفا و مروه به ما درسى مىدهد كه: براى احياى نام حق و به دست آوردن عظمت آيين او همه حتى كودكك شير خوار 
بايد تا ياى جان بايستند. 

سعى صفا و مروه به ما مى آموزد در نوميديها بسى اميدهاست. 

سعى صفا ومروه يهاها فى كويدة قدر اين آنين و مركرز توحيد زا بداتيده افرادى غود ةرانا لب يرتكاه مركك رساتدند ثا اين 
مركز توحيد را امروز براى شما حفظ كردند. 

به همين دليل خداوند بر هر فردى از زائران خانهداش واجب كرده با لباس و وضع مخصوص و عارى از هر ككونه امتياز و 
تشخص هفت مرتبه براى تجديد آن خاطردها بين اين دو كوه را بييمايد. بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ١58‏ 

كسانى كه در اثر كبر و غرور حاضر نبودند حتى در معابر عمومى قدم بردارند و ممكن نبود در خيابانها به سرعت راه بروند در 
آنجا بايد بخاطر امتثال فرمان خدا كاهى آهسته و زمانى «هرولهكنان» با سرعت ييش بروند و بنا به روايات متعددء اينجا مكانى 


سورة البقرة (؟) : آية 109] ..... ص : 18 
اشاره 

آيه ه١‏ 

شأن نزول: ..... ص : 188 


از ابن عباس جنين نقل شده كه: جند نفر از مسلمانان همجون «معاذ بن جبل)» و «سعد بن معاذ) و «خارجة بن زيد» سؤالاتى از 
دانشمندان يهود بيرامون مطالبى از تورات (كه ارتباط با ظهور ييامبر صلَى الله عليه و آله داشت) كردندء آنها واقع مطلب را 
كتمان كرده و از توضيح خوددارى كردند. اين آيه در باره آنها نازل شدء و مسؤوليت كتمان حق را به آنها كوشزد كرد. 


تفسير: 558 ص : 166 


كتمان حق ممنوع! كر جه روى سخن در اين آيه طبق شأن نزول» به علماى يهود استء ولى اين معنى مفهوم آيه را كه يكك 
حكم كلى در باره كتما نكنند كان حق بيان مى كند محدود نخواهد كرد. 

آي شريفة اين افرادنوا با شديدريه لحن فووه شززتشن قرار واددهى كريد: 

«كسانى كه دلايل روشن و وسائل هدايت را كه نازل كردهايم بعد از بيان آن براى مردم در كتاب آسمانى» كتمان مى كنند 
خدا آنها را لعنت مىكند (نه فقط خخدا) بلكه همه لعنت كنندكان نيز آنها را لعن مى كنند» (إنَّ الَِّينَ يَكتُمَونَ ما أَْرْنا من 
الات وَ الْهُدى مِنْ بَعْدٍ ما بينَاهُ ِنّاس فِى الكتاب أولبك يَلْعَنّهع الله وَ يَْعنهُمْ اللاعِنُونَ). 


در حقيقت «كتمان حق» عملى است كه خشم همه طرفداران حق را بر مىانكيزد و مسلما منحصر به كتمان آيات خدا و 
نشانههاى نبوت دب نيستء بلكه اخفاى هر جيزى كه مردم را مى تواند به واقعيتم برساند در مفهوم وسيع اين كلمه درج استء 
حتى كاهى سكوت در جابى كه بايد سخن كفت و افشاكرى كردء مصداق كتمان حق مىشود. 


سورة البقرة (1) : آية ]١2٠‏ ..... ص : 16 
اشاره 


(آيه -)١1820‏ واز آنجا كه قرآن به عنوان يكك كتاب هدايت هيج كاه روزنه اميد و راه بازكشت رابه روى مردم نمىبندد و 
آنها را هر قدر آلوده به كناه باشند از رحمت خدا مأيوس نمىكندء در اين آيه راه نجات و جبران در برابر اين كناه بزركك را 
بركزيده تفسير نمونهء ج1١2‏ ص: ١58‏ 

جنين بيان مى كند: «مكر آنها كه توبه كنند و به سوى خدا باز كردند و در مقام جبران واصلاح اعمال خود برآيند» و حقايقى 
را كه ينهان كرده بودند براى مردم آشكار سازند من ابن كول ائراه زا عى بهم وارسدت كوو را كذاز انها فلع كرده بوذم 
تجديد مى كنمء جرا كه من باز كشت كننده و مهربانم؛ (إنَ الّذِينَ فاقراع أ لخراج يرا تأرلفك أئرت عانيه :و انا اقوات 
الوّحِيمُ). 

جالب اين كه نمى كويد شما توبه كنيد تا توبه شما را يذيرا شوم» مى كويد: 


«شما باز كرديد من نيز باز مى كردم» و اين دلالت بر نهايت محبت و كمال مهربانى يرورد كار نسبت به توبهكاران مى كند. 
كتمان حق در احاديث اسلامى - ..... ص : ١58‏ 


در احاديث اسلامى نيز شديدترين حملات متوجه دانشمندان كتمان كننده حقايق شده؛ از جمله بيامبر اسلام صلّى الله عليه و 
آله فى فرماند: اشركاه از «التشتسدى حزق :را كهمى ذائد سؤال كتند و او كماق تمايد روز قيامت الساري ان آتقن بر دهات او 
مىزنند)»! در حديث ديكرى مىخوانيم كه از امير مؤمنان على عليه السّ.لام يرسيدند: «بدترين خلق خدا بعد از ابليس و فرعون 
... كيست؟0. 

امام در ياسخ فرمود: «آنها دانشمندان فاسدند كه باطل را اظهار و حق را كتمان مى كنند و همانها هستند كه خداوند بزركك در 


باره آنها فرموده: لعن خدا و لعن همه لعنت كنند كان بر آنها خواهد بود»! 
سورة البقرة (") : آية 81 ]١‏ ..... ص : ١68‏ 


(آيه -)19١‏ آنها كه كافر مىميرند! در آيات كذشته. نتيجه كتمان حق را ديديمء اين آيه و آيه بعد در تكميل آن اشاره به 
افراد كافرى مى كند كه به اجابت و كتمان و كفر و تكذيب حق تا هنكام مركك ادامه مى دهند» نخست مى كويد: 

«كسانى كه كافر شدند و در حال كفر از دنيا رفتند» لعنت خدا و فرشتكان و همه مردم بر آنها خواهد بود (إنَّ الّذِينَ كَمَرُوا و 
مانُوا وَ مم كُمّارٌ أولتكك عليه لَغْنَة الل وَالْملائكةٍ وَالنّاس أَجْمَِينَ). 


اين كروه نيز همانند كتمان كنند كان حق كرفتار لعن خدا و فرشتكان و مردم مىشوند با اين تفاوت كه جون تا آخر عمر بر 
كفر» اصرار ورزيدهاند طبعا راه بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ١8‏ 


باك رابشان باقن تع ناند: 
سورة البقرة (؟) : آية 127] ..... ص : ع16 


(آيه 187)- سبس اضافه مى كند: «آنها جاودانه در اين لعنت الهى و لعنت فرشتكان و مردم خواهند بود بىآنكه عذاب خدا 


از آنها تخفيف يابد ويا مهلت و تأخيرى به آنها داده شود) (خالِدِينَ فيها لا يُحَفْتْ عَنْهُمُ الْذابٌ وَ لا هُمْ يُنْظَرُونَ). 
سورة البقرة (؟) : آية "3ي١]‏ ..... ص : ٠878‏ 


(آيه 18#)- واز آنجا كه اصل توحيد به همه اين بدبختيها يايان مىدهد در اين آيه مى كويد: «معبود شما خداوند يكانه است» 
(وَ إلهكمْ لَه واحِدٌ). 

براق تاكبد بيكس إشنافة عن كد رشع مسودق حر او اسه وعيع كين عبر او كانت برشن تف باقدا (لا إله إن هُوَ). 
ودر آخرين جمله به عنوان دليل مىفرمايد: «او خداوند بخشنده مهربان است» (الرَحَْمنٌ الرَّحِيم). 

آرى! كسى كه از يكسو رحمت عامش همككان رافرا كرفته واز ديكر سو براى مؤمنان رحمت ويزهاى قرار داده» شايسته 


عبوديت است نه آنها كه سر تا يا نيازند و محتاج. 
سورةٌ البقرة (*) : آية ع ]١‏ ..... ص : ع٠‏ 


(آيه ع15)- جلوههاى ذات ياك او در يهنه هستى! از آنجا كه در آيه قبل سخن از توحيد يرورد كار به ميان آمد اين آيه 
شريفه در واقع دليلى است بر همين مسأله اثبات وجود خدا و توحيد و يكانككى ذات ياكك او. 

مقدمتا بايد به اين نكته توجه داشت كه همه جا «نظم و انسجام» دليل بر وجود علم و دانش استء و همه جا «هماهنكى» دليل 
وعدت و كاك امت 

روى اين اصلء ما به هنكام برخورد به مظاهر نظم در جهان هستى از يكسوء و هماهنكى و وحدت عمل اين دستكاههاى منظم 
از سوى ديكرء متوجه مبدء علم و قدرت يككانه و يكتايى مىشويم كه اين همه آوازهها از اوست. 

دراين آيه به شش بخش از آثار نظم در جهان هستى كه هر كدام آيت و نشانهاى از آن مبدء بزركك است اشاره شده: 
اندر افيض اسان فين سب (إذافق خلى الفتماوات 2 الأزظن .) 

امروز دانشمندان به ما مى كويند: هزاران هزار كهكشان در عالم بالا وجود بركزيده تفسير نمونهه ج1١‏ ص: ٠1‏ 

دارد كه منظومه شمسى ما جزئى از يكى از اين كهكشانها استء تنها در كهكشان ما صدها ميليون خورشيد و ستاره درخشان 
وجود دارد كه روى محاسبات دانشمندان در ميان آنها ميليونها سياره مسكونى است با ميلياردها موجود زنده!ء وه جه عظمت و 
قدرى 19 دوتو قر سوه وان ووو أو الكل اللّل وَ الّهار ...). 

آرى! اين د كركونى شب و روزء واين آمد و رفت روشنايى و تاريكى با آن نظم خاص و تدريجيش كه دائما از يكى كاسته 


و بر ديكرى افزوده مىشودء و به كمكك آن فصول جهاركانه بوجود مىآيدء و درختان و كياهان و موجودات زنده مراحل 


تكاملى خود را در برتو اين تغييرات تدريجىء كام به كام طى مى كنندء اينها نشانه ديكرى از ذات و صفات متعالى او هستند. 
- «و كشتيهايى كه در درياها به سود مردم به حركت در مىآيند . (و الْفلَك الَتى تجرى فى الْبْخر بما يَنَْعُ النّاسَ 7 
آرى! انسان به وسيله كشتيهاى بزركك و كوجكك. صحنه اقيانوسها و درياها را مىنورددء و به اين وسيله به نقاط مختلف زمين» 
براى انجام مقاصد خود سفر مى كند. 

ع- «و آبى كه خداوند از آ[سمان فرو فرستاده و به وسيله آنء زمينهاى مرده را زنده كرده و انواع جنبندكان را در آن كسترده 
اسه ج31 ها اازل اللثنوق كماو عاد كاغيا واالاؤف بقن توهها كيت نيوا جل كل قال ميا 

جنبدكانى كه از اين مايع بى جان» جان مى كير ند همه ييام آور قدرت و عظمت او هستند. 

ه- «و حركت دادن و وزش منظم بادها ...) (وَ تضريف الرياح 00 

كه نه تنها بر درياها مىوزند و كشتيها را حركت مىدهندء بلكه كاهى كردههاى نر را بر قسمتهاى ماده كياهان مىافشانند و به 
تلقيح و بارورى آنها كمكك مى كنند. بذرهاى كوناكون را مى كسترانندء و ميوهها به ما هديه م ىكنند. و زمانى با جابهجا 
كردن هواى مسموم و فاقد اكسيزن شهرها به بيابانها و جنكلهاء وسائل بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: ١68‏ 

آرى! وزش بادها با اين همه فوايد و بركاتء نشانه ديكرى از حكمت و لطف بىيايان او است. 

#شوو ابرهاى كدر فياة رمئ :و ايدان لقف يبن زو الكتحات الْمْسَحَرِ بيِنَ السّماءِ وَ الَرْض 0 

اين ابرهاى متراكم كه بالاى سر ما در كردشند و ميلياردها تن آب را بر خلاف قانون جاذبه در ميان زمين و آسمانء معلق نكاه 
داشته» خود نشانهاى از عظمت اويند. 

آرى! همه اينها «نشانهها و علامات ذات ياكك او هستند اما براى مردمى كه عقل و هوش دارند و مىانديشند) (لّآياتِ لِقَوْم 


نه براى بى خبران سبككمغز و جشوداران بى بصيرت و كوش داران كر! 


ص 


سورة البقرة (؟) : آية 24 ]١‏ ..... ص : ١64‏ 


( آيه -)١180‏ بيزارى ييشوايان كفر از يبروان خود! در اين آيه روى سخن متوجه كسانى است كه از دلايل وجود خدا جشم 
يوشيده و در راه شرك و بتيرستى و تعدد خدايان كام نهادهاند» سخن از كسانى است كه در مقابل اين معبودان يوشالى سر 
تعظيم فرود آورده و به آنها عشق مىورزند» عشقى كه تنها شايسته خداوند است كه منبع همه كمالات و بخشنده همه نعمتها 
است. 

نخست مى كويد: «بعضى از مردم معبودهايى غير خدا براى خود انتخاب مى كنند) (وَ مِنّ النّاس مَنْ يَتَخذٌ مِنْ دُونِ الل أنداداً). 
نه فقط بتها را معبود خود انتخاب كردهاند بلكه «آنجنان به آنها عشق مىورزند كه كويى به خدا عشق مىورزند) (يُحِيُونَهُمْ 
كنوت اللذا. 

(أنا كنساق كه ابمالة يه عندا أوردوائد خشى وغلاقه يشترى به أودارقد» 3و الذيق آمثرا هد خها للد 


ندارد. 

لذا در ادامه ابه مى فرمايك: «اين ظالمان هنكامى كه عذاب الهى را ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ١9‏ 

مشاهده مى كنند و مىدانند كه تمام قدرتها به دست دا است و او داراى مجازات شديد است» (وَ لَوْ يَرَى الَذِينَ ظَلْمُوا إِذ 
داق أن الدرة المكميعا 3 اناللةقوية العذات). 


سورة البقرة (؟) : آية 22 ]١‏ ..... ص : ١88‏ 


(آيه -)١8#‏ دراين هنكام بردهدهاى جهل وغرور وغفلت از مقابل جشمانشان كنار مىرود و به اشتباه خود بى مىبرند و 
اعتراف مى كنند كه انسانهاى منحرفى بودهاند. ولى از آنجا كه هيج تكيه كاه و يناهكاهى ندارند از شدت بيجا ركى بىاختيار 
دست نه دامق معودان و رهيران غود فى زنند اما ودر اين هنكام رهبران كهراد آنهنا دسف رذه سيت انان .من كويفة ؤاذ 
ببروان خود تبرى مى جويند» (إِذْ تيأ الَذِينَ انْبعُوا مِنَ الِّينَ انبعُوا). منظور از معبودها در اينجا انسانهاى جبار و خود كامه و 
شياطتى هيعد كه ابن مش ركان كود واقوست در اعفبارشان كداردتك. 

«و در همين حال عذاب الهى را با جشم خود مىبينند و دستشان از همه جا كوتاه مىشودا (وَ وَأََا الَْدابَ وَ تَقَطْعَتُ بِهمُ 
الأهات) 


سورة البقرةٌ (١؟)‏ : آية /ايرا] ..... ص : ١89‏ 


(آيه -)١81/‏ اما اين بيروان كمراه كه بىوفايى معبودان خود را جنين آشكارا مىبينند براى تسلى دل خويشتن مى كويند: (اى 
كاش ما بار ديكر به دنيا باز مىكشتيم تا از آنها تبرى جوييم» همان كونه كه آنها امروز از ما تبرى جستند!! (وَ قالَ الَّذِينَ ابعُوا 
لو أن آنا كَدة فَتتبوا مِنْهُمْ كما تَبوًا مِنا. 

اما جه سود كه كار از كار كذشته و باز كشتى به سوى دنيا نيست. 

واقى اناق اماس تماد رفا رانم نكر دوف اعبالشاة راع عووظ ابه كينيظ ود ان فقا ع دهكا (كذلِك يُرِيهمُ 
اما حسرتى بيهوده» جرا كه نه موقع عمل است و نه جاى جبران! «و آنها هركز از آتش دوزخ خارج نخواهند شد (وَ ما هُمْ 


بخارجينَ مِنَّ النّار). 


سورة البقرة (7) : آية 24ا] ..... ص : 159 
اشاره 


١728 ابه‎ 


شأن نزول: ٠6‏ صن 5 18 


از ابن عباس نقل شده كه: بعضى از طوايف عرب همانند «ثقيف» و «خزاعه) و غير آنها قسمتى از انواع زراعت و حيوانات را 
بدون دليل بر خود حرام كرده بودند (حتى تحريم آن را به خدا نسبت مىدادند) آيه نازل شد و آنها را ازاين عمل ناروا باز 


ذاشت. 


بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ١8٠0‏ 


كامهاى شيطان! در آيات كذشته نكوهش شديدى از شرك و بت يرستى شده بود» يكى از انواع شركك اين است كه انسان 
غير خدا را قانونكذار بداند» آيه شريفه اين عمل را يكك كار شيطانى معرفى كرده. مىفرمايد: «اى مردم از آنجه در زمين است 
خلال و باكيره مغوريدة (يا انها التاق كلوا وكا فى الأوض :لاا عليا). 

دو از كامهاى شيطان بيروى نكنيدء كه او دشمن آشكار شما است» (وَ لا تِعُوا حطُواتٍ الَّيِطانِ إِنّهُ لكع عَدُوٌ مُبِينٌ). 


سورة البقرة (؟) : آية 184] ..... ص : +14 
اشاره 


( آيه -)١84‏ اين آيه دليل روشنى بر دشمنى سرس ختانه شيطان كه جز بدبختى و شقاوت انسان هدفى ندارد بيان كرده» 
مى كويد: «او شما را فقط به انواع بديها و زشتيها دستور مىدهدا (إنّما امرك بِالشُوءِ وَ الْمَحْسَاءِ). 

«فحشا) به معنى هر كارى است كه از حد اعتدال خارج كردد و صورت «فاحش» به خود بككيرد» بنابراين شامل تمامى منكرات 
و قبايح واضح و آشكار مى كردد. 

«و نيز شما را وادار مى كند كه به خدا افترا ببنديد» و جيزهايى را كه نمىدانيد به او نسبت دهيد) ١و‏ أَنْ تَقُوُوا عَلَى الله ما لا 


انحرافات تدريجى - ..... ص : ١8٠‏ 


جمله «خطوات الشّيطان» (كامهاى شيطان) كويا اشاره به يكك مسأله دقيق تربيتى دارد» و آن اين كه انحرافها و تبهكاريها غالبا 
بطور تدريج در انسان نفوذ مى كند. وسوسههاى شيطان معمولاء انسان را قدم به قدم و تدريجا در يشت سر خود به سوى 
برتكاه مى كشاندء اين موضوع منحصر به شيطان اصلى نيستء بلكه تمام دستكاههاى شيطانى و آلوده براى يياده كردن 
نقشههاى شوم عورد اذ هين روف اخطواك؛ (كام به كام) استفاده مى كنند» لذا قرآن مى كويد: از همان كام اول بايد به هوش 
بود و با شيطان همراه نشد! 


سورة البقرة (؟) : آية ]1١//٠‏ ..... ص : 1١+‏ 


(آيه ١ح‏ تقليد كو ركورانه از نياكان! در اين جا اشاره به منطق سست مش ركان در مسأله تحريم بىدليل غذاهاى حلالء و يا 
بت يرستى» كرده مى كويد: 

«هنكامى كه به آنها كفته شود از آنجه خدا نازل كرده بيروى كنيد مى كويند ما از آنجه يدران و نياكان خود را بر آن يافتيم 
بيروى مى كنيم (وَ إذا قِلَ لهم انبعُوا ما أَثْرَلَ اللَّهُ قالوا بل َتَبعٌ ما ألَْئِنا عَلَيِهِ آباءنا». ب ركزيده تفسير نمونه» ج١ء‏ ص: ١١‏ 

قرآن بلافاصله اين منطق خرافى و تقليد كوركورانه از نياكان را با اين عبارت كوتاه و رسا محكوم مى كند: «آيا نه اين است 
كه يدران آنها جيزى نمىفهميدند و هدايت نيافتند»؟! (أ وَ لَوْ كان آباؤهُمْ لا يَعْقَلونَ سَيئاً وَ لا يَهْتَدُونَ). 

يتن اك تباكان انها دانشمندان صاحب نظر و افراد هدايت يافتهاى بودند جاى اين بود كه از آنها تبعيت شود. اما ييشينيان 
آنها نه خود مردى آكاه بودند» نه رهبر و هدايت كنندهاى آكاه داشتند» و مىدانيم تقليدى كه خلق را بر باد مىدهد همين 


تقليد نادان از نادان است كه «اى دو صد لعنت بر اين تقليد باد)! 
سورةٌ البقرة (؟) : آية ١/ا١]‏ ..... ص : ١1‏ 


(آيه -)١77١‏ دراين آيه به بيان اين مطلب مىيردازد كه جرا اين كروه در برابر اين دلايل روشن انعطافى نشان نمىدهند؟ و 
همجنان بر كمراهى و كفر اصرار مىورزند؟ مى كويد: «مثال تو در دعوت اين قوم بىايمان به سوى ايمان و شكستن سد 
تقليدهاى كو ركورانه همجون كسى است كه كوسفندان و حيوانات را (براى نجات از خطر) صدا مىزند ولى آنها جز سر و 
صدا جيزى را درك نمى كتند» (وَ َكَل الّذِينَ كَمَرُوا كمَئلٍ الَذِى يَنْعِقّ بما لا يَسْمَعٌ إن دُعاء وَ نداَ). 

واذل بايآن آيه براق تأكيد.و توضيح ببشتر أضافه م كبذة«آنها كرو لال و:ناببنا سند و لذا يوق د ركنم كنندها شع بكة 
عي فَهُمْ لا يَْقلُونَ). 

و به همين دليل آنها تنها به سنتهاى غلط و خرافى يدران خود جسبيدهاند و از هر دعوت سازندهاى رويكردانند! 


سورةٌ البقرةٌ )١(‏ : آية 777 ]١‏ ..... ص : ١81‏ 


(آيه -)١1777‏ طببات و خبائث! از آنجا كه قرآن در مورد انحرافات ريشهدار از روش تأكيد و تكرار در لباسهاى مختلف استفاده 
مىكندء در اين آيه و آيه بعد بار ديكر به مسأله تحريم بىدليل يارهاى از غذاهاى حلال و سالم در عصر جاهليت به وسيله 
مش ركان باز مى كردد» منتهى روى سخن را در اينجا به مؤمنان مى كندء مىفرمايد: «اى افراد با ايمان از نعمتهاى ياكيزه كه به 
شما روزى دادهايم بخوريدا (يا أَيّهَا الّذِينَ كوا كارا مِنْ طَيّباتٍ ما 00 

«و شكر خدا را بجا آوريد اككراو را مىيرستيد) (وَ اشْكرُوا لَه إن ا إِنَاة تَعْبْدُونَ). بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ١07‏ 

اين نعمتهاى ياك و حلال كه ممنوعيتى ندارد و موافق طبع و فطرت سالم انسانى است براى شما آفريده شده است جرا از آن 
استفاده نكنيد؟ 


سورة البقرةً (؟) : آية ]١7/7‏ ..... ص : ١81‏ 


(آيه -)١/“‏ در اين آيه براى روشن ساختن غذاهاى حرام و ممنوع و قطع كردن هر كونه بهانه جنين مى كويد: «خداوند تنها 


كوشت مردارء خون» كوشت خوك, و كوشت هر حيوانى را كه به هنكام ذبح نام غير خدا بر آن كفته شود تحريم كرده 


است» (إنّما حَرّمَ عَلِكمُ الْمَيَةَوَالدّمَ وَ لحم الْحترِير وَ ما أَهِلَّ به لِعَِر اللّد). 

واز آنجا كه كاه ضرورتهايى بيش مىآيد كه انسان براى حفظ جان خويش مجبور به استفاده از بعضى غذاهاى حرام مى شود 
قرآن در ذيل آيه آن را استثنا كرده و مى كويد: «ولى كسى كه مجبور شود (براى نجات جان خويش از مركك) از آنها بخورد 
كناهى بر او نيستء به شرط اين كه ستمكر و متجاوز نباشد»! (قَمَن اصْطْرٌ غَئِرَ باغ وَ لا عاد قلا ْم عَلَِه). 

به اين ترتيب براى اين كه اضطرار بهانه و دستاويزى براى زياده روى در ريدس غذاهاى حرام نشود با دو كلمه «غَيْرَ باغ) 
(يعنى طلب لذت كردن و «لا عاد) (يعنى متجاوز از حد لبوورت) تسوس ده دايح الجازو ياب اق كزياك انيرك كه 
خواهان لذت از خوردن اين محرمات نباشند و از مقدار لازم كه براى نجات از مركك ضرورى است تجاوز نكنند. 

و در بايان آيه مىفرمايد: «خداوند غفور و رحيم است» (إنَّ الله غَُورٌ رَحِيمٌ). 


همان خداوندى كه اين كوشتها را تحريم كرده با رحمت خاصش در موارد ضرورت اجازه استفاده از آن را داده است )١١‏ 


سورة البقرة (؟) : آية ]١/‏ ..... ص : 1817 
اشاره 

آبه ع/١‏ 

شأن نزول: ..... ص : 1١81‏ 


به اتفاق همه مفسران اين آيه و دو آيه بعد در مورد اهل كتاب نازل شده استء و به كفته بسيارى مخصوصا به علماى يهود 
نظر دارد كه بيش از ظهور يبامبر اسلام صلى الله عليه و آله صفات و نشانههاى او را مطابق آنجه در كتب خود يافته بودند 


براى مردم بازكو مىكردند» ولى يس از ظهور ييامبر صلى الله عليه و آله و مشاهده 


)١(‏ ييرامون «فلسفه تحريم كوشتهاى حرام؛ به بحث جالبى كه در «تفسير نمونه» جلد اول ذيل همين آيه آمده است رجوع 
بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: ١07‏ 

كرايش مردم به او ترسيدند كه اككر همان روش سابق را ادامه دهند منافع آنها به خطر بيفتد و هدايا و ميهمانيهايى كه براى 
ها حك هى ذاو هذ ادس دروة ا 130 سات ناض على [للمعليه نافدر "كدو توراكدتازل شدميوة بان كر ماود 


سه آيه نازل شد و سخت آنها را نكوهش كرد. 
تفسير: 555 ص : ١8173‏ 


باز هم نكوهش از كتمان حق- اين آيه تأكيدى است بر آنجه در آيه ١04‏ همين سوره در زمينه كتمان حق كذشت. نخست 


عي كوند: اكسائى كه كمانم كنيد كتانى زا كدخهدا ثازل كرده و آن زا به بها كمين م فروشتد انها ور حقيقت جز نش 
جيزى نمىخورندء! (إِنَّ الَِّينَ يَكتمونَ ما أَبْرلَ الله وي الكتاب و مَشْتدُونَ بد كَمنا قَلًا وليك ما يَأكلُوك فى يُطُونه إِنَا الناز). 
آرى! هدايا و اموالى را كه ازاين راه تحصيل مى كنند 7 تشهاى سوزانى است كه در درون وجود آنان وارد مىشود. 

سيس به يكك مجازات مهم معنوى آنها كه از مجازات مادى بسيار دردناكتر است يرداخته» مى كويد: «خداوند روز قيامت با 
آنينا سكن تم ى كو يديو آثناة زا باكره تي كته وعذاب دردتاكى دو التظارشان اسك (وَ لا يُكلْمَهُمُ الله يَْمَ الْقيامَ وَ لا 
كي و لو غنات ايها 

يكى از بزركترين مواهب الهى در جهان ديكر اين است كه خدا با مردم با ايمان از طريق لطف سخن مى كويد. يعنى با قدرت 
بىيايانش امواج صوتى را در فضا مىآفريند به كونهاى كه قابل دركك و شنيدن باشد و يا از طريق الهام و با زبان دل با بندكان 


خاصش سخن مى كُويد. 
سورة البقرة (؟) : آية ]١!/4‏ ..... ص : ١17‏ 


(آيه -)١1/0‏ اين آيه وضع اين كروه را مشخص تر مىسازد و نتيجه كارشان را در اين معامله زيانبار جنين باز كو مىكند: «اينها 
كبا سهد كد كر ان انرا واو ووضلات وتنا انردق سادلة كرف اله رليك الَّذِينَ اشْتَروًا الصَّلالةٌ بالهُدى وَ الْعَذَاتِ 
بِالْمَغْفِرَه). 

و به اين ترتيب از دو سو كرفتار زيان خسران شدهاند. 

لذا در يايان آيه اضافه مىكند راستى عجيب است كه «جقدر در برابر آتش بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ١05‏ 


خشم وغضب خدا جسور و خونسردند)؟! (قما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النّارِ). 
سورة البقرة (؟) : آية /!1] ..... ص : 1818 


(آيه -)١/‏ در اين آيه مى كويد: «اين تهديدها و وعدههاى عذاب كه براى كتمان كنند كان حق بيان شده است به خاطر اين 
است كه خداوند كتاب آسمانى قرآن را به حق و توأم با دلايل روشن نازل كرده تا جاى هيج كونه شبهه و ابهامى براى كسى 
باقى نماند» (ذَلك بِأَنَّ الله تَرّلَ الكتاب بالْححقٌ). 

بااين حال كروهى بخاطر حفظ منافع كثيف خويش دست به توجيه و تحريف مىزنند ودر كتاب آسمانى اختلافها بوجود 
مى آورند. 

اجنين كسانى كه اختلادف در كتاب آسمانى م ىكتند بسيار از حقيقت دورند» (وَ إِنَّ الَِّينَ اْكلْهُوا فى الْكتاب لَفِى شقاقي 


تعيك). 


سورةٌ البقرةٌ (1) : آية ]١1/7/‏ ..... ص : ١85‏ 


آيه /ال11- شأن نزول: جون تغيير قبله سر و صداى زيادى در ميان مردم بخصوص يهود و نصارى به راه انداخت» يهود كه 
بزركترين ستد افتخار خود (بيروى مسلميق از قبله آنان) رااز دست داده بودند زبان به اغتراض كشودتد» كه قرآن در آيه ١87‏ 
با جمله (برِيَقُولٌ الشّقَهاءٌ) به آن اشاره كرده است. اين آيه نازل كرديد و تأيبد كرد كه اين همه كفتكو در مسأله قبله صحيح 


نيست بلكه مهمتر از قبله مسائل ذيكرئ آست كة معيان ارش اتساتهاسث و يابد به آنها توجه شود و آن مسائل رادو اين ابه 


شرح داده است. 
لشي سال عن ا 


ريشه و اساس همه نيكيها- در تفسير آيات تغيير قبله كذشت كه مخالفين اسلام از يكك سو و تازه مسلمانان از سوى ديكر جه 
مرخ عبان ببرافوق تقر قلديه راء اند اخشل: 

اين آيه روى سخن را به اين كروهها كرده. مى كويد: اليا عبان اسح كبرد كام تمان طورك وذ وا را اموي قرت 
غرية كه وعاء رو لش ودرا سرك ارو ها لسعايةر الم ال أذ أوازا فر م قبلَ الْمَشْرِقٍ وَ الْمَغْرب). 

قرآن سيس به بيان مهمترين اصول نيكيها در ناحيه ايمان و اخلاق و عمل ضمن بيان شش عنوان يرداخته جنين مى كويد: «بلكه 
نيكى (نيكوكار) كسانى هستند كه به خدا و روز آخر و فرشتكان و كتابهاى آسمانى و ييامبران ايمان بركزيده تفسير نمونه» 
جا ص: 1١66‏ 

آوردهاند» (وَ لكنّ الي مَنْ آمَنَ باللّهِ وَ اليم الْآخر وَ الْمَلائكةٍ وَ الكتاب و الَِينَ). 

من اذ ازعاف ره عاله انقاق لكان و بيختشياى الى اشاره الى دورو فى كويد ونال ضود انبا فنا اوه الى كنيه هعارد 
به خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و واماندكان در راه» و سائلان و بردكان مىدهند» (وَ آتى الْمالَ على حُّهِ ذَوى الْقَرْبِى وَ 
الينام وَ الْمَساكِينَ وَ ابْنّ السِّيلِ وَ السَّائلِينَ وَ فى الرّقاب). بدون شكك كذشتن از مال و ثروت براى همه كس كار آسانى 
نيست. جرا كه حبٌ آن تقريبا در همه دلها استء. و تعبير عَلى به نيز اشاره به همين حقيقت است كه آنها در برابر اين خواسته 
دل براى رضاى خدا مقاومت مى كنند. 

سؤميق: أضل الأول تيكنها راترريا اذى اقماز سى كرد وين كويد +9 نهااقماو را دربا عىةارفدة زو أفاغ القبادة). 

جهارمين برنامه آنها را اداى زكات و حقوق واجب مالى ذكر كرده. مى كويد: 

«آنها زكات را عى بردازتدة (3 آتى الركاة). 

سيازند افرادئ كه در ياروائ اق موارد ححاضرتد به مستمتدان كمكك كند اماد ر اداق حقوق واجب سهل انكار هى باشنده و به 
عكس كروهى غير از اداى حقوق واجب به هيج كونه كمكك ديكرى تن در نمىدهندء آيه فوق نيكوكار را كسى مىداند كه 
در هر دو ميدان انجام وظيفه كند. 

بنجمين ويزكى آنها را وفاى به عهد مى شمرد؛ و مى كويد: «كسانى هستند كه به عهد خويش به هنكامى كه ييمان مى بندند 
وفا مى كنند) (وَ الْمُوفونَ بِعَهْدِهِمْ إذا عاهَدُوا). 

جرا كه سرمايه زندكى اجتماعى اعتماد متقابل افراد جامعه استء لذا در روايات اسلامى جنين مىخوانيم كه مسلمانان موظفند 
سه برنامه را در مورد همه انجام دهند» خواه طرف مقابل» مسلمان باشد يا كافر» نيك وكار باشد يا بدكار» و آن سه عبارتند از: 
وفاى به عهد. اداى امانت و احترام به يدر و مادر. 

و بالاخره ششمين و آخرين برنامه اين كروه نيك وكار را جنين شرح مىدهد: 

«كسانى هستند كه در هنكام محروميت و فقرء و به هنكام بيمارى و درد. و همجنين بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: ١02‏ 


الصّرّاءِ وَ حِينَ البأس). 

ودر يايان آيه به عنوان جمع بندى و تأكيد بر شش صفت عالى كذشته مى كويد: «آنها كسانى هستند كه راست مى كويند و 
كان برهير كازاشيده (أولتكه الذي دكا و أرلفكه فخ العشفرة). 

واننمكويى آنه أذ افنجا ووشى س قود كداعنالبو رشا رقا ارته هربا امشاد و ابناتقاة هناسكه امكو قراو 
يرهي زكاريشان از اينجا معلوم مى شود كه آنها هم وظيفه خود را در برابر «اللّها وهم در برابر نيازمندان و محرومان و كل جامعه 
انسانى و هم در برابر خويشتن خويش انجام مىدهند. 


جالب اين كه شش صفت برجسته فوق هم شامل اصول اعتقادى و اخلاقى و هم برنامههاى عملى است. 


سورةٌ البقرة (؟) : آية 11/4] ..... ص : ١42‏ 
اشاره 

١/8 آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : ١02‏ 


عادت عرب جاهلى بر اين بود كه اككر كسى از قبيله آنها كشته مىشد تصميم مى كرفتند تا آنجا كه قدرت دارند از قبيله قاتل 
بكشندء واين فكر تا آنجا ييش رفته بود كه حاضر بودند بخاطر كشته شدن يكك فرد تمام طايفه قاتل را نابود كنند اين آيه 
نازل شد و حكم عادلانه قصاص را بيان كرد. 

اين حكم اسلامى» در واقع حد وسطى بود ميان دو حكم مختلف كه آن زمان وجود داشت بعضى قصاص را لازم مىدانستند 
و بعضى تنها ديه را لا-زم مى شمردند» اسلام قصاص را در صورت عدم رضايت اولياى مقتولء و ديه را به هنكام رضايت 
طرفين قرار داد. 


تفسير: 558 ص : ١‏ 


قصاص مايه حيات شماست! از اين آيه به بعد يكث سلسله از احكام اسلامى مطرح مى شود نخست از مسأله حفظ احترام خونها 
آغاز مىكند, و خط بطلان بر آداب و سنن جاهلى مى كشدء مؤمنان را مخاطب قرار داده جنين مى كُويد: 

«اى كسانى كه ايمان آوردهايد حكم قصاص فرغووى كتسكاو ىن تساكورشة شدداهة) (يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيكُمُ 
القصاصٌ فى الْمَتْلى). 

انتخاب وازه «قصاص» نشان مىدهد كه اولياء مقتول حق دارند نسبت به بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ١01‏ 

قاتل همان را انجام دهند كه او مرتكب شده. 


ولى به اين مقدار قناعت نكرده؛ در دنباله آيه مسأله مساوات را با صراحت بيشتر مطرح فى كتك و هى كويد 9آزاف قو يواير 


آزاد» برده در برابر برده» و زن در برابر زن (الْْحرٌ بالْرٌ وَ الْعَتدُ بالْعَِدٍ و الأنتى بالأنتى). 

البته اين مسأله دليل بر برترى خون مرد نسبت به زن نيست و توضيح آن خواهد آمد. 

سيس براى اين كه روشن شود كه مسأله قصاص حقى براى اولياى مقتول است و هركز يكك حكم الزامى نيستء و اكر مايل 
باشند مى توانند قاتل را ببخشند و خونبها بككيرند» يا اصلا خونبها هم نككيرند» اضافه مى كند: «اككر كسى از ناحيه برادر دينى 
خود مورد عفو قرار كيرد (و حكم قصاص با رضايت طرفين تبديل به خونبها كردد) بايد از روش يسنديدهاى ييروى كند (و 
راف ابرد الع ديه طرف را قو فشان تكذاررد) و اورهم #ز برد امن ديه كوسافى الكقد تمن ني لين أعره د تاناخ 
بِالْمَْرُوفٍ وَ أداء إلَِهِ بإخسان). 

در يايان آيه براى تأكيد و توجه دادن به اين امر كه تجاوز از حد از ناحيه هر كس بوده باشد مجازات شديد دارد مى كويد: 
«اين تخفيف و رحمتى است از ناحيه يروردكارتان» و كسى كه بعد از آن از حد خود تجاوز كند عذاب دردناكى در انتظار او 
انك (ذلك تحقيت م3 لك م من اعْتدى بَعْدَ ذلك قَلَهُ عَذاتٌ 0 

اين دستور عادلانه «قصاص» و «عفو) از يكسو روش فاسد عصر جاهليت را كه همجون درخيمان عصر فضاء كاه در برابر يكك 
نفر صدها نفر را به خاكك و خون مى كشيدند محكوم مى كند. 

واز سوى ديكر راه عفو را به روى مردم نمىبندد» واز سوى سوم مى كويد بعد از برنامه عفو و كرفتن خونبها هيج يكك از 
طرفين حق تعدى ندارند؛ بر خلاف اقوام جاهلى كه اولياى مقتول كاهى بعد از عفو و حتى كرفتن خونبها قاتل را مىكشتند! 
اما جنايتكارانى كه به جنايت خود افتخار مى كنند و از آن ندامت و يشيمانى ندارند نه شايسته نام برادرند و نه مستحق عفو و 
كذشت! 


بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ١08‏ 


سورة البقرة (؟) : آية 11/4] ..... ص : ١0/4‏ 
اشاره 


(آيه 178)- اين آيه با يكك عبارت كوتاه و بسيار يرمعنى ياسخ بسيارى از سؤالات را در زمينه مسأله قصاص بازكو مى كند و 
مى كويد: «اى خردمندان! قصاص براى شما مايه حيات و زندكى استه باشد كه تقوا بيشه كنيد» (وَ لَكُمْ فى الققصاص ححياة با 
ل لباب لَعَلّكمْ تتقُونَ). 

او ابه آة حتاة حال اسف كه اضورت يكق شهان اسلاض در اذشان ممكاق تق معو ايكون كان مده كه 
قصاص اسلامى به هيج وجه جنبه انتقامجويى ندارد. از يكسو ضامن حيات جامعه استء زيرا اكر حكم قصاص به هيج وجه 
وجود نداشت وافراد سنكدل احساس امنيت مىكردند. جان مردم بى كناه به خطر مىافتاد. همان كونه كه در كشورهايى كه 
حكم قصاص به كلى لغو شده آمار قتل و جنايت به سرعت بالا رفته است. 

واز سوى ديكر مايه حيات قاتل استء جرا كه او را از فكر آدمكشى تا حد زيادى باز مىدارد و كنترل مى كند. 


آيا خون مرد رنكينتر است؟ ..... ص : ١4/‏ 


ممكن است بعضى ايراد كنند كه در آيات قصاص دستور داده شده كه نبايد «مرد» بخاطر قتل «زن» مورد قصاص قرار كيرد 
مكر خون مرد از خون زن رنكينتر است؟ در ياسخ بايد كفت: مفهوم آيه اين نيست كه مرد نبايد در برابر زن قصاص شود 
بلكه اولياى زن مقتول مى توانند مرد جنايتكار را به قصاص برسانند به شرط آن كه نصف مبلغ ديه را ببردازند. 

توضيح اين كه: مردان غالبا در خانواده عضو مؤثر اقتصادى هستند و مخارج خانواده را متحمل مىشوندء بنابراين تفاوت ميان 
از بين رفتن «مرد) و «زن» از نظر اقتصادى و جنبههاى مالى بر كسى يوشيده نيستء لذا اسلام با قانون يرداخت نصف مبلغ ديه 
در مورد قصاص مردء رعايت حقوق همه افراد را كرده و از اين خلاء اقتصادى و ضربه نابخشودنى» كه به يكك خانواده 
مىخورد جلوكيرى نموده است. 

اسلام هركز اجازه نمىدهد كه به بهانه لفظ «تساوى» حقوق افراد ديكرى مانند فرزندان شخصى كه مورد قصاص قرار كرفته 
يايمال كردد. 


سورة البقرة (؟) : آية ]14٠‏ ..... ص : 1١84‏ 


(آيه 18)- وصيتهاى شايسته! در آيات كذشته سخن از مسائل جانى بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ١89‏ 

و قصاص در ميان بود» در اين آيه و دو آيه بعد به قسمتى از احكام وصايا كه ارتباط با مسائل مالى دارد مىيردازد و به عنوان 
يكك حكم الزامى مى كويد: «بر شما نوشته شده هنكامى كه مركك يكى از شما فرا رسد اككر جيز خوبى (مالى) از خود بجاى 
كذاودة وعبيزة طون شاسهةارراف درو غادن واتزذيكاق كندة (كت عَلَيكُمْ إذا حضّ رَ أَحَدَكُمُ العذث إِنْ ترك حيرا الْوَصِدَيَة 
لُِوالِدَين وَ الأفربِينَ بالْمَغْرُوفٍ). 

ودر يايان آيه اضافه مى كند «اين حقى است بر ذمه يرهيزكاران) (فناهلى لم 

جالب اين كه در اينجا به جاى كلمه «مال)» كلمه «خير) كفته شده است. 

اين تعبير نشان مىدهد كه اسلام ثروت و سرمايهاى را كه از طريق مشروع به دست آمده باشد و در مسير سود و منفعت 
اجتماع بكار كرفته شود خير و بركت مىداند و بر افكار نادرست آنها كه ذات ثروت را جيز بدى مىدانند خط بطلا-ن 
ف كت 

ضمنا اين تعبير اشاره لطيفى به مشروع بودن ثروت استء زيرا اموال نامشروعى كه انسان از خود به ياد كار مى كذارد خير 
نيست بلكه شر و نكبت است. 


سورة البقرة (؟) : آية 141] ..... ص : 183 


(آيه -)14١‏ هنكامى كه وصيت جامع تمام ويزكيهاى بالا باشدء از هر نظر محترم و مقدس استء و هر كونه تغبير و تبديل در 
آن ممنوع وحرام استء لذا اين آيه مى كويد: «كسى كه وصيت را بعد از شنيدنش تغيير دهد كناهش بر كسانى است كه آن 
را تغيير مى دهند) (قَمَنْ بَدَلهُ بعد ما سَمِعَهُ فَإنّما إِنْمَهُ عَلَى الّذِينَ يعدلُونه). 

واكر كمان كنند كه خداوند از توطئههايشان خبر ندارد سخت در اشتباهند. 

«خداوند شنوا و دانا است» (إنَّاللَّ صَمِيعٌ عَلِيمٌ). 

آيه فوق اشاره به اين حقيقت است كه خلافكاريهاى «وصى» (كسى كه عهده دار انجام وصايا است) هركز اجر و ياداش 


وصيت كننده را از بين نمى برد او به اجر خود رسيده؛ تنها كناه بر كردن وصى است كه تغييرى در كميت يا كيفيت ويا اصل 


وصيتث داده است. 
سورة البقره (؟) : آية 141] ..... ص : 189 


اشاره 


(آيه 187)- تا به اينجا اين حكم اسلامى كاملا روشن شد كه هر كونه تغيير بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ١20‏ 

و تبديل در وصيتها به هر صورت و به هر مقدار باشد كناه استء اما از آنجا كه هر قانونى استثنايى دارد؛ در اين آيه مى كُويد: 
«هر كاه وصى بيم انحرافى در وصيت كننده داشته باشد- خواه اين انحراف ناآ كاهانه باشد يا عمدى و آكاهانه- و آن را 
اصلاح كند كناهى بر او نيست (و مشمول قانون تبديل وصيت نمى باشد) خداوند آمرزنده و مهربان است» (قَمَنْ خافٌ مِنْ 


مُوص جَنَفا أو إثما فأضلح بَيْنَهُمْ فلا إثم عَلئِهِ إِنْ الله عفورٌ رَحِيمٌ). 
١‏ - فلسفه وصيّت: نع اح 17224 


از قانون ارث تنها يكك عده از بستكان آن هم روى حساب معينى بهرهمند مىشوند در حالى كه شايد عده ديكرى از فاميل» و 
احيانا بعضى از دوستان و آشنايان نزديكك. نياز مبرمى به كمكهاى مالى داشته باشند. 

ونيز در مورد بعضى از وارثان كاه مبلغ ارث ياسخكوى نياز آنها نيستء لذا در كنار قانون ارث قانون وصيت را قرار داده و به 
مسلمانان اجازه مىدهد نسبت به يكك سوم از اموال خود (براى بعد از مركك) خويش تصميم بككيرند. 

ازاينها كذشته كاه انسان مايل است كارهاى خيرى انجام دهدء اما در زمان حياتش به دلايلى موفق نشده؛ منطق عقل ايجاب 
مىكند براى انجام اين كارهاى خير لا-اقل واعبيعة از هر كن محروم نماند. مجموع اين امور موجب شده است كه قانون 
وصيت در اسلام تشريع كردد. 

در روايات اسلامى تأكيدهاى فراوانى در زمينه وصيت شده از جمله. در حديثى از ييامبر اسلام صلى اللّه عليه و آله مىخوانيم: 
«كسى كه بدون وصيت از دنيا برود مركك او مركك جاهليت است). 


؟- عدالت در وصيّت: ..... ص : ٠ر|ا‏ 


در روايات اسلامى تأكيدهاى فراوانى روى ١عدم‏ جور) و١اعدم‏ ضرار) در وصيت ديده مىشود كه از مجموع آن استفاده 
مى شود همان اندازه كه وصيت كار شايسته و خوبى است تعدى در آن مذموم واز كناهان كبيره است در حديثى از امام باقر 
عليه الس لام مىخوانيم كه فرمود: «كسى كه در وصيتش عدالت را رعايت كند همانند اين است كه همان اموال را در حيات 
خود در راه خدا بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ١21‏ 

داده باش وكين كه دو وضيتكن تعدئ كنك نظر لاطت يروو كان :قز قبامت از اوير كرشسه شؤاهد شد): 


سورة البقرة (؟) : آية 141] ..... ص : ١را‏ 


(آيه 187)- روزه سر جشمه تقوا- به دنبال جند حكم مهم اسلامى در اينجا به بيان يكى ديكر از اين احكام كه از مهمترين 
عيناذات ححسوت فى شود هن يردازقق ان روزه امكة ويا همان لحن تاكبد ايد كدشه من كريد: ا كباتى يمان 
أووقةابك ووزة بن كسما توشيه شده اسث آن كوتة كدي امسهابى كة قبل ال شما بودقكة لوشتكة تنعيوة ةا انيه آمو 
كيت عَلَيكُمْ الصّيامُ كما كت عَلَى الَّذِينَ مِنْ قتلكة). 

و بلافاصله فلسفه اين عبادت انسان ساز و تربيت آفرين را در يكك جمله كوتاه اما بسيار يرمحتوا جنين بيان مى كند: «شايد 


يرهيزكار شويد) (لَعَلَكمْ تنّقَونَ). 
سورة البقرة (؟) : آية 18] ..... ص : اا 


(وعازلا دوارى يراق ايف كدنار سدكت رول كاسما شرة عرد نون فيك را غوادة ؤهقه يان سن ترما ينه كيت 
مى كويد: «جند روز معدودى را بايد روزه بداريدا (أَيَام مَعْدُوداتٍ). 

ديكر اين كه: «كسانى كه از شما بيمار يا مسافر باشند و روزه كرفتن براى آنها مشقت داشته باشد از اين حكم معافند و بايد 
روزهاى ديكر را بجاى آن روزه بكبرند» (هَمَنْ كان مك مريضاً أ حلى سَفَرٍفعِدة من َم أخر). 

مو ساق كه ينانيايك عدت بانازوزه بكرقد (دافل برمرةا ذاو زيروقان .و يمارا زم كه ريبوكف بزاى آنها نيست) 
لازم نيست مظلقا روؤه بكيرقده بلكه بابد بجاق آ3 كفارء بدهند» مسكينى .رأ اطعام كنددة (وَعَلَى الذي يُطِيفُوئه فذية طعا 
مشكين). 

«و آن كس كه مايل باشد بيش از اين در راه خدا اطعام كند براى او بهتر است» (فَمَنْ تَطوّع حرا فَهُوَ حير لَهُ). 


0 


و بالاخره در يايان آيه اين واقعيت را بازكّو م ىكند كه: فروثة "كرشم براق شيا بيد اسك ١١‏ كر بدانيةة 320 أن تَصُومُوا خَيرٌ كم 


واين جمله تأكيد ديكرى بر فلسفه روزه است. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ١87”‏ 
سورة البقرة (؟) : آية 1484] ..... ص : "را 
اشاره 


(آيه 18)- اين آيه زمان روزه و قسمتى از احكام و فلسفههاى آن را شرح مى دهد» نخست مى كويد: «آن جند روز معدود را 
كه بايد روزه بداريد ماه رمضان است» (شَهْرْ رَمَضانَ). 

اعماة ناه داقر ]فون آذ نال هده «الد نل فيه الْقَوَآنٌ). 

«همان قرآنى كه مايه هدايت مردم» وداراى نشانههاى هدايتء و معيارهاى سنجش حق و باطل است) (هردىٌ ناس وَّ بيات 
مِنَ الْهُدى وَ الْفْوْقانِ). 


سيس بار ديكر حكم مسافران و بيماران را به عنوان تأكيد بازكو كرده؛ مى كويد: «كسانى كه در ماه رمضان در حضر باشند 
اكدووله كرديه اها اليا يبان سات نه ووز افرع كررا يخاي 1ن وروم فى كرفد (قيق قبي ولك الثو الشرعة 1 
مَنْ كان مَريضاً أَؤْ عَلى يتليل ون انام حي 

«وتعوف أكن] يخيان يك ريه تليق لد هر رولةو اعد م نكري 

تخذاوقد والح شما زا خواهد'و ويك كمارا نمى خواهده (يرِيد الله بكم ار و لا ريد بكم الْعَشر). 

سس اكنافة اح كنده وعدت 81 ات كد جا داف ارى :رؤتهاارنا كامل كتيده 1و لتكياوا العذقر 

ودر آخرين مله قرمابل! «تا مدا زابخاطر اين كه شما را هدايث كرده يررك بشمريدة وشايد شكر تعمتهاق او را 


بكذاريد» (وَ لتُكيرُوا الله عَلى ما هَداكم وَ لَعَلَكم تَشْكرُونَ). 
١-اثرات‏ تريبتى» اجتماعى و بهداشتى روزه- ه6وووه. ص : 4 


اشاره 


از فوايد مهم روزه اين است كه روح انسان را «تلطيف»؛. و اراده انسان را «قوى»» و غرايز او را «تعديل» مى كند. 

روزهدار بايد در حال روزه با وجود كرستكى و تشتككى ازغذا و آب و همجنين لذت جنسى جِشْم بيوشدء و عملا ثابت كند 
كه او همجون حيوان در بند اصطبل و علف نيستء او مىتواند زمام نفس سركش را به دست كيرد» و بر هوسها و شهوات 
خود مسلط كردد. بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ١217‏ 

در حقيقت بزركترين فلسفه روزه همين اثر روحانى و معنوى آن است. 

خلاضه روه الشان را اوعالم نبواديك ترف ,داذة و حون كر شكان عرد دغل جملة لكو كتوق الباقيدا كه برهي كار 
شويد) اشاره به همه اين حقايق است. 

ونيز حديث معروف الصّوم جنْهُ من النار: «روزه سيرى است در برابر تش دوزخ» اشاره به همين موضوع است. 

ونيز در حديث ديكرى از ييامبر صِلَى الله عليه و آله مىخوانيم: «بهشت درى دارد به نام «ريان» (سيراب شده) كه تنها روزه 


داران از آن وارد مى شوند. 
اثر اجتماعى روزه- هوووه ص : “| 


بر كسى يوشيده نيست روزه يكك درس مساوات و برابرى در ميان افراد اجتماع است. در حديث معروفى از امام صادق عليه 
الّلام نقل شده كه «هشام بن حكم) از علت تشريع روزه يرسيدء امام عليه السّ.لام فرمود: «روزه به اين دليل واجب شده كه 
ميان فقير و غنى مساوات برقرار كردد؛ و اين بخاطر آن است كه غنى طعم كرستكى را بجشد و نسبت به فقير اداى حق كندء 
جرا كه اغنياء معمولا هر جه را بخواهند براى آنها فراهم است» خدا مىخواهد ميان بندكان خود مساوات باشد» وطعم 
كرسنكى و درد و رنج را به اغنياء بجشاند تا به ضعيفان و كرسنكان رحم كنند. 


اثر بهداشتى و درمانى روزه- ..... ص : "مرا 


در طب امروز و همجنين طب قديمء اثر معجزه ساى «امساكك» در درمان انواع بيماريها به ثبوت رسيده؛ زيرا مىدانيم: عامل 
بسيارى از بيماريهاء زيادهروى در خوردن غذاهاى مختلف است,. جون مواد اضافى» جذب نشده به صورت جربيهاى مزاحم در 
نقاط مختلف بدنء يا جربى و قند اضافى در خون باقى مى ماندء اين مواد اضافى در لابلاى عضلات بدن در واقع لجنزارهاى 
متعفنى براى يرورش انواع ميكروبهاى بيماريهاى عفونى استء و در اين حال بهترين راه براى مبارزه با اين بيماريها نابود كردن 
اين لجنزارها از طريق امساكك و روزه است! روزه زبالهها و مواد اضافى و جذب نشده بدن را مىسوزاند, ودر واقع بدن را 
«خانه تكانى) مى كند. بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ١88‏ 

در حديث معروفى ييغمبر صلّى الله عليه و آله اسلام مىفرمايد: «صوموا تصحوا»: «روزه بكيريد تا سالم شويد). 

وخر عدي روط كرنزاز معي. فل اللمعليه و الدوسده اف (السدقيية كل دامع الحية وابن كا خواة تمده 
خانه تمام دردها است و امساك بالاترين داروها» 


؟- روزه در امّتهاى بيشين - ..... ص : 6ير| 


از تورات و انجيل فعلى نيز بر مىآيد كه روزه در ميان يهود و نصارى بوده و اقوام و ملل ديكر هنكام مواجه شدن با غم و 
اندوه روزه مى كرفتهاند» و نيز از تورات برمىآيد كه موسى (ع) جهل روز روزه داشته استء و همجنين به هنكام توبه و طلب 
خشنودى خداوند» يهود روزه مى كرفتند. 

حضرت مسيح نيز جنانكه از «انجيل» استفاده مى شود» جهل روزهء روزه داشته. 

به اين ترتيب اكر قرآن مى كويد كسا كنت عَلَى الّذِينَ من تلك (همان كونه كه بر ييشينيان توشته شند) شواهد تاريخ 


فراوانى دارد كه در منابع مذاهب ديكر- حتى بعد از تحريف- به جشم مىخورد. 


اين كه ماه رمضان براى روزه كرفتن انتخاب شده در آيه مورد بحث نكته برترى آن جنين بيان شده كه قرآن دراين ماه نازل 
كرديده. ودر روايات اسلامى نيز جنين آمذه ات كه همه كتابهائ يز ر كف آسمانى «تورات»» «انجيل»» «زبورا» «(صحف» و 
«قرآن» همه در اين ماه نازل شدهاند. 

امام صادق عليه الس لام مىفرمايد: «تورات» در ششم ماه مباركك رمضان. «انجيل) در دوازدهم و١زبورا‏ در هيجدهم و«قرآن 
متديك) در قبي ققن تازل كويد ات 

به اين ترتيب ماه رمضان همواره ماه نزول كتابهاى بزركك آسمانى و ماه تعليم و تربيت بوده است. برنامه تربيتى روزه نيز بايد با 
آكاهى هر جه بيشتر و عميقتر از تعليمات آسمانى هماهنكك كردد تا جسم و جان آدمى رااز آلودكى كناه شستشو دهد. 


سورة البقرة (؟) : آية 182] ..... ص : 86( 


اشاره 


ابه 188 


شأن فزول: ..... ص : ١886‏ 


كسى از ييامبر صِلَى الله عليه و آله يرسيد: آيا خداى ما نزديكك است تا آهسته با او مناجات كنيم؟ يا دور است تا با صداى 
بلند او را بخوانيم؟ آيه نازل شد (و به آنها ياسخ داد كه خدا به بندكانش نزديكك است). 
بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: ١88‏ 


تفسير: ووووة ص : ١28‏ 


سلاحى به نام دعا و نيايش- از آنجا كه يكى از وسائل ارتباط بند كان با خدا مسأله دعا و نيايش است در اين آيه روى سخن 
را به ييامبر كرده» مى كويد: 

«هنكامى كه بند كانم از تو در باره من سؤال كنند بِككُو من نزديكم) (وَ إذا سَأَلَك عِبادى عَنَّى فَإنّى قَرِيبٌ). 

نزديكتر از آنجه تصور كنيدء نزديكتر از شما به خودتان, و نزديكتر از شريان كردنهايتان» جنانكه در جاى ديكر مىخوانيم: و 
َخْنٌ أقْربُ إِلَيهِ مِنْ حثل الْوَرِيدٍ (سوره قء آيه 18). 

سيس اضافه مى كند: «من دعاى دعا كننده را به هنكامى كه مرا مىخواند اجابت مى كنم لحف دَعْوَةٌ الداع إذا دَعانِ). 
«بنابراين بايد بندكان من دعوت مرا بيذيرند» (لْيِسْتَجِيْبُوا لى). 1 

«و به من ايمان آورند) (وَ لَيوْ منُوا بى). 

«باشد كه راه خود را بيدا كنند و به مقصد برسند» (لعَلّهُْ يَوشّدُونَ). 

جالب اين كه در اين آيه خداوند هفت مرتبه به ذات ياكك خود اشاره كرده و هفت بار به بندكان! و از اين نهايت ييوستكى و 
قرب وارتباط. محبت خود را نسبت به آنان مجسم ساخته است! «دعا» يكك نوع خود آكاهى و بيدارى دل وانديشه و ييوند 
باطنى با مبدء همه نيكيها و خوبيهاست. 

«دعا؛ يكك نوع عبادت و خضوع و بندكى استء و انسان به وسيله آن توجه تازهاى به ذات خداوند بيدا م ىكند» و همانطور كه 
همه عبادات اثر تربيتى دارد «دعا» هم داراى جنين اثرى خواهد بود. 

واين كه مى كويند: «دعا فضولى در كار خداست! و خدا هر جه مصلحت باشد انجام مىدهد» توجه ندارند كه مواهب الهى بر 
حسب استعدادها و لياقتها تقسيم مىشودء هر قدر استعداد و شايستكى بيشتر باشد سهم بيشترى از آنعواهب تضبب اسان 
ف كر كك 

لذا مى بينيم امام صادق عليه السّلام مىفرمايد: ان عند الله عزّ و جل منزلة لا تنال الا بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ١88‏ 
بمسألة: «در نزد خداوند مقاماتى است كه بدون دعا كسى به آن نمىرسد»! دانشمندى مى كويد: «وقتى كه ما نيايش مى كنيم 


خود را به قوه يايان نايذيرى كه تمام كائنات را به هم بيوسته است متصل و مربوط مىسازيم) 


سورة البقرة (؟) : آية /141] ..... ص : يرا 


اشاره 
ابه /ا/ا 


شأن نزول: ٠6‏ ص :ع 


از روايات اسلامى جنين استفاده مى شود كه در آغاز نزول حكم روزه؛ مسلمانان تنها حق داشتند قبل از خواب شبانه» غذا 
بخورند» جنانجه كسى در شب به خواب مىرفت سيس بيدار مى شد خوردن و آشاميدن براو حرام بود. 

و نيزدر آن زمان آميزش با همسران در روز و شب ماه رمضان مطلقا تحريم شده بود. 

يكى از ياران بيامبر صلَى الله عليه و آله به نام «مطعم بن جبير» كه مرد ضعيفى بود با اين حال روزه مىداشتء هنكام افطار 
وارد خانه شد» همسرش رفت براى افطار او غذا حاضر كند بخاطر خستكى خواب او را ربود» وقتى بيدار شد كفت من ديكر 
حق افطار ندارم» با همان حال شب را خوابيد و صبح در حالى كه روزه دار بود براى حفر خندق (در آستانه جنكك احزاب) در 
اطراق مد ينه خاضر شذة در اثناء تلاش و كوششن به واسطه ضعق و كرسكى مقرط بيهوقن شله يبامبر بالاى سركن آمد و از 
مشاهدء حال اوجاثى كشت 

ونيز جمعى از جوانان مسلمان كه قدرت كنترل خويشتن را نداشتند شبهاى ماه رمضان با همسران خود آميزش مى نمودند. 
دراين هنكام آيه نازل شد و به مسلمانان اجازه داد كه در تمام طول شب مى توانند غذا بخورند و با همسران خود آميزش 


جنسى داشته باشند. 


تفسير: ..... ص : | 


اشاره 


توسعهاى در حكم روزه- جنانكه در شأن نزول خوانديم در آغاز اسلام آميزش با همسران در شب و روز ماه رمضان مطلقا 
ممنوع بود» و همجنين خوردن و آشاميدن يس از خواب واين شايد آزمايشى بود براى مسلمين وهم براى آماده ساختن آنها 
نسبت به يذيرش احكام روزه. اين آيه كه شامل جهار حكم اسلامى در زمينه روزه و اعتكاف است نخست در قسمت اول 
مى كويد: «در شبهاى بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ١81‏ 

ماه روزه آميزش جنسى با همسرانتان براى شما حلال شده است» (أَحِلَّ لَكعْ لَيلةَ الضّيام القت إلى سائكة). 

سيس به فلسفه اين موضوع يرداخته» مى كويد: اناق لبان الما شي ينها لناين انهاه '(ق3 ياس لَكم و َم يال لهن). 
لباس از يكسو انان را أو ضرعاو كرما وخطر بر خوره أشيا بها يدن حفظ مى كتدء و از شوق :ديك غيوتث او زافق بوقانك. و از 
سوى سوم زينتى است براى تن آدمىء اين تشبيه كه در آيه فوق آمده اشاره به همه اين نكات است. 

سس قرا ن علة اين تغيير قالون الين زايان كرد فى كويد وتعداوتك من دانست كه شيا به خويقون عباتت فى كرديد (و ايخ 
عمل ,وا كه سمتوع بود زعا الحاغ فى + ادرند) خنذا زر ظلها توي #ردا و طتها را مشقيين قلع الله الكو كقع الخدائوة النفكة 


قتا ء 2 ك). 

أو اراق اح كدهها تووم كنا مقع تقويك عدا به لطتو يحنش ابن رزثانة وا نيا انان امكو امت 
محدوديت آن كاست. 

الاترن كديع اسكدا انها اموس كنيد و ا تدرا عدارشدي شما مرو تمع علب كنايينة (نالا ف امد فق و اقفو اها كلت 
لل لَكمْ). 

سبس به يبان دومين حكم مىبردازد و مى كويد: محرريد و يادي رمعي مو ولت مزا دشي يراب تنه النجكار 
كردد) (وَ كلُوا وأشرثوا حي كن تَيِنَ كم الْحبط الأَئِيضُ مِنَ الْحَِطِ الود مِنَ الْمَجِر). 

بعدابه نان سوميع حك برذاخه عى كويد ة اشيم .روود را ناشب تكميل كيده زلة أ أَبمُوا الصّيام إِلَى الَبل). 

اين جمله تأكيدى است بر ممنوع بودن خوردن و نوشيدن و آميزش جنسى در روزها براى روزهداران» و نيز نشان دهنده آغاز 
وانجام روزه است كه از طلوع فجر شروع و به شب ختم مىشود. 

ع اتعام ب جهار سو لحري سكو يرد كاد كريا و سكاس كدادر بسا جد محف ل لتكاق فيه با ران اعيرس نكنيد) 
3 له عاب دوف 23 نَم بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: ١80‏ 

عاكقُونَ فى الْمَساجدٍ) 

.بيان اين حكم مانند استثنايى است براى حكم كذشته زيرا به هنكام اعتكاف كه حد اقل مدت آن سه روز است روزه 
م كيراتك افاهن ابى مدت تددر ووز صق امؤثن ىنا زثان دارتلا و لذو شت 

در يايان آيه» اشاره به تمام احكام كذشته كرده جنين مى كويد: «اينها مرزهاى الهى است به آن نزديكك نشويد) (تلك حَُدُودُ 
الله قلا تَفْرَبُوها). 

زيرا ترديكك شدن به مرز وسوسه انكيز اسث»ةو كام سبب من شود كه انسان ان هرز بكذرد ودر كاه بيقثل. 

آرى! اين جنين خداوند آيات خود را براى مردم روشن مىسازد شاييد برهي زكارى بيشه كنند» (كذلكك بن ا 4 يانه لاسن 


َعَلّهُمْ يَتَقُونَ). 


آغاز و يايان» تقواست- ..... ص : /2آا 


جالب اين كه در نخستين آيه مربوط به احكام روزه خوانديم كه هدف نهايى از آن تقوا استء همين تعبير عينا در يايان 
آخرين آيه نيز آمده است (لَعَلَهُمْ يتَمَونَ) و اين نشان مىدهد كه تمام اين برنامهها وسيلهاى هستند براى برورش روح تقوا و 
خويشتداوى و ملكه يرغيز ال كتام و احساس 'مسؤوليت در انسائها! 


سورة البقرة (؟) : آية /18] ..... ص : ١2/4‏ 
اشاره 


(آيه 184)- اين آيه اشاره به يكك اصل كلى و مهم اسلامى م ىكند كه در تمام مسائل اقتصادى حاكم استء و به يكك معنى 


مى شود تمام ابواب فقه اسالامى را در بخش اقتصاد زير يوشش آن قرار داد» نخست مىفرمايد: «اموال يكديكر را در ميان خود 


به باطل و ناحق نخوريد» (وَ لا نَأ كلوا أَموالكم بَينَكم بالْباطِل) ١‏ مفهوم آيه فوق عموميت دارد وهر كونه تصرف در اموال 
ديكران از غير طريق صحيح و به ناحق مشمول اين نهى الهى است. و تمام معاملاتى كه هدف صحيحى را تعقيب نمى كند و 
بابةو اسائن عقلاق تدارة مشمول ابن آبةاست: 

جالب اين كه قرار كرفتن آيه مورد بحث بعد از آيات روزه (187- 187) نشانه 


() «باطل» به معنى زايل و از بين رونده اس 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: ١١‏ 

يكك نوع همبستكى در ميان اين دو استء در آنجا نهى از خوردن و آشاميدن بخاطر انجام يكك عبادت الهى م ىكند و در اينجا 
نهى از خوردن اموال مردم به ناحق (كه اين هم نوع ديكرى از روزه و رياضت نفوس است) و در واقع هر دو شاخهدهايى از 
تقوا محسوب مى شود» همان تقوايى كه به عنوان هدف نهايى روزه معرفى شكدةاسية: 

سيس در ذيل آيه؛ انكشت روى يكك نمونه بارز «اكل مال به باطل» (خوردن اموال مردم به ناحق) كذاشته كه بعضى از مردم 
آن راحق خود مىشمرند به كمان اين كه به حكم قاضىء آن را به جنكك آوردهاند» مى فرمايد: «براى خوردن قسمتى از اموال 
مردم به كناه و بخشى از آن را به قضات ندهيد در حالى كه مىدانيد» (وَ تَدْلُوا بها إِلَى النحكام لِتَأكلوا قريقاً مِنْ أموالٍ النّاس 
بالإم وَ َنم تَعْلْمُونَ). 


رشو هخوارى بلاى بزرى جامعدها! 558 ص :9ر١‏ 


يكى از بلاهاى بزركى كه از قديمترين زمانها دامنكير بشر شده و امروز با شدت بيشتر ادامه دارد بلاى رشوه خوارى است كه 
يكى از بزركترين موانع اجراى عدالت اجتماعى بوده وهست. و سبب مىشود قوانين كه قاعدتا بايد حافظ منافع طبقات 
ضعيف باشدء به سود مظالم طبقات نيرومند كه بايد قانون آنها را محدود كند به كار بيفتد. 

بديهى است كه اكر باب رشوه كشوده شود قوانين درست نتيجه معكوس خواهد داد و قوانين بازيجهاى در دست اقويا براى 
ادامه ظلم و ستم و تجاوز به حقوق ضعفا خواهد شد. لذا در اسلام رشوه خوارى يكى از كناهان كبيره محسوب مى شود. 

ولى قابل توجه است كه زشتى رشوه سبب مىشود كه اين هدف شوم در لابلاى عبارات و عناوين فريبنده ديكر انجام كيرد و 
رشوه خوار و رشوه دهنده از نامهايى مانند هديه» تعارف» حق الزحمه و انعام استفاده كنند. ولى اين تغبير نامها به هيج وجه 
تغييرى در ماهيت آن نمىدهد ودر هر صورت يولى كه از اين طريق كرفته مى شود حرام و نامشروع است. 

در نهج البلاغه در داستان هديه آوردن «اشعث بن قيس» مى خوانيم كه: او براى ييروزى بر طرف دعواى خود در محكمه عدل 
على عليه الس لام متوسل به رشوه شد و شبانه ظرفى يراز حلواى لذيذ به در خانه على عليه السّ.لام آورد ونام آن را هديه 
كذاشت بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: ١7١‏ 

على عليه السّد.لام برآشفت و فرمود: «سوكواران بر عزايت اشكك بريزند» آيا با اين عنوان آمدهاى كه مرا فريب دهى و از آ بين 
حق باز دارى؟ ... به خدا سوكند اكر هفت اقليم را با آنجه در زير آسمانهاى آنها است به من دهند كه يوست جوى را از 
دهان مورجداى به ظلم بكيرم ه ركز نخواهم كرد؛ دنياى شما از بركك جويدهاى در دهان ملخ براى من كم ارزشتر است على را 
با نعمتهاى فانى و لذتهاى زود كذر جه كار؟ ...) 


اسلام رشوه را در هر شكل و قيافهاى محكوم كرده استء در تاريخ زنك كن بيغمبر اكرم صلَى اللّه عليه و اله مى خوانيم كه: به 
او خبر دادند يكى از فرماندارانش رشوهاى در شكل هديه يذيرفته حضرت برآشفت و به او فرمود: كيف تأخذ ما ليس لكك 
بحقّ: 
«جرا آن كه حق تو نيست مى كيرى)؟ او در ياسخ با معذرتخواهى كفت: «آنجه كرفتم هديهاى بود اى ييامبر خحدا» بيامبر 
صلى الله عليه و آله فرمود: «اكر شما در خانه بنشينيد و از طرف من فرماندار محلى نباشيد آيا مردم به شما هديه مىدهند؟! 
سيس افشعوو وا هديه را كرفند:وندوبييت المال قران دادنةو وى زا از كارير كنان كردا 


جه خوبست مسلمانان از كتاب آسمانى خود الهام بككيرند و همه جيز را ياى بت رشوه خوارى قربانى نكنند. 


سورةٌ البقرة (؟) : آية 149] ..... ص : ١1/٠‏ 
اشاره 

آيه 184 

شأن نزول: ..... ص : ١1/٠‏ 


حيس 1 بليرة أل بزبنيو ل عد | سان الله علو الدد مني قن ااا ولاه براق محوييك ١‏ و عن قا ماده 3 ا ري 9 ١١‏ كاذ ل اتح بو قر ايك 


مادى و معنوى آن را در نظام زندكى انسانها بيان كرد. 


اشاره 


همان طور كه در شأن نزول آمده است كروهى در مورد هلال ماه از بيغمبر اكرم صلَّى الله عليه و آله يرسشهايى داشتند, قرآن 
سوال آنه واو البح عتورت سذكين كزق امقس فرماينة وذ بار هلالياى ماد اناق شقال فى كدي زر كه كين لعلف 
سيبس مى فرمايد: «بكو: اينها بيان اوقات (طبيعى) براى مردم و حج است» (قل هى مواقِيثٌ لِإنّاس و الْحجّ). 

هم در زندكَى روزانه از آن استفاده مىكنند وهم در عبادتهايى كه وقت معينى در سال دارد» در حقيقت ماه يكك تقويم 
طبيعى براى افراد بشر محسوب مىشود. كه مردم اعم از باسواد و بىسواد در هر نقطهاى از جهان باشند مى توانند از اين تقويم 
بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ١7١‏ 

طبيعى استفاده كنند» و اصولا يكى از امتيازات قوانين اسلام اين است كه دستورات آن بر طبق مقياسهاى طبيعى قرار داده شده 
استث. زيرا مقياسهاق طبيعى وسيلهاى است كه در اختيار همكان قرار ذارد و كدذشت زمان اثرى بر آن تمى كذارد, 

سيبس در ذيل آيه به تناسب سخنى كه از حج و تعيبن موسم آن به وسيله هلال ماه در آغاز آيه آمده به يكى از عادات و 


رسوم خرافى جاهليت در مورد حج اشاره نموده و مردم را از آن نهى مىكند و مىفرمايد: ١كار‏ نيكك آن نيست كه از يشت 


خانهها وارد شويد بلكه نيكى آن است كه تقوا يبشه كنيد واز در خانهها وارد شويد و از خدا بيرهيزيد تا رستكار شويد) (3 
لئس الي أن توا الِيُوتَ مِنْ طُهُورها وَ لكنّ الْيرَ من انّقى و أَنُوا الِيُوتَ مِنْ أنوايها وَ انهُوا اله َعلَكُم مُفِْحُونَ). 

اين آيه مفهوم كستردهاى دارد و از همين جا مى توان ييوند ميان آغاز و يايان آيه را ييدا كرد و آن اين كه براى اقدام در هر 
كار خواه دينى باشد يا غير دينى بايد از طريق صحيح وارد شد و نه از طرق انحرافى و وارونه و عبادتى همجون حب نيز بايد در 
وقت مقرر كه در هلال ماه تعيين مى شود انجام كيرد. 

جمله لَئِسَ الْبرَ ... ممكن است اشاره به نكته لطيف ديكرى نيز باشد كه سؤال شما از اهله ماه به جاى سؤال از معارف دينى 


همالتد عمل كس است كه واه اضلى خانه را كذاشته و از سوراخى كه بشت درعاته ؤده وارد من شود جه كار تازياين! 
سؤالات مختلف از شخص ييامير - .ءءء ض :5 111 


در بانزده مورد از آبات قرآن جمله يَثكلُوتك آمده كه نشان مىدهد مردم كرارا سؤالادث مختلفى در مسائل كوناكون از 
بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله داشتند و جالب اين كه بيامبر نه تنها ناراحت نمىشد بلكه با آغوش باز از آن استقبال مى كرد 
وازطريق آيات قرآنى به آنها ياسخ مىداد. 

سؤال كردن يكى از حقوق مردم در برابر رهبران استء سؤال كليد حل مشكلات استء سؤال دريجه علوم استء سؤال وسيله 
انتقال دانشهاست. اصولا طرح سؤالات مختلف در هر جامعه نشانه جنب و جوش افكار و بيدارى انديشهها است و وجود اين 
همه سؤال در عصر ييامبر نشانه تكان خوردن افكار مردم آن محيط در يرتو قرآن و اسلام است. 


بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ١77‏ 


سورة البقرةً (؟) : آية +15] ..... ص : ١17/7‏ 
اشاره 

آبه 190 

شأن نزول: ..... ص : 17/ا١‏ 


اين آيه اولين آيهاى بود كه در باره جنكك با دشمنان اسلام نازل شد و يس از نزول اين آيه بيغمبر اكرم صلَّى الله عليه و آله با 
آنها كه از در بيكار در آمدندء ييكار كرد و نسبت به آنان كه بيكار نداشتند خوددارى م ىكردء واين ادامه داشت تا دستور 
فاكلوا العشركيق كه احافةه كارا همه مشر كاف را دا كازل كفث: 


تفسير: 558 ص : ؟/17١‏ 


در اين يه قرآن» دستور مقاتله و مبارزه با كسانى كه شمشير به روى مسلمانان م ى كشند صادر كرده؛ مىفرمايد: «با كسانى كه 


بااشما مىجتكند در راه خخدا ييكار كنيد (وَ قاتلوا فى سبيل الله الَّذِينَ يقاتلوئكة). 

تعبير به فى سَبِيلٍ الله هدف اصلى جنكهاى اسلامى را روشن مىسازد كه جنكك در منطق اسلام هركز بخاطر انتقامجويى يا 
جاه طلبى يا كشو ركشايى يا به دست آوردن غنايم نيست. همين هدف در تمام ابعاد جنكك اثر مى كذارد» كميت و كيفيت 
جنككء نوع سلاحهاء جكونكى رفتار با اسيران» را به رنكك فِى سَبيل الله درمى آورد. 

سيس قرآن توصيه به رعايت عدالت» حتى در ميدان جنكك و در برابر دشمنان كرده مىفرمايد: «از حد تجاوز نكنيد؛ (وَ لا 
تَعْتَدُوا). 

فهر كد عدا رنده جارة كارف وا داسك فس ناريم اث للك ل تياك لمعي 

آرى! هنكامى كه جنكك براى خحدا ودر راه خدا باشد. هيج كونه تعدى و تجاوزء نبايد در آن باشد» و درست به همين دليل 
است كه در جنكهاى اسلامى- بر خلاف جنكتهاى عصر ما- رعايت اصول اخلاقى فراوانى توصيه شده استء مثلا افرادى كه 
سلاح به زمين بككذارند» و كسانى كه توانايى جنكك را از دست دادهاند, يا اصولا قدرت بر جنكك ندارند» همجون مجروحانء 
بيرمردان» زنان و كودكان نبايد مورد تعدى قرار بككيرند» باغستانها و كياهان و زراعتها را نبايد از بين ببرند» واز مواد سمى 


براى زهر آلود كردن آبهاى آشاميدنى دشمن (جنكك شيميايى و ميكروبى) نبايد استفاده كثند. 
سورة البقرة (؟) : آية 191] ..... ص : 11/7 


( آيه 191١)-اين‏ آيه كه فستور آبه قبل را تكميل م ىكند» با صراحت يشترى سكن مى كويده مىفرهايد: وآنها (عمسان 
مش ركانى كه از هيج كونه ضربه زدن به مسلمين خوددارى نمى كردند) را هر كجا بيابيد به قتل برسانيد و از آنجا كه شما را 
بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 177 

بيرون ساختند (مكه) آنها را بيرون كنيد» جرا كه اين يكك دفاع عادلانه و مقابله به مثل منطقى است. (وَ اقَتلوهُمْ عدت 
ُقِفتمُومُمْ وَ أخْرجَومُم مِنْ حت أخرجوكم). 

سبس مىافزايد: افتنه از كشتار هم بدتر است» (وَ الْفِتْةُ أَمَدُ مِنَ الْقَْلِ). 

«فتنه) به معنى قرار دادن طلا در آ1تش» براى ظاهر شدن ميزان خوبى آن از بدى است. 

از آنجا كه آيين بت يرستى و فسادهاى كوناكون فردى و اجتماعى مولود آنء در سرزمين مكه رايج شده بود و حرم امن خدا 
را آلوده كرده بود» وفساد آن از قتل و كشتار هم بيشتر بود آيه مورد بحث مى كويد: «بخاطر ترس از خونريزى» دست از 
بيكار با بت يرستى بر نداريد كه بت يرستى از قتل» بدتر است). 

سيس قرآن به مسأله ديكرى در همين رابطه اشاره» كرده مى فرمايد: 

«مسلمانان بايد احترام مسجد الحرام را نككّهدارند و اين حرم امن الهى بايد هميشه محترم شمرده شود, و لذا «با آنها (مشركان) 
نزد مسجد الحرام يبكار نكنيد» مكر آن كه آنها در آنجا با شما بجنكند) (وَ لا تَُاتلُومُم عِنْدَ الْمَد جد الْحرام حَتّى يُقاتلوكم 
0 ْ 

اولى اكر آنها با شما در آنجا جنكك كردندء آنها را به قتل برسانيد» جنين است جزاى كافران» (فَإِنْ قائَلُوكم فَاقلُومُعْ كذيك 
جَزاء الْكافِرِينَ». 

جرا كه وقتى آنها حرمت اين حرم امن را بشكنند ديكر سكوت در برابر آنان جايز نيست. و بايد ياسخ محكم به آنان داده 


شود تااز قداست و احترام حرم امن خدا هركز سوء استفاده نكنند. 
سورة البقرة (*) : آية 197] ..... ص : "11/1 


(آيه 0197)- ولى از آنجا كه اسلام هميشه نيش و نوش و انذار و بشارت را باهم مىآميزد تا معجون سالم تربيتى براى 
كنهكاران فراهم كند در اين آيه راه بازكشت را به روى آنها كشوده مىفرمايد: «اككر (دست از شرك بردارند) و از جنكك 


خوددارى كتند» خداوند غفور و مهربان است» (فَإِنِ انْتَهَوا قَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ). 
سورة البقرة (9) : آية “199] ..... ص : "11/8 
اشاره 


(آيه 18#)- در اين آيه به هدف جهاد در اسلام اشاره كرده مىفرمايد: «با آنها يبكار كنيد تا فتنه از ميان برود) (وَ قاتلُوهُمْ 
َنَّى لا كون فِثنَةٌ). 

«و دين مخصوص خدا باشد» (و كو الدِينٌ لل بركزيده تفسير نمونه ج١2‏ ص: 1١1/#‏ 

سيس اضافه م ىكند: «اكر آنها (از اعتقاد و اعمال نادرست خود) دست بردارند (مزاحم آنان نشويد زيرا) تعدى جز بر 
ستمكاران روا نيست» (فَإِنٍ اتنّهَْا قلا عُدْوانَ إن عَلَى الظَّالِمِينَ. 


در ظاهر سه هدف براى جهاد در اين آيه ذكر شده؛ از ميان بردن فتنهها و محو شركك و ب تيرستى» و جلوكيرى از ظلم و ستم. 
مسأله جهاد در اسلام: ..... ص : 11/8 


اشاره 


از آنجا كه هميشه افراد زورمند و خودكامه و فرعونها و نمرودها و قارونها اهداف انبياء را مزاحم خويش مىديدهاند در برابر 
آن ايستاده و جز به محو دين و آيين خدا راضى نبودند. از طرفى دينداران راستين در عين تكيه بر عقل و منطق و اخلاق بايد 
در مقابل اين كردنكشان ظالم و ستمكر بايستند و راه خود را با مبارزه و در هم كوبيدن آنان به سوى جلو باز كنند. 

اصولا ‏ جهاد يكك قانون عمومى در عالم حيات است. و تمام موجودات زنده براى بقاى خودء با عوامل نابودى خود در حال 
مبارزهاند. به هر حال يكى از افتخارات ما مسلمانان آميخته بودن دين با مسأله حكومت و داشتن دستور جهاد در برنامههاى 
ذينى اسث. متهن جهاة اسلافى اهدافى .را تعقيب فى كلد و انهه مارا ان ذيكران جدا م سازه هميخ است. عنتائكه در آبات 


فوق خوانديم جهاد در اسلام براى جند هدف مجاز شمرده شده استث. 
١‏ - جهاد براى خاموش كردن فتندها - ..... ص : 1١17/5‏ 


و به تعبير ديككر جهاد ابتدايى آزاديبخش. مىدانيم: خداوند دستورها و برنامههايى براى سعادت و آزادى و تكامل و 


خوشبختى و آسايش انسانها طرح كرده استء و ييامبران خود را موظف ساخته كه اين دستورها را به مردم ابلاغ كنند» حال 
اككر فرد يا جمعيتى ابلاغ اين فرمانها را مزاحم منافع يست خود ببيند و بر سر راه دعوت انبياء موانعى ايجاد نمايد آنها حق دارند 
نخست از طريق مسالمت آميز واكر ممكن نشد با توسل به زور اين موانع رااز سر راه دعوت خود بردارند و آزادى تبليغ را 
براى خود كسب كنند. تا مردم از قيد اسارت و برد كى فكرى و اجتماعى آزاد كردند. 


"- جهاد دفاعى - ..... ص : 117/6 


تمام قوانين آسمانى و بشرى به شخص يا جمعيتى كه بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: ١70‏ 

مورد هجوم واقع شده حق مىدهد براى دفاع از خويشتن به يا خيزد و آنجه در قدرت دارد به كار برد» واز هر كونه اقدام 
منطقى براى حفظ موجوديت خويش فروكذار نكند اين نوع جهاد راء جهاد دفاعى مى نامند. 

جنكهايى مانند جنكك احزاب واحد و موته و تبوكك و حنين و بعضى ديكر از غزوات اسلامى جزء اين بخش از جهاد بوده و 


جنبه دفاعى داشته است. 
- جهاد براى محو شرك و بت يرستى - ..... ص : 1١17/8‏ 


اسلام در عين اين كه آزادى عقيده را محترم مى شمرد هيج كس را با اجبار دعوت به سوى اين آيين نمى كندء به همين دليل 
به اقوامى كه داراى كتاب آسمانى هستند. فرصت كافى مىدهد كه با مطالعه و تفكرء آيين اسلام را يبذيرند» و اكر نبذيرفتند 
با آنها به صورت يكك «اقليت» هم ييمان (اهل ذمه) معامله م ىكند, و با شرايط خاصى كه نه ييجيده است و نه مشكل با آنها 
عونت بلست انين برقر ا زهي تلد فرصي مهال لسك ماه كندو مث برس سي كن اسكقاة يرا كر كدو ميخ برمش انه 
دين است و نه آيين» بلكه يكك خرافه است و انحراف و حماقت ودر واقع يكك نوع بيمارى فكرى و اخلاقى كه بايد به هر 
قيمت ممكن آن راريشه كن ساخت. 

از آنجه تاكنون كفتيم روشن مىشود كه اسلام جهاد را با اصول صحيح و منطق عقل هماهنكك ساخته است. ولى مىدانيم 
دشمنان اسلام- مخصوصا ارباب كليسا و مستشرقان مغرض- با تحريف حقايق» سخنان زيادى بر ضد مسأله جهاد اسلامى ايراد 
كردهاند» و به اين قانون الهى سخت هجوم بردهاند» بنظر مىرسد وحشت آنها از يبشرفت اسلام در جهان» بخاطر معارف قوى 
و برنامههاى حساب شده؛ سبب شده كه از اسلام جهره دروغين وحشتناكى بسازند» تا جلو بيشرفت اسلام را در جهان بكيرند. 


©- جهاد براى حمايت از مظلومان- نعاض 5 11/8 


حمايت از مظلومان در مقابل ظالمان در اسلام يكك اصل است كه بايد مراعات شودء حتى اكر به جهاد منتهى كردد. اسلام 
اجازه نمىدهد هَسَ'لمانان در برابر فشارهايى كه به مظلومان جهاد وارد مى شود بى تفاوت باشندء واين دستور يككى از 
ارزشمندترين دستورات اسلامى بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ١78‏ 


است كه از حقانيت اين آبين خبر مى دهد. 


سورة البقرةٌ )١(‏ : آية 195] ..... ص : /ا١ا‏ 


(آيه *14)- مشركان مكه مىدانستند كه جنكك در ماههاى حرام (ذى القعده و ذى الحجه و محرم و رجب) از نظر اسلام جايز 
نيست به همين دليل در نظر داشتند مسلمانان را غافلكير ساخته و در ماههاى حرام به آنها حملهور شوند و شايد كمانشان اين 
بودء كه اكر آنها احترام ماههاى حرام را ناديده بككيرند مسلمانان به مقابله برنمى خيزند» آيه مورد بحث به اين يندارها يايان داد 
و نقشههاى احتمالى آنها را نقش بر آب كرد. و دستور داد اكر آنها در ماههاى حرام دست به اسلحه ببرند» مسلمانان در مقابل 
آنها بايستنده مىفرمايد: «ماه حرام در برابر ماه حرام است» (الشَّهْرٌ ارام بالشّهْرِ الرام). 

يعنى اككر دشمنان احترام آن را شكستند و در آن با شما بيكار كردند» شما نيز حق داريد مقابله به مثل كنيد زيرا: «حرمات» 
قصاصضن دازذه (وَ القدماث قضاصٌ): 

اين در واقع يكك نوع قصاص است تا هر كز مش ركان به فكر سوء استفاده از احترام ماه حرام يا سرزمين محترم مكه نيفتند. 
سين به يك دسفور كلع بو عموهى اشازه كردهاى كويندة أعز كس يشما تجاوق كتنه يساتتك انايراو تجاور كني ولن ال 
خدا ببرهيزيد (و زياده روى نكنيد) و بدانيد خدا با يرهي زكاران است» (فَمَن اغْتّدى عَلَتِكمْ فَاعْتَدُوا عَلَيِه بِمِثّل مَا اْتدى عَلْيِكُمْ وَ 
انَقُوا الله وَ اعلَمُوا أَنَّ اللَّ مع الْمتَقِينَّ. 

اسلام بر خلاف مسيحيت كنونى كه مى كويد: «... هر كس كه به رخساره راست تو طيانجه زند رخساره ديككر را به سوى او 
بكردان» "١‏ جنين دستورى نمىدهدء جرا كه اين دستور انحرافى باعث جرأت و جسارت ظالم و تجاوزكر است» حتى 
مسيحيان جهان امروز نيز هركز به جنين دستورى عمل نمى كنند و كمترين تجاوزى را با ياسخى شديدتر كه آن هم بر خلاف 
دستور اسلام است جواب مى كويند. 

اسلام به هر كس حق مىدهد كه اكر به او تعدى شودء به همان مقدار مقابله كند» تسليم در برابر متجاوز مساوى است با مركك 


ومقاومت مساوى است 


() انجيل متى باب ينجم» شماره 8" 
بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ١71‏ 
با حيات» اين است منطق اسلام. 


واين كه مى كويد خدا با يرهي زكاران استء اشاره به اين است كه آنها را در مشكلات تنها نمى كذارد و يارى مىدهد. 
سورةٌ البقرة (؟) : آية 194] ..... ص : /ا/اا 
اشاره 


(آيه -)١190‏ اين آيه تكميلى است بر آيات جهاد» زيرا جهاد به همان اندازه كه به مردان با اخلاص و كار آزموده نيازمند است 
به اموال و ثروت نيز احتياج دارد. 

زيرا از سربازان كه عامل تعيي نكننده سرنوشت جنكك هستند بدون وسائل و تجهيزات كافى (اعم از سلاح» مهمات»ء وسيله نقل 
و انتقال» مواد غذايى» وسائل درمانى) كارى ساخته نيست. 


لذا در اسلام تأمين وسائل جهاد با دشمنان از واجبات شمرده شده در اين آيه با صراحت دستور مىدهد و مىفرمايد: «در راه 


خدا انفاق كنيد و خود را به دست خود به هلاكت نيفكنيد» (وَ أَنْفِقُوا فى سَبيل الله وَ لا تَلُْوا بأَئْدِيكع إِلَى الكَهْلكةُ). 
در آخر آيه دستور به نيك وكارى داده؛ مىفرمايد: «نيكى كنيد كه خداوند نيك وكاران را دوست مىدارد) لو يدوا إن الله 


انفاق سبب بيشكيرى از هلاكت جامعه است!- ..... ص : ض : /11/1 


ابن آبد كر نهدن ذيل آنات هناد آهده استث ولى بيائكر يك حقيقت كلى و اجساعى اسبة و آنايى كد انفاق بطوي كلى 
سبب نجات جامعدها از مفاسد كشنده استء زيرا هنكامى كه مسأله انفاق به فراموشى سيرده شودء و ثروتها در دست كروهى 
معدود جمع كردد و در برابر آنان اكثريتى محروم و بينوا وجود داشته باشد ديرى نخواهد كذشت كه انفجار عظيمى در جامعه 
بوجود مىآيدء كه نفوس و اموال ثروتمندان هم در آتش آن خواهد سوخت. بنابراين انفاق» قبل از آن كه به حال محرومان 
مفيد باشد به نفع ثروتمندان استء زيرا تعديل ثروت حافظ ثروت است. 

امير مؤمنان على عليه السّ.لام در يكى از كلمات قصارش مىفرمايد: حص نوا اموالكم بالرّكاة: «اموال خويش را با دادن زكات 
حفظ كنيد). 


سورةٌ البقرة (؟) : آية 192] ..... ص : 1١1/17/‏ 
اشاره 


(آيه 198)- قسمتى از احكام مهم حبّ! در اين آيه. احكام زيادى بيان شده است. بركزيده تفسير نمونهه ج١1‏ ص: 178 
المروايهم كحعور على براق الا تررم حرصو يري كادل و راي كافك يمان كهدا داجو افوزئره يذ ١حج‏ و 
عمو وا براق كا به امام برسائيده (9 أذفوا الح ا للّه). 

در واقع قبل از هر جيز به سراغ انككيزههاى اين دو عبادت رفته و توصيه م ىكند كه جز انككيزه الهى و قصد تقرب به ذات ياكك 
أوء جيز ديكرى در كار نبايد باشد. 

"- سيس به سراغ كسانى مى رود كه بعد از بيستن احرام بخاطر وجود مانعى مانند بيمارى شديد و ترس از دشمنء موفق به 
انجام حي عمره نمى شوند» مىفرمايد: رسعو ويد ارحراي ايا وان تراد كر يس از احرام بستن وارد مكه 
شوين) نجه الاقرياق الرآهم تلو ذق قل و اق ارام خارج ويك إن أخيو ها اير مِنَ الْهَذي). 

“- سيس به دستور ديككرى اشاره كرده مىفرمايد: «سرهاى خود را نتراشيد تا قربانى به محلش برسد» و در قربانكاه ذبح شود 
(و لا َخلِقُوا رؤْسَكم عّى ييلع الْهَذىُ محلة). 

6- سيس مى فرمايل: تراك ارهد وار يود اراي دو مو واقكر ا وهر« البزاد رنود بر غوه رافل إذ المع 
بتراشد) بايد فديه (كفارهاى) از قبيل روزه يا صدقه يا كوسفندى بدهدء (فَمَنْ كان نكم مريضا) أَؤْ به أذى من وَأْسِهِ َِذيَة من 
عياء أو ضذة: أؤ شك ): 


در واقع شخص مخير در ميان اين سه كفاره (روزه- صدقه- ذبح كوسفند) مى باشد. 


سس هن افزايد: فو هتكامى كه (از بيمازى و دشمن در امان بوديد) از كسانى كه عمره را تمام كرده و حج را آغاز 
مى كنند» آنجه ميسر از قربانى است» ذبح كنند. (فَإذا أوقع من كمتع بالعقرة إِلَى الْحج فَمَا اسْتَيِسَرَ مِنَ الْهَدي). 

اشاره به اين كه در حب تمتع» قربانى كردن لازم است و فرق نمى كند اين قربانى شتر باشد يا كَاو ويا كوسفندء و بدون آن از 
احرام خارج نمى شود. 

#- سيس به بيان حكم كسانى مىيردازد كه در حال حج تمتع قادر به قربانى بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 4 

نيستند» مىفرمايد: «كسى كه (قربانى) ندارد» بايد سه روز در ايام حجٌء وهفت روز به هنكام بازكشتء روزه بدارد» اين ده 
روز كامل است (فَمَنْ لَمْ يَجدْ قَصِيام تَلانَُ يام فى الْححج وَ سَبْعَةُ إذا رَجَعْتُم تلك عََرَةٌ كاملة). 

بتابراين ا كر قربانى بيدا نشودء يا وضع مالى انسان اجازه ندهد» جبران آن ده روز روزه است. 

/- بعد به بيان حكم ديكرى يرداخته» مى كويد: «اين برنامه حي تمتع براى كسى است كه خانواده او نزد مسجد الحرام نباشد) 
(ذلِك لِمَنْ لَمْ يكن أَهْلهُ حاضرى الْمَسْجِدٍ الّحرام). 

فابرارة كسا كل اهل مكه جا الارافت مك بالقنددم حك كمغر فنا رقا ى ويف آنه سك قراة با اقراد مضت وخر ارق موشيوع 
در كتب فقهى آمده است. 

بعد از بيان اين احكام هفتكانه در يايان آيه دستور به تقوا مىدهد و مىفرمايد: «از خدا بيرهيزيد و تقوا بيشه كنيد و بدانيد 
انا رون ساف و كيت ان ديد قي 11 اشوا لكف عفرا أن الله فييك العقاني. 

اين تأكيد شايد به اين جهت است كه مسلمانان در هيج يكك از جزئيات اين عبادت مهم اسلامى كوتاهى نكنند جرا كه 
كوتاهى در آن كاهى سبب فساد حج واز بين رفتن بركات مهم آن مىشود. 

اهميت حجخ در ميان وظايف اسلامى! يف1164 

حجج از مهمترين عباداتى است كه در اسلام تشريع شده و داراى آثار و بركات فراوان و بيشمارى استء حي مراسمى است كه 
يشت دشمنان را مىلرزاند و هر سال خون تازهاى در عروق مسلمانان جارى مى سازد. 

حج عبادتى است كه امير مؤمنان آن را «يرجم) و «شعار مهم) اسلام ناميده و در وصيت خويش در آخرين ساعت عمرش 
فرموده: «خدا را دا را! در مورد خانه يروردكارتان تا آن هنكام كه هستيد آن را خالى نككذاريد كه اكر خالى كذارده شود 


مهلت داذه تمى شويد)ء (و بلائ الهى شما وافرا خواهد كرفت). 
اقسام حج: ..... ص : 11/4 


فقهاى بزركك ما با ابهام از آآيات قرآن و سنت ببامبر صلى الله عليه و آله و ائمه بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 1/8 

اهل بيت عليهم السشلام حج را به سه قسم تقسيم كردهاند: حج تمتع» حج قران و افراد. 

حج تمتع مخصوص كسانى است كه فاصله آنها از مكه 58 ميل يا بيشتر باشد (حدود 88 كيلومتر) و حج قران و افراد» مربوط 
به كسانى اسنتك كه دور كمتر او ايخ فاصله زيد كن فى كنند. 


در حجٌ تمتع» نخست عمره را بجا مىآورند» سيس از احرام بيرون مىآيندء بعدا مراسم حج را در ايام مخصوصش انجام 


مىدهندء ولى در حي قران و افراد» اول مراسم حي بجا مى آورده مىشود. و بعد از يايان آن مراسم عمره. با اين تفاوت كه در 


حج قران» قربانى به همراه مىآورند و در حج افراد اين قربانى نيست. 
سورة البقرة (9) : آآية /191] ..... ص : 18٠‏ 


(آيه /ا9١)-‏ قرآن در اين آيه احكام حج را تعقيب م ىكند و دستورات جديدى مىدهد. 

الحت م ثرمايد اح در ماههاق متيتى اسك ( الخ أشهو معلرمات) منظور ازابق ماههاء ماهياى شؤال» .ذى القعده و 
ذى الحجه است. 

-١‏ سيس به دستور ديككرى» در مورد كسانى كه با احرام بستن شروع به مناسكك حج مى كنند» اشاره كرده مىفرمايد: «آنها كه 
حج را بر خود فرض كردهاند (و احرام بستهاند بايد بدانند) در حج آميزش جنسىء و كناه و جدال نيست» (فْمَنْ قَرَض فيهنَ 
الْحَجّ قلا رَقَتَّ وَّلا فَسَوقَ وَ لا جدالَ فى الْحجّ). 

به اين ترتيب محيط حج بايد از تمتعات جنسى و همجنين كناهان و كفتكوهاى بىفايده و جر و بحثها و كشمكشهاى بيهوده 
ياكك باشدء زيرا محيطى است كه روح انسان بايد از آن نيرو بككيرد و يكباره از جهان ماده جدا شود, و به عالم ماوراء ماده راه 
يابد» و در عين حال رشته الفت و اتحاد و اتفاق و برادرى در ميان مسلمانان محكم كردد و هر كارى كه با اين امور منافات 
دارد ممنوع است. 

- در مرحله بعد به مسائل معنوى حجّ؛ و آنجه مربوط به اخلاص است اشاره كرده؛ مىفرمايد: «آنجه راز كارهاى خير انجام 
معد خد يواتف (وما تكانا وق كور بعلن اللها. 

واين بسيار لذتبخش است كه اعمال خير در محضر او انجام مىشود. بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ١81‏ 

ودرادامه همين مطلب مىفرمايد: «زاد و توشه تهيه كنيد كه بهترين زاد و توشدها يرهيز كارى است و از من بيرهيزيداى 
صاحبان عقل» (وَ تَرَوّدُوا فَإِنَّ حَيِرَ الزَّادِ التَفُوى وَ انَّقُون يا أولن الأاب). 

اين جمله ممكن است اشاره لطيفى به اين حقيقت بوده باشد كه در سفر حي موارد فراوانى براى تهيه زادهاى معنوى وجود 
دارد كه بايد از آن غفلت نكنيد» در آنجا تاريخ مجسم اسلام است و صحندهاى زنده فداكارى ابراهيم (ع) و جلوههاى خاصى 
از مظاهر قرب يرورد كار ديده مىشود آنها كه روحى بيدار و انديشهاى زنده دارند مى توانند براى يكك عمر از اين سفر بى نظير 


روحانى توشه معنوى فراهم سازندك. 
سورة البقرة (؟) : آية 194] ..... ص : 141 


(آيه 194)- در اين آيه به رفع يارهاى از اشتباهات در زمينه مسأله حج يرداخته مي كزمايدة كاه بر شما بست كه ال فل 
برؤره كارتان (و.منافع اقتصادى در ايام ح) بر خوردار شويده (ليس عَليكع جناخ أن تيكو فضا من رككو). 

در زمان جاهليت هنكام مراسم حج هر كونه معامله و تجارت و باركشى و مسافربرى را كناه مىدانستند و حجٌ كسانى را كه 
جنين مى كردند باطل مى شمردند آيه فوق اين حكم جاهلى را بىارزش و باطل اعلام كرد و فرمود هيج مانعى ندارد كه در 
موسم حي از معامله و تجارت حلال كه بخشى از فضل خداوند بر بندكان است بهره كيريد ويا كار كنيد واز دست رنج خود 
استفاده كنيد علاوه بر اين» مسافرت مسلمانان از نقاط مختلف به سوى خانه خدا مى تواند يايه و اساسى براى يكك جهش 


اقتصادى عمومى در جوامع اسلامى كردد. 

سيس در ادامه همين آيه عطف توجه به مناسكك حي كرده مىفرمايد: 

«هنككامى كه از عرفات كوج كرديد خدا را در نزد مشعر الحرام ياد كنيد» (فَإِذا َقَضْحُمْ مِنْ عَرَفاتِ اذ كدوا الله عْدَ الْمَشْعَرِ 
الرام). 

واوا ياد كتد اهنان كوئه > هنما رااهدايت كر مويه بيش و أن از كمرآهان بوديسدة (وتاذكزوة كنا نهدا كم و إن كته 
ِنْ قله لَمِنَ الضَالَينَ). 


سورة البقرةٌ (؟) : آية 158] ..... ص : 181 


اشاره 


(آيه 149)- باز در ادامه همين معنى مىفرمايد: «سيس از آنجا كه مردم كوج مى كنند (از مشعر الحرام به سوى سرزمين منى) 
كوج كنيد (ثمّ أَفِيضُوا مِنْ بر كزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 187 

عَِتٌ أفاض النَّاسُ) 

:ذو روايات اهمده است كه قبيله قريش در جاهليت امثيازات تادرسى براق ود قائل يودتد از جمله ابن كه مى كفتتد: ما تبايد 
در مراسم حج به عرفات برويم زيرا عرفات از حرم مكه بيرون است. قرآن در آيه فوق خط بطلا-ن براين اوهام كشيد و به 
مسلمانان دستور داد همه با هم در عرفات وقوف كنند واز آنجا همككى به سوى مشعر الحرام واز آنجا به سوى منى كوج 
ودريايان دستور به استغفار و توبه مىدهد مىفرمايد: «از خدا طلب آمرزش كنيد كه خداوند آمرزنده و مهربان است» (و 
اسْتَغْفِدُوا الله إن الله خَفُورٌ رَحِيمٌ). 

و طلب آمرزش كنيد از آن افكار و خيالات جاهلى كه مخالف روح مساوات و برابرى حجّ است. 

دراين بخش از آيات به سه موقف حجٌ اشاره شده. عرفات كه محلى در ٠١‏ كيلومترى مكه است سيس وقوف در مشعر 


الحرام- يا مزدلفه- و سوم سرزمين منى كه محل قربانى و رمى جمرات و يايان داده به احرام و انجام مراسم عيد است. 


نكتدها: ..... ص : 14137 


زائران خانه خحدا بعد از انجام مراسم عمره راهى مراسم حي مىشوند و نخستين مرحله همان وقوف در عرفات است- در 
نامكذارى سرزمين عرفات به اين نام ممكن است اشاره به اين حقيقت باشد كه اين سرزمين محيط بسيار آمادهاى براى معرفت 
بزورد كارو شتاشاق ذاكدياكك ازبيك ويه راس [ناعدبه معنوى و روحانى كه انسان به هنكام ورود دو عرفات يداعي كيد 
باهيج بيان و سخنى قابل توصيف نيست تنها بايد رفت و مشاهده كرد- همه يكنواختء همه بيابان نشين» همه از هياهوى 
دنياى مادى و زرق و برقش فرار كرده در زير آن آسمان نيلى و در آن هواى ياك از آلودكى كناه؛ در آنجا كه از لابلاى 


نسيمش صداى زمزمه جبرئيل و آهنكك مردانه ابراهيم خليل و طنين حياتبخش صداى بيامبر اسلام صلَّى الله عليه و آله شنيده 
مى شود در اين سرزمين خاطرهانكيز كه كويا دريجهاى به جهان ماوراى طبيعت در آن كشوده شده انسان نه تنها از نشئه عرفان 
بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 187 

برورد كار سرمست مى شود و لحظداى با زمزمه تسبيح عمومى خلقت هماهنكك مى كردد بلكه در درون وجود خود. خودش را 
هم كه عمرى است كم كرده و به دنبالش مى كردد بيدا مى كند و به حال خويشتن نيز عارف مى كردد. آرى! اين سرزمين را 


«عرفات» مى نامند جه اسم جالب و مناسبى! 
"- مشعر الحرام: دوّمين موقف حج- ..... ص : "1/1 


«مشعر» از ماده ١اشعور)‏ است در آن شب تاريخى (شب دهم ذى الحجه) كه زاثران خانه خدا يس از طى دوران تربيت خود در 
عرفات به آنجا كوج مى كنند و شبى را تا به صبح روى ماسدهاى نرم در زير آسمان يرستاره در سرزمينى كه نمونه كوجكى از 
محشر كبرى و يردهاى از رستاخيز بزركك قيامت است. آرى! در جنان محيط بىآلايش و با صفا و تكان دهنده در درون جامه 
معصومانه احرام و روى آن ماسدهاى نرم انسان جوشش جشمهدهاى تازهاى از انديشه و فكر و شعور در درون خود احساس 


م ىكند و صداى ريزش آن را در اعماق قلب خود به روشنى مىشنود آنجا را «مشعرا مىنامند! 


سورة البقرة (؟) : آية ]7٠٠‏ ..... ص : “141 
اشاره 

5٠٠١ آبه‎ 

شأن نزول: ..... ص : “1/41 


در حديثى ازامام باقر عليه الس لام مى خوانيم كه: در ايام جاهليت هنكامى كه از مراسم حم فارع مى شدند در آنجا اجتماع 
م ىكردند و افتخارات نياكان خود را بر مىشمردند (و افتخارات موهومى براى خود بر مىشمردند) آيه نازل شد و به آنها 


دستور داد كه به جاى اين كار (نادرست) ذكر خدا كويند واز نعمتهاى بى دريغ خداوند و مواهب او ياد كنند. 
تفسير: 000 ص : 181 


اين آيه همجنان ادامه بحثهاى مربوط به حجٌ است نخست مى كويد: 

«هنكامى كه مناسكك (حجّ) خود را انجام داديد ذكر خدا كوييد همان كونه كه يدران و نياكانتان را ياد مى كرديد بلكه از آن 
بيشتر و برتر) (فإذا قَضَهُمْ مناسككم َاذْكرُوا اللّهَ كذ ك ركم آباء كم أؤ أَسَدّ ذكرا). 

منظور از اين تعبير اين نيست كه هم نياكانتان را ذكر كنيد و هم خدا راء بلكه اشارهاى است به اين واقعيت كه اكر آنها بخاطر 


يارهاى از مواهب لا-يق ياد آورى هستند يس جرا به سراغ خدا نمىرويد كه تمام عالم هستى و تمام نعمتهاى جهان از ناحيه 
اوست صاحب صفات جلال و جمال و ولى نعمت همككان است. بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 181 

«ذكر خدا» در اين جا تمام اذكار الهى بعد از مراسم را شامل مى شود. 

در اينجا مردم را به دو كروه تقسيم مىكند مىفرمايد: «كروهى از مردم مى كويند خداوندا! در دنيا به ما نيكى عطا فرما ولى 


ذو لكوت جوود اف دا رتنه نوق االناس ق خول وكا انا فى لذن ونها له فى للع وا راق 
سورة البقرهة (؟): آية 1١١‏ ] 66... ص 5ه 14 


(آيه ١١7)-«و‏ كروهى مى كويند يرورد كارا! به ما نيكى عطا كن و در آخرت نيكى مرحمت فرما وما رااز عذاب آتش 
نكاهدار» (وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولَ رَبّنا آتنا فى الذَّنْا حَسَنَةُ وَ فى الْآخِرَهْ حَسَنَةٌ وَقِنا عَذابٍ النَارِ). 

در حقيقت اين قسمت از آيات اشاره به خواستههاى مردم و اهداف آنها در اين عبادت بزركك استء زيرا كروهى هم مواهب 
مادى دنيا را مىخواهند وهم مواهب معنوى را بلكه زندكى دنيا را نيز به عنوان مقدمه تكامل معنوى م ىطلبند! در اين كه 
منظور از «حَسَدَة در آيه جيست؟ در حديثى از ييامبر اكرم صلَّى الله عليه و آله مى خوانيم: «كسى كه خدا به او قلبى شاكر و 
زبان مشغول به ذكر حق» و همسرى با ايمان كه او را در امور دنيا و آخرت يارى كند ببخشدء نيكى دنيا و آخرت را به او داده 
وازعذاب آتش باز داشته شده). 

البته «حسنه) به معنى هر ككونه خير و خوبى است و مفهوم وسيع و كستردهاى دارد كه تمام مواهب مادى و معنوى را شامل 


مى شود» بنايراين آنجه در روايت فوق افلة بيان مصداق روشن آن است. 
سورةٌ البقرةٌ (؟) : آية ]"١7‏ ..... ص : 14812 


(آيه -)58١7‏ در اين آيه اشاره به كروه دوم كرده (همان كروهى كه حسنه دنيا و آخرت را از خدا مىطلبند) مىفرمايد: «آنها 
نصيب و بهرهاى از كسب خود دارند و خداوند سريع الحساب است» (أولتِك لَهُمْ نَصِيبٌ مما كسَبُوا وَ اللَهُ سَرِيعٌ الجساب). 
در حقيقت اين آيه نقطه مقابل جملهاى است كه در آيات قبل در باره كّروه اول آمد كه مىفرمايد: «آنها نصيبى در آخرت 


ندارنك). 
سورة البقرةٌ (؟) : آية ]7١1"‏ ..... ص : 1875 


(آيه 070 اين آيه آخرين آيهاست كه در اينجا در باره مراسم حيّ» سخن مى كويد و سنتهاى جاهلى را در رابطه با 
تفاخرهاى موهوم نسبت به نياكان و كذشتكان در هم مى شكند و به آنها توصيه م ىكند كه (بعد از مراسم عيد) به ياد خدا 
باشند بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 188 

مىفرمايد: «خدا را در روزهاى معينى ياد كنيد» (وَ اذّْكرُوا اللّهَ فى أَيّام مَعْدُوداتِ). 

دراين كه منظور از اين اذ كار جيست؟ در احاديث اسلامى به اين ميؤوك شين اال كذ و ل اله نماز كه آغازش نماز 
ظهر روز عيد قربان؛ و يايانش نماز روز سيزدهم استء جملههاى الهام بخش زير تكرار كردد: الله اكبر الله اكبر لا اله الا اللّه و 
الله اكبر و لله الحمد الله اكبر على ما هدانا الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام. 


سيس در دنبال اين دستور مىافزايد: «كسانى كه تعجيل كنند و (ذكر خدا را) در دو روز انجام دعنك "كاهى ين آثان اليسك ةو 
كسانى كه تأخير كنند (و سه روز انجام دهند نيز) كناهى بر آنها نيستء براى كسانى كه تقوا ييشه كنند) (فَمَنْ تَعَبَلَ فِى يَوْمَئِنِ 
فلا إِنْم عليه وَ مَنْ تَأَخَو قَلا إِنْم عَلَيهِ لمن انّقى). 

اين تعبير در حقيقتء اشاره به نوعى تخيير در اداء ذكر خداء ميان دو روز و سه روز مى باشد. 

ودر يايان آيه» يكك دستور كلى به تقوا داده مىفرمايد: «تقواى الهى يبشه كنيد و بدانيد شما به سوى او محشور خواهيد شدا 
(وَ انوا الل وَ اَمَو أَنَكُمْ ليه تُحَرُونَ). 

اين جمله مى تواند اشاره به اين باشد كه مراسم روحانى حجّ» كناهان كذشته شما را ياكك كرده؛ و همجون فرزندى كه از مادر 


متولد شده است ياكك از اين مراسم باز مى كرديد, اما مراقب باشيد بعدا خود را آلوده نكنيد. 


سورة البقرة (؟) : آية ©٠؟]‏ ..... ص : 184 


شأن نزول: ٠6‏ ص :8خ 


در مورد نزول اين آيه و دو آيه بعد كفتهاند: اين آيات در باره «اخنس بن شريق» نازل شده كه مردى زيبا و خوش زبان بود و 
اناهن بن لوسك اناير على |للداظلدو لدي كزة و كعود را افينليزانة جلو فى ذادو عر كد م كوره كه ابيحقيرت ىا 
دوست دارد و به خدا ايمان آورده؛ ييامبر هم كه مأمور به ظاهر بود با او كرم مى كرفتء ولى او در باطن مرد منافقى بود» در 
يكك ماجرا زراعت بعضى از مسلمانان را آتش زد و جهاريايان آنان را كشت. 


اين سه آيه نازل شد و به اين ترتيب يرده از روى كار او برداشته شد. 
تفسير: 6وووهة ص : 0خ 


در اين آيه» اشاره سر بستهاى به بعضى از منافقان كرده؛ مىفرمايد: بركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 188 

«و بعضى از مردم جنين هستند كه كفتار او در زندكى دنيا مايه اعجاب تو مى شود (ولى در باطن جنين نيست) و خداوند بر 
آنجه در قلب او است كواه مىباشد» واو سرسختترين دشمنان است» (وَ مِنَ النّاس مَنْ يُغجبك قَوْلَهُ فى الْحَاةِ الدَّئْيا وَ يَشْهِدُ 
لله على ما فى قله و هُوَ أَلَدّ الخصام). 


سورة البقرة (") : آية ه١1]‏ ..... ص : 188 


(آيه ©76)- سيس مىافزايد: «نشانه دشمنى باطنى او اين است كه وقتى روى بر مى كرداند و از نزد تو خا[مى شودء» كوشش 


م ىكند كه در زمين» فساد به راه بيندازد» و زراعت و جهاريايان را نابود كند بااين كه مىداند خدا فساد را دوست ندارد) (وَ 
إذا تَوَلَى سَعى فِى الْأرْض لِيَفْسِدَ فيها وَ يُهْلِك الْحَوْتَ وَ الَسْلَ وَ الله لا يْحِبّ الْمّساة). 
آرى!اكر اينها در اظهار دوستى و محبت به ييامبر اسلام و بيروان او صادق بودند هركز دست به فساد و تخريب نمىزدندء 


ظاهر آنان دوستى خالصانه استة: اما در باطن» بى رحم ترين» و سر سخت ترين دشمناتتك: 
سورة البقرة (؟) : آية ع٠‏ ؟] ..... ص : 18 


ويه #8 )دو اين امد م افتادد: عكانى كه اونا ان ادن عحل تت نهى كنقد وو بداو كنت شوه از عدا بعريسن (اتقن 
لجاجت در درونش شعلهور مى كردد) و لجاج و تعصب او را به كناه مى كشاند» (وَ إذا قِيلَ لَه انّي اللَّهَ أَحَدَتْهُ لعز باإثم). 
هيه اندو مجان قي رامن دالا دن لمعته انعا الجن لوقه والطروو بو الكررك مكمو رون كردي خاذك 
كاريهايش مىافزايد جنين كسى را جز آتش دوزخ رام نمىكندء و لذا در يايان آيه مىفرمايد: «1تش دوزخ براى آنها كافى 
است و جه بد جايكاهى است» (فَحَسْبَهُ جَهَنّم وَ لبِنْسَ الْمهادٌ). 


سورة البقرة (؟) : آية /ا٠7]‏ ..... ص : 18 
اشاره 

آبه /ا١7‏ 

شأن فزول: ..... ص : 18 


مفسر معروف اهل تسنن «ثعلبى» مى كويد: هنكامى كه بيغمبر اسلام صلَى الله عليه و آله تصميم كرفت مهاجرت كند, و 
مش ركان اطراف خانه او را براى حمله به اوه محاصره كرده بودند دستور داد على عليه السّ.لام در بستر او بخوابد و يارجه سبز 
رنكّى كه مخصوص به خود ييغمبر بود روى خود بكشد. 

در اين هنكام خداوند به «جبرئيل» و «ميكائيل» وحى فرستاد كه من بين شما برادرى ايجاد كردم و عمر يكى از شما را 
طولانى تر قرار دادم كداميكك از شما حاضر بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 1/1 

است ايثار به نفس كند؟ هيج كدام حاضر نشدند به آنها وحى شد اكنون على عليه السَلام در بستر ييغمبر خوابيده و آماده شده 
جان خويش را فداى او سازد به زمين برويد و حافظ و نكتهبان او باشيد هنككامى كه جبرئيل بالاى سر و ميكائيل يايين ياى على 
عليه السّلام نشسته بودند جبرئيل مى كفت: «به به آفرين به تو اى على خداوند به واسطه تو بر فرشتككان مباهات مى كند»! در اين 
هنكام آيه نازل كرديد و به همين دليل آن شب تاريخى به نام «ليلة المبيت» ناميده شده است. 


تفسير: 5058 ص : 8م١1‏ 


كر جه اين آيه در مورد هجرت بيغمبر و فداكارى على عليه السّلام نازل شده» ولى مفهوم و محتواى كلى و عمومى دارد. ودر 
واقع نقطه مقابل جيزى است كه در آيات قبل در مورد منافقان وارد شده بود» مىفرمايد: «از ميان مردم كسانى هستند كه جان 
خوموا دو يزان عشودى عدا تروشيده وشراونهد تسيك بعد كان هيرباناسث» (وهق الناس من شرق ننشة امنا 
مَوْضات الله وَ اللهُ رَوْفُ بِالْعبادِ). 

جمله (و الله رَوْفْ بالعباد) ممكن است اقارءبه اين ياشد كهخداوتد درعين اين كه بخشعده جاق به النسان اث همان را 
خريدارى مى كند و بالاترين بها را كه همان خشنودى اوست به انسان مى يردازد! قابل توجه اين كه فروشنده «انسان» و خريدار 
«خدا» و متاع «جان» و بهاى معامله خشنودى ذات ياكك اوستء در حالى كه در موارد ديكر بهاى اين كونه معامللات را بهشت 
جاويدان و نجات از دوزخ ذكر كرده است. 

به هر حال آيه فوق با توجه به شأن نزول يكى از بزركترين فضائل على عليه السّ.لام است كه در اكثر منابع اسلامى ذكر شده 


افد 
سورة البقرةً (؟) : آية ]1١4‏ ..... ص : /141ا 


(آيه 004- صلح جهانى تنها در سايه ايمان! بعد از اشاره به دو كروه (كروه مؤمنان بسيار خالص و منافقان مفسد) در آيات 
كذشته همه مؤمنان را در اين آيه مخاطب ساخته مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد» همككى در صلح و آشتى درآبيد) 
(يا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فى السَلّم كاقَة). 

از مفهوم اين آيه جنين استفاده فى وف كه صلح و آرامش تنها در يرتوايمان بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: ١8/4‏ 

امكان يذير است. اصولا در مقابل عوامل يراكندكى (زبان و نزاد و ...) يكك حلقه محكم اتصال در ميان قلوب بشر لازم استء 
اين حلقه اتضال ثنها ابمان به خدا است كه مافوق ابن اختلافات است. 

سيس فى أفزايدة «از كامهاق شيطان بيروع كنيد كه او دشمق اشكار شما اسخة (وَ لا تتَبعُوا رات الشَّيِطانِ نه لَكُمْ عَدُوٌ 
در اينجا نيز اين حقيقت تكرار شده كه انحراف از صلح و عدالت و تسليم شدن در برابر انكيزههاى دشمنى و عداوت و جنكك 
و خونريزى از مراحل ساده و كوجكك شروع مىشود, و به مراحل حاد و خطرناكك منتهى مى كردد. 

جداء له لكع عدر قر معدم امخدلال زلف وبروظى ابضواى كريد داك لليظان بامايزرىفكقى و ويه ته 


اواز آغاز آفرينش آدم براى دشمنى با او كمر بست, با اين حال جكونه تسليم وسوسههاى او مىشويد! 
سورة البقرهة (؟): آية )] 6ثووة ص : 1١8/8‏ 


(آيه 0709- در اين آيه به همه مؤمنان هشدار مىدهد كه «اكر بعد از (اين همه) نشانهها و برنامهدهاى روشن كه به سراغ شما 
آمده لغزش كنيد و تسليم وسوسههاى شيطان شويد و كامى بر خلاف صلح و سلام برداريد بدانيد (از ينجه عدالت خداوند 
فرار نتوانيد كرد) جرا كه خداوند توانا و شكستنايذير و حكيم است» (فَإِنْ ار وما كه الْيّناتٌ فَاعْلْمُوا أَنَّ الله 
عزي خكية 


برنامه روشنء راه روشن و مقصد هم معلوم است با اين حال جايى براى لغزش و قبول وسوسههاى شيطانى نيست! اكر منحرف 


شويد قطعا مقصر خود شماييد و بدانيد خداوند قادر حكيم شما را مجازات عادلانه خواهد كرد. 
سورة البقرة (؟) : آية ١٠؟]‏ ..... ص : /14ا 
اشاره 


(آيه -)59١‏ اين آيه كر جه از آيات بيجيده قرآن بنظر مىرسد لكن دقت روى تعبيرات آن ابهام را بر طرف مى سازدء در اينجا 
زوق متك به سامير صلى اللدعليهو آله اسسخه من فرماندة آنا آنها اتظار كارتك كمعداوته و فشكا در ساهعاف انها نه 
سوى آنها بيايند» و دلايل ديككرى در اختيارشان بككذارند با اين كه جنين جيزى محال است و به فرض كه محال نباشد جه 
ضرورتى دارد (كَيل يَنْظرُونَ َِ أَنْ 2 الل فى كَل مِنَ الْعَمام وَ الْمَلائِكَةٌ).) در حالى كه كار يايان كرفته است» (وَ قَضِدى 
الأَمد). بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 189 ْ ْ 

در اين كه منظور از يايان كرفتن كار جيست؟ آنجه به نظر مىرسد اين است كه اشاره به نزول عذاب الهى به كافران لجوج 
باشد زيرا ظاهر آيه مربوط به اين جهان است. 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «و همه كارها به سوى خدا باز مى كردد) (وَ 9 الله توج الكو 

امور مربوط به ارسال بيامبران و نزول كتابهاى آسمانى و تبيين حقايق بازكشت به او م ىكند همان كونه كه امر حساب و 


مجازات و كيفر و ياداش به او باز مى كردد. 
رؤيت خداوند - ..... ص : 1488 


شك مشاهد وحسى تهنا در قووة اجسامي صورك :من كيرة كه ذازاق ركه ومكاة ومحل ات كابراية: دن مور ذات 
خداوند كه مافوق زمان و مكان است معنى ندارد ذات ياكك او نه در دنيا با اين جشم ديده مىشود و نه در آخرت دلايل عقلى 
البته مشاهده خداوند با جشم دل هم در اين جهان ممكن است و هم در جهان ديكر و مسلما در قيامت كه ذات ياكك او ظهور 


و بروز قوىترى دارد اين مشاهده قوى تر خواهد بود .)١١‏ 
سورة البقرةً (؟) : آآية 911] ..... ص : 145 


(آيه ١71)-اين‏ آيه در حقيقت» يكى از مصاديق آيات كذشته استء جرا كه در آيات كذشته سخن از مؤمنان و كافران و 
منافقان بود كافرانى كه بر اثر لجاجتء آيات و دلايل روشن را ناديده كرفته به بهانه جويى مى يرداختند» و بنى اسرائيل يكى 
از مصاديق واضح اين معنى هستند مىفرمايد: «از بنى اسرائيل بيرس» جه نشانههاى روشنى به آنها داديم؟» ولى آنها اين 
نشانهدهاى روشن را ناديده كرفتند» و نعمتهاى الهى را در راه غلط صرف كردند (سَلُ بَنى إشرائيل كم آتَيِناهُم مِنْ آيَدْ يَيَنَهُ). 

سيس مىافزايد: «كسى كه نعمت خدا را بعد از آن كه به سراغ او آمد تبديل كند (واز آن سوء استفاده نمايد» كرفتار عذاب 


شديد الهى خواهد شد) زيرا خداوند 


.15١ تا‎ "1١ سوره انعام و «ييام قرآن» جلد ؟؛ صفحه‎ ٠١7 براى شرح بيشتر رجوع كنيد به «تفسير نمونه) ذيل آيه‎ )١( 

بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: ١90‏ 

تلدديق لناب البرك » زو عن العلل تقهة اللديق يقد اما حادق فإن الله ويد المقات 

منظور از تبديل نعمت اين است كه انسان امكانات و منابع مادى و معنوى را كه در اختيار دارد» در مسيرهاى انحرافى و كناه به 
كار كيرد» مسأله تبديل نعمت» و سرنوشت دردناك ناشى از آن منحصر به بنى اسرائيل نيست» هم اكنون دنياى صنعتى كرفتار 
اين بدبختى ركه الست زيرا بااين كه خداوند مواهب و نعمتها و امكاناتى در اختيار انسان امروز قرار داده كه در هيج 
دورانى از تاريخ سابقه نداشته» ولى بخاطر دورى از تعليمات الهى ييامبران كرفتار تبديل نعمت شده و آنها رابه صورت 
وسقها ف ذو را قاو سم رديه كار > لدو ال 1 م وود باهيا براه وكرز اق عمو ا قد شيعا ال دريف افق 
خويش براى توسعه ظلم و استعمار و استثمار بهره كرفته و دنيا را به جايكاهى ناامن از هر نظر مبدل كرده است. 


سورة البقرة (؟) : آية ؟71؟] ..... ص : 195٠‏ 
اشاره 


1؟ 


شأن نزول: ٠٠6‏ ص ٠:‏ 


ابن عباس مفسر مغروق مى كويد اين آيه در بازة اقليت اشرافى وبرؤساي قريشن نازل شد كه زند كن سيار مرفهى «داشتند» و 
جمعى از مؤمنان ثابت قدم كه از نظر زندكى مادى فقير و تهيدست بودند را به باد استهزاء مى كرفتند و مى كفتند: اكر ييامبر 
على اللسكدفو 1 اومشخصية. ل الفيشوو اليس وت نهنا برهو كتر اقتريور كان ارال مروف سل كردلينه ا متاو شدج كان 


بى اساس آنها ياسخ داد. 
تفسير: ٠6‏ ص ل 


شأن نزول اين آيه مانع از آن نيست كه يكك قاعده كلى و عمومى از آن استفاده كرده يا آن را مكمل آيه ييشين در باره يهود 
بدانيم آيه مى كويدة «ؤند كى .ذنيا براق كاقرآن زينت داذه شده است» (َزْيْنَ لذن كُقدوا الْحياةٌ الدّنيا). 

لذا از باده غرور سرمست شده «ووافراد با ايمان را كه احيانا دستشان تهى است به باد مسخره مى كير ند» (وَ يَسْحَرُونَ من الْذِينَ 
آمَنُوا). 

ابق دز حالى اسك كه«اين أقراد با ايماك وتقوا دن قينامت يركر از آنها عسشد؛ انيهادن اعلى علبية بهشهسد وابنها دن وكات 


جهنم (و الذي انهوا َوْقَهُمْ يوم الْقِيامَةُ). 


زيرا در آن جهان مقامات معنوى صورت عينى به خود مى كيرد و مؤمنان در درجات بالايى قرار خواهند كرفتء آنها كويى بر 
فراز آسمانها سير مىكنند در حالى بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ١9١‏ 

كه ينها كو سنا 1 مولع رقف و 1ك حداف ندب اميك نيزا كود اوقا ار" كدر زول افق ب فياف رويس هو له 
يورق مَنْ يسْاءُ بير جساب). 

اينها در حقيقت بشارت و آرامشى است براى مؤمنان فقير و هشدار و تهديدى است براى ثروتمندان مغرور و بىايمان. 
بريعينات يندز رووى هدرركاء نبحيك ينان آذ بالأبنان قار وان المع كدو كر ااه وكراطيه الفى ب اقل داكا ينا 


نيست بلكه مطابق كرم و لطف او است و مىدانيم لطف و كرمش حد و حدودى ندارد. 
سورة البقرة (؟) : آية “817] ..... ص : 141 


(آيه 717)- بعد از بيان حال مؤمنان و منافقان و كفار در آيات ييشينء در اين آيه به سراغ يك بحث اصولى و كلى و جامع 
در مورد ييدايش دين و مذهب واهداف و مراحل مختلف آن مىرود نخست مىفرمايد: «انسانها (در آغاز) همه امت واحدى 
بودنقه لكان قدت أك وابيكة): 

ودر آن روز تضادى در ميان آنها وجود نداشت,ء زندكى بشر و اجتماع او ساده بود. فطرتها دست نخورده. و انككيزههاى هوى 
و هوس واختلا.ف و كشمكش در ميان آنها ناجيز بود. (اين مرحله اول زندكى انسانها بود) سيس زندكى انسانها شكل 
اجتماعى به خود كرفت زيرا انسان براى تكامل آفريده شده و تكامل او تنها در دل اجتماع تأمين مى كردد (و اين مرحله دوم 
زندكى انسانها بود) ولى به هنكام ظهور اجتماع» اختلافها و تضادها به وجود آمد جه از نظر ايمان و عقيده؛ و جه از نظر عمل 
و تعيين حق و حقوق هر كس وهر كروه در اجتماعء و اينجا بشر تشنه قوانين و تعليمات انبياء و هدايتهاى آنها مى كردد تا به 
اختلافات او در جنبههاى مختلف يايان دهد (و اين مرحله سوم بود) در اينجا «خداوند ييامبران را برانكيخت تا مردم را بشارت 
دهند و انذار كنند» (قبعَتٌ الله اَن مبِشّرينَ وَ مُنْذِرِينَ). و اين مرحله جهارم بود. 

قرأارنها اتبيانينا حااهتددارهاي البادى قرع بيده ومعاة وحياة درك كدير انها باداش و كثر اصبالوخوين رافلق 
مى يابند براى كرفتن احكام و قوانين الهى آمادكى بيدا كردند و لذا مىفرمايد: «خداوند با آنها كتاب آسمانى به حق نازل 
كرد تا بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: ١97‏ 

در ميان مردم در آنجه اختلاف داشتند حكومت كندا (وَ أَْرّلَ مَعَهُمُ الكتات الْحَقّ يكم بَينَ النّاسِ فِيتما الوا فيه). 

و به اين ترتيب ايمان به انبياء و تمسكك به تعليمات آنها و كتب آسمانىء آبى بر تش اختلافات فرو ريخت و آن را خاموش 
ساخت- و اين مرحله ينجم بود. 

اين وضع مدتى ادامه يافت ولى كم كم وسوسههاى شيطانى و امواج خروشان هواى نفسء كار خود را در ميان كروهى كرد 
لذا آيه عئ فرهايد: «در آن اغتلاقف تكردتد مكر كسان كه كناب آسشماتئى رادريافت داشته يودقد:و بينات و تشاندهاى روشق 
4 آنها رستتاه بود آرتىا آنهاء امن اتجرا اونع و متشكرى رن ودف روكيدو زو فا تلت فيه لا الذيق اورف يق 
بَعْدِ ما جاءَنّهُمُ الْببّناتٌ بَعْيا بتنَهُْ). و اين مرحله ششم بود. 

در اينجا مردم به دو كروه تقسيم شدند مؤمنان راستين كه در برابر حق تسليم بودند آنها براى يايان دادن به اختلافات جديد به 


كتب آسمانى و تعليمات انبياء باز كشتئد و به حق رسيدند و لذا مىفرمايد: «خداوند مؤمنان از آنها را به حقيقت آنجه در آن 


اماق شه نه قرنان عره سدايك فرسودة ون الى كه اقزاة ب ابناة وسص كر وى غود مساق دن كبرافى و لعلف 
باقى ماندند (فَهَدَى الله الَّذِينَ آمَنوا لِمَا اتَلَهُوا فيه مِنَ الْحَقَّ بإذْنِه). و اين مرحله هفتم بود. 

و در بايان آيه مىفرمايد: «خداوند هر كه را بخواهد ولايق ببيند به راه مستقيم هدايت مىكند» (وَ الله يَهْدِى مَنْ يَساءُ إلى 
راط مُشتقيم). 

اللتانجود اين عشي زلى كد المقب كيك او اليك 16 كين سانب بنكو الدشر كزقة تميق تاودا بن كار اسك 
قغام كنياق كةاازاص يديا كه ووو تسارم دو بزائز سنك مشموال عند مياق اوم ى قوقدة النشاهاك عقيدس آنها اساف 
مى كردد و از روشن بينيهاى مخصوصى بر خوردار مىشوند و آنها را از اختلافات و مشاجرات دنيا يرستان بىايمان بر كنار 


مىدارد و آرامش روح و اطمينان خاطر و سلامت جسم و جان به آنها مى بخشد. 


سورة البقرةً (؟) : آية ]"١6‏ ..... ص : 197 
اشاره 

آبه 71 

شأن نزول: ..... ص : 1917 


بعضى از مفسران كفتهاند: هنكامى كه در ج: جنكك بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ١‏ 
اسواب فين و خرف وشدك بن ميدلمانان غال» شد ىو وو عخاضرة قراو كرض إين أيه نازل شدق فلن راع هدر وافافة 


دعوث تمود و يارى نصرت به آنها دأد. 
تفسير: 6ه ص : 1١57‏ 


ازايخ آية جنين بز هى ابد كه جمعى از مؤمتان هى ينداشسد كةغامل اصلى وروذ در يهشت تنها اظهار ابمان به مدا است 
بى آنكه تلاش و كوششى به خرج دهندء قرآن در برابر و ال عي 
بى آذكه حوادثى همجون حوادث سخت كذشتكان به شما برسدا (أَمْ عتم تم أَنْ تَدْخُلُوا الْجنَةٌ و لشايابك كل لني خلزابوة 
«همانها كه شدايد و زيانهاى فراوان به آنها رسيد و آنجنان ناراحت و متزلزل شدند كه ييامبر الهى و افرادى كه ايمان آورده 
بولك كقتلة» يس يارى خدا كجاست! (مسَتهُم الْبأساء وَ الضَّوَاء وَ زُلْلُوا َتّى يَقُولَ الؤشول و الِّينَ آمنُوا مَعَهُ متى نَضرٌ اللّو). 
البته آنها اين جمله را به عنوان اعتراض و ايراد نمى كفتند بلكه به عنوان تقاضا و انتظار مطرح مىكردند. و جون آنها نهايت 
الاك شرد ان ران شود شر عع قارط رودت ب اتن الاق لذن اناده زا تعد د 1د الك ار ا 


نزديكك است» (ألا إنَّ نَضْرَ الله قَرِتٌ). 


در حقيقت اين آيه به يكى از سنن الهى كه در همه اقوام جارى بوده است اشاره م ىكند و به مؤمنان در همه قرون و اعصار 
هشدار مىدهد كه براى ييروزى و موفقيت و نايل شدن به مواهب بهشتىء بايد به استقبال مشكلات بروند و فداكارى كنند و 


سورة البقرة (7) : آي 718] ..... ص : “198 
اشاره 


آبيه ١0‏ ؟ 


شأن نزول: ٠6‏ ص :134 


«عمرو بن جموح) بيرمردى بزركك و ثروتمند بود به بيامبر صلى الله عليه و آله عرض كرد از جه جيز صدقه بدهم و به جه 
كسانى؟ اين آيه نازل شد و به او ياسخ كفت. 


0 


تفسير: ..... ص : 191 


در قرآن مجيد آيات فراوانى در باره انفاق و بخشش در راه خدا آمده است همين امر سبب مىشد كه در باره جزئيات از ييامبر 
علخ الله عليه الدسؤال كسد لذانون ابه موود بعك هقره اراق مسال بض كتلد بن عدج زا انقاق كنتد» ديه كار تكن ما ذا 
يُنفِقَونَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 1١94‏ 

سيبس مىافزايد: «بككو هر خير و نيكى (و هر كونه سرمايه سودمند مادى و معنوى) كه انفاق م ى كنيد براى يدر و مادر و 
رذبكان و سماف و ستعيندات و واتاحد كان هويوات يائك بالأندة (فل ها نْفَقَتُمْ مِنْ حَثر فَللوالِدَيْن وَ الْأقرَِينَ و اليتتامى وَ الْمساكين 
وَائن السّبيل). 

مسلما ذكر اين ينج طايفه به عنوان بيان مصداقهاى روشن است و كر نه منحصر به آنها نمى باشد. 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «و هر كار خيرى انجام مى دهيد خداوند از آن آكاه است» (وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ ير فَإنَ الله به عَلِيمٌ). 
لزومى ندارد تظاهر كنيد و مردم را از كار خويش آكاه سازيد, جه بهتر كه براى اخلاص بيشتر انفاقهاى خود را ينهان سازيد. 
زيرا كسى كه ياداش مىدهد از همه جيز با خبر است و كسى كه جزا به دست اوست حساب همه نزد او است. 

جمله «وَ ما تَفْعَلُواه معنى وسيعى دارد كه تمام اعمال خير را شامل مى شود. 

و جمله («ما نْمََتُمْ مِنْ خَثر) (آنجه از نيكيها انفاق مى كنيد) مى كويد: انفاق از هر موضوع خوبى مىتواند باشد» و تمام نيكيها 
واقامل فى قو اق اموال باقتد يا عساكه اذ مرفوعاك نادي باشة بامعترف: 

در ضمن تعبير به «خير) نشان مىدهد كه مال و ثروت ذاتا جيز بدى نيستء بلكه يكى از بهترين وسايل خير است» مشروط بر 
ايق كنديه نيكى أ أن بهره كير شود. 


سورة البقرة (؟) : آآية عا لآ] ..... ص : 191 


(آايه 1) آيه كذشته عمدتا در مورد انفاق اموال بود و دراين آيه سخن از انفاق جانها در راه خدا است واين هر دو در 
ميدان فداكارى دوش به دوش يكديكر قرار دارند. مىفرمايد: «جنكك (با دشمن) بر شما مقرر شده است در حالى كه از آن 
اكرأه دازيد (كتت عَلَبِكم لقتال وَ هُوَ كو لَكم). 

سبو بده كدت (ترخقه اتدة) شنار :نه مسد :رن طفن بودن اين فرمان الهى است. 

براى انسانهاى معمولى يكك امر طبيعى است كه جنكك و لو با دشمن ودر راه خحدا خوشايند نيست زيرا در جنكك هم تلف 
اموال و هم نفوس و هم جراحتها بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ١98‏ 

و مشقتها است البته براى عاشقان شهادت در راه حق و كسانى كه در سطح بالايى از معرفت قرار دارند جنكك با دشمنان حق 
شربت كوارايى است كه همجون تشنه كامان به دنبال آن مىروند و مسلما حساب آنها از حساب توده مردم جدا است. 

سيس به يكك قانون كلى و اصل اساسى كه حاكم بر قوانين تكوينى و تشريعى خداوند است اشاره مى كند» مىفرمايد: ١جه‏ بسا 
كما انحوي كرا «التسد انك قو يجالى كه براق دما كور اليك وهار سه ادك رو كدو هوك قبي ان لكزتراطيا وقد 
به عكس كناره كيرى از جنكك و عافيت طلبى ممكن است خوشايند شما نباشد در حالى كه واقعا جنين نيست «جه بسا جيزى را 
فوبدك اله انيه ىأل برزاى طناك اسك (و عن أذ تبطرانيا وهو كز لكا 

ودر بيايان مىفرمايد: «و خدا مىداند و شما نمىدانيد» (وَ الله يعلم و أتته لا تعلموة): 

يرورد كار جهان با اين لحن قاطع مى كويد كه افراد بشر نبايد تشخيص خودشان را در مسائل مربوط به سرنوشتشان حاكم 
سازند جرا كه علم آنها از هر نظر محدود و ناجيز است و معلوماتشان در برابر مجهولات همجون قطرهاى در برابر دريا است. 
آنها با توجه به علم محدود خود نبايد در برابر احكام الهى روى در هم كشند. بايد بطور قطع بدانند كه خداوند اككر جهاد و 
روزه و حج را تشريع كرده همه به سود آنها استء توجه به اين حقيقت روح انضباط و تسليم در برابر قوانين الهى را در انسان 


يرورش مىدهدء و دركك و ديد او رااز محيطهاى محدود فراتر مىبرد و به نامحدود يعنى علم بىيايان خدا بيوند مىدهد. 


سورة البقرة (؟) : آية /1١؟]‏ ..... ص : 198 
اشاره 

آبه 7117 

شأن نزول: ..... ص : 194 


بيش از جنكك «بدر» ييامبر اسلام صلَى الله عليه و آله «عبد الله بن جحش» را طلبيد و نامهاى به او داد» به او فرمان داد يس از 


آنه كاذو وون زاء دوه فانه وا بكناعة وطق ان عمل كدنه اوس ادو روز طن طريق امهو كقوى و طبه وافرقة اوسن 


از آن كه نامه را باز كردى تا «نخله) (زمينى كه بين مكه و طائف است) بيش برو و در آنجا وضع قريش را زير نظر بكيرا. 
بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ١98‏ 

هنكامى كه به «نخله) رسيدند به قافلهاى از قريش بر خورد كردند به آنها حمله كردند «عمر و بن حضرمى» را كشتند و قافله را 
با دو نفر نزد بيامبر صلى الله عليه و آله آوردندء بيغمبر به آنان فرمود: من به شما دستور نداده بودم كه در ماههاى حرام نبرد 
كنيد» مشركان نيز زبان به طعن كشودند كه محمد صلَى الله عليه و آله جنكك و خونريزى را در ماههاى حرام حلال شمرده 
آيه مورد بحث نازل شد و سيس عبد الله بن جحش» و همراهانش اظهار كردند كه در اين راه براى دركك ثواب جهاد 


كوشش كردداند و از ييامير يرسيدند كه آيا اجر مجاهدان را دارند يا نه؟ آيه بعد (آيه )7١14‏ نازل كرديد. 


تفسير: 58 ص : ١52‏ 


اين آيه در صدد ياسخ كُويى به يارهاى از سؤالات در باره جهاد و استثناهاى آن استء نخست مىفرمايد: «از تو در باره جنكك 
كردن در ماههاى حرام سؤال مى كنند» (يَسَْلُوك عَن الشَّهْرِ ارام قتَالٍ فبه). 

سنس فين اقزايل: نه انها كر كك در آن ( كناه) يؤر كى است» 0 قتال فبه كبيرٌ). 

وبه اين ترتيب سنتى را كه از زمانهاى قديم و اعصار انبياى ييشين در ميان عرب در مورد تحريم ييكار در ماههاى حرام 
(رجبء ذى القعدهء ذى الحجه و محرم) وجود داشته با قاطعيت امضا مى كند. 

بسن اق قرما بك تسطين تنيت كة ابن قاترق ابكتنان تذاشقه باشده اتاب اعتازه واد كروفى فاسك« مفسك زير تر ابن قانون غر 
ظلم و فساد و كناهى را مرتكب شوند درست است كه جهاد در ماه حرام مهم است «ولى جلوكيرى از راه خدا و كفر ورزيدن 
نسبت به او و هتكك احترام مسجد الحرام» و خارج كردن و تبعيد نمودن ساكنان آن» نزد خداوند از آن مهمتر است» (وَ صِدٌ 
عَنْ سيبل اللَِّ و كُفرٌ يهو الْمشجدٍ الحرام و إِخراحٌ أَهْلِهِ مِنْهُ كبر عِنْدَ اللّو). 

سيس مىافزايد: «ايجاد فتنه (و بون سماخو مردم از دين خدا) از قتل هم بالاتر است» (وَ الْفتنَةُ أكبر مِنَ الْمَْل). 

جرا كه آن جنايتى است بر جسم انسان و اين جنايتى است بر جان و روح وايمان انسانء و بعد جنين ادامه مىدهد كه 
مسلمانان نبايد تحت تأثير تبليغات بر كزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 1917 

انحرافى مشركان قرار كيرند» زيرا «آنها دائما با شما مى جنكند تا اكر بتوانند شما را از دينتان باز كردانند» و در واقع به كمتر از 
اين قانع نيستند (و لا يَالُونَ مُقاتلُوتَكم حبّى يَرُدُوكمْ عَنْ دينكم إنِ اشطاعوا). 

بنابراين» محكم در برابر آنها بايستيد» و به وسوسههاى آنها در زمينه ماه حرام و غير آن اعتنا نكنيد و بعد به مسلمانان در زمينه 
بازكشت از دين خدا هشدار جدى داده مى كويد: «هر كس از شما مرتد شود واز دينش برككردد» ودر حال كفر بميرد» تمام 
اعمال نيكك او در دنيا و آخرت بر باد مىرود و آنها اهل دوزخند و جاودانه در آن مىمانند» لوق #ذكذة ونكه عن ويه ينث 
وَ هُوَ كاف َأولئِك عبطت أَعْمالّهمْ فى الدَّنْيا وَ الْآخِرَة وَ أُولئِكٌ أَصْحابٌ الَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ). 

جه مجازاتى از اين سختتر و وحشتناكتر كه تمام اعمال نيكك انسان نابود شود. 


سورة البقرة (؟) : آي 114] ..... ص : /191 


(آيه 71)- در اين آيه به نقطه مقابل اين كروه اشاره كرده و مى فرمايد: 

«كسانى كه ايمان آوردند و كسانى كه هجرت نمودند و در راه خدا جهاد كردند (و بر ايمان خود استوار ماندند) آنها اميد به 
رصيك د رويد كان وارنو رودا رك الدرر قدو ب وناك 1د الدية امكو و الديك فاعووا و جاه وا شيل الله أونيك 
وخر ار هيت اللوقاللة غنوة وبفية): 

أوقالق كووواكن برقو اين مه "كار عور كف زابماة: محرت و حدياد) اكد تكب الفاهاتى نو يفرنه نكن انف سمتهول 


عنايات و مغفرت الهى كردند. 


سورة البقرة (؟) : آية 119] ..... ص : /191 
اشاره 

آبه 719 

شأن نزول: دض 4 1517 


در مورد نزول اين آيه كفتهاند: كروهى از ياران بيامبر صلى الله عليه و آله خدمتش آمدند و عرض كردند حكم شراب و 
قمارء كه عمّل را زايل و مال را تباه مى كند بيان فرما. آيه نازل شد و به آنها ياسخ داد. 


تفسير: 58 ص : /19517 


اين آيه از يكك سؤال در باره شراب و قمار شروع مى شود مىفرمايد: 

«از تو در باره شراب و قمار سؤال مى كنند) (يَشكلونَكك عَنِ الْحَمْرِ وََ الْمِسرِ). 

«خمرا در اصطلاح شرع به معنى هر مايع مست كننده است هر جند در لغت براى هر يكك از انواع مشروبات الكلى اسمى قرار 
داده شده است. «ميسر» به معنى سهل و آسان است و از آنجا كه قمار در نظر بعضى از مردم وسيله آسانى براى نيل به بركزيده 
تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 19/8 

فالى تروك اسك يه ان فشر كققه شه است: 

سبس در جواب مىفرمايد: «بككُو در اين دو كناه بزركى است و منافعى (از نظر ظاهر و جنبه مادى) براى مردم ولى كناه آنها 
از نفعشان بيشتر است» (قُلُ فيهما إِنْمّ كبيرٌ وَ مناقعٌ لاس و إِنْمَهُما أكْبرُ مِنْ تَفْعِهِما). 

بنابراين» هيج انسان عاقلى بخاطر آن نفع كم به اين همه زيان تن در نمىدهد. 

دومين سؤالى كه در اين آيه مطرح استء سؤال در باره انفاق استء مىفرمايد: «از تو سؤال مى كنند جه جيز انفاق كنند» (و 
فوتكم ذا بافقوة) 

ليكو ازمازاد با زسديؤا ةا 00 (فل العنود 


«عفو) به معنى از بين بردن اثر» حد وسط و ميانه هر جيز و مقدار اضافى جيزىء و بهترين قسمت مال آمده است و ممكن است 
در اينجا به معنى مغفرت و كذشت از لغزش ديكران باشد. و مطابق اين معنى تفسير آيه جنين مى شود: «بككو: 

بهترين انفاقء انفاق عفو و كذشت اسث). 

كذشت در حد اعلا بودند» هيج مانعى ندارد كه آنها سؤال از انفاق اموال كنند» ولى نياز شديد به انفاق عفوه سبب شود كه 
قرآن آنجه را لا-زمتر استء در ياسخ بيان كند واين يكى از شؤون فصاحت و بلاغت است كه كوينده ياسخ طرف را رها 
كرده و به مهمتر از آن مى يردازد. 

و بالاخره در يايان آيه مىفرمايد: «خداوند آيات خود را جنين بيان مى كند شايد تفكر و انديشه كنيد» (كذلكك بُبِيْنُ الله لكمُ 


الات َعَلْكمْ كَفَكرُونً). 


سورة البقرةً (؟) : آية ١7؟]‏ ..... ص : 19/4 
اشاره 

77١ آبه‎ 

شأن نزول: ..... ص : 194 


يس از نزول آياتى )١١‏ كه در آن از نزديكك شدن به اموال و دارايى يتيمان و نيز از خوردن اموال آنها نهى شده مردمى كه 
يتيمى در خانه داشتند» از كفالت وئ فاصله كرفتند و حتى كروهى آنان را از خانه خود بيرون كردند ويا در خانه براى آنان 
وضعى به وجود آورده بودند كه كمتر از بيرون كردن نبود» اين عمل هم براى سريرستان و هم براى يتيمان مشكلات فراوانى 


به بار مى آوردء 


)١(‏ ايه ع" سوره اسراء و آيه »٠‏ سوره نساء. 
بركزيده تفسير نمونه. ج١1‏ ص: 1589 
خدمت ييامبر رسيده و ازاين طرز عمل سؤال كردند در ياسخ آنها اين آيه نازل شد. 


تفسير: 6666 ص : ١95‏ 
در اين آيه مركز اصلى فكر و انديشه را جنين بيان مى كند: «در دنيا و آخرت» (فى الذذا 3 الأخوود 


فرمان را با فكر و انديشه انجام دهدء نه اين كه كو ركورانه ييروى كند. و به عبارت روشتتر بايد از اسرار احكام الهى آ كاه 


كردد» و با دركك صحيح آنها را انجام دهد. 

سبس به ياسخ سومين سؤال مىيردازد و مىفرمايد: «از تو در باره يتيمان سؤال مى كنند) (وَ شتوك عَن التتامى). ١ابككو:‏ 
اصلاح كار آنان بهتر است» (قل إضلاح لَهُمْ حَيرُ). تو أكر ؤند كن كوف را با آثان باميزيه (ماتى ندارة) آنها براذن شها 
هستندا (وَ إِنْ تُحالِطُوهُمْ فإخوائك). 

به اين ترتيب قرآنء به مسلمانان كوشزد مى كند كه شانه خالى كردن از زير بار مسؤوليت سر يرستى يتيمان؛ و آنها را به حال 
غود واكذاردذن: كان درس نيسث. 

سنن اناف فى كنل كلوخد اوقد ملسف ونا ال مضات ع ناد (و ليله العنبيك يق التطييع ): 

أأرعيا نإل تائف هيداني كان زمره بو اتبناننا © تعد سو امشقاكه ان ]عر ال كماة ذا ته ويا ليون نون انمايا وان 
خودء به حيف و ميل اموال يتيمان مىيردازند» از دلسوزان ياكدل واقعى مى شناسد. 

ودر ايان آيه هى قرمايد: «خداوند اكر بيخواهد هى توائد كار را بورشما سحت بكيرة وشها رابه زحمت اندازد (ودرعين 
وسنوو ذادة بدسريرسقى مات سعون دهده كه اموال اتهناءرايه كلق ان اموال خنود مها سازيده ولى عدا هر كر تيد 
نب كد زيوا كران وسكي انيعي زو لوهاة :الله اأعكى إن الله عَزِيرٌ حكيمٌ). 


سورة البقرة (؟) : آية ]"1١‏ ..... ص : 19184 
اشاره 

آبه 771 

شأن نزول: ..... ص : 1918 


شخصى به نام «مرثد» از طرف بيغمبر اكرم صلَّى الله عليه و آله مأمور شدء كه از مدينه به مككه برود» وى به قصد انجام فرمان 
رسولخدا صِلَى الله عليه و آله وارد مكه شد و در آنجا با زن زيبايى به نام «عناق» كه در زمان جاهليت او را مى شناخت 
برخورد بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 7٠١‏ 

نمود آن زن او را مانند كذشته به كناه دعوت كرد اما «مرثئد» كه مسلمان شده بود تسليم خواسته او نشد آن زن تقاضاى 
ازدواج نمود؛ «مرئد» جريان را به اطلاع بيغمبر صلَى الله عليه و آله رساندء اين آيه نازل شد و بيان داشت كه زنان مشركك و 


مطابق شأن نزول» اين ايه در واقع ياسخ به سؤال ديكرى در باره ازدواج با مشركان اسثتة مىفرمايد: «با زنان مشركك وبت 
يرست مادام كه ايمان نيارودهاند ازدواج نكنيد» (وَ لا تَنْكحُوا الْمَشْركاتٍ عَتَّى يُؤْمِنّ). 


سسن دن ركف مقا سه اس انرايد اكتيوان با آيمان أن رن آزاذ بثك يرسك بيترتد فر ته ونان ال شها رابة اعحات واذارة) (3 
مه مؤْمِئَةُ كير مِنْ مُث رك وَ لو أغجبئكم). 

بنابراين» هدف از ازدواج تنها كامجويى جنسى نيستء زن شريكك عمر انسان و مربى فرزندان اوست نيمى از شخصيت او را 
تشكيل مىدهدء با اين حال جكونه مى توان شرك و عواقب شوم آن را با زيبايى ظاهرى و مقدارى مال و ثروتء مبادله كرد. 
سبس به بخش ديككرى از اين حكم يرداخته مىفرمايد: «دخحتران خود را نيز به مردان بت يرست مادامى كه ايمان نياوردهاند 
ندهيد (هر جند ناجار شويد آنها را به همسرى غلامان با ايمان درآوريد زيرا) يكك غلام با ايمان از يكك مرد آزاد بت يرست 
بهتر استء هر جند (مال و موقعيت و زيبايى او) شما را به اعجاب آورد) (وَ لا تَنْكيوا الْمُضْرِكِينَ حَنَّى يُؤْمِنُوا وَ لَعبدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ 
مِنْ مُثْرك وَ لو أغجبك). 

بنابراين ازدواج مردان مشرك با زنان مؤمنه نيز ممنوع است بلكه مسأله در اين بخش از حكم» سختتر و مشكلتر استء جرا 
كه تأثير شوهر بر زن معمولا از تأثير زن بر شوهر ببشتر است. 

در يايان آيه نيز دليل اين حكم الهى را براى به كار انداختن انديشدها بيان مى كند» مىفرمايد: «آنها- يعنى مش ركان- به سوى 
آتش دعوت مى كنند, در حالى كه خدا (و مؤمنانى كه مطيع فرمان او هستند) دعوت به بهشت و آمرزش به فرمانش بركريده 
تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 7١١‏ 

في كن اراتك بقغوة إلى قار والله يكوا رلن العلة ‏ المشوو فر ذه 

سيس مىافزايد: «و آيات خود را براى مردم روشن مىسازد؛ شايد متذكر شوند» (وَ يبن آياته ناس عله يتذَّكرُونَ). 

بعضى از مفسران معاصرء اشاره به نكته ظريفى نمودهاند و آن اين كه آيه مورد بحث و 7١‏ آيه ديكر كه به دنبال آن مىآيد 
احكام مربوط به تشكيل خانواده را در ابعاد مختلف بيان مى كند و در اين آيات دوازده حكم در اين رابطه بيان شده است: -١‏ 
حكم ازدواج با مشركان -1١‏ تحريم نزديكى در حال حيض ”- حكم قسم به عنوان مقدمداى بر مسأله ايلاء (منظور از ايلاء آن 
است كه كسى سوكند ياد كند با همسرش نزديكى نكند) - حكم ايلاء و به دنبال آن طلاق ه- عدّه نككهداشتن زنان مطلقه. 
عدد طلاقها /ا- نككهداشتن زن با نيكى يا رها كردن با نيكى 4- حكم شير دادن نوزادان 4- عدّه زنى كه شوهرش وفات كرده 
-٠‏ خواستكارى زن قبل از تمام شدن عدّه او -١١‏ مهر زنان مطلّقه قبل از دخول -١7‏ حكم متعه» و اين احكام با تذكرات 
اخلاقى و تعبيراتى كه نشان مىدهد مسأله تشكيل خانواده نوعى عبادت يرورد كار استء بايد همراه با فكر و انديشه باشد 


آميخته شدهة است. 
سورة البقرة (؟) : آية 71917] ..... ص : 7٠١١‏ 
اشاره 


(آيه إففة 


شأن نزول: ٠6‏ ص "١:‏ 


زنان در هر ماه به مدت» حد اقل سه روز و حد اكثر ده روزء قاعده مىشوند» و آن عبارت از خونى است كه با اوصاف خاصى 
كه در كتب فقه آمده از رحم زن خارج مى كردد» زن را در جنين حال «حائض» و آن خون را خون حيض مى كويند. 

جمعى از يهود مى كويند معاشرت مردان با اين كونه زنان مطلقا حرام استء و لو اين كه به صورت غذا خوردن سر يكك سفره 
ياوه كود كك اناق راش 

در مقابل اين كروه» نصارى مى كويند: هيج كونه فرقى ميان حالت حيض زن و غير حيض نيستء همه كونه معاشرت حتى 
آميزش جنسى با آنان بىمانع مىباشد! مشركين عربء كم و بيش به خلق و خوى يهود انس كرفته بودند و با زنان حائفض 
مانند يهود رفتار مى كردند» همين اختلاف در آيين و افراط و تفريطهاى غير قابل كذشت» سبب شد كه بعضى از مسلمانان از 
بيغمبر اكرم صلَّى الله عليه و آله در اين باره بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 7١7‏ 

سؤال كنند در ياسخ آنان اين آيه نازل كرديد. 


0 


تفسير: ..... ص : 7٠17‏ 


دراين آيه به سؤال ديكرى برخورد م ىكنيم و آن در باره عادت ماهيانه زنان استء مىفرمايد: «از تو در باره (خون) حيض 
سؤال مى كنند بكو جيز زيان آورى است» (و يسْلُونَك عَنٍ المحيض قُلْ هُوَ أَذىٌ). 

و بلافاصله مىافزايد: حال كه جنين است «از زنان در حالت قاعدكّى كناره كيرى نماييدء و با آنها آميزش جنسى نكنيد تا 
ياكك شوند» (فَاعْتَلُوا النّساءَ فى الْمحِيض و لا تَفْربُوهُنَ حَنَّى يَطَهْوْقَ). 

زيرا آميزرش جنسى در جنين حالتىء» علاوه براين كه تنفرآور استء زيانهاى بسيارى به بار مىآوردء كه طب امروز نيز آن را 
اثبات كرده؛ از جمله احتمال عقيم شدن مرد و زنء و ايجاد يكك محيط مساعد براى يرورش ميكرب بيماريهاى آميزشى (مانند: 
سفليس و سوزاكك) و نيز التهاب اعضاء تناسلى زن و وارد شدن خون آلوده به داخل عضو تناسلى مردء لذا يزشكانء آميزش 
جنسى با جنين زنانى را ممنوع اعلام مى كنند. 

«ولى هنكامى كه ياكك شوندء از طريقى كه خدا به شما فرمان داده با آنها آميزش كنيد كه خداوند توبه كنندكان و ياكان را 


دوست دارد») (فإذا تَطْهّنَ َأْتوهَنّ من حَدِثٌ مركم الله أن الله - بحت التَوّابِيتَ وب بحت اميم لمتطهر بِن). 
سورة البقرة (؟) : آية 7171| ...ا ص : 717 


(آيه 777)- دراين آيه اشاره زيبايى به هدف نهايى آميزش جنسى كرده مىفرمايد: «همسران شما محل بذرافشانى شما 
هستند) (نِساؤَّكُم حوتٌ لَكم). 

قايرت هر وعاة محواعك ع قافن با آنها موقن تمابيذه لانو عوك أنَى شِنتم). 

در اينجا زنان تشبيه به مزرعه شدهاند» و اين تشبيه ممكن است براى بعضى ستكين آيد كه جرا اسلام در باره نيمى از نوع بشر 
جنين تعبيرى كرده است در حالى كه نكته باريكى در اين تشبيه نهفته است» در حقيقت قرآن مىخواهد ضرورت وجود زن را 
در اجتماع انسانى نشان دهد كه زن وسيله اطفاء شهوت و هوسرانى مردان نيست»ء بلكه وسيلهاى است براى حفظ حيات نوع 


بشرء اين سخن در برابر بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 7١7‏ 


آنها كه نسبت به جنس زن همجون يكك بازيجه يا وسيله هوسبازى مى نكرند» هشدارى محسوب مى شود. 


سيس در ادامه ابه مىافزايد: «با اعمال صالح و يرورش فرزندان صالحء آثار نيكى براى خحود از بيش بفر ستيد) لو ددثوا 


اشاره به اين كه هدف نهايى از آميزش جنسىء لذت و كامجويى نيست بلكه بايد ازاين موضوع. براى ايجاد و يرورش 
فرزندان» شايسته استفاده كرد و آن را به عنوان يكك ذخيره معنوى براى فرداى قيامت از ييش بفرستيدء بنابراين در انتخاب 
همسرء بايد اصولى را رعايت كنيد كه به اين نتيجه مهم منتهى شود. 

ودر يايان آيه» دستور به تقوا مىدهد و مىفرمايد: «تقواى الهى ييشه كنيد و بدانيد او را ملاقات خواهيد كرد.ء و به مؤمنان 


بشارت دهيد» بشارت رحمت الهى و سعادت و نجات در سايه تقوا (وَ انَّقَوا الله وَاغْلّمُوا أنَكمْ مُلاقُوة وَ بَشْر الْمُؤْمِنِينَ). 
سورة البقرة (؟) : آآية ©917] ..... ص : 7٠1"‏ 
اشاره 


(آيه ع0 


شأن نزول: ٠٠6‏ ص حرم 


ميان داماد و دختر يكى از ياران ييامبر صلَّى الله عليه و آله به نام عبد الله بن رواحه اختلافى روى داد؛ او سوكند ياد كرد كه 
براى اصلاح كار آنها هيج كونه دخالتى نكند و دراين راه كامى بر ندارد آيه نازل شد و اين كونه سوكندها را ممنوع و 


من الما قلماذ اد كرف 
تفسير: ٠‏ ص رول 


اين آيه و آيه بعد ناظر به سوء استفاده از مسأله سو كند است. و مقدمهاى محسوب مىشود براى بحث آيات آينده كه سخن از 
«ايلاء» و سوكند در مورد تركك آميزش جنسى با همسران مى كويد» نخست مىفرمايد: «خداوند را در معرض سو كندهاى خود 
براى تركك نيكى و تقوا و اصلاح در ميان مردم قرار ندهيد و (بدانيد) خدا شنوا و داناست» سخنان شما را مىشنود وو از نيات 
شما آكاه است (وَ لا تَعلُوا الله حُْضَةً أئماكم أَنْ توا وَ تتقُوا و تُصْلُِوا بَينَ اناس وَ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ). 


سورة البقرة (؟) : آية 974] ..... ص : 7٠7"‏ 


(آيه 190)- در اين آيه براى تكميل اين مطلب مهم كه قسم نبايد مانع كارهاى خير شود» مىفرمايد: «خداوند شما را بخاطر 


س وكندهايى كه بدون توجه ب ركزيده تفسير نمونه» جا ص: 7١5‏ 


ياد مى كنيد مؤاخذه نخواهد كرد (لا يُوَاخَذٌكم الله باللّغْو فى أيمانكة). 

اما به آنجه دلهاى شما كسب كرده (و سوكندهايى كه از روى اراده و اختيار ياد م ىكنيد) مؤاخذه م ىكند و خداوند آمرزنده 
و داراى حلم است» (وَ لك وعد كو رما كيت فلربكغ الله غثرق عله ). 

دراين آيه خداوند به دو نوع سوكند اشاره كرده. نوع اول قسمهاى لغو است كه هيج كونه اثرى ندارد و نبايد به آن اعتنا كرد 
و مخالفت آن كفاره ندارد زيرا از روى اراده و تصميم نيست. نوع دوم سوكندهايى است كه از روى اراده و تصميم انجام 
مى كيرد و به تعبير قرآن قلب انسان آن را كسب مى كندء اين كونه قسم معتبر است و بايد به آن يايبند بود» و مخالفت با آن» 


هم كناه دارد» و هم موجب كفاره مى شود. 
سورة البقرة (؟) : آية 7# 9] ..... ص : 7١6‏ 


(آيه 078- در دوران جاهليت زن هيج كونه ارزش و مقامى در جامعه عرب نداشت و به همين جهت براى جدايى از او و يا 
تحت فشار قرار دادن زن» طرق زشتى وجود داشت كه يكى از آنها «ايلاء» بود به اين ترتيب كه هر زمان مردى از همسر خود 
تقر هو هذه سو كتك ياد فى كرد كديا از عمسي تكرقة وها ايخ ازاء غير انساتي سسمير غوووا دن تكتان ديدص قزان هن دادة 
نه او را رسما طلاق مىداد و نه بعد از اين س وكندها حاضر مى شد آشتى كند و زندكى مطلوبى داشته باشد. البته مردان غالبا 
تحت فشار قراز ثنمى كرقعند» حون همسران متعددئى داشعد آيه موود بحث با ايخ سنت غلط مبارؤه كرده» وطريق كشودن اين 
سر كحه زايا فى كنده قرهايد: نات ك1 اي رداق كوه سكلبد بو كل بلي ترك اامران مسديس فى خبورل )نسل 
دارئد جهار ماه انتظار كشند (للذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نسائهع كَرَيْصٌ أَربَعٍ أَشْهْر). 

اين جهار ماه مهلت براى اد و افك رمع سوال راباعسير غود ورا ررد وا ال ]بن اإساناتي» وات محف مدن 
مىافزايد: «اككر (در اين فرصت) تصميم به بازكشت كرفتند» خداوند آمرزنده و مهربان است» (َِنْ فاؤٌ مَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ). 
وق اعنداوتك كدشعه او وانذن ابن ماله ستسء شكس سو قدرا براو بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 7١0‏ 

مى بخشد- هر جند كفاره آن جنانكه خواهيم كفت به وقت خود باقى است. 


سورة البقرة (؟) : آية /1؟7؟] ..... ص : 7١8‏ 


(آيه /7137)- «واكر تصميم به جدايى كرفتند (آن هم با شرايطش مانعى ندارد) خداوند شنوا و دانا است» (وَ إِنْ عَرَّمُوا الطّلاقَ 
:3 لاس غيم 

وهر كاه مرد هيج يكك از اين دو راه را انتخاب نكندء نه به زندكى سالم زناشويى باز كرددء و نه او را با طلاق رها سازد» در 
اينجا حاكم شرع دخالت م ىكند و مرد را به زندان مىاندازد و براو سخت مى كيرد كه بعد از كذشتن جهار ماه مجبور شود 
يكى از دو راه را اتتخاب كند و زن رااز حال بلاتكليفى در آورد. 


سورة البقرة (؟) : آي /17؟] ..... ص : 7١8‏ 


(آيه )- در آيه قبل سخن از طلاق بود و دراين آيه بخشى از احكام طلاق و آنجه مربوط به آن است بيان مى شود ودر 
مجموع بنج حكم در آن بيان شدهء نخست در باره عدّه مىفرمايد: «زنان مطلقه بايد به مدت سه بار ياكك شدن را انتظار 


بكشند) 3 الفطلقات كد يَتَرَنَضً نَضْنّ بأَنْفْسِهِنٌ ثَلانَةٌ قووءِ). 

لا ري طق اناميا بلاط باهو د اليا الاين قاور ا لاق ا وار ووه 
نكرده باشد انجام كيرد اين ياكى يكك مرتبه محسوب مىشود. و هنكامى كه بعد از آن دو بار عادت ببيند و ياكك شود. به 
محض اين كه ياكى سوم به اتمام رسيد و لحظهاى عادت شد عدّه تمام شده و ازدواج او در همان حال جايز است. 

دومين حكم. اين است كه «براى آنها حلاسل نيست كه آنجه را در رحم آنان آفريده شده كتمان كنندء اككر به خدا و روز 
رسقاغيق يمان :ارنده ( ل لاجهل لهك أن يكتدق :ما علق اللة فى أحايوق إذ كك يزع بالله و اليم الاخر): 

امال قرجه إن كدعو اله طاو و١‏ ذا أباه اهارا كل عدو لاسخرية وى قوسف شد كر بر يانه أو كللااردمرو كتثار ورا 
نتكل كران اذه الك 

سومين حكمى كه از آيه استفاده مىشودء اين است كه شوهر در عدّه طلاق رجعى, حق رجوع دارد» مىفرمايد: «همسران آنها 
ا 0 زناشويى) در اين مدت عدّه (از ديكران) سزاوارترند هركاه خواهان اصلاح باشند) 
و ُولتهُنَ أَحقٌ بِرَدّهِنّ فى ذلك إِنْ أرادُوا إضلاحاً). ب ركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 7١8‏ 

در 0 در موقعى كه زن در عدّه طلاق رجعى استء شوهر مىتواند بدون هيج كونه تشريفات» زندكى زناشويى را از سر 
كيرد با هر سخن و يا عملى كه به قصد بازكشت باشد اين معنى حاصل مى شود. 

سيس به بيان جهارمين حكم يرداخته مىفرمايد: «و براى زنان همانند وظايفى كه بر دوش آنها است حقوق شايستهاى قرار داده 
شده و مردان بر آنها برترى دارند) (وَ لَهُنّ ميل الَّذِى عَليِهِنَّ بالْمغْرُوفٍ وَ لِلرّجالٍ عَلَتِهِنَّ دَرَجَةُ). 

بنابراين همانطور كه براى مرد حقوقى بر عهده زنان كذارده شده. همجنين زنان حقوقى بر مردان دارند كه آنها موظف به 
رعايت آنند. 

با توجه به اختلاف دامنه دارى كه بين نيروهاى جسمى و روحى زن و مرد وجود دارد مديريت خانواده بر عهده مرد و معاونت 
آن برعهده زن كذارده شده است و اين تفاوت مانع از آن نخواهد بود كه از نظر مقامات معنوى و دانش و تقوى كروهى از 
زنان از بسيارى از مردان بيشرفتهتر باشند. 

وازه «معروف» كه به معنى كار نيك و معقول و منطقى است. در اين آيات دوازده بار تكرار شده تا هشدارى به مردان و زنان 
باشد كه هركز از حق خود سوء استفاده نكنند بلكه با احترام به حقوق متقابل يكديكر در تحكيم ييوند زناشويى و جلب 
رضاى الهى بكوشند. 

و بالاخره در يايان آيه مىخوانيم: «خداوند توانا و حكيم است"» (وَ الله عَزِيزٌ حَكيمٌّ). واين اشارهاى است به اين كه حكمت و 
تدبير الهى» ايجاب مىكند كه هر كس در جامعه به وظايفى بيردازد كه قانون آفرينش براى او تعيين كرده استء و با ساختمان 
جسم و جان او هماهنكك است. حكمت خداوند ايجاب م ىكند كه در برابر وظايفى كه بر عهده زنان كذارده» حقوق مسلمى 


قرار كيردء تا تعادلى ميان وظيفه حق يرقرار شود. 
سورة البقرة (؟) : آية 7179] ..... ص : 7٠١8‏ 


اشاره 


(آبه 794؟) 


شأن نزول: ٠6‏ ص :ع7 


زقى عدت يكن أن عمسراق امير ضلى الله عليدو آله وسيد و از شوهرش شكايت كرو كهاو ببرسهه وى راطلاق م دهد و 
سيس رجوع مى كند تا به اين وسيله به زيان و ضرر افتد و در جاهليت جنين بود كه مرد حق داشت همسرش بركزيده تفسير 
نمونه ج1١‏ ص: 701 

را هزار بار طلاق بدهد و رجوع كند و حدى بر آن نبود» هنككامى كه اين شكايت به محضر يبغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله 
رسيدء آيه نازل شد و حد طلاق را سه بار قرار داد. 


0 


تفسير: ..... ص : /ا٠7‏ 


در آيه قبل به اينجا رسيديم كه قانون «عده؛ و «رجوع» براى اصلاح وضع خانواده و جلو كيرى از جدايى و تفرقه است» ولى 
بعضى از تازه مسلمانان مطابق دوران جاهليت» از آن سوء استفاده مىكردندء و براى اين كه همسر خود را تحت فشار قرار 
دهند بى در يى او را طلاق داده و رجوع مىكردند اين آيه نازل شد وازاين عمل زشت و ناجوانمردانه جلو كيرى كرد 
مىفرمايد: «طلاق (منظور طلاقى است كه رجوع و بازكشت دارد) دو مرتبه است» (الطلاقٌ مَوّتانِ). 

البته بايد در جلسات متعدد واقع شود و در يكك مجلس انجام نمىشود. 

سيس مىافزايد: «در هر يكك از اين دو بار بايد همسر خود را بطور شايسته نكاهدارى كند و آشتى نمايدء يا با نيكى او را رها 
سازد و براى هميشه از او جدا شود (فَإمساك بمغرُوفٍ أَْ تَسْرِيح بإخسان). 

بنابراين طلاق سوم رجوع و بازكشتى ندارد» و هنككامى كه دو نوبت كشمكش و طلاق و سيس صلح و رجوع انجام كرفت» 
بايد كار را يكسره كرد. 

منظور از جدا شدن با احسان و نيكى اين است كه حقوق آن زن را بيردازد و بعد از جدايى يشت سر او سخنان نامناسب 
نكويدء و مردم را نسبت به او بدبين نسازد و امكان ازدواج را از او نككيرد. بنابراين جدايى نيز بايد توأم با احسان كردد. 
واكادو ونه 1 نشفىة ماود ورزرق كتج ناكل دبك 6 جرزى وا وا انبضديه اليا داهها ميعن بكريية للا يون لكر 3 
َأْحُدُوا مما آتتُمُوهَنٌ شَياً). 

بنابراين» شوهر نمى تواند هنكام جدايى جيزى را كه به عنوان مهر به زن داده است باز يس كيرد. 

در ادامه آيه به مسأله طلاق خلع اشاره كرده مى كويد: تنها در يكك فرض باز يس كرفتن مهر مانعى ندارد و آن در صورتى 
است كه زن تمايل به ادامه زندكى زناشويى نداشته باشد» و «دو همسر از اين بترسند كه با ادامه زندكّى زناشويى حدود الهى 


را بريا ندارند» ( 


ا 


ل 


إِلَا أنْ يخافا ألا يُقِيما حَُدُودَ الله). ب ركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 7١8‏ 
سيض فى افزايد: وا كر يترسيك كه خدوة الهى وارعايت تكتندء كتاهى بر آن ذو نيست كه زن فديه (عورضى) بيرذازد) وطلاق 
بكيرد (فَإِنْ خِفْتُمْ ألا بُقِيما حَدُودَ الله قلا جُناح عَلَئِهما فِيمَا افْتَدَتُ به). 


در حقيقت در اينجا سر جشمه جدايى» زن است,. و او بايد غرامت اين كار را بيردازد و به مردى كه مايل استء با او زند كَى 


كند اجازه دهد با همان مهرء همسر ديكرى انتخاب كند. 

ودر يايان آيه به تمام احكامى كه در اين آيه بيان شده اشاره كرده مىفرمايد: 

«أننها بحدود وهر ؤطاق البى اسيك ال اتاتجاوز كليذبى آنها كه أو 1خ تجاوؤ تس كسد سك انفد اتلك كذرة الله قل تكذوها 
ل للَِّ وليك هُمْ الَالِمُونَ). 


سورة البقرة (؟) : آية ١٠1؟]‏ ..... ص : 7١/4‏ 
اشاره 

(آبه 78) 

شأن نزول: ..... ص : 7٠١4‏ 


در حديثى آمده است كه زنى خدمت ييغمبر اكرم صلى الله عليه و آله رسيد و عرض كرد: من همسر يسر عمويم بودم او سه 
بار مرا طلاق داد» يس از او با مردى ازدواج كردم اتفاقا او هم مرا طلاق داد آيا مى توانم به شوهر اولم باز كردم؟ 
حضرت فرمود: نه تنها در صورتى مى توانى كه با همسر دوم آميزش جنسى كرده باشىء در اين هنكام آيه نازل شد. 


تفسير: ووووة ص : ٠٠١8‏ 


اين آيه در حقيقت حكم تبصرهاى دارد كه به حكم سابق ملحق مىشود مىفرمايد: «اكر (بعد از دو طلاق و رجوع, بار ديكر) 
او را طلاق داد» زن بر او بعد از آن حلالل نخواهد شد مككر اين كه همسر ديكرى (به ازدواج دائمى) اتتخاب كند (و با او 
آميزش جنسى نمايد در اين صورت اككر همسر دوم) او را طلا-ق داد» كناهى ندارد كه آن دو بازكشت كنندء (و آن زن با 
همسر اولش بار ديكر ازدواج نمايد) مشروط بر اين كه اميد داشته باشد كه حدود الهى را محترم مىشمرئد» (فَِنٌ طَلقَها قلا 
عل ليق إقة حت لتكت روجا غيرة كإذ علنها قلاشاخ عنيما أذ شاعنا إذ طن أذامقيما ذو الله : 

و دز بايان تأكيد م ىكتد «اينها حدود الهى اسث كه براى افرادى كه كاهند بيان مىكتنده (وَ يَلْكك ح دُوةٌ الله ينها لِقَوْم 


سورة البقرة (؟) : آية ١1؟]‏ ..... ص : 7٠١8‏ 


(آيه 71؟)- باز هم محدوديتهاى ديكر طلاق! به دثيال آيات كذشته اين بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 7١9‏ 
آيه نيز اشاره به محدوديتهاى ديكرى در امر طلاق م ىكند تااز ناديده كرفتن حقوق زن جلو كيرى كند در آغاز مى كويد: 
«هنكامى كه زنان را طلاق داديد و به آخرين روزهاى عدّه رسيدند (باز مىتوانيد با آنها آشتى كنيد) يا به طرز يسنديدهاى 


آنها را نككاه داريدء ويا به طرز يسنديدهاى رها سازيد» (وَ إذا طَلقَتمُ النْساءَ قبلغْنَ أَجَلْهُنَّ فَأْشيتكومٌنٌ بِمَغْرُوفٍ أ سر حُوهٌنَ 


هو 


كروي 

يا صميمانه تصميم به ادامه زندكى زناشويى بككيريد و يا اككر زمينه را مساعد نمى بينيد با نيكى از هم جدا شويد. 

سيس به مفهوم شال ان اشازه #رسدمى ارنابة هود كر بكاط هر ؤدق واتعدق كرذة آتهاتن] كه دازيد اول نعي كرمة 
ضراراً لتَعتَدُوا). 

اين جمله تفسير كلمه «معروف» استء زيرا در جاهليت كاه با زكشت به زناشويى را وسيله انتقامجويى قرار مىدادند» لذا با 
لحن قاطعى مى كويد: «هركز نبايد جنين فكرى در سر بيرورانيد). 

١جرا‏ كه هر كس جنين كند به خويشتن ظلم و ستم كرده (وَ مَنْ بَفْعَلُ ذلك فَمَد طَلَم نَفْمَهُ). 

ميسن تيم كان مكل ار فى ده يزه قزهارقة ايانث كمدا او ابه انعو اع تكن يون زو هذ وا نانك الله 1 )ا 

بنابراين نبايد با جشم يوشى از روح احكام الهى و جسبيدن به ظواهر خشكك و قالبهاى بى روح؛ آيات الهى را بازيجه و ملعبه 
خود قرار داد كه كناه اين كار شديدترء و مجازاتش دردناكتر اسث. سيس مىافزايد: «نعمت خدا را بر خود به ياد آوريد و 
الجد از كاف اسحا: وبذالكن ور ها فال كزدة و شمانواها 07 يند فى دهده زو أذ كزؤا يفففك الله ملكو نوها لون عليكه وق 
الكتاب وَ الْحِكُمَة يَعِظُكمْ به). 

الوتقواى لبي ميقي كيد بو زذاائية خد اوقد يد فر معو وا ل الشف 2 هن الله علق 1ن الشيكن قو فليع): 

جمله فوق» هشدار مىدهد كه در مورد حقوق زنان. از موقعيت خود سوء استفاده نكنند و بدانند كه خداوند حتى از نيات آنها 
كاه اسة: 


بركزيده تفسير نمونه» ج »١‏ ص: 7١١‏ 

اشاره 

(آبه ؟38) 

شأن نزول: ءءء صن 8 +11 

يكى از ياران بيامبر صلَى الله عليه و آله به نام «معقل بن يسار» خواهرى به نام جملاء داشت كه از همسرش طلاق كرفته بود 
بعد از يايان عدّه مايل بود تان ديكر عقن ممسركن درا مولن برادرش از اين كار مانع شدء آيه نازل شد و او را از مخالفت 
با جنين ازدواجى نهى كرد. 


51٠: ص‎ ٠6 تفسير:‎ 


شكسئق يكى ذيكر از [تجيرهاى اسارزت- در زمان جاهليت زثان در زتجير اسارث مردان يودئد و مجبور بودثد زثد كىن تود را 


طبق تمايلات مردان خود كامه تنظيم كنند. 

از جمله در انتخاب همسر به خواسته و ميل زن هيج كونه اهميتى داده نمىشدء حتى اكر زن با اجازه ولى» ازدواج مى كرد 
سيس از همسرش جدا مىشد باز بيوستن او به همسر اول بستككّى به اراده مردان فاميل داشت و بسيار مىشد با اين كه زن و 
شوهر بعد از جدايى علاقه به باز ككشت داشتند مردان خويشاوند روى يندارها و موهوماتى مانع مىشدند» قرآن صريحا اين 
روش را محكوم كرده مى كويد: 

إسكابي © رنان ر] طلاى د دوزمو هلم توه رايه بارا وسانيةنده مائع انها تتويد كديا سمسران (سابق تريش ازدو كنيد 
الرحوناد م رضايت به طرز يسنديدهاى حاصل شود (وَ إذا طلَفْتُمُ انس لفن أََلَهُنَّ قلا تَعْضْلُوهَنَ أذ ككف ارراقية 
إذا تَراضُوًا يد يتنَهُعْ بِالْمَغْرُوفٍ). 

سيس در ادامه آيه؛ بار ديكر هشدار مىدهد و مىفرمايد: «اين دستورى استث كه تنها افرادى از شما كه ايمان به خدا و روز 
قادث فارقذ ان آفابنه عن كبرق (ذلكه بوقطا رو عن كان ركه يزو بالله وَ اليؤم الْآخِرٍ). 

و باز براى تأكيد بيشتر مى كويد: «اين براى ياكى و نمو (خانوادههاى شما) مؤثرتر و براى شستن آلودكيها مفيدتر است و خدا 
مود انين للها نس دافد اتلك اذك لك و امون انيدل و أقو لا تسهوة) 

اين بخش از آيه» در واقع مى كويد: اين احكام همه به نفع شما بيان شده منتهى كسانى مى توانند از آن بهره كيرند كه سرمايه 
ابماق نه مبله ومعاف وا داشعه باشئده و بترائند ثمائلات غود را كتترل كد 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 11١‏ 
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(آيه ”77)- هفت دستور در باره شير دادن نوزادان! اين آيه كه در واقع ادامه بحثهاى مربوط به مسائل ازدواج و زناشويى 
لبج ريف كلما اكيم يع غماله اوضاج) لقيو5اةن )ركه وسيويات الور باو كوف كلد 

-١‏ نخست مى كويد: «مادران فرزندان خود را دو سال تمام شير مىدهند» (وَ الْوالِداتٌ ؛ يُوْضْعْنَ 0 حَوْلَئِن كامِلَين). 
بنابراين» هر جند ولايت بر اطفال صغير به عهده يدر كذاشته شده است اما حق شير دادن در دو سال شير خواركى به مادر داده 
شده واواست كه مىتواند دراين مدت از فرزند خود نككاهدارى كند و به اصطلاح حق حضانت در اين مدت از آن مادر 
است. واد ين يكك حق دو جانبه است كه هم براى رعايت حال فرزند است و هم رعايت عواطف مادر. 

سس فى افزاينة وابن براق #سى :امنك كه ستواهد وان شيرخوا ركى وا كاقل كنده (لعن أراة أن قث اللأضاعة). 

يعنى مدت شير دادن طفل لازم نيست» همواره دو سال باشد» دو سال براى كسى است كه مى خواهد شير دادن را كامل كندء 
ولى مادران حق دارند با توجه به وضع و رعايت سلامت اواين مدت را كمتر كنند. 

*- هزينه زندكّى مادر از نظر غذا و لباس در دوران شير دادن بر عهده يدر نوزاد است تا مادر با خاطرى آسوده بتواند فرزند را 
شير دهد. لذا در ادامه آيه مىفرمايد: 

«و بر آن كسى كه فرزند براى او متولد شده (يدر) لا-زم استء خوراكك و يوشاك مادران را بطور شايسته بيردازد» (وَ عَلَى 
الْمَْلودٍِ لَهُ ررْقَهُنَ وَ كسْوَتهَنَ بالْمغزُوفٍ). 


قو انها فعير نمه إوء 1ق اوكنيي تور ع براق ان وله ادو سحام فصر اين در ا قال تويك اسان كر 


مى خواهد عواطف يدر را در راه انجام وظيفه مزبور» بسيج كندء يعنى اكر هزينه كودكك و مادرش در اين موقع بر عهده مرد 
كذاشته شده به خاطر اين است كه فرزند أو و ميوه دل اوستء نه يكك فرد بيككانه. 
توصيف به «معروف» (بطور شايسته) نشان مىدهد كه يدران در مورد لباس و غذاى مادرء بايد آنجه شايسته و متعارف و 
مناسب حال او است را در نظر بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 717 
كير قد له سختكيرى كشد.واثه اسراق. 
و براى توضيح بيشتر مى فرمايد: «هيج كس موظف نيست بيش از مقدار توانايى خود را انجام دهد؛ (لا تُكلّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها). 
ع- سيس به بيان حكم مهم ديكرى يرداخته» مىفرمايد: «نه مادر (بخاطر اختلاف با يدر) حق دارد به كودكك ضرر زندء و نه 
يدر (بخاطر اختلاف با مادر)» (لا تُضَارٌ والِدَةٌ بوَلّدِها ولا مَوْلُودٌ لَه بوَلَده). 
يعنى هيج يكك از اين دو حق ندارند سرنوشت كودك را مال المصالحه اختلاف خويش قرار دهند و بر جسم و روح نوزاد 
ضربه وارد كنند. 
- سيس به حكم ديكرى مربوط به بعد از مركك يدر مى يردازد مىفرمايد: 
امنا رك رن الور زرا الاء وسنة ار رن ا 

يعنى: آنها بايد نيازهاى مادر را در دورانى كه به كودكك شير مى دهد تأمين كنند. 
#ددر اذامه آي ستخق از مسأله باز داشت كودكك از شير بة:ميان امنده اخار آن وا به يدر وهادر واكذاشته هر جنك ذز 
جملههاى سابق» زمانى براى شير دادن كودكك تعيين شده بود ولى يدر و مادر با توجه به وضع جسمى و روحى اوء و توافق با 
يكديكر مى توانند كودك را در هر موقع مناسب از شير باز دارند؛ مىفرمايد: «اكر آن دو با رضايت و مشورت يكديكر 
بكوحدل كركف را الووادع اوتدو سال يا مدق و جكلف نا ناعير اذ كريد كناقى بر آنه تبتك 1ن أرادافنبا افق تر افين 
ِنْهُما وَ تَسْاوْرٍ فلا ناح عَلهِما). 
1- كاه مى شود كه مادر از حق خود در مورد شير دادن و حضانت و نككّاهدارى فرزند خوددارى مى كند و يا به راستى مانعى 
براى او بيش مىآيدء در اين صورت بايد راه جارهاى انديشيد و لذا در ادامه آيه مىفرمايد: «اككر (با عدم توانايى يا عدم 
موافقت مادر) خواستيد دايهاى براى فرزندان خود بكيريد» كناهى بر شما نيستء هر كاه حق كذشته مادر را بطور شايسته 
بيردازيد» (وَ إِنْ أَرَدْنُْ أَنْ تَسْتَوضدُوا أَؤْلاد كم قلا جناح عَليكُمْ إذا فته جما اتش بالمقؤوق) بر كزيذه لسر الموتد ةع اا ص: 
لف 


ودريايان ا آيه به همكان هشدار مىدهد كه «تقواى الهى بيشه كنيد و بدانيد خدا به آنجه انجام مى دهيد بيناست» 3 الوا الله 
واغلقوا نَّ الله بما تَعْمَلُونٌ بَصِيرُ). 
مبادا كشمكش ميان مرد و زنء روح انتقامجويى را در آنها زنده كند و سرنوشت يكديكر ويا كودكان مظلوم را به خطر 


اتدازف سيةه بابك بذانقن خداادفيقا مراقيه انها اق 


أ 


سورة البقرةٌ (؟) : آية © 13؟] ..... ص : 7117 


(آيه ©77)- خرافاتى كه زنان را بيجاره مى كرد! يكى از مسائل و مشكلات اساسى زنان ازدواج بعد از مركك شوهر است. از 
طرفى رعايت حريم زندكانى زناشويى حتى بعد از مركك همسر موضوعى است فطرى و لذا هميشه در قبايل مختلف آداب و 
رسوم كوناكونى براى اين منظور بوده است كر جه كاهى در اين رسوم آن جنان افراط مىكردند كه عملا زنان را در بن 
بست و اسارت قرار مىدادند و كاهى جناي تآميزترين كارها را در مورد او مرتكب مىشدند به عنوان نمونه! بعضى از قبايل 
بسن ان مركن شوهرء زن را آتش زده وو يا بعضى او را با مرد دفن مىكردند» برخى زن را براى هميشه از ازدواج مجدد محروم 
ساخته و كوشهنشين مىكردند ودر يارهاى از قبايل زنها موظف بودند مدتى كنار قبر شوهر زير خيمه سياه و جركين با 
لباسهاى مندرس و كثيف دور از هر كونه آرايش و زيور و حتى شستشو به سر برده و دين وضع شب و روز خود را 
بكذرانند. اين آيه بر تمام اين خرافات و جنايات خط بطلان كشيده و به زنان بيوه اجازه مىدهد بعد از نككاهدارى عدّه و حفظ 
حريم زوجيت كذشته اقدام به ازدواج كنند» مىفرمايد: «كسانى كه از شما مى ميرند و همسرانى از خود باقى كذارندء آنها بايد 
جهار ماه و ده روز انتظار بكشند وكاب كوبدتدان سر امل كاه إن ها لنت كه هر جه مو خواهنة :وو باره عو دشان 
الرواطيت جا امسدرر بر ور اسعية ردرات كج 3 النيق كر نون ينك وكذزوة أزيايا : يتَرَصْنَ بِأنْفيهِنّ ربع 
أَشْهُروَ عَشْرا ذا بن جهن قلا ججناء اخ عَلْيكُمْ فيما فَعَلْنَ فى أَنْفسِهِنٌ بالْمَغرُوفٍ). بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 715 

واز آنجا كه كاه اولياء و بستككان زن» دخالتهاى بىمورد در كار او م ىكنند و يا منافع خويش را در ازدواج آينده زن در نظر 
فى كله در يايان آيه خداوند به همه هشدار مىدهد و مىفرمايد: «خداوند از هر كارى كه انجام مىدهيد آكاه است)» وهر 


كس را به جزاى اعمال نيكك و بد نود مى رساند (وَ اللَّهُ يما تَعْمَلُونٌ حَِيرٌ). 
سورة البقرة (7) : آية 8 89] ..... ص : 716 


(آيه 770)- در اين آيه به يكى از احكام مهم زنانى كه در عدّه هستند (به تناسب بحثى كه در باره عدّه وفات كذشت) اشاره 
كردم فى ذرها نكاس :بر كما بست كه ازروف كانه (ان اق كم ورعدووقاتث هسكد) عراسكارئ كتدعو باذوول 
تصميم داشته باشيدء خدا مىدانست شما به ياد آنها خواهيد افتاد. ولى با آنها در تنهايى با صراحت وعده ازدواج نككذاريد 
مكر اين كه به طرز شايستهاى (با كنايه) اظهار كنيده (وَ لا جنا عَلْيكُمْ فيما عََضْتمْ به مِنْ خَِطْبَةُ النّساءِ أو كع فى أَنْفيتكم 
عَلِمَ الله نكم سَتَذّكرُوتَهُنّ وَ لكنْ لا تُواعِدُوهَنَّ سرًا َِ أَنْ تَقُونُوا قلا مَغرُوفا). 

در حقيقت اين يكك امر طبيعى است كه با فوت شوهرء زن به سرنوشت آينده خود فكر م ىكند و مردانى نيز ممكن است- 
بخاطر شرايط سهلتر كه زنان بيوه دارند- در فكر ازدواج با آنان باشند. 

سيس در ادامه آيه مىفرمايد: ١‏ (ولى در هر حال) عقد نكاح را نبنديد تا عدّه آنها به سر آيد) (وَ لا تَعِْمُوا عُقَدَةَ اللكاح عَنَّى 
بتع الكتابٌ أَجَلَه 1 

و بطور مسلم اكر كسى در عدّهء عقد ازدواج ببندد باطل استء بلكه اكر 1 كاهانه اين كار را انجام دهد سبب مى شود كه آن 
زن براى هميشه نسبت به او حرام كردد. 

و به دنبال آن مىفرمايد: «بدانيد خداوند آنجه را در دل داريد مىداند» از مخالفت او بيرهيزيد و بدانيد كه خداوند آمرزنده و 
تاراق يطلب البدك» وك و تجاؤ اك ند كا تعبجله نف ىكدد: زه اغلقوا أن اللةيفلة )ناف النيتكة قاقد ذو واكلقوا أذ الله عدرة 
خلية). 


همه 
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(آيه ©7)- باز در ادامه احكام طلاق در اين آيه و آيه بعد احكام ديكرى بركزيده تفسير نمونف ج1١‏ ص: 7١8‏ 

نان شده امت تخنت م فرهايل: كنا باشعا قبت اكز زان واقبل ان ابن كديا انياكناتن عدا كنك (و اموق عنسييق 
انجام دهيد) و تعيين مهر نماييد» طلاق دهيد» (لا جُناح بكم إِنْ طَلَُم النّساءَ ما آ ثم تَمَسُوهُنٌ أو تَفْرِضُوا لَهُنٌّفَريضَةً). 

البته اين در صورتى است كه مرد يا زن و مرد بعد از عقد ازدواج و بيش از عمل زناشويى» متوجه شوند كه به جهاتى 
نمى توانند با هم زندكّى كنند» جه بهتر كه در اين موقع با طلاق از هم جدا شوندء زيرا در مراحل بعد كار مشكلتر مى شود. 
سبس به بيان حكم ديكرى در اين رابطه مىيردازد و مىفرمايد: «در جنين حالى بايد آنها را (با هديه مناسبى) بهرهمند سازيد)» 
(وَ مَتَعُوهُنَّ). 

ولى در يرداخت اين هديه» قدرت و توانايى شوهر نيز بايد در نظر كرفته شودء و لذا در دنباله آيه مى كويد: «بر آن كسى كه 
توانايى دارد به اندازه تواناييشء و بر آن كس كه تنككدست است به اندازه خودش هديه شايستهاى لازم استء و اين حقى 
اتيك بو باكر كارن لعل الْمُوبع قَدرْهُ وَعَلَى الْمَفِْر َدَوهُ تتاعاً بالْمَْرُوفٍ حَقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ). 

توانكران بايد به اندازه خود و تنككدستان نيز در خور تواناييشان اين هديه را بيردازند از آنجا كه اين هديه اثر قابل ملاحظهاى 
در جل و كيرى از حس انتقامجويى و رهايى زن از عقدههايى كه ممكن استء بر اثر كسستن ييوند زناشويى حاصل شود در آ 
فوق آن را وابسته به روحيه نيك وكارى و احسان كرده و مى كويد: «اين عمل بر نيكوكاران لازم است» يعنى بايد الت 
روح نيكوكارى و مسالمت باشد. 


سورة البقرةً (؟) : آية 17 7؟] ..... ص : 8١؟‏ 


(آيه /71)- دراين آيه سخن از زنانى به ميان آمده كه براى آنها تعيين مهر شده است ولى قبل از آميزش و عروسىء جدا 
براى آنها تعبين كردهايدء لازم است نصف آنجه را تعيين كردهايد به آنها بدهيد) (وَ إِنْ طلْفتّمُوهُنَ مِنْ قبل أنْ تَمسُوهُنَ وَ قَدْ 
فَرَضْتُمْ لَهُنّ فَريضَةً قنضفٌ ما فَرَضتّع). 

اين حكم قانونى مسأله استء كه به زن حق مىدهد نصف تمام مهريه را بدون كم و كابوت رك واه دن ايودي سنا مكل 
نشده باشد. بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 7١8‏ 


ولى بعد به سراغ جنبههاى اخلاقى و عاطفى مى رود و مىفرمايد: امكر أد بوك الواح خروارا وخقهاار با كر مظروسب 


َك 
2 


هستند؛ ولى آنها يعنى) آن كس كه كره ازدواج به دست اوست آن را ببخشد» (إلا أنْ ب: ون 
التكاح). 

فو جد ونه فى كؤيد اتوي كذلايع ععما زو داعي ونام حورا ري هيز كارف كوه كي اينع و كافك و وكوك ره راوز 
ميان خود فراموش نكنيد كه خحداوند به آنجه انجام مى دهيد بيناست» (و أَنْ تَعقُوا أَقْبُ لِلقُوى وَ لا تَنْمَوًا الْمَضْلَ بتكم إِنَّ الله 
بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ). 

لحن مجموعه آيه؛ بر اصل اساسى «معروف» و «احسان» در اين مسائل تأكيد مى كند» كه حتى طلاق و جدايى آميخته با نزاع و 


كشمكش و تحريكك روح انتقامجويى نباشد بلكه بر اساس بز ركوارى و احسان و عفو و كذشت. قرار كيرد. 


أ 


م الذي 8 ل 


سورة البقرة (؟) : آية 4 1؟] ..... ص : 2١؟‏ 
اشاره 


(آبه 8 


شأن نزول: 66٠6‏ صن 5 ع 


جمعى از منافقان كرمى هوا را بهانه براى ايجاد تفرقه در صفوف مسلمين قرار داده بودند ودر نماز جماعت شركت 
نمى كردند» و به دنبال آنها بعضى از مؤمنين نيز از شركت در جمات خوددارى كرده بودند» بيغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله 
ازاين جهت ناراحت بود حتى آنها را تهديد به مجازات شديد كرد. لذا در حديثى نقل شده كه ييامبر در كرماى فوق العاده 
نيمروز تابستان نماز (ظهر) را با جماعت مى كذارد و اين نماز براى اصحاب و ياران سختترين نماز بود» بطورى كه يشت سر 
بيامبر صلَى الله عليه و آله يكك صف يا دو صف بيشتر نبود» در اينجا فرمود: من تصميم كرفتهام خانه كسانى كه در نماز ما 
شركت نم كنند بسوزانم» آيه نازل شد و اهميت نماز ظهر را (با جماعت) تأكيد كرد. 


تفسير: 58 ص : "١‏ 


شد از جمله در آيه مورد بحث مىفرمايد: «در انجام همه نمازها مخصوصا نماز وسطىء» مداومت كنيد ودر حفظ آن كوشا 
باشيد» (حافظوا عَلَى الصَّلُواتِ وَ الصَّلاه الْوُشْطى). 


«و با خضوع و خشوع و توجه كاملء» براى خدا بيا خيزيد) (وَ قومُوا لِلْهِ بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 7117 


.مبادا كرما و سرما كرفتاريهاى دنيا و يرداختن به مال و همسر و فرزند» شما را ازاين امر مهم باز دارد. منظور از «صلاةٌ وسطى) 
(نماز ميانه) همان نماز ظهر است. 
تأكيد روى اين نماز بخاطر اين بوده كه بر اثر كرمى هواى نيمروز تابستان» يا كرفتاريهاى شديد كسب و كار نسبت به آن 


كمتر اهميت مىدادند. 
سورة البقرةً (؟) : آية 19]] ..... ص : /1١؟‏ 


وضعىء بسيارى از شرايط نماز همجون رو به قبله بودن و انجام ركوع و سجود بطور متعارفء. ساقط مى شود. 
لذا مىفرمايد: «واكر (بخاطر جنك يا خطر ديكرى) بترسيد بايد (نماز را) در حال بياده يا سواره انجام دهيد) و ركوع و سجود 


را با ايماء و اشاره بجا آوريد (فَإِنْ خِفْتُمْ فرحالا أذ كان 

بنابراين» محافظت بر نمازهاء تنها در حال امنيت نيستء بلكه در همه حال بايد نماز را بجا آورد. 

«اما به هنكامى كه امنيت خود را باز يافتيد, خدا را ياد كنيد» آن جنانكه به شماء جيزهايى را تعليم داد كه نمىدانستيد» و نماز 
را در اين حال به صورت معمولى و با تمام آداب و شرايط انجام دهيد (فَإِذا أَمْكَْ قَاذْكَروا الله كما عَلّمَكُمْ ما لَمْ تَكوتُوا 
روشن است شكرانه اين تعليم الهى كه طرز نماز خواندن در حالت امن و خوف را به انسانها آموخته» همان عمل كردن بر طبق 


ان اأسث: 
سورة البقرة (؟) : آية ٠؟]‏ ..... ص : /1١71؟‏ 


(آيه 0)- قرآن بار ديكر به مسأله ازدواج و طلاق و امورى در اين رابطه بازكشته و نخست در باره شوهرانى سخن مى كويد 
كفيدن اسحانه مركم ران قدو كسدانى ال حوره حاف فى كذار تدم قرما يله زو كتيناقى كاز شياع مير ةد يعي دن 
آستانه مركك قرار مى كيرند- و همسرانى از خود باقى مى كذارند بايد براى همسران خود وصيت كنند كه تا يكك سال آنها را 
بمورةمتك ارده وق اخاه وروة تكندن مركافه شريس باك ينا قدو وين ولد كن آنها كعك شود زو القرق ور كزيده سير 
نمونه» ج١1‏ ص: 51/8 

و نكم دنر ازرلعا وَصِكَة أرُواجهم متاعا ا الْحَوْلٍ غَثِرَ إخراج) 

.البته اين در صورتى است كه آنها از خانه شوهر بيرون نروند «و اكر بيرون روند (حقى در هزيئه و سكنى ندارند ولى) كناهى 
بر شما نيست» نسبت به آنجه در باره خود از كار شايسته (مانند انتخاب شوهر مجدد بعد از تمام شدن عدّه) انجام مىدهندا 
قو بابق ان كوياترزاى ابد كص وناتى :ان عدو خوه كران اشن انيانزا ولذازى #ادوس قرمايدة خذاونه قاور اسك كد 
راه ديكرى بعد از فقدان شوهر بيشين در برابر آنها بككشايد و اكر مصيبتى به آنها رسيده حتما حكمتى در آن بوده استء زيرا 
اخداوند توانا و حكيم است» (وَ الله عَزِيرٌ حكيم). 

اكراز روى حكمتش درى را ببنددء به لطفش در ديكرى را خواهد كُشود و جاى نكرانى نيست. 

بسيارى از مفسران معتقدند كه اين آيه به وسيله آيه 77 همين سوره كه قبلا كذشت ودر آنء عدّه وفات جهار ماه وده روز 
تعبين شده بود نسخ شده است و مقدم بودن آن آيه براين آيه از نظر ترتيب و تنظيم قرآنى دليل براين نيست كه قبلا نازل 


شدواسث. 
سورة البقره (؟) : آية ١1؟]‏ م 


(آيه -)78١‏ دراين آيه به يكى ديككر از احكام طلاق يرداخته مى فرمايد: 
«براى زنان مطلقه. هديه شايستهاى اين حقى است بر برهي زكاران» كه از طرف شوهر يرداخته مى شود (وَ لِلْمَطَلقَاتِ مَتاعٌ 
بالْمغذوف عقا عَلَى الْمَتَقِينَ). 


حكم دراين آيه به قرينه آيه 77# كه ككذشتء در مورد زنانى است كه مهرى براى آنها به هنكام عقد قرار داده نشده و قبل از 


آذ 


4 


آميزش جنسىء طلاق داده مىشوند. 
سورة البقرة (؟) : آية ؟51؟] ..... ص : 71/4 


(آيه 767)- دراين آيه كه آخرين آيه مربوط به طلاق استء مىفرمايد: «اين جنين خداوند آيات خود را براى شما شرح 
مىدهد شايد انديشه كنيد» (كذلك بن الله كم آياقة لَعَلْكمْ 00 

بديهى است كه منظور از انديشه كردن و تعقلء آن است كه مبدء حركت به سوى عمل باشدء و كر نه انديشه تنها در باره 
احكام نتيجهاى نخواهد داشت. 


بركزيده تفسير نمونه» ج ا ص: 719 


سورة البقرة (") : آية 767] ..... ص : 719 
اشاره 

(آبه #اع07) 

شأن نزول: ..... ص : 719 


در يكى از شهرهاى شام بيمارى طاعون راه يافت و مردم يكى يس از ديكرى از دنيا مى رفتند در اين ميان غده بسيارى به اين 
اميد كه شايد از جنكال مركك رهايى يابند آن محيط و ديار را تركك كفتند از آنجا كه يس از فرار از محيط خود و رهايى از 
مركك دو خوة الكساس درت و استتلالى نموده و با ناديده كرفتن اراده الهى و جشم دوختن به عوامل طبيعى دجار غرور 
شدند يرورد كار آنها را نيز در همان بيابان به همان بيمارى نابود ساخت. 


تفسير: 58 ص : 5١5‏ 


اين آيه اشاره سر بسته؛ و در عين حال آموزندهاى استء به سر كذشت عجيب يكى از اقوام بشية كه تارق مسرق 
وحشتناكى در محيط آنها ظاهر كشتء و هزاران نفرء از آن منطقه فرار كردند» مىفرمايد: «آيا نديدى كسانى را كه از خانه 
خود از ترس مركك فرار كردند در حالى كه هزاران نفر بودند) كع إلى الّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارهِم وَهُمْ أُنُوٌ عَدَرَ 
النؤيق)ء 

سيس به عاقبت كار آنها اشاره كرده مىفرمايد: «خداوند به آنها فرمود: 

بعبريده به آن ييمازى كه 31 وا بهانه قرار:داده بودند مردقد (فقال لَهُمَ الله موتوا). 

اسن خداونك الها وا ذنده كوه عاجرا ردك انان درس غبرقى براض سركرا قياقد له أخباقه). 


اين امر تكوينى» همانند امرى است كه در آيه المسورة يسن اهدهم آنجا كد من فرمايند: دامر اونتنها اين اسث كه سكاس كه 


جبزق رأ ازاده كد مى كويدة ابجاد شو و قورا موجؤد مى ظوذه! جسلة 50م أخيامّع) اشازه به ؤنده شدن آن جمعيت ست كيه 
دعاى حزقيل ييامبر» صورت كرفت واز آنجا كه بازكشت آنان به حيات» يكى از نعمتهاى روشن الهى بود, (هم از نظر 
خودشان؛ وهم از نظر عبرت مردم) در يايان آيه مىفرمايد: 

«خداوند نسبت به بندكان خود احسان مى كنده ولى بيشتر مردم» شكر او را بجا نمىآورند» (إنَّ الله لذو فَضْل عَلَى النّاسِ و 
نه تنها اين كروهء بلكه همه انسانها مشمول الطاف و عنايات و نعمتهاى اويند. 

دانشمند معروف شيعه مرحوم صدوق- ره- به اين آيه براى امكان مسأله بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 77١‏ 

«رجعت» استدلال كرده و مى كويد: يكى از عقايد ما اعتقاد به رجعت است (كه كروهى از انسانهاى يبشين بار ديكر در همين 
دنيا به زند كى باز مى كردند). 


و نيز مى تواند اين آيه سندى براى مسأله معاد و احياى مرد كان در قيامت باشد. 
سورةٌ البقرة (؟) : آية ؟] ...ا ص : 717١‏ 


(آيه *78)- از اينجا آيات جهاد شروع مىشودء نخست مىفرمايد: «در راه خدا ييكار كنيد» و بدانيد خداوند شنوا و داناست» 


نيخك ان كنا رآ م تود وان امكووساى دروى كنها و كاتهان فو ام حياء ا كاه ابيع (وظاتزرا فى شيل اللدزق لفو أن الله 


سورة البقرة (؟) : آية 6 ]١‏ ..... ص : 77١‏ 
اشاره 

(آبه هع؟) 

شأن نزول: ..... ص : 717٠١‏ 


جنين نقل شده كه روزى ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: هر كس صدقهاى بدهد دو برابر آن در بهشت خواهد داشت» 
ابو الدحداح انصارى عرض كرد اى رسول خدا من دو باغ دارم اكريكى از آنها را به عنوان صدقه بدهم دو برابر آن در 
بهشت خواهم داشتء فرمود: آرى! سبس او باغى را كه بهتر بود به عنوان صدقه به بيامبر صلى الله عليه و آله دادء آيه نازل 


شد وصندقه اورا ذو اهار هواز برانر براق او كرو ابن :انيت ميق «أضغافا كتيرة. 


در اين آيه مىفرمايد: ٠كيست‏ كه به خدا وام نيكويى دهد (و از اموالى كه او بخشيده است در طريق جهاد و در طريق حمايت 


سباشعدات» انقاق كسد ناخد ارق 1ف ]عراف اوه جعادين ايز كدي لقن :ذا الذى تقرف الله وها حفر مضاعتة له أضهاناً 
كثيرَةً). 

بنابراين وام دادن به خداوند به معنى انفاقهايى است كه در راه جهاد مى شود. 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «خداوند (روزى بندكان را) محدود و كسترده م ىكند و همه شما به سوى او باز مى كرديد) (وَ الله 
يَفِْضُ و بَنِضط و إِلَيِه تُوَجَعُونَ). 

اشاره به اين كه تصور نكنيد انفاق و بخششء اموال شما را كم مى كند زيرا كسترش و محدوديت روزى شما به دست 
خداست. 

جرا تعبير به قرض؟ در جندين آيه از قرآن مجيد در مورد انفاق در راه خدا بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 77١‏ 

تعبير به قرض و وام دادن به يرورد كار آمده استء واين نهايت لطف خداوند نسبت به بند كان را از يكسو و كمال اهميت 
مسأله انفاق را از سوى ديكر مىرساند» در نهج البلاغه على عليه الس لام مىفرمايد: «خداوند از شما درخواست قرض كرده در 
حالى كه كنجهاى آسمان و زمين از آن اوست و بىنياز و ستوده (آرىء اينها نه از جهت نياز اوست) بلكه مىخواهد شما را 
بيازمايد كه كداميكك نيك وكارتريد). 


سورة البقرة (؟) : آية 87 6؟] ..... ص : ١17؟‏ 


(آيه 07#- يكك ماجراى عبرت انككيز! قوم يهود كه در زير سلطه فرعونيان ضعيف و ناتوان شده بودند براثر رهبريهاى 
خردمندانه موسى (ع) از آن وضع اسف انككيز نجات يافته و به قدرت و عظمت رسيدند خداوند به بركت اين بيامبر نعمتهاى 
فراوانى به آنها بخشيده كه از جمله صندوق عهد )١١‏ بود. 

ولى همين بيروزيها و نعمتها كم كم باعث غرور آنها شد و تن به قانون شكنى دادند. سر انجام به دست فلسطينيان شكست 
خورده وقدرت و نفوذ خويش را همراه صندوق عهد از دست دادند اين وضع سالها ادامه داشت تا آن كه خداوند بيامبرى به 
نام «اشموئيل» را براى نجات و ارشاد آنها برانكيخت آنها كرد او اجتماع كردند وازاو خواستند رهبر واميرى براى آنها 
الفخات كنل ذا عمكى تحت قرعان او با شوم تبره ققد تاغّت ازؤسك :رفية راباذ يابتد. 

«اشموئيل» به د ركاه خداوند روى آورده و خواسته قوم را به ييشكاه وى عرضه داشت به او وحى شد كه «طالوت» را به 
يادشاهى ايشان ب ركزيدم. در اين آيه» روى سخن را به بيامبر اكرم صلَى الله عليه و آله كرده مىفرمايد: «آيا نديدى جمعى از 


اشراك 


)١(‏ «صندوق عهد» يا «تابوت» همان صندوقى بود كه مادر موسى او را در آن نهاد و به دريا افكند و هنكامى كه به وسيله 
عمّال فرعون از دريا كرفته شد و موسى را از آن بيرون آوردند همجنان در دستكاه فرعون نكاهدارى مىشد و سيس به دست 
بنى اسرائيل افتادء بنى اسرائيل اين صندوق خاطره انكيز را محترم مى شمردند و به آن تبك مىجستند» موسى در وايسين 
روزهاى عمر خود الواح مقدّس را كه احكام خدا بر آن تورشعه كدو بود بلا اضحية ؤزة خخرد و راد كارهاف ديكرى :در أن تياد 
و به وصىّ خويش «يوشع بن نون» سبرد به اين ترتيب اهميت اين صندوق در نظر بنى اسرائيل بيشتر شدء و لذا در جنككها آن را 


با خود مىبردند واثر روانى و معنوى خاضٌّى در آنها مى كذارد ولى تدريجا مبانى دين آنها ضعيف شدء و دشمنان بر آنها 


جيره شدند و آن صندوق رااز آنها كرفتند اما «اشموئيل» به آنها وعده داد كه صندوق عهد به عنوان يكك نشانه بر صدق 
كفتار او به آنها باز خواهد كشت. 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 7177 

فى |سراليز را بعاد از عورسى 85121 وار يمير وى تدك زاسذا رك براي ]تدا كي الاوك ربا قازهيى )ا وبر خيلا 
يكار كيو 7 إلى الْمَلّمِنْ بنى إشرائيل مِنْ بد مُوسى إِذْ قاو ل لَُم انث لنا ملكا تقال فى سيل اللّه. 
قابل توجه اين كه آنها نام | ين مبارزه را «فى سَبِيلٍ اللا (در راه خدا) كذاردند از اين تعبير روشن مى شود كه آنجه به آزادى و 
نجات انسانها از اسارت و رفع ظلم كمكك كند فى سبيل الله محسوب مىشود. به هر حال بيامبرشان كه از وضع آنان نكران 
بود» و آنها را ثابت قدم در عهد و يبمان نمىديد به آنها «كفت: اكر دستور يبكار به شما داده شود شايد (سريبجى كنيد و) در 
وادخعذا يكاز مرو د ف 1 ار 
آنها در ياسخ كة كعوجر اسك توراه ذا وكا وكير حروحااي كب ليجانسو تراه لبان رانلم قير ارو برعاي 
ما به وسيله دشمن اشغال و فرؤندانمان اسير شدماند (قانُوا و ما كنا أ تّقاتِلَ فى صببل اللِّ وَقَدُ أَخْرِجنا مِنْ ديارنا و أَبنائِنا). 
اما هيج يكك از اينها نتوانست جلو بيمان شكنى آنها را بككيرد» و لذا در ادامه آيه مىخوانيم: «هنكامى كه دستور بيكار به آنها 
فاق ان جدعدة كنى_ همك سير يج كردقك وكعداوتك ستسكاران راتس داقدة و بس شناسك وب انها كقر فدهك قله كيت 
عَلَيهمُ القِتال ‏ ولا نا قَيَا نمع وَ اللَهُ عَلِيمٌ بالطَالِمِينَ). 


بعضى عده وفاداران را ؟١"‏ نفر نوشتهاند» همانئد سربازان وفادار اسلام در جنكك بدر. 
سورة البقرة (؟) : آية /721] ..... ص : 7177 


ار 
زمامدارى آنان بركزيد «و به آنها ككفت: خداوند طالوت را براى زمامدارى شما براتكيخته است» (وَ قال لهم ليه م إنَّ الله قد 
بَعَتّ لَكَمْ طالُوت ملكا). 

از تعبير ملكا جنين برمىآيد كه طالوت تنها فرمانده لشكر نبود بلكه زمامدار كشور هم بود. از اينجا مخالفت شروع شدء 
كوي لد كرف ور «الحكريت زر اريزو اتير تمرابوج الف 111 

واه اعد يا ايخ ها او اوها سع نري واو تروت نادف دارع (ثالوا الى يكرة 1 هُ الْمُلُك عَلَيِنا وَ َحْنٌ أَحَنٌّ بالْمُلك مِْهُ وَ 
لَمْ يوْتَ سَعَةُ مِنَّ الّمالِ). 

در واقع آنها به اتتخاب خداوند اعتراض كردند- طالوت جوانى از يكك قبيله كمنام بنى اسرائيل و از نظر مالى يكك كشاورز 
الوا 0 وريه وساناي اشرايل اد سايق ازكرم كيد كفت 
خداونداورابر شما بركزيده وعلم و (قدرت) جسم او را وسعت بخشيده؛ (إِنَّ الل اطرطفاة عَلَيكمْ و زاة بَِطةٌ فى الْهِلّم و 
الجشم). 

لسسسوابن كداى كرش خدارفد سكي انه دوي | ين كه شما سخت در اشتباهيد و شرايط اساسى رهبرى را فراموش 
كردهايد» نسب عالى و ثروت» هيج امتيازى براى رهبرى نيست. 


سيس مىافزايد: «خداوند ملكك خود رابه هر كس بخواهد مى بخشد و خداوند (احسانش) وسيع و كسترده و دانا (به لياقت و 


شايستكى افراد) است» (وَ الله يؤْتى مُلْكهُ مَنْ يَساءٌ وَ الله واسِمٌ عَلِيمٌ). 
اين جمله ممكن است اشاره به شرط سومى براى رهبرى باشد و آن فراهم شدن امكانات و وسايل مختلف از سوى خداست. 


سورة البقرة (؟) : آية 164] ..... ص : 731737 


(آيه 788)- اين آيه نشان مىدهد كه كويا بنى اسرائيل هنوز به مأموريت طالوت از سوى خداوند حتى با تصريح ييامبرشان 
اشموئيلء اطمينان بيدا نكرده بودند و از او خواهان نشانه و دليل شدندء «ييامبر آنها به آنها كفت: نشانه حكومت او اين است 
كه مستدوق هد به سوق شما خواهد آمد كه در أن ارامشى ال شوى بروره كاركان براي شما اث عنان متتدوقى كه 
درطي اقداد توس وا رؤاوردي 1ل ميته دوسالى كارت كار ادو جيل اي كركلا ول | برضو دان وراد ى 
براى شما استه اكر ايمان داشته باشيد» (و قال له عه إن آة لكه أن يي كافك بومكة يراكم وبا را ير كك 
آل مُوسى وَآلْ هارُونَ تَحمِلَهُ الملائكةٌ إِنَّ فى ذلك لَآيَةُ لكم إن كع مُؤْمِنينٌَ). 


سورة البقرةً (؟) : آية 119] ..... ص : 71731 


(آيه 76)- سر انجام به رهبرى و فرماندهى طالوت تن در دادند واو بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 775 

لشكرهاى فراوانى را بسيج كرد و به راه افتاد» و در اينجا بود كه بنى اسرائيل در برابر آزمون عجيبى قرار كرفتند بهتر است اين 
سخن را از زبان قرآن بشنويم» مىفرمايد: 

«هنكامى كه طالوت (به فرماندهى لشكر بنى اسرائيل منصوب شد سياهيان را با خود بيرون بردء به آنها ككفت: خداوند شما را 
با يكك نهر آب امتحان مى كندء آنها كه از آن بنوشند از من نيستند و آنها كه جز يكك بيمانه با دست خودء بيشتر از آن نجشند 
از مننند» (قَلَمَا قصل طالُوتٌ بِالْيجُودٍ قال إنَّ الله بتكم بِنهَرِ قَمَْ طَرِب مِنْهُ لس مِنّى و مَنْ لم يَطحقة فَإنّهُ منّى ا مَنِ اغَْرَفَ 
ذوانها لشكرياة طالوك قو برابن آزموق يؤر كن قراز كر هده و أن سأله متاومة كدي ذو رار تشدكن وو نطين زهو 
براق ابق لشكرت مخصوصا با سابقه بدى كه , بتى اسرائيل در يعضى جنكها داشتتد - ضرورت داشت. 

ولى اكثريت آنها از بوته اين امتحان سالم بيرون نيامدند» جنانكه قرآن مى كويد: «آنها همككى- جز عده كمى از آنهاء از آن 
آب نوشيدند» (قَشَربُوا مِنْهُ إن قَيَا منهُخ). 

سبس مىافزايد: «هنكامى كه او (طالوت) و افرادى كه به وى ايمان آورده بودند (و از بوته آزمايش سالم به در آمدند) از آن 
نهر كذشتند» كفتند: امروز ما (با اين جمعيت اندكث) توانايى مقابله با جالوت و سباهيان او را نداريم» (قَلمَا عار 30 اللي 
آمَنُوا مَعَهُ قالُوا لا طاقة لَنَا اليو بجالُوتٌ وَ جُنُودِِ). 

و درادامه مىفرمايد: «آنها كه مىدانستند خدا را ملاقات خواهند كرد (و به رستاخيز و وعدههاى الهى ايمان داشتند) كفتند: 
جه بسيار كروههاى كوجكى كه به فرمان خدا بر كروههاى عظيمى بيروز شدند و خداوند با صابران (و استقامت كنندكان) 
همراه است» (قالَ الَّذِينَ َطنُونَ أَنّهُمْ مُلاقوا اللَِّ كم مِن فَِ َل عَلبَتْ فَةٌ كثيرةً إِذْنِ اللَِّ وَاللَّهُ مع الصّايرِينَ). 


سورةٌ البقرة (؟) : آية ]14٠‏ ..... ص : 5176 


(آيه -)18٠‏ دراين آيه مسأله رويارويى دو لشكر مطرح مىشود؛ مىفرمايد: «هنكامى كه آنها (لشكر طالوت و بنى اسرائيل) 
دز برابر جالوت و سياهيان او قرار كرفتتد كقنيد: يرورد كارا! صبر و استقامتة را يرما فرو ريز كامهاى ب ركزيده لفسير تموثةء 
ج1ء ص: 770 

عانوا اسطوا ووذ ريق قاروا بوحشفيك كافرانة ووز كرذاقه زو لكا روا لجا لوكي ترون فالوااريا مع عَلَينا صَبِراً وَ كدت أَقُدامَنا 
وَ انُصُرْنا عَلَى الْقَوْم الكافِرينَ). 

دوا قت يط لررك وماد ]اذ س ع طني قر لقا اتخري كر عور بو المفة مق دوي نقافر اف اقراة اوعدا انه بود كه كامهاى ما 
را استوار بدار تا از جا كنده نشود و فرار نكنيم در واقع دعاى اول جنبه باطنى و درونى داشت و اين دعا جنبه ظاهرى و برونى 
دارد و مسلما ثبات قدم از نتايج روح استقامت و صبر استء سومين تقاضاى آنها اين بود كه «ما را براين قوم كافر يارى فرما و 


بيروز كن» كه نتيجه نهايى صبر و استقامت و ثبات قدم است. 
سورة البقرة (؟) : آية ١41م؟]‏ ..... ص : 718 


(آيه -)8١‏ به يقين خداوند جنين بندكانى را تنها نخواهد كذاشت هر جند عدد آنها كم وعدد دشمن زياد باشدء لذا در اين 
آيه مىفرمايد: «آنها به فرمان خدا سياه دشمن را شكست دادند و به هزيمت واداشتند) (فْهَرَمُوَهُمْ بإِذْنِ اللّه). 

«و داود (جوان كم سن و سال و نيرومند شجاعى كه در لشكر طالوت بود) جالوت را كشت (وَ قَتَلَ داودٌ جالُوتَ). 

ا عراة با قاحس كور وس واشك و يكن دو فتك الاعكاة جاعزانه ينات كرو كدادورسة بر ينات وسر هالو 
كوبيده شد ودر آن فرو نشست و فريادى كشيد و فرو افتاد» و ترس و وحشت تمام سياه او رافرا كرفت و به سرعت فرار 
كروتن كور خداؤنداس عراست قدرث خويش زاكر انتجا تشقان هد كد يكورنه باوشاهى با ان عثليت :و لشكرق الووية 
وسيله نوجوان تازه به ميدان آمدهاى آن هم با يكك سلاح ظاهرا بىارزشء از ياى در مىآيد! سيس مىافزايد: «خداوند 
حكومت واذانش :زا به او بخشيد واز آنيعة مى عواست به أو تعليم دده (3 361 الله الفلكه و الحكمة و عَلَمَهُ وقائشاة). 

كر جه در اين آيه تصريح نشده كه اين داود همان داودء ييامبر بزركك بنى اسرائيل» يدر سليمان است ولى جمله فوق نشان 
مىدهد كه او به مقام نبوت رسيد. 

ودر يايان آيه به يكك قانون كلى اشاره فرموده مى كويد: «و اكر خداوند بعضى از مردم را به وسيله بعضى ديكر دفع نكند 
سراسر روى زمين فاسد مىشودء ولى بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 778 

خداوند نسبت به تمام جهانيان» لطف و احسان دارد» (وَ لَوْ لا دَفُْ الل النّْسَ بَعْضَهُمْ يبغض لَفَمَدَتِ الَرْضُ وَ لكنَّ الله ذو فَضل 
عَلَى الْعَالّمِينَ). 

اين آيات» بشارت اسث براى مؤمنان كه در مواقعى كه در فشار شديد از سوى طاغوتها و جباران قرار مى كيرند در انتظار 


نصرت و ييروزى الهى باشند. 
سورة البقرة (؟) : آية 747] ..... ص : 772 


(آايه - اين ابه اشاره به داستانهاى متعددى است كه در آيات كذشته در باره بنى اسرائيل بيان شده اسيت كه هر كدام 


نشانهاى از قدرت و عظمت يرورد كار است و ياكك از هر كونه خرافه و افسانه و اساطير بر ييامبر نازل كرديده ودر آن 


مىفرمايد: «اينها آيات خداست كه به حق بر تو مى خوانيم و تواز رسولان هستى' (تَلُكك آياتٌ الله تثلوها عَلَيِك بِالْحَقَّ وَ إنُك 
لمن الْمَرْسَلِينَ). 


آغاز جزء سوم قرآن محيد ..... ص رض 
ادامه سوره بقره ..... ص : 1717 
سورة البقرة (؟) : آية 41؟] ..... ص : 778 


(آيه 787)- نقش يبامبران در زند كى انسانها! اين آيه اشارهاى به درجات انبياء و مراتب آنها و كوشهاى از رسالت آنها در 
جامعه انسانى مى كندء نخست مىفرمايد: «آن رسولان را بعضى بر بعضى برترى داديم) (تلْك الرّسْلُ فَضَّلنا بَْضَهُمْ عَلى تغض). 
تعبير به َصَلْنا بعص جُمْ عَلى بَغض به روشنى مىرساند كه همه ييامبران الهى با اين كه از نظر نبوت و رسالت» همانند بودند از 
جهت مقام يكسان نبودند. ٠‏ 

سبس به ويؤكى بعضى از آنان برداخته مى فرمايد: «بعضى از آنان را خدا با او سخن كفت" (مِنْهُمْ مَنْ كلم اللهُ). 

و منظور از آن موسى (ع) است كه به «كليم الله معروف شده است. 

سيسن :م ىافزاند: زو دورجات بعضى .يرا بالدبرد) (3 رَفْحَ بَعْضَ هُمْ دَرَجَاتٍ). كه نمونه كامل آن ييامبر كرامى اسلام است كه 
آيبنش كاملترين و آخرين آيينها بود» ويا منظور از آن بعضى از ييامبران يبشين مانند ابراهيم و امثال اوست. 

سيس به سراغ امتياز حضرت مسيح (ع) رفته مىفرمايد: «ما به عيسى بن مريم نشانهدهاى روشن داديم؛ و او را با روح القدس 
تأييد كرديم) (وَ آتَبْنا عِيسَى ابْنّ بركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 7717 

ميم اينات و أَيدْناة برُوح الْقدُس) 

الغاسمعاف روقي فارج سحي فى ماس فاق ازا غير 13ن حاقمو لاف قر كانه وبشارق عاقى كي أنت. ومتظور 
از روح القدس يبكك وحى خداوند يعنى جبرئيل» يا نيروى مرموز معنوى خاصى است كه در اولياء الله با تفاوتهايى وجود 
دارد. 

در ادامه آيه اشاره به وضع امتها و اختلافات آنها بعد از انبياء كرده مىفرمايد: 

(اأكر عدا مي خواست كسانى كه بعد ال آنان بودئدة سن أن آن كه آن همه نشاندهاى روشق براق آنان آمل به جنك وستيز با 
يكديكر نمى برداختند» (وَ لَوْ شاء الله ما اقل الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدٍ ما جاءَتهمُ الْييناتٌ). 

عق اكر عدااس خزاست»قدرت داشت كه آنهارا به اجان از جتكه و عير نان دارده ولى سحت الهو بر ابق بوده و عست كه 
مردم را در انتخاب راه آزاد كذارد. 

ولى انهنا ةا ذاقى غود سو ااذه كردقتة رو واو اتات ردنك و لك لكان بسر ترق اعولددات ميات زيروان 
راستين و حقيقى مذاهب نبوده بلكه «ميان» ييروان و «مخالفان» مذهب صورت كرفته است. «يس بعضى از آنها ايمان آوردند و 
بعضى كافر شدند (مَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ). 

بار ديكر تأكيد م ىكند كه اين كار براى خدا آسان بود كه به حكم اجبار جلو اختلافات آنها را بككيرد» زيرا «اكر خحدا 
فى تواست ه ركز آنها با يكديكر جتكك نمى كردند ولى خداوئد آن راكهازادة كردة (و بر طق حكبت و همافككة با اهدق 


الزمض اماف اعدو اه ازادى ارادة و سكتار بودن است) بجا زرده زو لذ شاه الله ما افكلوا و الكل الله مكل بها ريل 
بدون شكك كروهى ازاين آزادى نتيجه منفى مى كي رند ولى در مجموع وجود آزادى از مهمترين اركان تكامل انسان استء 


زيرا تكامل اجبارى تكامل محسوب نمى شود. 
سورةٌ البقرة (؟) : آية 8؟] ..... ص : 71717 


(آيه ع58)- انفاق يكى از مهمترين اسباب نجات در قيامت! در اين آيه روى سخن را به مسلمانان كرده و به يكى از وظايفى 
كه سبب بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 77/8 

وحدت جامعه و تقويت حكومت و بنيه دفاعى و جهاد مىشود اشاره مىكند و مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد از 
آنجه به شما روزى دادهايم انفاق كنيد) ا الما الدية آمَنُوا أنْفِقُوا ما رَرَفْناك). 

از تهديدى كه در ذيل آيه آمده استفاده مىشود منظورء انفاق واجب يعنى زكات است. 

سيس مىافزايد: امروز كه توانايى داريد انفاق كنيد «ييش از آن كه روزى فرا رسد كه نه خريد وفروش در آن است و نه 
رابطه دوستى و نه شفاعت» (يِن قبل أَنْ يأ يَوْمٌ لا بَعٌ فيه و لا خُلَةُ وَ لا شَفاعَةٌ). 

و در يايان آيه مىفرمايد: «كافران همان ظالمانند» (وَ الْكافِرُونَ هُمُ الظَالْمُونَ). 

اشاره به اين كه آنها كه انفاق و زكات را تركك مى كنند هم به خويشتن ستم روا مىدارند و هم به ديكران. 


«كفر» در اينجا به معنى سر ييجى و كناه و تخلف از دستور خداست. 


سورةٌ البقرةٌ (*) : آية ]١44‏ ..... ص : 7174 
اشاره 


(آيه 100)- «آيه الكرسى» يكى از مهمترين آيات قرآن! در اهميت و فضيلت اين آيه همين بس كه از ييامبر كرامى اسلام 
صلى الله عليه و آله نقل شده است كه از ابي بن كعب سؤال كرد و فرمود: كدام آيه برترين آيه كتاب الله است؟ عرض كرد: 
الله لا إله إَِا هُوَ الْحَيٌ الْمَيُومُ بيامبر صلَى الله عليه و آله دست بر سينه او زد و فرمود: دانش بر تو كوارا باد سوكند به كسى 
كه جان محمد صلَى الله عليه و آله در دست اوست اين آيه داراى دو زبان و دو لب است كه در يايه عرش الهى تسبيح و 
تقديس خدا مى كويند. 

در حديث ديكرى از امام باقر عليه السّ.لام آمده است: «هر كس آيهُ الكرسى را يكبار بخواند» خداوند هزار امر ناخوشايند از 
امور ناخوشايند دنياء و هزار امر ناخوشايند از آخرت را ازاو برطرف مى كند كه آسانترين ناخوشايند دنياء فقر» و آسانترين 


ناخوشايند آخرتء عذاب قبر است» 
تفسير: ووه ص : 77١8‏ 


له إِنَا هُوَ). 


إ 


نيست» (اللّهُ لا | 
الله نام مخصوص خداوند و به معنى ذاتى است كه جامع همه صفات كمال بركزيده تفسير نمونه؛ ج١ء‏ ص: 714 

وجلال و جمال است. 

سيس مىافزايد: «خداوندى كه زنده و قائم به ذات خويش است و موجودات ديككر عالم؛ قائم به او هستند» (الْحَيٌ الْقَيُومُ). 
بديهى است كه حيات در خداوند حيات حقيقى است جرا كه حياتش عين ذات و مجموعه علم و قدرت اوست نه همجون 
موجودات زنده در عالم خلقت كه حيات آنها عارضى است. لذا يس از مدتى مىميرند! اما در خداوند جنين نيست جنانكه در 
آيه 08 سوره فرقان مى خوانيم: «توكل بر ذات زندهاى كن كه ه ركز نمى ميرد). 

سيس در ادامه آيه مىافزايد: «هيج كاه خواب سبكك و ستكين او را فرا نمى كيرد؛ و لحظداى از تدبير جهان غافل نمى شود (لا 
0 

١ن‏ خوابى است كه به جشم عارض مى شود اما وقتى عميقتر شد و به قلب عارض شد انَوْمٌ) كفته مى شود. اين جمله اشاره 
به اين حقيقت است كه فيض و لطف تدبير خداوند دائمى استء و لحظهاى قطع نمى كردد. 

بدي نه كالكية ملق دا وك اشاوه كرد عن فرسافك الرزاى قف التحه در اسهانيا نوسن انيت التضافج السعارات ونا 
0 

واين ينجمين وصف از اوصاف الهى است كه در اين آيه آمده؛ زيرا قبل از آن اشاره به توحيد و حي و قيوم بودن» وعدم 
غلبه خواب بر ذات ياكك او شده است. 

ناكفته ييداست توجه به اين صفت كه همه جيز مال خداست اثر تربيتى مهمى در انسانها دارد زيرا هنكامى كه بدانئد آنجه 
دارند از خودشان نيست و جند روزى به عنوان عاريت يا امانت به دست آنها سيرده شده اين عقيده بطور مسلم انسان را از 
تجاوز به حقوق ديكران و استثمار و استعمار و احتكار و حرص و بخل و طمع باز مىدارد. 


در ششمين توصيف مىفرمايد: ١كيست‏ كه در نزد او جز به فرمانش شفاعت كند» (مَنْ ذَا الَذِى يَشْفَمُ عِنْدَهُ 


0 3 


إلا بإذنه). 

در واقع با يك استفهام انكارى مى كويد هيج كس بدون فرمان خدا نمى تواند در بيشكاه او شفاعت كند. بركزيده تفسير 
نمونه؛ ج١2‏ ص: كرف 

در باره «شفاعت» در ذيل آيه 5 سوره بقره بحث كرديم. 

در هفتمين توصيف مىفرمايد: «آنجه را بيش روى آنها (بندكان) و يشت سر آنهاست مىداند واز كذشته و آينده آنان كاه 
است (ِيَعْلَمْ ما بَيِنَ أَبْدِيهع وَ ما حَلْمَهُ). 

و به اين ترتيب يهنه زمان و مكان. همه در ييشكاه علم او روشن است يس هر كار- حتى شفاعت- بايد به اذن او باشد. 

در هشتمين توصيفء مىفرمايد: «آنها جز به مقدارى كه او بخواهد احاطه به علم او ندارند» و تنها بخش كوجكى از علوم را 
كه مسادك انيه ور كيان د يكرا كذاردة امهم زو لا مسطوة: نقةر ون عليه الاين شاةة 

و به اين ترتيب علم و دانش محدود ديكران» يرتوى از علم بىيايان اوست. 

از جمله فوق دو نكته ديكر نيز استفاده مىشود: نخست اين كه هيج كس از خود علمى ندارد و تمام علوم و دانشهاى بشرى از 
ناحيه خداست. 

ديكر اين كه خداوند ممكن است بعضى از علوم ينهان و اسرار غيب را در اختيار كسانى كه مىخواهد قرار دهد. 


در نهمين و دهمين توصيف مىفرمايد: «كرسى (حكومت) او آسمانها و زمين را درب ركرفته و حفظ و نكاهدارى آسمان و 


زمين براى او كران نيست» (وَسِعَ كَوْسِيْةٌ الَماوات وَ الْأَوْض و لا يَؤُدَهُ حفْظَهُما). 

به اين ترتيب حكومت و قدرت يروردكار همه آسمانها و زمين را فرا كرفته و كرسى علم و دانش او به همه اين عوالم احاطه 
دارد و جيزى از قلمرو حكومت و نفوذ علم او بيرون نيست. 

حتى از يارهاى از روايات استفاده مىشود كه كرسى به مراتب از آسمانها و زمين وسيعتر است جنانكه از امام صادق عليه 
الت.لام نقل شده كه فرمود: «آسمانها و زمين در برابر كرسى همجون حلقه انككشترى است در وسط يكك بيابان و كرسى در 
برابر عرش همجون حلقهاى است در وسط يكك بيابان). 

البته هنوز علم و دانش بشر نتوانسته است از اين معنى يرده بردارد. بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 771 

ودر يازدهمين و دوازدهمين» توصيف مى كويد: «و اوست بلند مقام وبا عظمت (وَ هُوَ الْعَلِنُ الْعَظِيمٌ). 

و خداوندى كه عظيم و بزركك است و بىنهايت هيج كارى براى او مشكل نيست و هيج كاه ازاداره و تدبير جهان هستى 
خسته و ناتوان و غافل و بىخبر نمى كردد و علم او به همه جيز احاطه دارد. 


قابل توجه اين كه آيهُ الكرسى بر خلاف آنجه مشهور و معروف است همين يكك آيه بيشتر نيست. 


سورة البقرة (؟) : آية 42؟] ..... ص : 711١‏ 
اشاره 

(آيه 02؟) 

شأن نزول: ..... ص : 71١‏ 


مردى از اهل مدينه به نام «ابو حصين» دو يسر داشت برخى از باز ركانانى كه به مدينه كالا وارد مى كردند هنكام برخورد با 
اين دو يسر آنان را به عقيده و آيين مسيح دعوت كردند» آنها هم سخت تحت تأثير قرار كرفتند. 

«ابو حصين» از اين جريان سخت ناراحت شد و به ييامبر صلى الله عليه و آله اطلاع داد و از حضرت خواست كه آنان را به 
مذهب خود بركرداند و سؤال كرد آيا مىتواند آنان رابا اجبار به مذهب خويش باز كرداند؟ آيه نازل شد واين حقيقت را 
بيان داشت كه: 


«در اين به مذهب اجبار و اكراهى نيست». 
تفسير: 6وووهة ص : 77١‏ 
آي الكرسى در واقع مجموعداى از توحيد و صفات جمال و جلال خدا بود كه اساس دين را تشكيل مىدهدء و جون در تمام 


مراحل با دليل عقل قابل استدلال است و نيازى به اجبار و اكراه نيست در اين آيه مىفرمايد: «در قبول دين هيج اكراهى نيست 
قو زا حوفف اتير اق ١‏ فكار دو مضو ول | كزلفدق لدي ند عون الك وك الناء 


اين آيه ياسخ دندانشكنى است به آنها كه تصور مى كنند اسلام در بعضى از موارد جنبه تحميلى و اجبارى داشته و با زور و 
شمشير وقدرت نظامى ييش رفته است. 

سيس به عنوان يكك نتيجه كيرى از جمله كذشته مىافزايد: «يس كسى كه به طاغوت (بت و شيطان و انسانهاى طغيانكر) كافر 
شود وبه خدا ايمان آورد: به دستكيره محكمى دست زده است كه كسستن براى آن وجود ندارد (كَمَنْ يَكفُز بمالطاُوت 3 
يؤْمِنْ بالل قَقَدِ استفسك بِالْعروَةٍ الْنْمَى لا افصاء لَها). بركزيده تفسير نمونهه ج١ء‏ ص: 57 

و در يايان مىفرمايد: «خحداوند شنوا و داناست» (وَ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيٌ). 

اشاره به اين كه مسأله كفر و ايمان جيزى نيست كه با تظاهر انجام كيرد» زيرا خداوند سخنان همه را اعم از آنجه آشكارا 


مى كويند يا در جلساتث خصوصى و نهانى» همه را مىشنود. 
سورة البقرة (؟) : آية /1ه؟] كن : 171 


(آبه 101 )- با اشارهاى كه در مسأله ايمان و كفر در آيه قبل آمده بود در اينجا وضع مؤمنان و كافران را از نظر راهنما و رهبر 
مشخص مى كند» مى فرمايد: 

(كنداولد ولى :و سر يرسك ساقي ادك كه اماق ا ووخدائدة لاللة وك الذي ترا 

ودر يرتواين ولايت و رهبرى «آنها رااز ظلمتها به سوى نور خارج مىسازدا (يُخْرجَهُمْ مِنَ الظلماتِ إلى النُور). 

سيس مىافزايد: «اما كسانى كه كافر شدندء اولياء الجا طاتو بور يعار دادس از اوعترت اد > آنها را از نور 
به سوى ظلمتها بيرون مىبرند» (وَ الَّذِينَ كفَرُوا أَوْلياُهُمُ الطاعُوتٌ يِه من الو إلَى اللمات). 

به همين دليل «آنها اهل اقفوو ران سمه در 1لا كر انهه وك لفكت أْصْحابُ الثَّارِ م فيها خالِدُوقٌ). 


سورةٌ البقرةٌ )١(‏ : آية ]١0/‏ ..... ص : 717 


( ابه 8 ابراهيم در برابر طاغوت زمان خود نمرود! به دنبال آيه قبل كه از هدايت مؤمنان در يرتو ولا-يت و راهنمايى 
يرورد كار و كمراهى كافران بر اثر ييروى از طاغوت سخن مى كفت خداوند جند نمونه ذكر م ىكند كه يكى از آنها نمونه 
موتح امك كدزوايق 1 الدبو أن تمحرو بات ارام مرمايت كن باحبار زمار خوت عروة ادكه م ارمابة 
«آيا نديدى (كاهى ندارى) از كسى كه با ابراهيم در باره برورد كارش محاجه و كفتكو كرد (ألَمْ َ َو إلى الى حا إِبْراهِيمَ 
فى رَيهِ). 

و در يكك جمله اشاره به انككيزه اصلى اين محاجه مى كند و مى كويد: «بخاطر اين بود كه خداوند به او حكومت داده بود) و بر 
لكي قرفي اباد كز كروي سرس ده بوه رذ :آنه ززنه لفك 

وجه بسيارند كسانى كه در حال عادىء انسانهاى معتدل؛ سربه راهء مؤمن و بيدارند اما هنكامى كه به مال و مقام و نوايى 
برسند همه جيز را به دست فراموشى بركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 777 

مىسيارند و مهمترين مقدسات را زير يا مىنهند! و در ادامه مىافزايد: در آن هنكام كه از ابراهيم بع لعا بريد عداى ركست 
كه به سوى او دعوت مى كنى؟ «ابراهيم كفت: همان كسى كه زنده م ىكند و مىميراند» (إِذْ قال إبُراهِيمُ رب الى يُيى 3 


ره مه 


در حقيقت ابرا هيم (ع) بزركترين شاهكار آفرينش يعنى قانون حيات و مركك را به عنوان نشانه روشنى از علم و قدرت 
يرورد كار مطرح ساخت. 

ولى نمرود جبارء راه روب وستسطه رائواي تكد و براق الحال مردم و اطرافيان خود «كفت من نيز زنده م ى كنم و 
مى ميرانم» و قانون حيات و مركك در دست من است (قالَ أن 0 

ولى ابرا هيم (ع) براى خنثى كردن اين توطئه: دست به استدلال ديكرى زد كه دشمن تتوائد دو برابو ساده لوحان در مورد آن 
مغالطه كندء «ابراهيم كفت: خداوند خورشيد را (از افق مشرق) مى آورد (اكر تو راست مى كويى كه حاكم بر جهان هستى 
مى باشى) خورشيد را از طرف مغرب بياور»! (قال إثْراهِيٌ فَإنَّ الله 5 ِالشّمْس من الْمَثْرِقٍِ َأتِ بها مِنّ الْمَغْْبٍ). 

اينجا بود كه «آن مرد كافر»ء مبهوت و وامانده شد) (قبَهِتَ النغي كو 

آرى! «خداوند قوم ظالم راهدايت نمى كند) (وَ الله لا يَمَدى الْقَومَ الطالهية) 

و به اين ترتيب آن مرد مست و مغرور سلطنت و مقام» خاموش و مبهوت و ناتوان كشت و نتوانست در برابر منطق زنده ابراهيم 
(ع) سخنى بكنُويد. 


سورة البقرة (؟) : آية 789] ..... ص : "781 


(السكة )ددر اق ا مسر كذشت يكن فيكر ازاقياء شين وا عدي كه مشي ب شؤاهه: زتدواق بر يتان عاك اث 

أيه اشازه بس ركشت كن فى كك كهكر اقاق سفر خوه دو حالى كدير مركي سوار بود و عتدارئ اشاميدتى وحورا كن 
همراه داشت از كنار يكك آبادى كذشت در حالى كه به شكل وحشتناكى در هم ريخته و ويران شده بود و اجساد و 
استخوانهاى يوسيده ساكنان آن به جشم مىخورد هنكامى كه اين منظره وحشتزا را ديد كفت جككونه خداوند اين مردكان را 
زنده مى كند؟ شرح بيشتر اين ماجرا را از بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 778 

زبان قرآن بشنويم. مىفرمايد: «يا همانند كسى كه از كنار يكك آبادى عبور مى كرد در حالى كه ديوارهاى آن به روى سقفها 
فرو ربخته بودء (و اجساد و استخوانهاى اهل آن در هر سو يراكنده بود» او از روى تعجب با خود) كفت: جكونه نخدا اينها را 
بعد از مركك زنده مى كند»! (أَْ كَالَذِى مر عَلى َي وَ هئ خاويةٌ على عُرُوشِها قال أَنّى بُخبى هِذِه الله بَغدَ مَؤْتها). 

و الس اوجرا تس ار بور اداوس ورا ا ارد ا او ار كروي الما ال 
روز يا سمتى از يكك روز فرمود (نه) بلكه يكصد سال درتكك كردى» (فَمانَُ ال مائَة عام ” م بعَنَهُ قال كم لَبنْتٌ قالَ لَبنْتّ يَؤْما 
أو بَعضٌ َم قال بَلْ نت مِانةٌ عام). 

سيس براى اب كه هاعر اطياة شرق بداارق سساله يدا كنتون او دشتو ركان شد كه دعذاء توشتيدك و هسمي 
مركب سواريش كه همراه داشته؛ نكاهى بيفكند كه اولى كاملا سالم مانده بود و دومى به كلى متلاشى شده بود تا هم 
كذشت زمان را مشاهده كند» و هم قدرت خدا را بر نككهدارى هر جه اراده داشته باشدء مىفرمايد: به او كفته شد «يس حالا 
لكله كب عل توكيدقيت كسدراه كاشق بين كدا كذشة ت سالها) هيج كونه تغيبر نيافته) (فَانْطَدْ إلى طَعامِك و شَّرابكك 
له ينهنة). 

بتابرايمء غخدابى كه هى توائد غذا و فوشيدتى تو .را كه قاعدتا بايد زو فاسد كرددة به حال اول نكهدارد» زنذه كردن هرد كان 


براى او مشكل نيستء زيرا ادامه حيات جنين غذاى فاسد شدنى كه عمر آن معمولا بسيار كوتاه است» در اين مدت طولانى 


سادهقر أن زئده كردث مرد كان نسة: 

سيس مىافزايد: «ولى نككاه به الاغ خود كن (كه جككونه از هم متلاشى شده براى ا بن كه اطمينان به زندكى يس از مركك بيدا 
كنى) و تو را نشانهاى براى مردم قرار دهيم) آن را زنده مىسازيم (وَ الْظَرْ إلى جما رك و لِتَجْعَلَك آيَةٌ لِلنّاس). 

به هر حال در تكميل همين مسأله مىافزايد: «به استخوانها نككاه كن (كه از مركب سواريت باقى مانده) و ببين جكونه آنها را بر 
مىداريم و به هم بيوند مىدهيم بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 770 

و كوشت بر آن مى يوشانيم) (وَ انظ إِلَى الْعظام كيف تُنْشِرُها ثم تَكسوها لَخماً). 

ودريانان ابه م قرمابذة يسكاس كسا امن اين نشانههاى واضح (همه جيز) براى او روشن شد كفت: مىدانم كه خدا بر 
هر كارى قادر است)» (قَلَمَا تيِنَ لَهُ قالَ أَعْلَمُ أنَّ اللَهَ على كل شَئْءِ قَدِيد). 

در باره اين كه او كداميكك از ييامبران بوده مشهور و معروف اين است كه «عزير) بوده و در حديثى از امام صادق عليه السّلام 


اين موضوع تأنيك شدة است. 
سورةٌ البقرةً (؟) : آية 2٠‏ ؟] ..... ص : 718 


(آيه +98)- صضحته ديكرئ از معاد در اين دنيا! به وتبال داستان عزير در مورد معاد واستان ديكرى ازايرا هيم (ع) در اينجا 
مطرح شده استء و آن اين كه: 
روزى ابراهيم (ع) از كنار دريايى مى كذشت مردارى را ديد كه در كنار دريا افتاده در حالى كه مقدارى از آن داخل آب و 
مقدذارى ديكر هر حعشكى قرار ذاشت و يرتد كان و حيؤانات دزيا وخشك از دو سو آننرا طعيه غود قرا كادواتنه ابن متظره 
ابراهيم را به فكر مسألهاى انداخت كه همه مىخواهند جكونكى آن را بدانند و آن كيفيت زنده شدن مردكان يس از مركك 
است. جنانكه قرآن مى كويد: «بخاطر بياور» هنكامى را كه ابرا هيم (ع) كفت: خدايا! به من نشان ده جكونه مردكان را زنده 
مى كنى) (وَ إِذ قال إِنْراهِيمٌ رَتُ أرِنى كَيِفَ تخي المؤتى). 
ارميخراتت ا رريت وخيو ايوق ودرا وير طم با سمي دلبل دز ادلم روسو عكامى كبك ركه الريوه! آيا 
اناة فاووقواف © زقال أ وَ لَمْ تَؤْمِنْ): 
او در جواب عرض كرد: «آرىء ايمان آوردم ولى مىخواهم قلبم آرامش يابد) (قالَ بَلى وَ لكنْ لِيطْمَيْنٌ قلبى). 
در اينجا به ابراهيم دستور داده مى شود كه براى رسيدن به مطلوبش دست به اقدام عجيبى بزند» آن كونه كه قرآن در ادامه اين 
آيه بيان كرده» مى كويد: «خداوند فرمود: حال كه جنين است جهار نوع از مرغان را انتخاب كن و آنها را (يس از ذبح كردن) 
قطعه قطعه كن (و در هم بياميز) سيس بر هر كوهى قسمتى از آن را قرار بده» بعد آنها را بخوان به سرعت به سوى تو مى] يندا 
0 0 أَربعَةٌ مِنَ الطير فَصُرْهُن بركزيده سرج لضي 717 

م اجعلّ عَلى كل جَتلٍ مِنْهُنّ جزءا ؛ 8 اغوي بأيتك هنا) 
برا هيم (ع) اين كار را كرد و آنها را صدا زدء درا ين هنككام اجزاى يراكنده هر يكك از مرغان» جدا و جمع شده و به هم 
آميختند و زندكى رااز سر كرفتند و اين موضوع به ابراهيم نشان داد» كه همين صحنه در مقياس بسيار وسيعتر» در رستاخيز 
انجام خواهد شد. 


ودر يايان آيه مىفرمايد: اين راد بيين هو بدان خداوند توانا و حكيم است» (وَ الم أنَّاللّهَ عزيرٌ حكيم). هم تمام ذرات بدن 


سورة البقرة (؟) : آية 721] ..... ص : 788 
اشاره 


(آيه -)798١‏ آغاز آيات انفاق! مسأله انفاق يكى از مهمترين مسائلى است كه اسلام روى آن تأكيد دارد و شايد ذكر آيات آن 
بقر بتر ١‏ بالك امريوكك تماد اذ ادق نظن والفين كو لك نمو دو العاف تتدانظ يكو لاقع اثلا قري مش عر راو نان 
عدم قروا ند مكل كناف كذ أمو لكوت واندو اندها أثفان م كسفن ساس درق امع لقع كوه ووو اده 1ل 
الَِّينَ ينِهُونَ أمْوالَهُعْ فى سَببل اللَِّكَمَبَلٍ مد أَْبيَتْ سَبْع سَنابلَ). «و در هر خوشهاى يكصد دانه بالفنة كد ممفموضة ال ركف وائد 
عفصي ذانه بر على كتيوه لقن كل اقل هانة خية): 

تازه ياداش آنها منحصر به اين نيستء بلكه: «خداوند آن را براى هر كس بخواهد (و شايستكى در آنها و انفاق آنها از نظر 
فكاو اغلاص :و كقك بو كدي يقد دو اجن يراوه كن (2 الله تضاعت لعن ينانا 

واين همه ياداش از سوى خدا عجيب نيست «جرا كه او (از نظر رحمت و قدرت) وسيع و از همه جيز آكاه است» (وَ الله واسِمٌ 


انفاق يكى از مهمترين طرق حل مشكل فاصله طبقاقى ..... ص : م737 


بادقت در آيات قرآن مجيد آشكار مىشود كه يكى ازاهداف اسلام اين است كه اختلافات غير عادلا-نهاى كه در اثر 
بىعدالتيهاى اجتماعى در ميان طبقه غنى و ضعيف بيدا مىشود از بين برود و سطح زندكى كسانى كه نمى توانند نيازمنديهاى 
زند كيشان را بدون كمكك ديككران رفع كنند بالا بيايد و حد اقل لوازم زندكى را داشته ب ركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: /771 

باشند» اسلام براى رسيدن به اين هدف برنامه وسيعى در نظر كرفته است- تحريم ربا خوارى بطور مطلق» و وجوب يرداخت 
مالياتهاى اسلامى از قبيل زكات و خمس و صدقات و مانند آنها و تشويق به انفاق- وقف و قرض الحسنه و كمكهاى مختلف 


مالى ة فسمتي ازاين برنامه را نث تشكيا مىدهدء واز همه مهمتر زنده كردن روح ايمان و برادرى انسانى در ميان مسلمانان انتب 
سورة البقرة (؟) : آي 7217] ..... ص : 781 


(آايه 327)- جه انفاقى با ارزش است؟ در آيه قبل اهميت انفاق در راه خدا بطور كلى بيان شدء ولى دراين آيه بعضى از 
شرايط آن ذكر مىشود؛ مىفرمايد: 
«كسانى كه اموال خود را در راه خخدا انفاق م ىكتند سيس به دنبال انفاقى كه كردهاند منت نمى كذارند و آزارى نمىرسائتد 


بذاك اتهناء نود برؤره كاركان است» ( الذي تافقو أمْوالَهُمْ فى سبل الله ثُمْ لا يُتْبِعُونَ ما أَنْقَقُوا ماو لا أذىّ لَهُْ أجْرُهُمْ عِنْدَ 


بتابزاية كسائى كه دن :رام مدا بذل مال هى كتند ولى بة:دثبال انمث هن كذارند يا كاري كة موجب آزار و وتجكن است 
ف كننك دو حقيقت يا ايخ عمل تابستد الجر و ياداش عود راز بين من يرثد» بلكه هىتوان كفت تحنيق افراد در سبارى ال موارد 
بدهكارند نه طلبكار! زيرا آبروى انسان و سرمايههاى روانى و اجتماعى او به مراتب برتر و بالاتراز ثروت و مال است. 

جمله «لَهُمْ أَجْرْهُمْ عِدْدَ رَيّهُمْ) به انفاق كنند كان اطمينان مىدهد كه ياداششان نزد يرورد كار محفوظ است تا با اطمينان خاطر 
در اين راه كام بردارند بلكه تعبير «رَيّهِمْ) (يروردكارشان) اشاره به اين است كه خداوند آنها را يرورش مىدهد و بر آن 


سورة البقرة (؟) : آية 923 ] ..... ص : 71717 


(آيه «78)- اين آيه در حقيقت تكميلى است نسبت به آيه قبل» در زمينه تركك منت و آزار به هنكام انفاق» مىفرمايد: «كفتار 
يسنديده (در برابر ارباب حاجت) و عفو و كذشت (از خشونتهاى آنان) از بخششى كه آزارى به دنبال آن باشد بركزيده تفسير 
نمونه» ج١2‏ ص: 77 

تر انق (فَول مقؤوق و مقف ود وخ فندقة بها أذى): 

اين را نيز بدانيد كه آنجه در راه خدا انفاق مى كنيد در واقع براى نجات خويشتن ذخيره مى نماييد» «و خداوند (از آن) بىنياز و 
ور رار درك و امراش الها كيان انك ااه ك خغية : 

ييامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله در حديثى كوشهداى از آداب انفاق را روشن ساخته مىفرمايد: 

«هنكامى كه حاجتمندى از شما جيزى بخواهد كفتار او را قطع نكنيد تا تمام مقصود خويش را شرح دهد» سبس با وقار و ادب 
و ملايمت به او ياسخ بككوييد؛ يا جيزى كه در قدرت داريد در اختيارش بككذاريد ويا به طرز شايستهاى او را باز كردانيد زيرا 
ممكن است سؤال كننده «فرشتهاى» بالقكه كه عامور ١‏ ماين شما است تا ببيند در برابر نعمتهايى كه خداوند به شما ارزانى 


داشته جكونه عمل مى كنيد)! 
سورة البقرة (؟) : آية "92 ] ..... ص : /71 


7 ##أطوو طان جالي قوراره الكوتعاف انقاقا كرابم اندو انعد ميف اقازة يهال عقتف شنو كه افراع ما نانمان 
نبايد انفاقهاى خود را به خاطر منت و آزارء باطل و بىاثر سازند» سيس دو مثال جالب براى انفاقهاى آميخته با منت و آزار و 
رياكارى و خودنمايى و همجنين انفاقهايى كه از ريشه اخلاص و عواطف دينى و انسانى سر جشمه كرفته» بيان مى كند. 
قرم نل الى كساتى كد انمانا امررةها بان كتقياع ضود را املف و زان ناطل تنازيدة (ها الها الديق كرالك قطنو 
صَدَقاتكُمْ لعن والأف). 

سيبس أرق عمل .وا تقبيه به اتفاقهايى كه تو آم ريا وياكارى :و حودتمارى اسث م ى كند من قزمايدة اين عمائنك كستى اشغ كه مال 
خود را براى نشان دادن به مردم انفاق م ىكند و ايمان به مدا و روز وستاخيز ندارد) (كالذى يقن اله رئاء النّاسِ وَ لا يُؤْمِنٌ 
باللّهِ وَ اليوْم الآخر). 

فوع عو انل ) (كار او) همجون قطعه سنكك صافى است كه بر آن (قشر نازكى از) خااكك باشد (و بذرهايى در آن افشانده 


شود) و باران درشت به آن برسدء (و خاكها و بذرها را بشويد) و آن را صاف رها سازد آنها از كارى كه انجام دادهاند جيزى 


به دست نمى آورند) (فَمََلَهُ كمَثّل صَفُوانٍ عَلَيِهِ ثُرابٌ قَأَصابَهُ وابل فَتْرَكهُ ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: خرف 

صَنْداً لا يَفِْرُونَ عَلى شَئْءِ مما كسبوا) 

.اين كونه است اعمال رياكارانه و انفاقهاى آميخته با منت و آزار كه از دلهاى سخت و قساوتمند سر جشمه مى كيرد و 
صاحبانش هيج بهرهاى از آن نمى برند و تمام زحماتشان بر باد مىرود. 

و در بايان آيه مىفرمايد: «و خداوند كروه كافران را هدايت نمى كند» (وَ الله لا يَهْدِى الْمَوْمَ الكافِرينَ). 

اشاره به اين كه خداوند توفيق هدايت را از آنها مى كيرد جرا كه با باى خود, راه كفر و ريا و منت و آزار را يويبدند» و جنين 


كسانى شايسته هدايت نيستند. 
سورة البقرة (؟) : آية 24 ؟] ..... ص : 719 


(آيه 780)- در اين آيه مثال زيباى ديكرى براى نقطه مقابل اين كروه بيان م ىكندء آنها كسانى هستند كه در راه خدا از روى 
ايمان و اخلاصء انفاق م ىكنند مىفرمايد: «و مثل كسانى كه اموال خود را براى خشنودى خدا واستوار كردن (ملكات عالى 
انسانى) در روح خود انفاق مى كنند» همجون باغى است كه در نقطه بلندى باشدء و بارانهاى درشت و بى در يى به آن برسد 
ايد خا ارده كاده ازاغوائ ١‏ لطر اوري اقناية واعطار كات بورد رد رو لجار رفسا واكمر كيد قدا بيو كر را 
اعسات نوق أمْوالَهُمُ اتتغاء مَوْضات اللِّ وَ بيت مِنْ نيهم كَمَكل + : جَنَهُ برَبْوَة ه أصابها وابل 716 نَتْ أكلَها 
سيس مىافزايد: «و اككر باران درشتى بر آن نبارد لا-اقل بارانهاى ريز و شبنم بر آن مىباردا و باز هم ميوه و ثمر مىدهد و 
شاداب و باطراوت است (فَإِنْ َم يْصِبِها وابلّ َطلٌ). 

و ذر يابان م قرمايد اند اوند به آنيحه نجام :م دهيد ]كاه اسح] (و الله بما تُعملونٌ يصية). 


او مىداند آيا انفاق انككيزه الهى دارد يا رياكارانه استء آميخته با منت و آزار است يا محبت و احترام. 
سورة البقرة (*) : آي عع8] ..... ص : 8094؟ 


(آيه 18)- يكك مثال جالب ديكر! در اين آيه مثال كوياى ديككرى؛ براى مسأله انفاق آميخته با ريا كارى و منت و آزار و اين 
كه جككونه اين كارهاى نكوهيده بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 750 

آثار آن رااز بين مىبرد بيان شده است» مى فرمايد: «آيا هيج يكك از شما دوست دارد كه باغى از درختان خرما و انواع انككور 
داشته باشد كه از زير درختانش نهرها جارى باشدء. و براى او در آن باغ از تمام انواع ميوهها موجود باشدء و در حالى كه به 
ل بس اس ل ل ل اويل آتش سوزانى است 
به آن برخورد كند قطنو كردتو كسوه ١‏ يود أدكم أن : َهُ جَنة مِنْ نَخِيلٍ و أغناب تَجَرى مِنْ تخيها الأنْهارٌلَهُ فيها 
وق كل اللقرانث وَ أصابهُ اكد و دك مقن أصابَها إغصارٌ فيه نار فَاختر يَرَقَتْ). 

آرى» زحمت فراوانى كشيدهاند» و در آن روز كه نياز به نتيجه آن دارند» همه را خاكستر مى بينند جرا كه كردباد آتشبار ريا و 
منت و آزار آن را سوزانده است. 


و در يايان آيه به دنبال اين مثال بليغ و كوياء مىفرمايد: «اين كونه خداوند آيات خود را براى شما بيان مىكند» شايد 


بينديشيد» و راه حق را از باطل تشخيص دهيد (كذلكك بِييْنٌ الله لَكمُ الآياتٍ لَعَلْكم تتَفَكرُونَ). 
آرى! سر جشمه بدبختيهاى انسان مخصوصا كارهاى ابلهانهداى همجون منت كذاردن وريا كه سودش ناجيز و زيانش سريع و 
عظيم است ترك انديشه و تفكر استء و خداوند همكان را به انديشه و تفكر دعوت مى كند. 


سورة البقرة (؟) : آية /721] ..... ص : 71٠‏ 
اشاره 

(آيه /ا78) 

شأن نزول: ..... ص : 76٠‏ 


از امام صادق عليه السّلام نقل شده كه اين آيه در باره جمعى نازل شد كه ثروتهايى از طريق رباخوارى در زمان جاهليت جمع 
آورى كرده بودند وازآن در راه خدا انفاق م ىكردند» خداوند آنها را ازاين كار نهى كردء و دستور داد از اموال ياكك و 


حلال در راه خدا انفاق كنتك: 


از جه اموالى بايد انفاق كرد؟ در اين آيه كه ششمين آيهء از سلسله آيات در باره انفاق است» سخن از جكونكى اموالى است 
كه بايد انفاق كردد. 

نخست مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد از اموال ياكيزهاى كه (از طريق تجارت) به دست آوردهايد واز آنجه از 
زمين براى شما خارج كردهايم (از منابع و معادن زير زمينى وو از كشاورزى و زراعت و باغ) انفاق كنيد» (يا أَبّهَا الذِينَ بر كزيده 
تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 751 

آمَنُوا َنْقُوا مِنْ طَيْاتِ ما كُصَبكُمْ وَ ما أَخْرَجنا لَكُمْ ِنَ الْأَرْض) 

.در واقع قرآن مى كويدء ما منابع اينها را در اختيار شما كذاشتيم بنابراين نبايد از انفاق كردن بخشى از طتّبات و ياكيزهها و «سر 
كل» آن در راه خدا دريغ كنيد. 

سبس براى تأكيد هر جه بيشتر مىافزايد: «به سراغ قسمتهاى ناياكك نرويد تا از آن انفاق كنيد در حالى كه خود شما حاضر 
نيستيد آنها را يبذيريد» مككر از روى اغماض و كراهت» (3 لا تَيِمَمُوا الْحَِيتٌ نه تنفقُونَ وَ لَهتّم يآخذِيه إِلَا أنْ تُمْمِضُوا فيه). 

از آنجا كه بعضى از مردم عادت دارند هميشه از اموال بىارزش و آنجه تقريبا از مصرف افتاده و قابل استفاده خودشان نيست 
انفاق كنند اين جمله صريحا مردم را از اين كار نهى مى كند. 

در حقيقتء آيه به نكته لطيفى اشاره م ىكند كه انفاق در راه خداء يكك طرفش مؤمنان نيازمندند» و طرف ديكر خدا و با اين 


حال اككر عمدا اموال يست و بىارزش انتخاب شود؛ از يككث سو تحقيرى است نسبت به نيازمندان كه ممكن است على رغم 


تهيدستى مقام بلندى از نظر ايمان و انسانيت داشته باشند و روحشان آزرده شود و از سوى ديككر سوء ادبى است نسبت به مقام 
شامخ ورقوة كان 


وهو ناناة ابس قرفا يده ونداقد كتناومن ى فاق واشا شيعه فاك انهه و اغلهزا أن اللةغيق عهيد): 
يعنى نه تنها نيازى به انفاق شما ندارد» و از هر نظر غنى استء بلكه تمام نعمتها را او در اختيار شما ككذارده و لذا حميد و 


سورة البقرهٌ (؟) : آية /2؟] ..... ص : 76١‏ 


(آيه 184)- مبارزه با موانع انفاق! در ادامه آيات انفاق در اينجا به يكى از موانع مهم آن برخورد م ىكنيم و آن وسوسههاى 
شيطانى در زمينه انفاق استء در اين راستا مىفرمايد: «شيطان (به هنكام الفاق) نكما وعد كر و تدسف من دهن (النيطان 
و مى كويد: تأمين آينده خود و فرزندانتان را فراموش نكنيد و از امروز فردا را ببينيد و آنجه بر خويشتن رواست بر ديكرى روا 
نيست و امثال اين وسوسههاى بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 7617 

كتيوه كلهي خلاوة واو نهدا رانواقاري محيية بو كتادر م كنده زو امرك بالتعهاء) وولى دازيد به نما وده امرش و 
فزونى مىدهد» (وَ الله يََدْكمْ مَغْفِرَةٌ مِنّهُ وَ قَضنَا). زيرا انفاق كر جه به ظاهر» جيزى از شما كم م ىكند در واقع جيزهايى بر 
سرمايه شما مىافزايد» هم از نظر معنوى و هم از نظر مادى» جنانكه در حديثى از امام صادق عليه الب لام نقل شده كه فرمود: 
هنكام انفاق ذو جيز از طرف عداست و دو جيز ان ناحيه شيطان آنحه از جانئب خداست يكى «[مرزش كناهان) وديكرى 
«وسعت وافزونى اموال» و آنجه از طرف شيطان است يككى «وعده فقر و تهيدستى) و ديكرى «امر به فحشاء) است. 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «و خداوند قدرتش وسيع و (به هر جيز) داناست» به همين دليل به وعده خود وفا مى كند (وَ الله واسِمٌ 
عَلِيمٌ). 

در واقع اشاره به اين حقيقت شده كه جون خداوند قدرتى وسيع و علمى بىبايان دارد مى تواند به وعده خويش عمل كند 


بنابراين» بايد به وعده او دلكرم بود نه وعده شيطان «فريبكار» و «ناتوان» كه انسان را به كناه مى كشاند. 
سورة البقرة (؟) : آيةَ 989] ..... ص : 719 


(آيه 188)- برترين نعمت الهى! با توجه به آنجه در آيه قبل كذشت,ء كه به هنكام انفاق» وسوسههاى شيطانى داير به فقررو 
جذبههاى رحمانى در باره مغفرت و فضل الهى آدمى را به اين سو و آن سو م ىكشدء در آيه مورد بحث سخن از حكمت و 
معرقك: و ذانشن :هى كويد را كه ثنها كيت است كه من تواند يبن اين ذو كششن اله و شيطاق فرق بكذارد و اسان زاية 
وادى مغفرت و فضل بكشاند و از وسوسههاى كمراه كننده ترس از فقر برهاند» مىفرمايد: «خداوند دانش را به هر كس 
كراهن (و ساسك نداند) نه مهد (تاى السك فد هقانا 

«حكمت) معنى وسيعى دارد كه «معرفت و شناخت اسرار جهان هستى) و «آكَاهى از حقايق قرآن» و«رسيدن به حق از نظر 
كفثار وعمل) حدى نبوت را شامل م شود 


ميعن بد ا قيطا ينل نوو نو كني كيدان كانئن دام شي الس فى الززاواتى نداقه فلك السك 257 ترك لحك 1 فل ارعي كيرا 


كثيرً). ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 768 

وبه كفته آن حكيم: «هر كس را كه عقل دادى جه ندادى و هر كس را كه عقل ندادى جه دادى!!» و در يايان ايه مىفرمايد: 
اتنها خردمندان متذكر مى شوند (وَ مايل كر إَِا أُولُوا اْأباب). 

منظور از «اولوا الالباب» (صاحبان عقل و خرد) آنهايى هستند كه عقل و خرد خود را به كار مى كيرند و در يرتواين جراغ 


برفروغ» راه زندكى و سعادت را مى يابند. 
سورة البقرة )١(‏ : آية ٠/1؟]‏ ..... ص : 51517 


(آيه ) جكونكى انفاقها! در اين آيه و آيه بعد سخن از جكونكى انفاقها و علم خداوند نسبت به آن است. نخست 
مىفرمايد: «آنجه را كه انفاق مى كنيد يا نذرهايى كه (در اين زميته كردءايد) خداوند همه آنها را مىداند» (وَ ما أنْمََكُمْ مِنْ 
فََةُ أؤ نَذَْنُْ مِنْ نَذْرِ فَنَّ الله يار 

كم باشد يا زياد» خوب باشد يا بد» از طريق حلال تهيه شده باشد يا حرام» همراه با منت و آزار باشد يا بدون آن خدا از تمام 
عزئيات: أن آكاة'اسثه 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «و ظالمان ياورى ندارند) (ونها للظالمية من أنُصار). 

«ظالمان» در اينجا اشاره به ثروت اندوزان بخيل و انفا قكنند كان رياكار. و منت كذاران و مردم آزاران است كه خداوند آنها 
زايارئ تعى كندء نز اتفاقشان ند در دنا و آخرث ياورشان تشراهد بوذ 

آرى! آنها نه در دنيا يارو ياورى دارند و نه در قيامت شفاعت كنندهاى و اين خاصيت ظلم و ستم» در هر جهره و به هر شكل 
است. 


ضمنا اين ايه دلالت بر مشروعيت نذر مى كند. 
سورة البقرة (7) : آية 91/1] ..... ص : 788 


(آيه -)70/١‏ در اين آيه سخن از جكونكى انفاق از نظر آشكار و ينهان بودن است مىفرمايد: «اكر انفاقها را آشكار كنيد» جيز 
خوبى استء واكر آنها را مخفى ساخته و به نيازمندان بدهيد براى شما بهتر است» (إِنْ تبِدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَا هِى وَ إِنْ تحَفُوها 
وَ نوْنُوهَا الْفَثَراء فَهُوَ حَيِوٌ لكم). 

در بعضى احاديث تصريح شده كه انفاقهاى واجب بهتر است اظهار كردد بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 758 

واما انفاقهاى مستحبء بهتر است مخفيانه انجام كيرد. «و بخشى از كناهان شما را مىيوشاند (و در يرتواين كار بخشوده 


خواهيد شد) و خداوند به آنجه انجام مىدهيد» كاه است» (وَ يُكَفْرُعَنْكمْ مِنْ سَيَثاتَكع وَ اللَهُ بما تَعْمَلُونَ حبِيرٌ). 
سورة البقرة (7) : آية 91/7] ..... ص : 76 


اشاره 


(آيه 717/7) 


شأن نزول: ٠6‏ ص بعع” 


از ابن عباس نقل شده كه: مسلمانان حاضر نبودند به غير مسلمين انفاق كنند. آيه نازل شد و به آنها اجازه داد كه در مواقع 
لزوم اين كار را انجام دهك. 


تفسير: 558 ص : 786 


الاق زر غير لمانا ةدر ابن ١‏ ندسنية ]و زان انقاق نه قير عسلياناة امتقمه ارما مد «رهبذاكك 1 ثنا (طوو الجسار اجر لو 
نيست» (لبِس عَلْيِك هُداهُغ). 

بنابراين» ترك انفاق بر آنها براى اجبار آنها به اسلام صحيح نمى باشد. اين سخن كر جه خطاب به ييامبر اكرم صلَى الله عليه و 
آله استء ولى در واقع همه مسلمانان را شامل مى شود. 

صسن هي افو ابلا لوك كاوق ع كد وا يقر عل لو تاماه بنانل) هدام عن كبده :1 لك رلك تروط 32 قا 


و بعدازاين ياد آورى. به ادامه بحث فوايد انفاق در راه خدا مىيردازد و مى كويد: «آنجه را از خوبيها انفاق كنيد براى 


ودر آخرين جمله باز به عنوان تأكيد بيشتر مىفرمايد: «و آنجه را از خوبيها انفاق مى كنيد به شما تحويل داده مى شود؛ و هر كز 
ستمى بر شما نخواهد شد (وَ ماَنْقُوا مِنْ حير يوَفٌ إِلَيِكُمْ و أَنَع لا تُطْلْمُونَ). 

يعنى كمان نكنيد كه از انفاق خود سود مختصرى مىبريدء بلكه تمام آنجه انفاق مى كنيد بطور كامل به شما باز مى كرداند» 
آن هم در روزى كه شديدا به آن نيازمنديد, بنابراين هميشه در انفاقهاى خود كاملا دست و دل باز باشيد. 


البته نبايد تصور كرد كه سود انفاق تنها جنبه اخروى دارد» بلكه از نظر اين دنيا نيز به سود شماست هم از جنبه مادى و هم از 


جنبه معنوى! 

سورة البقرة (") : آية 71/7] ..... ص : 718 
اشاره 

(آيه 071/8 

شأن نزول: ..... ص : 7686 


از امام باقر عليه السّلام نقل شده است كه: «اين آيه در باره بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 750 


اصحاب «صِفه) نازل شده است (اصحاب صِقّه در حدود جهار صد نفر از مسلمانان مكه و اطراف مدينه بودند كه هيج 
مترلكاه براق سكونتث تداشسد از انى جهث دن سصد امير سكنى كزيده بود نذ) ولى خون اقاست آثها دن ميحد با شؤون 
مسوعل ناز كان ويه دسكون كاده كوه فيفه سكو بزركك و وسيع) كه در بيرون مسجد قرار داشت منتقل شوند. آيه نازل 
شد و به مردم دستور داد كه به اين دسته از برادران خود از كمكهاى ممكن مضايقه نكنند, آنها هم جنين كردند. 


00 


تفسير: ..... ص : م6" 


اشاره 


بهترين مورد انفاق- در اين آيه بهترين مواردى كه انفاق در آنجا بايد صورت كيرد» بيان شده استء و آن كسانى هستند كه 
داراى صفات سه كانهاى كه در اين آيه آمده است باشند در بيان اولين صفت مىفرمايد: انفاق شما مخصوصا «بايد براى 
كما باشة كسوو واه خيناء ممكميون دوانة) [النقراء الَّذِينَ أخْصِرُوا فى سَبيل اللو). 

يعتى كساتى كهيه خاطر اشتغال به مسأله جهاد در راه مدا و تبره با دشمن و ياد كيرى فنون حتكى از تلاش براق معاش و 
تأمين هزينه زندكّى بازماندهاند. 

سيس براى تأكيد مىافزايد: «همانها كه نمى توانند سفرى كنند» و سرمايهاى به دست آورند (لا يَسْتَطيعُونَ ضَرْباً فى الأْض). 


ودر دومين توصيف از آنان» مىفرمايد: «كسانى كه افراد نادان و بىاطلاع آنها رااز شدت عفافء غنى مىيندارند) (يَحْسَبَهُمْ 
ولى اين سخن به آن مفهوم نيست كه اين نيازمندان با شخصيت قابل شناخت نيستند. لذا مىافزايد: «آنها را از جهرههايشان 
مى شناسى» (نَرفهُْ بييماع). 

يعنى در جهرههايشان نشانههايى از رنجهاى درونى وجود دارد كه براى افراد فهميده آشكار است. آرى! «رنكك رخساره خبر 
مىدهد از سرٌ درون). 

و در سومين توصيفء مىفرمايد: آنها جنان بزركوارند كه «هركز جيزى با اصرار از مردم نمىخواهند» (لا يَشِعَلُونَ النَّاسَ 


0 


إلْحافاً). 
معمول نيازمندان عادى اصرار در سؤال است ولى آنها يكك نيازمند عادى نيستند. ب ركزيده تفسير نمونه» جا ص: 758 
ودر يايان آيه باز همكان را به انفاق از هر كونه خيرات خصوصا به افرادى كه داراى عزت نفس و طبع بلندند تشويق كرده 


مىفرمايل: «و هر جيز خوبى در راه خدا انفاق كنيد خخداوند از آن كاه است» (وَ ما تنفِقُوا من حير فَإِنٌّ اللّهَ به عَلِيمٌ). 


يكى از كناهان بزركك تكدى و سؤال و تقاضاى از مردم بدون نياز است. و در روايات متعددى ازاين كار» نكوهش شله. در 
حديثى از ييغمبر اكرم صلى الله عليه و آله مىخوانيم: لا تحل الصَدقةٌ لغنى: 
«صدقات براى افراد بىنياز حرام است)». 


سورة البقرة (؟) : آية ©/ا7] ..... ص : ع7 


اشاره 
(آيه عام 
شأن نزول: ٠6‏ ص عع 


در احاديث سيارى آمده است كه اين ايه در باره على عليه الس لام نازل شده است زيرا آن حضرت جهار درهم داشت» 


درهمى را در شب و درهمى را در روز و درهمى را آشكارا و درهمى را نهان انفاق كرد و اين آيه نازل شد. 


تفسير: ص ع 


انفاق به هر شكل و صورت- باز در اين آيه سخن از مسأله ديكرى در ارتباط با انفاق در راه خداست و آن كيفيات مختلف و 
متنوع انفاق استء مىفرمايد: «آنها كه اموال خود را در شب و روزهء ينهان و آشكارء انفاق م ىكنند ياداششان نزد 
ووو كايا انك (القرق فقن أخرالقة بالل و الّهارِ سِرًا وَ عَلاةًفلَهُم أَخِرْهُمْ عِنْدَ رَبّهْ). 

ناكفته ييداست كه انتخاب اين روشهاى مختلفء رعايت شرايط بهتر براى انفاق است. يعنى انفاق كنند كان بايد در انفاق خود 
به هنكام شب يا روزء ينهان يا آشكارء جهات اخلاقى و اجتماعى را در نظر بككيرند. 

ممكن است مقدم داشتن شب بر روزء و ينهان بر آشكار (در آيه) اشاره به اين باشد كه مخفى بودن انفاق بهتر است» هر جند 
در همه حال و به هر شكلء نبايد انفاق فراموش شود. 

مسلما جيزى كه نزد يروردكار است جيز كم يا كمارزشى نخواهد بود و تناسب با الطاف و عنايات يرورد كار خواهد داشت. 
سيس مىافزايد: «نه ترسى بر آنها است و نه غمكين مى شوند (وَ لا حَؤْفٌ عَلَِهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج1. 
صسص: /731 

زرا موداتدل ذو مقابل جيزئ كه از دست ذادداند نه مراتب بيشتر اوفضل يرؤود كان وازبركات'فردى واجتماعى نادو ايخ 


جهان و آن جهان بهرهمند خواهند شد. 
سورة البقرةً (؟) : آية 4/؟] ..... ص : /1 7 


وات ام رباخترارى ابسدبال يضف در يازه القاق ودرا دان ينال مالجي ا نايك از نيلزان عراب 1 يدوي ابه 
بعدء از مسأله رباخوارى كه درست بر ضد انفاق و يكى از عوامل مهم زندكى طبقاتى و طغيان اشراف بود» سخن مى كويد. 
نخست در يكك تشبيه كُويا و رساء حال رباخواران را مجسم مى سازد» مىفرمايد: «كسانى كه ربا مىخورند» بر نمى خيزند مكر 
مانند كسى كه بر اثر تماس شيطان با او ديوانه شده» و نمى تواند تعادل خود را حفظ كندء كاه به زمين مىخورد و كاه بر 
مى خيزد (الَِينَ َأكلُونَ لبا لا يَقُومُونَ إِنَا كما بَقُومُ الى يَتَقِطَه الشَّيِطانُ مِنَ الْمسُ). 


آرى! رباخواران كه قيامشان در دنيا بىرويه و غير عاقلا-نه و آميخته با «ثروت اتدوؤف حتورق آمير» ست :در حهيان ديكويد 


بسان ديوانكان محشور مى شوند. 

سيس به كوشهاى از منطق رباخواران اشاره كرده مىفرمايد: «اين به خاطر آن است كه آنها كفتند: بيع هم مانند ربا است» و 
تفاوتى ميان اين دو نيست. (ذلكك بِأنّهُْ الوا نما اليم ممْلُ الرّبا). 

يعنى: هر دو از انواع مبادله است كه با رضايت طرفين انجام مىشودء ولى قرآن در ياسخ آنها مى كويد: جكونه اين دو ممكن 
است يكسان باشد «حال آن كه خداوند بيع را حلال كرده و ربا را حرام (وَ أعحلَّ الله بتع وَ عترم الّبا). 

مسلما اين تفاوت» دليل و فلسفداى داشته كه خداوند حكيم به خاطر آن جنين حكمى را صادر كرده استء و عدم توضيح 
بيشتر قرآن در اين باره شايد به خاطر وضوح آن بوده است. 

سيس راه را به روى توبهكاران باز كشوده؛ مىفرمايد: «هر كس اندرز الهى به او رسد و (از رباخوارى) خوددارى كند. 
سودهايى كه در سابق (قبل از حكم تحريم ربا) به دست آورده مال او است و كار او به خدا واككذار مىشود) و كذشته اورا 
خدا خواهد بخشيد (فَمَنْ جاءةٌ مَوْعِطَةُ مِنْ رَيْهِ فاه فَلَهُ ما سَلَفَ و أَمْرْه إِلَى اللّه). ب ركزيده تفسير نمونه» ج01 ص: 58 

«اما كسانى كه (به خيره سرى ادامه دهند و) باز كردند (و اين كناه را همجنان ادامه دهند) آنها اهل دوزخند و جاودانه در آن 
مى مانند» (وَ مَنْ عاد َأولك ايت النّارِ هُمْ فيها خالدُونَ). به اين ترتيب رباخوارى مستمر و دائم سبب مىشود كه آنها 


بدون ايمان از دنيا بروند و عاقبتشان تيره و تار كردد. 
سورة البقرة () : آية 91/2] ..... ص : 76 


ا د سايق اده مداع معن وبانى لقا نواه عه انع كاده فى 1 طاعدة وكتاد رقف رارزا لا بوكس كقد و ضيد فايرا 
افزايش مى دهده (يَمْحَقٌ الله الثّبا وَ وى الصَّدَّقاتِ). 

سيس مىافزايد: «و خداوند هيج انسان بسيار ناسياس كنهكار را (كه آن همه بركات انفاق را فراموش كرده و به سراغ تش 
نوو اه اضر ارين منروكا قوشت تعن قار (وَ اللَهُ لا يْحبٌ كل كمَّارِ أثيم). 

عاد قوق فى كريةة وباضواران يه باهر كم شاف ود ردي الحسمت واضر قو الود زلة انال تقد اع عيدوت ل سيق 2 
خداوند به آنها ارزانى داشته به جاى نمىآورند بلكه آن را وسيله هر كونه ظلم و ستم و كناه و فساد قرار مى دهند و طبيعى 


است كه خدا جنين كسانى را دوست نمىدارد. 
سورة البقرةً (؟) : آية /ا/ا؟] ..... ص : 76/4 


(آيه /لا7)- در اين آيه سخن از كروه با ايمانى مى كويد كه درست نقطه مقابل ربا خوارانند» مىفرمايد: «كسانى كه ايمان 
آوردند وعمل صالح انجام دادند و زكات را يرداختند اجر و ياداششان نزد خداست, نه ترسى بر آنان است و نه غمككين 
مى شوند» (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ وَ أقامُوا الصّلاةً وَ آنوًا الزّكاءً لَهُمْ أَجَرَهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ وَ لا حَؤْفٌ عَلَئِهِمْ وَلا مُمْ 
رون 

در برابر رباخواران ناسياس و كنهكارء كسانى كه در يرتو ايمان» خود يرستى را تركك كفته و عواطف فطرى خود را زئده 


كرده و علاوه بر ارتباط با يروردكار و برياداشتن نمازء به كمكك و حمايت نيازمندان مىشتابند و ازاين راه از تراكم ثروت و 


به وجود آمدن اختلافات طبقاتى و به دنبال آن هزار كونه جنايت جل وكيرى م ىكنند ياداش خود را نزد يرورد كار خواهند 
داشت و در هر دو جهان از نتيجه عمل نيكك خود بهرهمند مى شوند. بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: خرف 
طبيعى است ديكرء عوامل اضطراب و دلهره براى اين دسته به وجود نمىآيد خطرى كه در راه سرمايهداران مفتخوار بود و 


لعن و نفرينهايى كه به دنبال آن نثار آنها مىشد براى اين دسته نيست. 


سورة البقرة (؟) : آية 7//4] ..... ص : 769 
اشاره 

(آيه 7178) 

شأن فزول: ..... ص : 5154 


يس از نزول آيه ربا «خالد بن وليد» خدمت بيامبر اكرم صلَى الله عليه و آله حاضر شده عرضه داشت: يدرم جون با «طائفه 
ثقيف)» معاملات ربوى داشت و مطالباتش را وصول نكرده بود وصيت كرده است مبلغى از سودهاى اموال او كه هنوز يرداخت 
نشده است تحويل بكيرم آيا اين عمل براى من جائز است؟ اين آيه و سه آيه بعد از آن نازل شد و مردم را به شدت از اين 


كار نهى كرد. 
تفسير: مموة ص : 7694 


رباخوارى يكك كناه بىنظير- در اين آيه خداوند افراد با ايمان را مخاطب قرار داده و براى تأكيد بيشتر در مسأله تحريم ربا 
موفرمايد: ذاى كنباتى كذ ايماة آوردهاببد!ا لخدا يرهيرية: و افهة:اوربا باقى عاندهرنها كيد كر ازمان داريده (يا أنها الذي 
آمنُو انَهُوا الله وَ ذَرُوا ما بق مِنَ الرّبا إنْ كم مُؤْمِنِينَ). 

جالب اين كه: آيه فوق هم با ايمان به خدا شروع شده وهم با ايمان ختم شده است و در واقع تأكيدى است بر اين معنى كه 


رباخوارى با روح يمان سا كان نست: 
سورة البقرة (7) : آآية 91/9] ..... ص : 989 


(آيه 737/9)- در اين آيه لحن سخن را تغيير داده و يس از اندرزهايى كه در آيات يبيشين كذشت با شدت با رباخواران برخورد 
كرده هشدار مىدهد كه اكر به كار خود همجنان ادامه دهند و در برابر حق و عدالت تسليم نشوند و به مكيدن خون مردم 
محروم مشغول باشندء ييامبر اسلام صلّى الله عليه و آله ناجار است با توسل به جنكك جلو آنها را بكيرد» مىفرمايد: «اكر جنين 
نمى كنيد بدانيد با جنكك با خدا و رسول او رو برو خواهيد بودا (فَإنْ لَمْ تَفعلُوا َأدنُوا بتحؤب مِنّ الله وَ رَسُولِِ). 

اين همان جتكى است ه طبق قانون كَقائُوا الى كنقى حَتّى تَفِىء إلى أثر الل 01 ابا كروهى كه متجاوز است بيكار كنيد قا به 
فرمان خدا كردن نهد» انجام مى كيرد. 


در هر حال از آيه بالا برمىآ يد كه حكومت اسلامى مىتواند با توسل به زور 


.4 سوره حجرات آيه‎ )١( 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 700 

جلو رباخوارى را بككيرد. سيس مىافزايد: اكر توبه كنيد سرمايههاى شما از آن شما است نه ستم م ىكنيد» و نه ستم بر شما 
مىشوذ (3 |3 تَكَم فلكم رُؤْسَ أفوالكم لا تطلفوة ولا تطلفوة). 

يعنى اكر توبه كنيد و دستكاه رباخوارى را بر جينيد حق داريد سرمايههاى اصلى خود را كه در دست مردم داريد (به استثناى 
سود) از آنها جمع آورى كنيد و اين قانون كاملا عادلانه است زيرا كه هم از ستم كردن شما بر ديكران جل وكيرى مى كند و 
هم از ستم وارد شدن بر شماء و دراين صورت نه ظالم خواهيد بود و نه مظلوم. 

جمله لا تَظْلِمُونَ وَ لا تَظَلَمُونَ در حقيقت يكك شعار وسيع برمايه اسلامى است كه مىكويد: به همان نسبت كه مسلمانان بايد از 
ستمكرى ببرهيزند از تن دادن به ظلم و ستم نيز بايد اجتناب كنند اصولا اكر ستمكش نباشد ستمكر كمتر يبدا مى شود! 


سورة البقرة (؟) : آية ]74٠١‏ ..... ص : +74 


(آيه -)758٠١‏ در اين آيه مىفرمايد: «اكر (بدهكار) داراى سختى و كرفتارى باشد او را تا هنكام توانايى مهلت دهيد) (وَ إن كان 
ذو عُسْرَة َنَِرَة إلى مَيِسَرَة). 

دراين جا يكى از حقوق بدهكاران را بيان مىفرمايد كه اكر آنها از يرداختن اصل بدهى خود (نه سود) نيز عاجز باشئد» نه 
تنها نبايد به رسم جاهليت سود مضاعفى بر آنها بست و آنها را تحت فشار قرار داد» بلكه بايد براى يرداختن اصل بدهى نيز به 
آنها مهلت داده شود و اين يكك قانون كلى در باره تمام بدهكاران است. 

و كرزيايان آيهمى فرهايد: وو (عناتحه قدرت بروالغت تذاريد) يحشيد براى شها بتر اميت اكر بذائيد) (وَ أَنْ تَصَدَّهُوا حير لَكنْ 
اين در واقع كامى فراتر از مسائل حقوقى استء اين يكك مسأله اخلاقى و انسانى است كه بحث حقوقى سابق را تكميل مى كند 


و احساس كينه توزى و انتقام را به محبت و صميميت مبدل مى سازد. 
سورة البقرة (؟) : آية 41؟] ..... ص : 78٠‏ 


(آايه ١‏ دراين آيه با يكك هشدار شديدء مسأله ربا را يايان مىدهد و مىفرمايكد: «از روزى بيرهيزيد كه در آن به سوى 
خدا باز مىكرديد» (وَ انّقموا يَؤماً تُوْجَعُونَ فيه إِلَى اللّهِ). «سيس به هر كس آنجه را انجام داده باز يس داده مىشود (ثُمٌ 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج »١‏ ص: 701١‏ 


. و به آنها ستمى نخواهد شد بلكه هر جه مى بينند نتيجه اعمال خودشان است (وَ هُمْ لا يُظَلْمُونَ). 
جالب توجه اين كه در تفاسير نقل شده كه اين آيه آخرين آيهاى است كه بر ييامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله نازل شده است 


وبا توجه به مضمون آن اين موضوع هيج بعيد به نظر نمى رسد. 


«رباخوارى» از نظر اخلااقى اثر فوق العاده بدى در روحيه وام كيرنده به جا مى كذارد و كينه او را در دل خودش مىيابد و 
ييوند تعاون و همكارى اجتماعى را بين افراد و ملتها سست مى كند. 

در روايات اسلامى در مورد تحريم ربا مىخوانيم: هشام بن سالم مى كويد, امام صادق عليه السلا فرمودند: انما حرّم الله عزّ و 
جل الرّبوا لكيلا يمتنع النّاس من اصطناع المعروف: «خداوند ربا را حرام كرده تا مردم از كار نيكك امتناع نورزند» .)1١‏ 


سورة البقرة (؟) : آية 7417] ..... ص : 741 


(آيه تنظيم اسناد تجارى در طولانىترين أيه قرآن. 

بعد از بيان احكامى كه مربوط به انفاق در راه خدا و همجنين مسأله رباخوارى بود در اين آيه كه طولانىترين آيه قرآن است» 
احكام و مقررات دقيقى براى امور تجارى و اقتصادى بيان كرده تا سرمايهها هر جه بيشتر رشد طبيعى خود را يبدا كنند و بن 
بست و اختلاف و نزاعى در ميان مردم رخ ندهد. 

در اين آيه نوزده دستور مهم در مورد داد و ستد مالى به ترتيب ذيل بيان شده است. -١‏ در نخستين حكم مىفرمايد: «اى 
اكضاي اكداماف وداه مكاني كني مدت دارى (به خاطر وام دادن يا معامله) به يكديكر بيدا كنيد آن را بنويسيد) 
(يا أيه الِينَ آمنُوا إذا تَدايكُمْ م بِدَيْنَ إلى أجل * مُسَقّى قا كيوة). 

ضمنااز اين تعبير» هم مسأله مجاز بودن قرض و وام روشن مىشود وهم تعيين مدت براى وامها. همجنين آيه مورد بحث 
شامل عموم بدهيهايى مى شود كه در معاملات وجود دارد مانند سلف و نسيه؛ در عين اين كه قرض را هم شامل مى شود. 


)١(‏ براى شرح بيشتر در باره زيانهاى رباخوارى به كتاب «خطوط اساسى اقتصاد اسلامى» نوشته آيةٌ الله مكارم شيرازى مراجعه 
قرهائيك: 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 707 
وعد سوين وا د بن كه لب اطميدانة يشترى شوهه: و قراربداة ازميداعلات اعضالى :طرفي ننالم يمانذه هىافرايد: «بايد 
تومتتداق از.روى عدالك: (سعد بدشكارى را) تويسةه (3 يكن بتكم كاتِبٌ بِالْعَدْلِ). 
بنابراين اين قرار داد بايد به وسيله شخص سومى تنظيم كردد و آن شخص عادل باشد. 
؟- «كسى كه قدرت بر نويسندكى دارد نبايد از نوشتن خوددارى كند و همانطور كه خدا به او تعليم داده است بايد بنويسد) 
(وَ لا بأت كاتت أن يكت كما علمة الله قليكقت): 
يعنى به ياس اين موهبتى كه نخدا به او داده نبايد از نوشتن قرار داد شانه خالى كندء بلكه بايد طرفين معامله را در اين امر مهم 
كمكك نمايد. 
قو و آم كن كس بر ذه (وسع ناك أقالحد كلد (وَ يمل الى عَلَيهِ الْححقٌ). 

قد ريدعكاو نانك از غتدا برهوة سرض زا فرو كدان نكند) (وَ لْيثّقٍ الله وَبَهُ وَ لا يمسق مِنْهُ شَيئاً). 
اصع كام كب تدعق بر امه إوبت (اسدكا لبقي ب لكر عل تبعت ودار واي عام ان بودن) توانايى بر 
املاء كردن نداردء بايد ولي او املاء كند» (فَإِنْ كان الى عَلَيِهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أو ضَعِيفاً أو لا يَسْتَطِيع أَنْ يمل ُو فَيْلٌ وَلهُ). 


بنايراد ين در مورد سه طايفه. «ولى» بايد املاء كند» كسانى كه سفيهاند و نمى توانند ضرر و نفع خويش را تشخيص دهند و امور 


مالى خويش را سر و سامان بخشند (هر جند ديوانه نباشند) و كسانى كه ديوانهاند يا از نظر فكرى ضعيفند و كم عقل مانند 
كودكان كم سن و سال و بيران فرتوت و كم هوشء و افراد كنكك و لاللء ويا كسانى كه توانايى املاء كردن را ندارند هر 
ازاين جمله احكام ديكرى نيز بطور ضمنى استفاده مىشود, از جمله ممنوع بودن تصرفات مالى سفيهان و ضعيف العقلها و 
همجنين جواز دخالت ولي در اين كونه امور. بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ”707 
2-7 نيز بايد در املاء و اعتراف به بدهى كسانى كه تحت ولايت او هستند «عدالت را رعايت كند» (بِالْعَدْلٍِ). 
سيس اضافه مى كند: «علاوه برا ين دو شاهد بككيريد) (وَ اسْتَشْهِدُوا سَهِيدَيْن). 

٠‏ و ١١-اين‏ دو شاهد بايد «از مردان شما باشد) (منْ رجالكم). 
يعنى هم بالغ» هم مسلمان باشند. 
او اككر دو مرد نباشند كافى است يكك مرد و دو زن شهادت دهند» (فَِنْ لَمْ ييكونا رَجلَئن قَرَجلٌَ و امر 

عران كعاتن كه مور رق بكو اطميد نايا باعققم مكل تومو فدهن الشوداوا 
ازاين جمله مسأله عادل بودن و مورد اعتماد و اطمينان بودن شهود, استفاده مىشود. 
-١5‏ در صورتى كه شهود مركب از دو مرد باشند هر كدام مى توانند مستقلا شهادت بدهند اما در صورتى كه يكك مرد و دو 
زن باشندء بايد آن دو زن به اتفاق يكديكر اداء شهادت كنند «تا اكر يكى انحرافى بابك كر شاو باد در عقن اذ 
تَضِلَّ إخدامُما شل كر إخدامُمَا الو 
نبز رار اكور ته نري منكن لدف عرف نوين ان وده ترجه بال اا كاد وها فز ارال وي ياجهات ذيكر) 
مسير صحيح را طى نكنند. 
فاك يكن ديكر از احكام اين باب اين است كه «ه ركاه. شهود را (براى تحمل شهادت) دعوت كنند» خوددارى ننمايند» (وَ لا 
يَأْتِ الشّهَداءٌ إذا ما دُعُوا). 
بنابراين تحمل شهادت به هنكام دعوت براى اين كار؛ واجب است. 
-١8‏ بدهى كم باشد يا زياد بايد آن را نوشت حرا كه سلامت روابط اقتصادى كه مورد نظر اسلام است ايجاب م ىكند كه در 
قراردادهاى مربوط به بدهكاريهاى كوجكك نيز از نوشتن سند كوتاهى نشود. و لذا در جمله بعد مىفرمايد: 
لي ل اي يذننا 
(والآ تدنوا أن تكتزة عفرا أذ كيرا إلى) اعلا 
سيس مىافزايد: «اين در نزد خدا به عدالت نزديكتر و براى شهادت مستقيمتر» و براى جلو كيرى از شكك و ترديد بهتر است» 
(ذلكم أَقْسَط عِنْدَ الل وَ َم للشّهادةِ وَ أَذنى أن تَوْتَابُوا). 
در واقع اين جمله اشاره به فلسفه احكام فوق در مورد نوشتن اسناد معاملاتى است و به خوبى نشان مىدهد كه اسناد تنظيم 
شده مى تواند به عنوان شاهد و مدرك مورد توجه قضات قرار كيرد. 
-1١‏ سيس يكك مورد راازاين حكم استثناء كرده مىفرمايد: «مككر اين كه داد و ستد نقدى باشد كه (جنس و قيمت را) در 
بالدهر و اديوه بويلق بم وو أن سوريف كام وى افنجا هيت كه 1ن راسوئسيدة إن أذ ككرة ار تعاض تدروو لها 
تدك فَلَنِسَ عَلْكُمْ جناح أَنا تكتبوها). 


4- در معامله نقدى كر جه تنظيم سند و نوشتن آن لازم نيست ولى شاهد كرفتن براى آن بهتر استء زيرا جلو اختلافات 


إ 


احتمالى آينده را مى كيرد لذا مىفرمايد: «هنكامى كه خريد و فروش (نقدى) مىكنيد» شاهد بككيريد (وَ أَشْهِدُوا إذا تَبايَْت). 

9 در آخرين حكمى كه دراين آيه ذكر شده مىفرمايد: «هيج كاه نبايد نويسنده سند و شهود (به خاطر اداى حق و عدالت) 
مورد ضرر و آزار قرار كيرند» (وَ لا يُضَارٌ كاتبٌ وَ لا شَهِيدٌ). 

«كه اكر جنين كنيد از فرمان خدا خارج شديد) (فَإِنه ول بكم). 

و در يايان آيهء بعد از ذكر آن همه احكام؛ مردم واادعريك يدققو] ويريعير قارع و انال :ارام خعداويد م كدو الذوا الله 

و سيبس ياد آورى مى نمايد كه «خداوند آنجه مورد نياز شما در زندكى مادى و معنوى است به شما تعليم مىدهد) (وَ 1 
اللّهُ). 

قرار كرفتن دو جمله فوق در كنار يكديكر اين مفهوم را مىرساند كه تقوا و يرهيزكارى و خدا يرستى اثر عميقى در آكاهى و 
روشن بينى و فزونى علم و دانش دارد. بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 700 

«و اواز همه مصالح و مفاسد مردم آكاه است و آنجه خير و صلاح آنهاست راك آنها مقرو في داوكده زو الله ربكل شرع قليف 
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(آيه 07- تكميلى بر بحث كذشته. اين آيه در حقيقت با ذكر جند حكم ديككر در رابطه با مسأله تنظيم اسناد تجارى مكمل 
آيه قبل استء و آنها عبارتند از: -١‏ «هر كاه در سفر بوديد و نويسندهاى نيافتيد (تا اسناد معامله را براى شما تنظيم كند و قرار 
داد را بنويسد) كر وكان بكيريد) (وَ إِنْ كنم عَلى سَفَر وَ لَمْ تَجدُوا كاتا فَرهانٌ مَقْيُوضَةً). 

البته در وطن نيز اكر دسترسى به تنظيم كننده سند نباشد اكتفا كردن به كروكان مانعى ندارد. 

-١‏ كروكان حتما بايد قبض شود و در اختيار طلبكار قرار كيرد تا اثر اطمينان بخشى را داشته باشدء لذا مىفرمايد: فَرِهانٌ 
مَفْبُوضَةُ كر و كان كرفته شده. 

“- سيس به عنوان يكك استثناء در احكام فوق مىفرمايد: «اكر بعضى از شما نسبت به بعضى ديككر اطمينان داشته باشد 
(مى تواند بدون نوشتن سند و رهن با او معامله كند و امانت خويش رابه او بسيارد) در اين صورت كسى كه امين شمرده شده 
است بايد امانت (و بدهى خود را به موقع) بيردازد واز خدايى كه يرورد كار اوست بيرهيزدا (فَِنْ أَمِنَ بعك بَغضاً فليو 
اذى اؤْتمِنَ أَمائهُ وَ ليق الله وَبَهُ). 

قابل توجه اين كه در اينجا طلب طلبكار به عنوان يكك امانت» ذكر شده كه خيانت در آنء كناه بز ركى است. 

- سيس همه مردم را مخاطب ساخته و يكك دستور جامع در زمينه شهادت ببان مىكند و مىفرمايد: «شهادت را كتمان نكنيد 
و هر كس آن را كتمان كند قلبش كناهكار است» (وَ لا تَكتّمُوا الشَّهادةَ وَ مَنْ يَكثمها كَإنهُ آيم قَليهُ). 

بنابراين كسانى كه از حقوق ديكران آكاهند موظفند به هنكام دعوت براى اداى شهادت آن را كتمان نكنند. 

واز آنجا كه كتمان شهادت و خوددارى از اظهار آنء به وسيله دل و روح انجام مىشود آن را به عنوان يكك كناه قلبى معرفى 
كرده و مى كُويد: ١كسى‏ كه جنين ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 708 

كند قلب او كناهكار است» و باز در يايان آيه براى تأكيد و توجه بيشتر نسبت به حفظ امانت و اداى حقوق يكديكر وعدم 
كتمان شهادت هشدار داده مىفرمايد: 


«خداوند نسبت به آنجه انجام مى دهيد داناست» (وَ الله بما تَعْمَلونَ عَلِيمٌ). 


ممكن است مردم ندانند جه كسى قادر به اداى شهادت است و جه كسى نيست,ء و نيز ممكن است مردم ندانند در آن جا كه 
اسناد و كر وكانى وجود ندارد» جه كسى طلبكار و جه كسى بدهكار استء ولى خداوند همه اينها را مىداند و هر كس را 
طبق اعمالش جزا مىدهد. 
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(آيه *78)- همه جيز از آن اوست! اين آيه در حقيقت آنجه را كه در جمله آخر آيه قبل آمد تكميل م ىكند مى كويد: «آنجه 
دن آسمائها و زمين است از آن خداست و (يه هميق دليل) اكر آنحه را در دل ذاريد اشكان سازيد يا ينهان كيد خداوند شما 
را مطابق آن محاسبه مى كند» (للَِّ ما ففى السّماواتٍ وَ ما فى الَدْض و إِنْ تيِدُوا ما فى أَْفُسِكعْ أَْ تُحْفُوهُ يُحاسبكم بد اللّه). 

«سيس هر كس را كه بخواهد (و شايسته بداند) مى بخشد وهر كس را بخواهد (و مستحق ببيند) مجازات مى كند» (فَيَغْفِرُ لِمَنْ 


كط 


لدو عيب خانم 
يعنى تصور نكنيد اعمالى همجون كتمان شهادت و كناهان قلبى ديكر بر او مخفى مىماند كسى كه حاكم بر جهان هستى و 
زمين و آسمان استء هيج جيز بر او مخفى نخواهد بود. 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «و خداوند بر هر جيز قادر است» (وَاللهُ على كل شد قديه). 


هم آكاهى دارد نسبت به همه جيز اين جهان و هم قادر است لياقتها و شايستكيها را مشخص كند و هم متخلفان را كيفر دهد. 
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اشاره 

(آيه 860؟) 

شأن نزول: ..... ص : 78 


هنكامى كه آيه شابق نازل شد كه اكر جيزى دن ذل يتهان داريد يا أشكار كنيد خداوئد حساب آن راهىرسدء كروهى از 
اصحاب ترسان شدند (و مى كفتند: هيج كس از ما خالى از وسوسههاى باطنى و خطورات قلبى نيست و همين معنى را خدمت 
رسول خدا صلى الله عليه و آله عرض كردند). آيه نازل شد و راه بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 701 


و رسم ايمان و تضرع به دركاه خداوند و اطاعت و تسليم را به آنان آموخت. 
تفسير: 66ووه ص : /اة؟ 


راه و رسم ايمان- سوره بقره با بيان بخشى از معارف و اعتقادات حق آغاز شد و با همين معنى كه در اين آيه و آيه بعد 


مى باشد نيز يايان مى يابد و به اين ترتيب آغاز و يايان آن هماهنكك است. 


فهر مطال كر كام قرمايدة رياف هيلي اللد علو اليه نجه ان طرف نبرووة كاونى فاول كته اميك ايسان ووم امد 
اقول يما نل كموق 49): 

واين امتيازات انبياى الهى است كه عموما به مرام و مكتب خويش ايمان قاطع داشته و هيج كونه تزلزلى در اعتقاد خود 
نداشتهاند» قبل از همه خودشان مؤمن بودند؛ و بيش از همه استقامت و يايمردى داشتند. 

سيس مىافزايد: «مؤمنان نيز به خحدا و فرشتكان او و كتابها و فرستاد كان وى همكّى ايمان آوردهاند (و مى كويند) ما در ميان 
عابران أو عييم كؤقه فرق فى كذارن ا وي عمكن: عاط دازي( القؤيئوة كل ]فق بالله و لسدكو رو وو وق إلا تددن 
ل اخوية وق 

سيس مىافزايد كه مؤمنان علاوه بر اين ايمان راسخ و جامع, در مقام عمل نيز «كفتند: ما شنيديم (و فهميديم) و اطاعت كرديم 
بروردكارا! (انتظار) آمرزش تو را (داريم) و بازكشت (همه ما) به سوى توست» (وَ قالُوا سمِعنا وَ أَطعْنا عَفْرانَك رَيّناوَ إِلَيِكك 
القضية: 

به اين ترتيب ايمان به مبدء و معاد و رسولان الهى با التزام عملى به تمام دستورات الهى همراه و هماهنكك مى كردد. 
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(آيه 88؟)- اين آيه مى كويد: «خداوند هيج كس را جز به اندازه توانائيش تكليف نمى كند) (لا يُكلْتُ الله َفْساً ِل وَسْعَها). 
تمام احكام با همين آيه تفسير و تقييد مى كردد, و به مواردى كه تحت قدرت انسان است اختصاص مى يابد. 

سيس مىافزايد: «هر كار (نيكى) انجام دهد براى خود انجام داده و هر كار (بدى) كند به زيان خود كرده است» (لَّها ما كَسَبَتُ 
و عَلَيها ما اكتْسَبث). ب ركزيده تفسير ثمونه» ج٠١‏ ص: 70 

يه فوق با اين بيان مردم را به مسؤوليت خود و عواقب كار خويش متوجه مىسازد و بر افسانه جبر و اقبال و طالع و موهومات 
ديكر ازاين قبيل خط بطلان م ى كشد. 

وبه دنبال اين دو اصل اساسى (تكليف به مقدار قدرت است وهر كس مسؤول اعمال خويش است) از زبان مؤمنان هفت 
درخواست از دركاه يرورد كار بيان مىكند كه در واقع آموزشى است براى همكان كه جه بكويند وجه بخواهند نخست 
مى كويد: «بروردكارا! اككر ما فراموش كرديم يا خطا نموديم ما را مؤاخذه مكن» (رَينا لا تَُاخِذّنا إِنْ نينا أو أُخطأنا). 

بنابراين فراموشكاريهايى كه زاييده سهلانككارى است قابل مجازات است. 

اتياحرة ش داكد سؤول اعسال خويقند لذايا تقرضن يتصوصي هذا والنهغنواث اريةاو كب كه اط بخاص .ددر 
يرورش آنان دارد مىخوانند و مى كويند: 

زندكى به هر حال خالى از فراموشى و خطا و اشتباه نيست ما م ىكوشيم به سراغ كناه عمدى نرويم, اما خطاها و لغزشها را تو 
وها سقف اسنس نه وان ذؤمة دكقواست آنا بره اعد كر ينة ابرورد كازا! ران ستكين بز كوش ما قران هذه آن ستاك بن 
كبداقى دين أن موقن نه عقر كتاهان وماك نا قر داف ونا و لا تعبيل عليا شرا العمل على التي 3 
در سومين درخواست مى كويند: «يروردكارا! مجازاتهايى كه طاقت تحمل آن را نداريم براى ما مقرر مدار» (رَيَنا ولا تُحَمُلنا ما 
لا طاقَةٌ لّنا به). 


ان ععطلة سكن اشيك التارميه 1 زمانقهاف طاققق :قينا يا سذاة اتياى يسك ونا وخر واه ذو اقيق 

ودر جهارمين و ينجمين و ششمين تقاضا مى كويند: «ما را ببخش و كناهان ما را بيوشان و مشمول رحمت خود قرار ده) (وَ 
اف عا و اغفه تنا ]|فعينا: 

و بالأدخره در هفتمين و آخرين درخواست مى كويند: «تو مولى و سريرست مائى» يس ما را بر جمعيت كافران بيروز كردان» 
(أَنْتَ مؤلانا قَانْضَرْنا عَلَى الْمَوْم الكافرينَ). 

وبه اين ترتيب تقاضاهاى آنان شامل دنيا و آخرت و بيروزيهاى فردى و اجتماعى و عفو و بخشش و رحمت الهى مى كردد» و 
اين تقاضايى است بسيار جامع. 

يايان سوره بقره 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 709 
سوره آل عمران ..... ص : 709 
اشاره 


اين سوره در «مدينه) نازل شده وداراى ٠‏ أيه نسي 


محتواى سوره: ..... ص : 709 


-١‏ بخش مهمى از اين سوره از توحيد و صفات خداوند و معاد و معارف اسلامى بحث مى كند. 

-"١‏ بخش ديكرى ييرامون جهاد و دستورات مهم آن و حيات جاويدان شهيدان راه خدا همجنين درسهاى عبرتى كه در دو 
غزوه بدر و احد بود سخن مى كويد. 

"- در قسمتى از اين سوره. به يكك سلسله احكام اسلامى در زمينه لزوم وحدت صفوف مسلمين و خانه كعبه و فريضه حج و 
امر بمعروف و نهى از منكر و تولى و تبرى و مسأله امانت» و انفاق در راه خداء تركك دروغ و مقاومت و يايمردى در مقابل 
دشمن و صبر و شكيبايى در مقابل مشكلات و آزمايشهاى مختلف الهى و ذكر خداوند در هر حالء اشارات يرمعنايى شده 
است. 

؟- براى تكميل اين بحثهاء بخشى از تاريخ انبياء از جمله آدم و نوح و ابراهيم و موسى و عيسى و ساير انبياء عليهم السّديلام و 
داستان مريم و مقامات اين زن بزركك نيز ذكر شده است. 

در مورد فضيلت اين سوره در حديثى از ييامبر اكرم صلَى الله عليه و آله مى خوانيم: من قرء سور آل عمران اعطى بكل آيةُ 


منها امانا على جسر جهنّم: «هر كس سوره آل عمران را بخواند به تعداد آيات آن» امانى بر يل دوزخ به او مى دهند). 
شأن نزول: ءءء صن :189 


بعضى از مفسران مى كويند: هشتاد و جند آيه از اين سوره در باره بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 72٠‏ 
كرستاد كان و سيان فحران تاذل شده اس 


فرستاد كان شصت نفر بودند كه جهارده نفر آنان از اشراف و برجستكان نجران محسوب مى شدندء, سه نفر از اين جهارده نفر 
سمت رياست داشتند و مسيحيان آن سامان در كارها و مشكلات خود به آن سه نفر مراجعه م ىكردند. 

ا كنوه عت لقو وو البنانى مدان مله يقى اكتن ته ستدنه ا ملاتو به مسخكة سامير فيل الله علدق الاواوة شيف 
موقعى كه آنها وارد مسجد شدندء هنكام نمازشان بود» طبق مراسم خود» ناقوس را نواختند و مشغول نماز شدند. يس از نماز 
«عاقب» و «سيد) كه اولى امير و رئيس قوم خود محسوب مىشد و ديكرى سريرست تشريفات و تنظيم برنامه سفر و مورد 
اعتماد مسيحيان بود خدمت بيامبر رسيدند و با او آغاز سخن كردند بيامبر صلى الله عليه و آله به آنها ييشنهاد كرد: به آيين 
اسلام فو آبيف وو يشكاهة خداوند تسليم كرديد. 

عاقب و سيد كفتند: ما بيش از تو اسلام آورده و تسليم خداوند شدهايم! بيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: شما جككونه بر آيين 
حق هستيدء با اينكه اعمالتان حاكى از اين است كه تسليم خداوند نيستيد» جه اينكه براى خدا فرزند قائليد و عيسى را يسر خدا 
مىدانيد» و صليب را عبادت و يرستش مى كنيد و كوشت خوكك مىخوريدء با اين كه تمام اين امور مخالف آيين حق است! 
عاقب و سيد كفتند: اكر عيسى يسر خدا نيست» يس يدرش كه بوده است؟ 

بيامبر صلّى الله عليه و آله فرمود: آيا شما قبول داريد كه هر يسرى شباهتى به يدر خود دارد؟ 

كفتند آرى. فرمود: آيا اينطور نيست كه خداى ما به هر جيزى؛ احاطه دارد و قيوم است و روزى موجودات با اوستء كفتند: 
آرى» همين طور استء فرمود: 

آيا عيسى اين اوصاف را داشت» كفتند: نه. فرمود: آيا جنين نيست كه عيسى را مادرش مانند ساير كودكان در رحم حمل 
كردء و بعد همجون مادرهاى ديككرء او را به دنيا آورد؟ وعيسى يس از ولادت» جون اطفال ديكر غذا مى خورد! كفتند: 

آرى جنين بود. فرمود: يس جككونه عيسى يسر خداست با اين كه هيج كونه شباهتى به يدرش ندارد؟! بركزيده تفسير نمونه» 
اجا ص: 521١‏ 

سخن كه به اينجا رسيد, همككى خاموش شدند, در اين هنكام هشتاد و جند آيه از اوايل اين سوره براى توضيح معارف و 
برنامههاى اسلام نازل كرديد. 


بسم الله التحمق الدحيم 


سورة الفاتحة (١):1آية‏ 1] 20506 وان 
تفسير: 66... ص 5 اء 


باز در آغاز اين سوره به حروف مقطعه برخورد مى كنيم (الم) در باره حروف مقطعه قرآنء در اول سوره بقره» توضيحات لازم 
كفته شد كه نيازى به تكرار آن نيست. 


سورةٌ آل عمران(١):‏ آية ؟] ص : اع 


(آيه -)7١‏ در اين آيه مىفرمايد: «خداوند تنها معبود يكانه يكتاى جاويدان و يايدار است كه همه جيز به وجود او بستككّى دارد» 
(اللَهُ لا إله إِنَا هُوَ الْحَيٌ الْقَيُومٌ). 


- شرح و تفسير اين آيه در سوره بقره آيه 108 كذشت. 
سورة آل عمرا ن(١):‏ آية 1] 00 وان 


(آيه *)- دراين آيه خطاب به بيامبر اسلام صلَى الله عليه و آله مىفرمايد: خداوندى كه ياينده و قيوم است «قرآن را بر تو 
فرستاد كه با نشانههاى كتب آسمانى يبشين كاملا تطبيق م ى كند همان خدايى كه تورات و انجيل را ييش از قرآن براى 
راهنمايى و هدايت بشر نازل كرد (تزّلَ عَلوِكك الكتات بِالْحَقٌ مص دّقاً لما بين رَدَيْهِ وَ أَنْرَلَ التؤراةًوَ الْإِنْجِيلَ مِنْ قبل مردىَ 
لِلنّاس). 


- 


سورة آل عمرا ن(١):‏ آية ©] كن 5 121 


ذه عاسو عن انز ار رهست قر افير سيدق راطا سهد م مات فال داك ان لفقا 

سيس مىافزايد: بعد از اتمام حجت و نزول آيات از سوى خداوند و كواهى فطرت و عقل بر صدق دعوت بيامبران» راهى جز 
مجازات نيستء و لذا در آيه مورد بحث به دنبال بحثى كه در باره حقانيت بيامبر صلى الله عليه و آله و قرآن مجيد كدشت 
مىفرمايد: «كسانى كه به آيات خدا كافر شدند كيفر شديدى دارند» (إنَّ الَّذِينَ كفَرُوا بآياتٍ الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ). 

و براى روشن ساختن اين كه. توانايى خداوند بر تحقق بخشيدن تهديداتش جاى ترديد نيستء مىافزايد: «خداوند توانا و 
صاحب انتقام است» (وَ الله عَزِيرٌ ذو اتتقام). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 7817 
سورةٌ آل عمران(١):‏ آية 9] ...... ص : 3839 


(آيه )اين آيه در حقيقت» تكميل آيات قبل است» مى فرمايد: هيج جيز در زمين و آسمان بر خدا مخفى نمى ماند) (ِنَ الله 
لا يَخفى عَلَيهِ شَْء فى الأَرْض وَ لا فى السّماءِ). 

جكونه ممكن است جيزى بر او مخفى بماند در حالى كه او در همه جا حاضر و ناظر است و به حكم اين كه وجودش از هر 
نظر بىيايان و نامحدود است جايى از او خالى نيست و به ما از خود ما نزديكتر استء. بنابراين در عين اين كه محل و مكانى 


ندارد به همه جيز احاطه دارد. و اين احاطه به معنى علم و آكاهى او بر همه جيز است. 
سورة آل عمران(١):‏ آية 5] ءءء ص 2 21 


(آيه ©)- سيبس به كوشهاى از علم و قدرت خود كه در حقيقت يكى از شاهكارهاى عالم آفرينش و از مظاهر بارز علم و 
قدرت خداست اشاره كرده است مىفرمايد: «او كسى است كه شما را در رحم (مادران) آن كونه كه مىخواهد تصوير 
فى كنت هو الذى يَضور كد فى الأحاء كَيِفٌ يِساء). «آرى! هيج معبودى جز آن خداوند توانا و حكيم نيست» (ل إل ِل 5 
الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ). ْ 


صورتبندى انسان در شكم مادر و نقش بر آب زدن در آن محيط تاريك ظلمانى آن هم نقشهاى بديع وعجيب و بى در يى؛ 


صفات مختلف وجود دارد و اكر مىبينيم معبودى جز او نيست به خاطر همين استء كه شايسته عبوديت جز ذات ياكك او 


نمى باشد. 

سورة آل عمرا ن(١):‏ آية /ا] ص : 217 
اشاره 

(آيه /7) 

شأن نزول: ..... ص : 17ر7 


در حديثى از امام باقر عليه السلام نقل شده كه: جند نفر از يهود به اتفاق «حيّ بن اخطب» و برادرش خدمت بيامبر اسلام صلَى 
الله عليه و آله آمدند و حروف مقطعه «الم) را دستاويز خود قرار داده كفتند: طبق حساب ابجد الف مساوى يكك و لام مساوى 
لاو ميم مساوى *٠‏ مى باشد و به اين ترتيب خبر دادهاى كه. دوران بقاى امت تو بيش از هفتاد و يكك سال نيست!. 

بيامبر صلى الله عليه و آله براى جل وكيرى از سوء استفاده آنها فرمود: شما جرا تنها «الم را محاسبه كردهايد مكر در قرآن 
«المص و الرا و ساير حروف مقطعه نيستء اكر اين بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 727 

خروف اشاره بدمدت بقاء افك من باشدلد جرا همه زا مخاسيه تمن كتبل؟! (دن ضورق كه متظون زابخ خروف ير د يكرئ 


است) سيس آيه مورد بحث نازل شد. 
تفسير: 558 ص : 9م" 


محكم و متشابه در قرآن- در آيات بيشين سخن از نزول قرآن به عنوان يكى از دلايل آشكار نبوت بيامبر اسلام صلى الله عليه 
و آله به ميان آمده بود»ء و دراين آيه يكى از ويئكيهاى قرآن و جكونكى بيان مطلب در اين كتاب بزركك آسمانى آمده 
استء نخست مىفرمايد: «او كسى است كه اين كتاب را بر تو نازل كرد كه بخشى از آن آيات محكم (صريح و روشن) است 
كةااساس و شالوده ايم كنات اسك (و آياك ييجيده ديكر را تفسير ه ى كند) و بخقى أن آن متشابه اسة) آياتى كه به خخاطر 
الا بودن سطح مطلب يا جهات ديكر در آغاز ييجيده بنظر مى رسد (موَ الى ول عَلَيِك الْكتات منْهُ اباك تشكنات 1 2 
الكتاب و أُكَرُ مُتشابهاتٌ). 

اين آيات متشابه محكى است براى آزمايش افراد كه عالمان راستين و فتنه كران لجوج رااز هم جدا مىسازد, لذا به دنبال آن 
فى كرمايدة وانا كساتن كه دن قلويشان انشرائ اسثة بيروى آذ عتثابهات هن كشل ا فنه انكيزى كنيد و تفسيز (تادرسق بر طيق 
اعال كوه براق آن م ى للك نا غرده ينا كبر ا سنازنه) دو الى #اتتهير آن واتسز خدا وكراش خاة دو طلم فس القن نايا 
الَِّينَ فى قُلُوبِهع رَبْعْ يتعُونَ ما تشابة مه اتغاء الْفِتْدُ وَ اثتغاء تَأُوِيلهِ وَ ما بَعْلَمُ تَأَويله نا اللّهُ وَ الرَاسِحُونَ فى الْعلّم). 


سيس مىافزايد: آنها هستند كه بر اثر دركك صحيح معنى محكمات و متشابهات «مى كويند ما به همه آنها ايمان آوردهايم 
لجرا 36) سمه از سو ورووه كان ذا سكع لمتولوة لكايه كل هن عنن ركنا 
ولوا الألباب): 


2 


آرى! «جز صاحبان فكر و خردمندان» متذكر نمىشوند» (وَ ما يَذَّكرُ إن 
از يه فوق جنين استفاده مى شود كه: آيات قرآن بر دو دسته هستند مفهوم قسمتى از آيات آن جنان روشن است كه جاى هيج 
كونه انكار و توجيه وسوء استفاده در آن نيستء و آنها را «محكمات» كويند و قسمتى به خاطر بالا بودن بركزيده تفسير 
نمونه» ج1١‏ ص: 5515 

سطح مطلب يا كفتكو در باره عوالمى كه از دسترس ما بيرون است مانند عالم غيب» و جهان رستاخيز و صفات خحداء جنان 
هستند كه معنى نهايى و اسرار و كنه حقيقت آنها نياز به سرمايه خاص علمى دارد كه آنها را «متشابهات» كويند. 

افراد منحرف معمولا مى كوشند اين آيات را دستاويز قرار داده و تفسيرى بر خلاف حق براى آنها درست كنندء تا در ميان 


مردمء فتنه انكيزى نمايند» و آنها را از راه حق كمراه سازند, اما خداوند و راسخان در علمء اسرار اين آيات را مىدانند و براى 


أ 


البته آنها كه از نظر علم و دانش در رديف اولند (همجون ييامبر وائمه هدى) از همه اسرار آن آكاهند در حالى كه ديكران 
هر يكك به اندازه دانش خود از آن جيزى مىفهمندء و همين حقيقت است كه مردم حتى دانشمندان را به دنبال معلمان الهى 


سورة آل عمرا ن(١1):‏ آية 4] ...... ص : 6م" 


(آيه 8)- رهايى از لغزشها! از آنجا كه آيات متشابه و اسرار نهانى آن ممكن است لغزشكاهى براى افراد كرددء و از كوره اين 
امتحان» سيه روى در آيند راسخون در علم و انديشمندان با ايمان» علاوه بر به كار كرفتن سرمايههاى علمى خود در فهم معنى 
اين آيات به يروردكار خويش يناه مى برند واين آيه و آيه بعد كه از زبان راسخون در علم مى باشد روشنكر اين حقيقت است 
آنها هى كويكةة (بروره كارا! دليواف :ها انيعد اذ أن كد هاوا عندايث تمودئ» متحرت مكرداقه و از سوق هوه رحس برها 
يبخش زيرا تو بسيار بخشندهاى» (رَبّنا لا تح فلُونا بعد إِذْ هدَيْئناوَ هَتْ نا مِنْ لَدْنْك رَحْمَةٌ نك أَنْتَ الْوَهَابُ). 


سورة آل عمرا ن(1): آية 4] ...... ص : 6م" 


(آيه 9)- واز آنجا كه عقيده به معاد و توجه به روز رستاخيز از هر جيز براى كنترل اميال و هوسها مؤثرتر است» راسخون در 
علم به ياد آن روز مىافتند» و مى كويند: «يروردكارا! تو مردم را در آن روزى كه ترديدى در آن نيست جمع خواهى كرد 
فو داوق نوعو خره معن عن كنيه رتنا نك جايعٌ النّاس لِيؤْم لا رَيْبَ فيه إنَّ الله لذ تكلت الميعافة. 
بيد اونب زعوي وكوسها و تعماياك لزاني موي خرن بر كويلة تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 788 


مى كردد خود را بر كنار مىدارند و مىتوانند آيات خدا را آنجنانكه هست بفهمند! 
سورة آل عمرا ن(١):‏ آية ]٠١‏ ...... ص : 788 


(آيه -)٠‏ در آيات كذشته وضع مؤمنان و غير مؤمنان در برابر آيات محكم و متشابه بيان شده بود در ادامه اين بحث از وضع 


دردناكك كافران در روز قيامت يرده بر مىدارد و عواقب شوم اعمالشان را براى آنها مجسم مى سازدء مى فرمايد: 

«كسانى كه كافر شدند اموال و ثروتها وفرزندانشان آنها رااز خداوند بىنياز نم ىكند (و در برابر عذاب الهى به آنان كمكك 
فى مايداي انين ا تشكرو ور عن (ِنَ الَذِينَ كمَرُوا أَنْ تُغْنى عَنْهُمْ أمْوالهم وَ لا أوْلادُهُمْ مِنَ الله مَيْئاً وَ أولتكك هُمْ وَقَودُ 
النّار). 


سورة آل عمرا ن(3): آية ]١١‏ وده اضن :6 128 


(آبه -١‏ سيبس به يكك نمونه روشن از اقوامى كه داراى ثروت و نفرات فراوان بودند ولى به هنكام تؤول عنذات» ابن أموو 
نتوانست مانع نابودى آنان كردد اشاره كرده مىفرمايد: «وضع اينها همجون وضع آل فرعون و كسانى است كه قبل از آنها 
بودندء آيات مارا تكذيب كردند (و به فزونى اموال و نفرات و فرزندان مغرور شدند) خداوند آنها را به كيفر كناهانشان 
كرفت و خداوند كيفرش شديد است» (15 أب آل فِرِعَوْنَ وَ الَِينَ مِنْ قَيِِهِمْ كذَّبُوا بآياتنا قح دَّهُمْ الله يدُنُوبهمْ وَ الله ضَدِيدُ 
الْعقاب). 


سورةٌ آل عمرا ن(١):‏ آية ؟١]‏ ةاضق 285 
اشاره 


(آيه ؟١١)‏ 


شأن نزول: 666 صن 5 علا 


يس از جنكك «بدر و ييروزى مسلمانان جمعى از يهود كفتند: آن ييامبر كه ما وصف او را در كتاب دينى خود (تورات) 
خواندهايم كه در جنكك مغلوب نمى شود همين ييغمبر است» بعضى ديكر كفتند: عجله و شتاب نكنيد تا نبرد ديكرى واقع 
شود هنكام كه جتكك احد بيش آمذد وظاهرا به شكست هسلمائان يابان يافث كفتتذ: نه به خدا سوكتد آن ببامبرى كة دو 
كتاب ما بشارت به آن داده شده اين نيست در اين هنكام آيه نازل شد و ياسخ دندانشكنى به آنها داد كه نتيجه را در يايان 
كار حساب كنيد و بدانيد همكى مغلوب خواهيد شد. 


تفسير: ووووة ص : 7280 


قرآن روى سخن رابه ييامبر كرده؛ مىفرمايد: «به كافران بكو: به زودى مغلوب خواهيد شد (در اين دنيا خوار و بىمقدار و در 
قيامت) به سوى جهنم محشور و رانده خواهيد شد و جه بد جايكاهى است دوزخ) (فل للذيي كندوا دتنايرة و تققدوة إلى 


جَهَنّمَ وَ بِنْسَ الْمهادٌ). بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 788 


در قرآن مجيد اخبار غيبى فراوانى است كه از ادله عظمت و اعجاز قرآن مىباشد و يكك نمونه آن آيه فوق است كه خداوند 
صريحا به بيامبر خود بشارت بيروزى بر همه دشمنان را مىدهد. 
طولى نكشيد كه مضمون آيهء تحقق يافت» يهوديان مدينه (بنى قريظه و بنى نضير) در هم شكسته شدند ودر غزوه خيبر 


مهمترين مركز قدرت آنان از هم متلاشى شد و مشركان نيز در فتح مكه براى هميشه مغلوب كشتند. 


سورة آل عمران(١):‏ آية 17] ص : م7 
اشاره 

(آيه 1) 

شأن نزول: ..... ص : عم 


ابن آبه كوشدائ ان ماجرائ بدن رابا زكو م ىكند. .در جتكك بدر تعذاة مسلمانان. (1*) نفر بود (//0 نفر آنها را مهاجران و 
(©1) نفر آنها از انصار بودند يرجم مهاجران به دست على عليه السِّ.لام و سعد بن عباده يرجمدار انصار بود آنان تنها با داشتن 
هفتاد شتر ودواسب ود شسش زرهو هشت د شمشير دراين نبرد شركت كرده بودند بااين كه سياه دشم:ن بيش از هزار نفر با 


اسلحه و تجهيزات كافى بودند مسلمانان بر آنها غالب شدند و با ييروزى كامل به مدينه مراجعت كردند. 


تفسير: 258 ص : عم ؟ 


اين آيه در حقيقت بيان نمونهاى است از آنجه در آيات قبل كذشت و به كافران هشدار مىدهد كه به اموال و ثروت و كثرت 
نفرات مغرور نشوند كه سودى به حالشان ندارد يكك شاهد زنده اين موضوع جنكك بدر است» مى فرمايد: 

نودو كبيت كدو يه راي كك يدوا را هم ووو قله لاله رو وى عيرق براق ندا بوم (قد انالك 21 فى 
ويك كنوه قور امعد تبزد ض كرو كرود يرك كاف بوعااو دورو ظيط ويك لق كزيل فى تيل اواو أخري كار 
سيس مىافزايد: «آنها (مشركان) اين كروه (مؤمنان) را با جشم خود دو برابر آنجه بودند مشاهده مى كردند) (يَرَوْنَهُمْ مِْلئِهمْ 
رَأَىَ الْعَين). 

خدا مىخواست قبل از شروع جنكك تعداد مسلمانان در نظر آنان كم جلوه كند تا با غرور و غفلت وارد جنكك شوند- جنانجه 
در آيه 5 سوره انفال بدان اشاره شده است- و يس از شروع جنككء دو برابر جلوه كند تا وحشت و اضطرابء آنها را فرا 
كيرد و منتهى به شكست آنان كردد ولى به عكس خداوند عدد دشمنان را در بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 781 

نظر مسلمانان» كم جلوه داد تا بر قدرت و قوت روحيه آنها بيفزايد. 


سبس مىافزايد: «خداوند هر كس را بخواهد با يارى نود تقويت م ىكند (وَ الله مَوَيْدُ ينض ره من يَشاء). در بايان آيه 


مىفرمايد: «در اين عبرتى است براى صاحبان جشم و بينش» (إِنَّ فى ذلكك لَعبِرَةلأُولِى الْأبصار). 
آرى! انها كه حث ت دارند» و حقيقت را آنجنان كه هست مي سننئد از اين ييروزى همه جانبه افراد با ايمان در ت 
جشم بصير : قن لني ين ييرو به أفراد با اد س عبر 


مى كيرند و مىدانند سرمايه اصلى ييروزى ايمان است و ايمان. 
سورة آل عمران("): آية 15] ...... ص : لاع 


(آيه -)١8‏ در آيات كذشته سخن از كسانى بود كه تكيه بر اموال و فرزندانشان در زند كى دنيا داشتند و به آن مغرور شدند و 
خود رااز خدا بىنياز دانستندء اين آيه در حقيقت تكميلى است بر آن سخن, مىفرمايد: «امور مورد علاقه, از جمله زنان و 
فرزندان و اموال هنككفت از طلا و نقره و اسبهاى ممتاز و جهار يايان و زراعت و كشاورزى در نظر مردم جلوه داده شده است» 
تا به وسيله آن آزمايش شوند (رُيَنَ لِلنّسٍ حب الشَّهَواتِ مِنَ النَساءِ وَ اين وَ امار الْمَمَْطرَه مِنَ الذَّهَبٍ و الْفِضَّة وَالْحَهلٍ 


در تفسير آيه آنجه صحيح بنظر مىرسد اين است كه زينتدهنده خداوند است زيرا اوست كه عشق به فرزندان و مال و ثروت 
را در نهاد آدمى ايجاد كرده تا او را آزمايش كند و در مسير تكامل و تربيت به بيش ببرد. 

«ولى اينها سرمايههاى زندكى دنيا استء (و هركز نبايد هدف اصلى انسان را تشكيل دهد) و سر انجام نيكك (و زندكى 
جاويدان) نزد خداست» (ذلِكك متا الْحَياةٍ الدّنْيا وَالله عنْدَهُ محش الْمَآب). 

درست است كه بدون اين وسايل» نمى توان زندكى كرد» و حتى ييمودن راه معنويت و سعادت نيز بدون وسايل مادى غير 
فمكن اسث اها استتفاده كردق اق انها خرنابة عشير فطلي اسثة اق دلسمكى فرق العاده و يرسعقن انها و هد نقهاي بردق 
فطلب ذيكر- دوقت كنيد. 


سورة آل عمران(7): آية 14] ...... ص : /اع7 


(آيه -)١0‏ با توجه به آنجه در آيه قبل در باره اشياء مورد علاقه انسان در بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: /75 

زندكى مادى دنيا آمده بود در اينجا در يكك مقايسه؛ اشاره به مواهب فوق العاده خداوند در جهان آخرت و بالاخره قوس 
صعودى تكامل انسان كرده مىفرمايد: 

لنكوة آنا شما را از خيرى آكاه كنم كه ازاين (سرمايههاى مادى) بهتر است» ١ل‏ أ أتتْكم بحَير مِنْ ذلكة). 

سيس به شرح آن يرداخته مىافزايد: «براى كسانى كه تقوا بيشه كردهاند در نزد يرورد كارشان باغهايى از بهشت است كه 
نهرها از زير درختانش جارى است هميشه در آن خواهند بود» و همسرانى ياكيزه و (از همه بالاتر) خوشنودى خداوند نصيب 
آنها مىشود» و خدا به بندكان بينا است» (ِلِلَذِينَ انوا ِنْدَ ربع جَنّاتٌ مجرى مِنْ تخيها الأْهارُ خالِدِينَ فيها وَ أَرُواجٌ مُطَهرَةٌ و 
رضْواتٌ مِنّ الله و اللّهُبَصِيرٌ بالْعبادِ). 

قرآن مجيد در اين آيهء به افراد با ايمان اعلام مى كند كه اكر به زندكى حلال دنيا قناعت كنند و از لذات نامشروع و هوسهاى 
سركش و ظلم و ستم به ديككران بيرهيزند» خداوند لذاتى برتر و بالا-تر در جهت مادى و معنوى كه از هر كونه عيب و نقص 
باكك و ياكيزه است نصيب آنها خواهد كرد. 


سورة آل عمرا ن(١):‏ آية ]١2‏ ص : بعلا 


(آيه -)١8‏ در اين آيه به معرفى بند كان يرهيزكار كه در آيه قبل به آن اشاره شده بود يرداخته و شش صفت ممتاز براى آنها 
بويع امامرد: 

-١‏ نخست اين كه: آنان با تمام دل و جان متوجه يرورد كار خويشند و ايمان» قلب آنها را روشن ساخته و به همين دليل در 
برابر اعمال خويش به شدت احساس مسؤوليت مى كنند» مىفرمايد: «همان كسانى كه مى كويند يروردكّارا! ما ايمان 
آوردهايم» كناهان ما را يبخش و ما را از عذاب آتش نكاهدار» (الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنا إِّنا آنا فَاْفِْ لا ذُوبنا وَ نا عَذَاب النَّارِ). 
؟- «آنها كه صبر و استقامت دارند» (الصَايرِينَ). 

ودر برابر حوادث سخت كه در مسير اطاعت يرورد كار بيش مىآيدء و همجنين در برابر كناهان و به هنكام بيش آمدن 
شدايد و كرفتاريهاى فردى و اجتماعى» شكيبايى و ايستادكى به خرج مى دهند. بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 789 

-0آنها كه راستككو و درس تكردارند» و آنجه در باطن به آن معتقدند در ظاهر به آن عمل مى كنند و از نفاق و دروغ و تقلب 
و خيانت دورند (وَ الصَادقِينَ). 

؟- «آنها كه خاضع و فروتن شكتدة وذو طريق حدكى وعبوذية ندا يزاين كاز هداوعت دارتد (و القائية ). 

ه- «آنها كه در راه خدا انفاق مىكنند» نه تنها از اموال بلكه از تمام مواهب مادى و معنوى كه در اختيار دارند به نيازمندان 
يتشد (و المنفقية). 

#عوو انها كه ميحر كافاق: اتنشفار وعلك آمروكن به كتنذه (3السمشيرية بالشْحار). 

در آن هنكام كه جشمهاى غافلا-ن و بىخبران در خواب است و غوغاهاى جهان مادى فرو نشسته و به همين دليل حالت 
حضور قلب و توجه خاص به ارزشهاى اصيل در قلب مردان خدا زنده مىشود به يا مىخيزند ودر بيشكاه با عظمتش سجده 
مى كنند و از كناهان خود آمرزش مىطلبند و محو انوار جلال كبريايى او مى شوند. 

در حديثى از امام صادق عليه الس لام در تفسير اين آيه مى خوانيم كه فرمود: «هر كس در نماز وتر (آخرين ركعت نماز شب) 
قتا بان بكريق (التدلقر اللدذرق و اقويت اليه) و كا نكف مال ايخ عسا :وا اذام عمد حذاونك ان زا 1ل اسكثفار كد كان كن در 


١وَ‏ الْمُسْتَغْفِرِينَ بالأشْحار» قرار مىدهد و او را عقيو عقوو وسيم خ وه سانها 
سورةٌ آل عمران("): آية 14] ...... ص : وع؟ 


(آيه 18)- به دنبال بحثى كه در باره مؤمنان راستين در آيات قبل آمده بود در اين آيه اشاره به كوشداى از دلايل توحيد و 
خداشناسى و بيان روشنى اين راه يرداخته مى كويد: «خداوند (با ايجاد نظام شكرف عالم هستى) كواهى مى دهد كه معبودى 
جز او نيست» (مهدَ الله أنه لا إله إلا هو). 

«و نيز فرشتكان و صاحبان علم و دانشمندان (هر كدام به كونداى و با استناد به دليل و آيهاى) به اين امر كواهى مى دهند» (وَ 
الملائكةٌ وَ أُونُوا الْعِلم). 

«اين در حالى لمك + خداوند قيام به عدالت لو يجيا عسى قرهرده كناابى عدالة فز تغائه بازى وحره اوسث (قاتما 
بالِْشْطِ). بركزيده تفسير نمونهه ج١1‏ ص: 717١‏ 

آرى! با اين اوصاف كه كفته شد «هيج معبودى جز او نيست كه هم توانا وهم حكيم است» (لا إله إِلَا هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيم). 


بنايراب ين شما هم با خداوند و فرشتكان و دانشمندان همصدا شويد و نغمه توحيد سر دهيد. 
اين آيه از آياتى است كه همواره مورد توجه رسول اكرم صلَى الله عليه و آله بوده و كرارا در مواقع مختلف آن را تلادوت 


مى خواند). 
سورة آل عمران("؟): آية 19] ...... ص : ٠/1؟‏ 


(آيه 4 روح دين همان تسليم در برابر حق است! بعد از بيان يكانكى معبود به يكانككى دين يرداخته مىفرمايد: «دين در نزد 
خداء اسلام است» (إِنَّ الدّينَ عِنْدَ ال الْإِسْلامٌ). 

يعنى آيين حقيقى در ييشكاه خدا همان تسليم در برابر فرمان اوستء و در واقع روح دين در هر عصر و زمان جيزى جز تسليم 
در برابر حق نبوده و نخواهد بود. 

سيس به بيان سر جشمه اختلافهاى مذهبى كه على رغم وحدت حقيقى دين الهى به وجود آمده مىيردازد و مىفرمايد: «آنها 
كه كتاب آسمانى به آنها داده شده بود در آن اختلا.ف نكردند مكر بعد از آن كه آكاهى و علم به سراغشان آمد واين 
اخغلاك بهاتخاطن ظلم. و ستعم ور فيان آنها بودة لوقا لخت الْذيق أوثوا الكدات إثاون بعد .مااجادقة اليل بفاً يتهم): 

بنابراين ظهور اختلاف اولا بعد از علم و آكاهى بود و ثانيا انكيزهاى جز طغيان و ظلم و حسد نداشت. 

مثلا بيامبر اسلام صلَى الله عليه و آله علا-وه بر معجزات آشكارء از جمله قرآن مجيد و دلايل روشنى كه در متن اين آيين 
آمده. اوصاف و مشخصاتش در كتب آسمانى بيشين كه بخشهايى از آن در دست يهود و نصارى وجود داشت بيان شده بود 
وبه همين دليل دانشمندان آنها قبل از ظهور او بشارت ظهورش را با شوق و تأكيد فراوان مىدادند» اما همين كه مبعوث شد 
جون منافع خود را در خطر مىديدند از روى طغيان و ظلم و حسد همه را ناديده كرفتند. به همين دليل در يايان آيه سرنوشت 
آنها وامثال آنها بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 717١‏ 

را بيان كرده مى كويد: «هر كس به آيات خدا كفر ورزد (خدا حساب او را مىرسد زيرا) خداوند حسابيش سريع است» (وَ مَنْ 
كم بآياتٍ الله من اله سَرِيعٌ الحساب). 


آرى! كسانى كه آيات الهى را بازيجه هوسهاى خود قرار دهند» نتيجه كار خود را در دنيا و آخرت مى بينند. 
سورة آل عمرا ن(١):‏ آية ١؟]‏ ...... ص : "1/١‏ 


(آيه 0١‏ به دنبال بيان سر جشمه اختلافات دينى به كوشداى از اين اختلاف كه همان بحث و جدال يهود و نصارىء با ييامبر 
اسلام صلى الله عليه و آله بود در اين آيه اشاره مى كند مىفرمايد: «اكر با توء به كفتكو و ستيز برخيزند (با آنها) مجادله نكن 
و بكلو: من و بيروانم در برابر خداوند» تسليم شدهايم» (فَإِنْ اج وك فَقلْ أَسشلّفتٌ وَجْهِيَ لِلِّ وَ من تبعن). 

خداوند دراين آيه به بيامبرش دستور مىدهد كه از بحث و مجادله با آنها دورى كن و به جاى آن براى راهنمايى و قطع 
ميخادمية كرا بة آنها كه اهل كتاب هستند (يهود و نصارى) و همجنين درس نخواندهها (مشركان) آيا شما هم (همجون من 
كه تسليم فرمان حقم) تسليم شدهايد)؟ (وَ قل لفاك اذا الكتات و الْمِينَ أ أَْلمتّع). 

«اكر براستى تسليم شوند هدايت يافتهاند» و اكر روى كردان شوند و سرييجى كنند بر تو ابلاغ (رسالت) است» و تو مسؤول 


اعمال آنها نيستى (فَِنْ أَسْلَمُوا فَمَدِ امْتَدَوا وَ إِنْ توَلَوا َإنّماعَلَيِك البلاغ). 

بديهى است منظور تسليم زبانى و ادعايى نيستء بلكه منظور تسليم حقيقى و عملى در برابر حق است. 

و در يايان آيه مىفرمايد: «خداوئد به اعمال و افكار بندكان خود بيناست» (وَ اللّهُ بَصِيدٌ بالْباٍ). 

از اين آيه به خوبى روشن مىشود كه روش ببامبر صلى الله عليه و آله هركز تحميل فكر و عقيده نبوده است. يلكه كوشش و 
مجاهدت داشته كه حقايق بر مردم روشن شود و سيس آنان راابه حال خود وا م ىكذاشته كه خودشان تصميم لازم را در 
بيروى از حق بكي رند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج »١‏ ص: 71/7 
سورة آل عمرا ن(١):‏ آية ١؟]‏ ده 1/14 


(آيه -)1١‏ در تعقيب آيه قبل كه بطور ضمنى نشان مىداد يهود و نصارى و مشركانى كه با بيامبر اسلام صلّى الله عليه و آله به 
كفتكو و ستيز برخاسته بودند تسليم حق نبودند در اين آيه به بعضى از نشانههاى اين مسأله اشاره م ىكند مىفرمايد: «كسانى 
كه به آيات خدا كافر مىشوندء و ييامبران را به ناحق مى كشند و (همجنين) كسانى را از مردم كه امر به عدل و داد مى كنند به 
قتل مىرسانندء آنها رابه مجازات دردناك (الهى) بشارت بده) (إنَّ الّذِينَ يَكَفْرُونَ بآياتٍ الله وَ يقتلن اليِينَ بير حقٌ و 
يَفُْونَ الَّينَ َأمرُونَ بالتِسط مِنَ النّاسٍ قََِوهُمْ بعذاب أليم). 

ذو اين البدديه سه كناه يورك آآنها اشاره ده كدنانت يعى كين آها فلي لزان بق هده بلكة داق سدق كزوانايزا در كلق 


سورة آل عمرا ن(3): آية ؟؟] ءءء ض : 71/17 

(آيه -)١7‏ در آيه قبل به يكك كيفر آنها (عذاب اليم) اشاره شدء و در اين آيه به دو كيفر ديكر آنها اشاره مىفرمايد: «آنها 
كسانى هستند كه اعمال نيكشان در دنيا و آخرت نابود كشته) و اكر اعمال نيكى انجام دادهاند تحت تأثير كناهان بزركك آنان 
اثر خود رااز دست داده است. (أولتكك الّذِينَ حبطث أُعْمالْهُمْ فى الدَنيا و الآخرة). 


ديكر اين كه «آنها در برابر مجازاتهاى سخت الهى ميج يارو يباور (و شفاعت كنندواى) ندارند» 5 ما هم من ناصِرينَ). 
سورة آل عمران("): آية "1"] ...... ص : 71/17 
اشاره 


(آبه 077 


شأن نزول: ٠٠6‏ ص رفم 


اذ ابه عباس تقل عنده كد ور طعي باس علي الله علية و آله رخ وعردق ال مهره جر تكن وإناى سفية مدق ا الى كين 
تورات دستور مجازات ستككباران در باره اين جئين اشخاض داده شده بود» جون آنها از طبقه اشراف بودند بزركان يهوداز 
اجراى اد ورور االو ار ار وات ار رار اام سات لد ا و مهاري ال 
دستور داد قسمتى از تورات را كه آيه «رجم» (ستككباران) در آن بود بيش روى دانشمند يهود «ابن صوريا» بككذارند. او كه قبلا 
از جريان آكاه شده بود هنكامى كه به اين آيه رسيد دست روى آن كذاشت و جملههاى بعد را خواند «عبد الله بن سلام» كه 
نخست از دانشمندان يهود بود و سيس اسلام اختيار كرده بود بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 7177 

فورا متوجه يردهيوشى «ابن صوريا» شد و برخاست و دست ايو رااز روى اد ين جمله برداشت و آن رااز متن تورات قرائت كرد 
سيبس ييامبر صلى الله عليه و آله دستور داد مجازات مزبور طبق آيين آنها در مورد اين دو مجرم اجرا شود. جمعى از يهود 
خشمناكك شدند واين آيه در باره وضع آنها نازل كرديد. 


تفسير: 558 ص : 7/7 


به دنبال آيات كذشته كه سخن از محابججه و بحث و كفتكوهاى لجوجانه كروهى از اهل كتاب به ميان آوردء در اينجا روشن 
مى سازد كه آنها تسليم ييشنهادهاى منطقى نبودند و انككيزههاى اين عمل و نتايج آن را نيز بازكو مى كند. 

آيه نخست مىفرمايد: «آيا مشاهده نكردى كسانى را كه بهرهاى از كتاب آسمانى داشتند و دعوت به سوى كتاب الهى شدند 
تادرنياة انها داري كته ولي عدداي از الهنا وو كرد تدده و از نبول مكل أعراقن توودنه) اين در خالي بود كد كناب 
آسمانى الواسكم اله برا باز كو كرد بوذيو انها ان آن كاه داشعيد: (لَ تر إِلَى الّذِينَ أُونوا نصيبا مِنَ اكتاب يُذْعَوْنَ إلى 
كتاب الله ليشكم يهم ثم يتل كَرِبقٌ نه وَ هُمْ مُعْرضُونَ). 

از جمله «اوتوا نصيبا من الكتاب» بر مىآيد كه تورات وانجيلى كه در دست يهود و نصارى در آن عصر بودء تنها قسمتى از 
آن بود واحتمالا قسمت بيشتر از اين دو كتاب آسمانىء از ميان رفته يا تحريف شلده بود. 

آرى! آنها به همان حكم موجود در كتاب مذهبى خويش نيز كردن ننهادند وبا بهانهجويى و مطالب بىاساس از اجراى حدود 


الهى سرييجى كردند. 
سورة آل عمرا ن(3): آية 6؟] ص : “71/1 


(آيه 1)- دراين آيه دليل مخالفت و سرييجى آنها را شرح مىدهد كه آنها بر اساس يكك فكر باطل معتقد بودند از نزاد 
ممتازى هستند (همان كونه كه امروز نيز جنين فكر مى كنند) به همين دليل براى خود مصونيتى در مقابل مجازات الهى قائل 
بودند. لذا قرآن مى كويد: اين اعمال و رفتار به خاطر آن است كه «كفتند: جز جند روزى آتش دوزخ به ما نمىرسد» واكر 
مجازاتى داشته باشيم عبان مارو اس ذلك انه قالوا أن تمضنا انار إن ماما مَعْدُوداتٍ). 

سيس مىافزايد: آنها اين امتيازات دروغين را به خدا نسبت مىدادند «و اين بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 7176 


افتراء و دروغى را كه به خدا بسته بودند آنها را در دينشان مغرور ساخته بودا (و عَرَهُمْ فى دينهم ما كانوا يَفتَرَونَ). 


سورة آل عمرا ن(١):‏ آية ه؟] لاض : 71/5 


(آيه -)١0‏ در اين آيهء خط بطلا-ن بر تمام اين ادعاهاى واهى و خيالات باطل م ىكشد و مىكويد: «يس جككونه خواهد بود 
هنكامى كه آنها را در روزى كه در آن شكى نيست جمع كنيم» و به هر كس آنجه را به دست آورده؛ داده شود و به آنها 
ستم نخواهد شد (فَكيِصَ إذا ججمَغنامع ليؤم لا وَئتِ فيه و وَهيِتْ كل نفس ما كَسَبِث و هُمْ لا يطلْمُونَ). 

آرى! در آن روز همه در دادكاه عدل الهى حاضر خواهند ده وض كس القيها ايه دود را درو مى كند, و آن روزاست 


كه مىفهمند هيج امتيازى بر ديكران نار تك 


سورة آل عمران (7): آية 72] ...... ص : 71/6 
اشاره 

(آيه؟) 

شأن فزول: ..... ص : 71/8 


هنكامى كه ييغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله مكه را فتح نمودء به مسلمانان نويد داد كه به زودى كشور ايران و روم نيز زير 
يرجم اسلام قرار خواهد كرفت. منافقان كه دلهايشان به نور ايمان روشن نشده بود و روح اسلام را دركك نكرده بودند» اين 
مطلب را اغراق آميز تلقى كرده و با تعجب كفتند: محمد صلَّى الله عليه و آله به مدينه و مكه قانع نيست و طمع در فتح ايران و 


روم دارد» دراين هنكام ايه نازل شد. 


تفسير: ..... ص : 71/18 


همه جيز به دست اوست- در آيات قبل سخن از امتيازاتى بود كه اهل كتاب (يهود و نصارى) براى خود قائل بودند و خود را 
اوخاضاة خداوقوى داس خداوتد دزابخ انهو ايدبعند افعاي باظل ناذا بابخ يان جاليه» ردي كتد من ثرمايد: 
«بكو: بار الها! مالكك ملكها توبى» تو هستى كه به هر كس بخواهى و شايسته بدانى حكومت مىبخشى واز هر كس بخواهى 
حكومت را جدا مى سازى» (قُلٍ اللَّهُمَّ مالك الْمُلْك تُؤْتى الْمَلْك مَنْ تَشاءُ و متِْعٌ املك مِمَنْ تَشاءم). 

افر كسس را مخواض بن تنك عوك ملفا ني بو بطر كين زا أراكه اكد رورجم اكد ملاللة رار موي دعيو ا لاف ول فين 
نَشاءً). 

و در يكك جمله «كليد تمام خوبيها به دست تواناى توستء زيرا تو به هر جيز توانايى» (يدك الْحَرٌ إنَك عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ). 
ناكفته بيداست كه منظور از اراده و مشيت الهى در اين آيه اين نيست كه بدون بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 7170 

حساب و بىدليل جيزى را به كسى مى بخشد و يا از او مى كيرد بلكه مشيت او از روى حكمت و مراعات نظام و مصلحت و 


حكمت جهان آفرينش وعالم انسانيت است و كاه اين حكومتها به خاطر شايستكيها است» و كاه حكومت ظالمان هماهنكك 
اسشاسكن ادهاسث: 
خلاصه اينكه خواست خداوند همان است كه در عالم اسباب آفريده تا جكونه ما از عالم اسباب استفاده كنيم. 


سورة آل عمران(7): آآية //ل] ...... ص : 71/8 


(آيه /ا؟)- دراين آيه براى تكميل معنى فوق و نشان دادن حاكميت خداوند بر تمام عالم هستى مىافزايد: «شب را در روز 
داخل مى كنى و روز را در شب و موجود زنده رااز مرده خارج مىسازى و مرده را از زنده؛ وبه هر كس اراده كنى بدون 
حساب روزى مىبخشى (تُوليج اللَِلَ فى النهارٍ و نويج النّهارَ فى اللَيِلٍ وَ تحرج الْححي من الْميّتِ وَ تُخْرِج الْميْتَ مِنَ الح و 
وق مَنْ تَشاءُ بير جساب). 

واينها نشانه بارزى از قدرت مطلقه اوست. 

منظور از دخول شب در روز و روز در شب همان تغيير محسوسى است كه در شب و روز در طول سال مشاهده مى كنيم؛ اين 
تغيير بر اثر انحراف محور كره زمين نسبت به مدار آن كه كمى بيش از 7 درجه استء و تفاوت زاويه تابش خورشيد 
مى باشد و اين تدريجى بودن تغيبر شب و روز آثار سودمندى در زند كانى انسان و موجودات كره زمين دارد زيرا يرورش 
كياهان و بسيارى از جانداران در يرتو نور و حرارت تدريجى آفتاب صورت مى كيرد. 

منظور از بيرون آوردن «زنده) از «مرده» همان بيدايش حيات از موجودات بىجان استء زيرا مىدانيم آن روز كه زمين آماده 
يذيرش حيات شد موجودات زنده از مواد بىجان به وجود آمدندء ازاين كذشته دائما در بدن ما و همه موجودات زنده عالم» 
مواد بىجان» جزو سلولها شده؛ تبديل به موجودات زنده مى كردند. 


بيدايش مردكان از موجودات زنده. نيز دائما در مقابل جشم ما مجسم است. 
سورةٌ آل عمرا ن("): آية 74] ...... ص : 71/4 


(آيه 18)- بيوند با بيكانكان ممنوع! در آيات كذشته سخن از اين بود كه عزت و ذلت و تمام خيرات به دست خداست ودر 
اين آيه به همين مناسبت ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 71/8 

نومك وآ ال دوسض باكافزان شديدا فى فى كتنهم افرمايدة ااقرافيا امماة فاشغير ان موحان (ستى) كاثراة راحوست ووكن 
و حامى خود انتخاب كتند» (لا يَتَحذٍ الْمُؤْمِنُونَ الكافرينَ أؤليا مِنْ دُونٍ الْمؤْمِنِينَ. 

«و هر كس جنين كند در هيج جيز از خداوند نيست؛ و رابطه خود را بكلى از برورد كارش كسسته است (وَ مَنْ يَفْعَلٌ ذلك 
فلس مِنّ الله فى شَىْءِ). 

اين آيه در واقع يكك درس مهم سياسى- اجتماعى به مسلمانان مىدهد كه بيكانكان را به عنوان دوست و حامى و يار و ياور 
هركز نيذيرند. 

سبس به عتوان بك اسطنا أذ أبن فاثون كلى مى قرما يد «مكر ابن كه از آلها يرهيزيد واعقيه كتيده (إنا 
همان تقيهداى كه براى حفظ نيروها و جل وكيرى از هدر رفتن قوا و امكانات و سر انجام ييروزى بر دشمن است. 
مسأله تقيه در جاى خود يكك حكم قاطع عقلى و موافق فطرت انسانى است. 


2 
3 3 


نْ تَنّقوا مِنْهُمْ تقاة). 


ودر يايان آيه» هشدارى به همه مسلمانان داده مىفرمايد: «خداوند شما را از (نافرمانى) خود بر حذر كةو بال كشك 
(قمه شهما/تيه سوق خذالنت) (و كعد ركع الله تذمة وَإِلَى اللَّهِ الْمصيمٌ). 

دو جمله فوق بر مسأله تحريم دوستى با دشمنان خدا تأكيد مى كند, از يكث سو مى كويد از مجازات و خشم و غضب خداوند 
بيرهيزيد» واز سوى ديكر مىفرمايد: «اكر مخالفت كنيد بازكشت همه شما به سوى اوست و نتيجه اعمال خود را خواهيد 


كرفت». 
سورة آل عمرا ن(١):‏ آية 19] عع كن 3 7172 


(آيه 49 در آيه قبل» دوستى و همكارى با كافران و دشمنان خدا شديدا مورد نهى واقع شده. دراين آيه به كسانى كه 
ممكن است از حكم تقيه سوء استفاده كتده عشدان داذه مىفرمابد: ريكر: اكر اتحه را در سيههاى كشهماسة:» ينهان سازين يا 
أشكار كتين خداوند ان واه داننه دقل إِنْ تُخْقُوا ما فى صُدُو ركم أؤ َتِدُوة يَعلَمه اللّه). 

نه تنها اسرار درون شما را مىداند بلكه «آنجه را كه در آسمانها و آنجه را در بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ذف 

زمين است (نيز) مىداند (و علاوه براين آكاهى وسيع) خداوند بر هر جيزى تواناست» (وَ يَعْلّمْ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الَردْض 
وَ الله على كل شَيْءِ قَدِيرٌ). 


سورة آل عمران(): آية ٠‏ ؟] : /1/اما 


(آيه )اين آيه تكميلى است بر آنجه در آيه قبل آمدء و از حضور اعمال نيكك و بد در قيامت يرده بر مىدارد» مىفرمايد: 
«به ياد آوريد روزى را كه هر كس آنجه را از كار نيك انجام داده حاضر مى بيند و همجنين آنجه را از كار بدء انجام داده 
است» (يَومَ تَجِدُ كل نَفْس ما عَمِلَتْ مِنْ خَيِر مُحْضَراوَ ما عَمِلَتْ مِنْ سوي). 

(درحالى كه دوست اه عياف اق ان اغا بد فاعيله زماقى زياذف براقي و5 لو نافيا فج مدا بعد 

در يايان آيهء باز براى تأكيد بيشتر مىفرمايد: «خداوند شما را از (نافرمانى) خويش بر حذر مىدارد و در عين حال خدا نسبت 
به همه بند كان مهربان است» (و در الله ةو الله رف بالْعباد). 

در واقع اين جمله معجونى است از بيم و اميد از يكك سو اعلام خطر م ىكند و هشدار مىدهدء از سوى ديكر بندكان را به 


لطفش اميدوار مىسازد تا تعادلى ميان خوف و رجا كه عامل مهم تربيث انسان اسث برقرار شود. 
سورة آل عمرا ن(3): آية ]"١‏ .ءءء ص : 71/17 
اشاره 


(آيه 81) 


شأن نزول: 6 ص 884 


حيض ور حضون يعبر صل اللاعليةبو آله ادغناق عيضت بروازه كار كردتنر در ماك كدوضما و نه برنامدهاى الفى ذو آنها 


كمتر ديده مىشدء اين آيه و آيه بعد نازل شد و به آنها ياسخ كة ص 
تفسير: 558 ص : /ا/ا؟ 


محبت واقعى- اين آيه مفهوم دوستى واقعى را تبيين م ىكند؛ نخست مىفرمايد: «بككو: ار خدا را دوست مىداريد از من 
بيروى كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و كناهانتان را ببخشد كه خدا آمرزنده مهربان است» (قُلْ إِنْ كنع تُحُِونَ الله فَاتعُونَى 
يبُخيبكم الهو يفف كم نوكم و الله غَفُورَ رَحِي). 

يعنى محبت يكك علاقه قلبى ضعيف و خالى از هر كونه اثر نيستء بلكه بايد آثار آن» در عمل انسان منعكس باشد. 

اين آيه نه تنها به مدعيان محبت يروردكار در عصر ييامبر صلَى الله عليه و آله ياسخ مى كويد بلكه يكك اصل كلى در منطق 
اسلام براى همه اعصار و قرون است آنها كه شب بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 71 

و روز دم ازعشق يرورد كار يا عشق و محبت ييشوايان اسلام و مجاهدان راه خدا و صالحان و نيكان مىزنند اما در عمل» 


كمترين شباهتى به آنها ندارند» مدعيان دروغينى بيش نيستند. 
سورةٌ آل عمران(١):‏ آية ؟؟] قن ب انالا 


(آيه ؟")- در اين آيه بحث را ادامه داده مىفرمايد: انكو اطاعت كنيد خدا و فرستاده او را» (قلَ أطيعُوا الله وََ الدَسُولَ). 
بنابراين» جون شما مدعى محبت او هستيد بايد با اطاعت از فرمان او و ييامبرش اين محبت را عملا اثبات كنيد. 
سيس مىافزايد: «اكر آنها سربيجى كنند» خداوند كافران را دوست ندارد» (فَِنْ تََلَوا فَِنَ الله لا يحت الْكافِرِينَ). 


سرييجى آنها نشان مىدهد كه محبت خدا را ندارند. بنابراين» خدا هم آنها را دوست ندارد زيرا محب” يكطرفه بىمعنى است. 
سورة آل عمران(١):‏ آية 17] ...... ص : //17؟ 


(آيه 8")- اين آيه سرآغازى است براى بيان سركذشت مريم و اشارهاى به مقامات اجداد او و نمونه بارزى است از محبت 
واقعى به يرورد كار و ظهور آثار اين محبت در عملء كه در آيات كذشته به آن اشاره شده بود. نخست مىفرمايد: 

«خداوند آدم و نوح وخاندان ابراهيم و خاندان عمران را بر عالميان بركزيد» (إِنَّ الله اص طفى 1دَمَ وَ نُوحاً وَ آل إبْراهِيم وَ آل 
غَقَراتٌ على العالمية): 

ممكن است اين كزينش» تكوينى باشد و يا تشريعىء به اين معنى كه خداوند آفرينش آنها را از آغازء آفرينش ممتازى قرار 
دادء هر جند با داشتن آفرينش ممتاز با اراده و اختيار خود راه حق را ييمودند» سيس به خاطر اطاعت فرمان خدا و كوشش در 
راه هدايت انسانهاء امتيازهاى جديدى كسب كردند كه با امتياز ذاتى آنها آميخته شد. 


سورة آل عمرا ن(١):‏ آية © ؟] ...... ص : 717/4 


أزيه اسايق ابدس اللزابدة ااتهاقروطداق و موقماق ووس يمف 1ن معقى دك كرشه كله روتف (11ئة تشضها ع3 
اين ب ركيد كان الهى از نظر اسلام و ياكى و تقوا و مجاهده براى راهنمايى بشر همانند يكديكر بودند. بركزيده تفسير نمونه» 
اجا ص: 7174 

وك ياناة أذ اشاركيواره عققت ف كد كوخوارتد عاتب كرشهنيا وعاحقياى اوابرده وسكافقان را تمده اسك وز 
اعمالشان آككاه است مىفرمايد: اخداوند شنوا و داناست» (وَ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيعٌ). 

در آيات فوق علاوه بر آدمء به تمام ييامبران اولوا العزم اشاره شده است. نام نوح صريحا آمده و آل ابراهيم هم خود او وهم 
موسى و عيسى و بيامبر اسلام صلَّى الله عليه و آله را شامل مى شود. 


سورة آل عمرا ن(١):‏ آية ه؟] ص : 1/4؟ 


(آيه 0)- به دنبال اشارهاى كه به عظمت آل عمران در آيات قبل آمده بود در اينجاء سخن از عمران و دخترش مريم به ميان 
مى آورد و بطور فشرده جكونكى تولد و يرورش و بعضى از حوادث مهم زندكى اين بانوى بزركك را بيان مى كند. 

از بعضى روايات استفاده مىشود كه خداوند به عمران وحى فرستاده بود كه يسرى به او خواهد داد كه به عنوان ييامبر به سوى 
فى اسرائيل فرستاده مشو او ارق تجرياق را بااعيسر غود وعنهوذر ميان كذاشث لذ اهكان كه اوتاركان شد تضور كرد 
فرزند مزبور همان است كه در رحم دارد بىخبر ازاين كه كسى كه در رحم اوست مادر آن فرزند (مريم) مىباشد و به همين 
دليل نذر كرد كه يسر را خدمتكرار خانه خدا «بيت المقدس» نمايدء اما به هنكام تولد مشاهده كرد كه دختر است. 

در اين آيه مىفرمايد: به ياد آريد «هنكامى را كه همسر عمران كفت: 

خداوندا! آنجه را در رحم دارم براى تو نذر كردم كه محرّر (و آزاد براى خدمت خانه تو) باشد آن رااز من بيذير كه تو شنوا 
و دانايى» (إذْ قالَتِ امْرَأتٌ عِمْرانَ رَبُ إِنّى نَذّوْتٌ لَك ما فى بَطَنِى مُكوّرا َل مِنّى إِنّكك أَنْتَ السَمِيعٌ الْعليم). 


سورة آل عمرا ن(١):‏ آية 187] ص : 1/4؟ 


(آيه 8")- سيس مىافزايد: مكاج تر اخومرا دلوا اورد اأور ا دكرواده كنت يروردكارا! من او را دختر 
ازودي الاقاوظ ها الت وت إلى ودهتها الف «البته خدااز آنجه او به دنيا آورده بود كاف نوف الله أعْلمُ بما 
وَضْعَتٌ). سيس افزود: «تو مىدانى كه دختر و يسر (براى هدفى كه من نذر كردهام) يكسان نيستند) (وَ لهس الذَّكوْ كالأنتى). 
دخترء يس از بلوغ؛ عادت ماهانه دارد و نمى تواند در مسجد بماند» به علاوه بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: كنا 
نيروى جسمى آنها يكسان نيست و نيز مسائل مربوط به حجاب و باردارى و وضع حملء ادامه اين خدمت را براى دختر مشكل 
مىسازد و لذا هميشه يسران را نذر مى كردند. 

سيس افزود: )0 من او را مريم نام كذاردم بو اواو قرزندانشن رااز (وسوسههاى) شيطان رجيم و رانده شده (از دركاه خدا) در يناه 
قرا م دهم» (و إلى يها تزع وى نهاك و دهان الفيطان الإجيم). 
مريم در لغت» زن عبادتكار و خدمتكزار است واز آنجا كه اين نامكذارى به وسيله مادرش بعد از وضع حمل انجام شدء 


نهاث عشق وغلاقه ابن مادر با اسان وا براق وقئت فرؤندش در مسيز بند كى و غبادت عندا نشان ع ىذهد. 


سورة آل عمران("): آية /ا"!] ...... ص : 7/4٠‏ 


(آيه /37)- اين آيه ادامه بحث آيه قبل در باره س ركذشت مريم استء مى فرمايد: «يرورد كارش او را به طرز نيكويى يذيرفت و 
بطور شايستهاى (كياه وجود) او را رويانيد و يرورش داد» (مَتَعَبَلَها ره بول سن و أَبتها انا عضا 

جمله اخير اشاره به نكته لطيفى دارد و آن اينكه كار خداوندء انبات و ووافدن ابت يعنى همان كونه كه در درون بذر كلها 
و كياهان استعدادهايى نهفته استء در درون وجود آدمى و اعماق روح و فطرت او نيز همه كونه استعدادهاى عالى نهفته شده 
است كه اكر انسان ود را تحت تربيت مربيان الهى كه باغبانهاى باغستان جهان انسانيتند قرار دهد» به سرعت برورش مىيابد 
وآن استعدادهاى خداداد آشكار مىشود. 

سيس مىافزايد: «خداوند زكريا را سريرست و كفيل او قرار داد (وَ كَمّلّها رَّكرِيًا). 

هر جه بر سن مريم افزوده مىشدء آثار عظمت و جلال در وى نمايانتر مى كشت و به جايى رسيد كه قرآن در ادامه اين آيه در 
تاوداو كويته زغر وهان 1 كريا رار سدرات او م شد خقااى دالب حامق رد أو ع بافنهه (كلبا قل عليه وكرنا المكرات 
وَجَدَّ عِنْدَها رزقاً). 

زكريا از روى تعجبء روزى ابه او كفت اين غذا راز كجا آوردى»!! (قال يا بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 7/1 

موي أ كفا 

.مريم در جواب «كفت: اين از طرف خداست و اوست كه هر كس را بخواهد بىحساب روزى مىدهدء (قالّتُ هُوَ مِنْ عِنْد الله 
إنَّ الله يَْوّقُ مَنْ يَساءُ بير جساب). 

از روايات متعددى استفاده تود كه آن غذا يكك نوع ميوه بهشتى بوده كه در غير فصلء در كنار محراب مريم به فرمان 


يرورد كار حاضر مىشده است و اين موضوع جاى تعجب نيست كه خدا از بنده يرهي كارش اين جنين يذيرايى كند! 
سورةٌ آل عمران("): آية 4"] ...... ص : 741 


(آيه 078)- از اين به بعد كوشهاى از زندكى ييامبر الهى» زكريا را در ارتباط با داستان مريم بيان مى كند. 

همسر زكريا و مادر مريم خواهر يكديكر بودند و اتفاقا هر دو در آغازء نازا و عقيم بودند. با اين كه ساليان درازى از عمر 
زكريا وهمسرش كذشته واز نظر معيارهاى طبيعى بسيار بعيد به نظر مىرسيد كه صاحب فرزندى شود با ايمان به قدرت 
يرورد كار و مشاهده وجود ميوههاى تازه در غير فصلء قلب او لبريز از اميد كشت كه شايد در فصل بيرى» ميوه فرزند بر 
شاخسار وجودش آشكار شود به هميق ذليل هنكامى كه مشغول ثبايش بود از خداوئد تقاضاى فرزند كرد آن كونه كه قرآن 
دراين آيه مى كويد: «در اين هنكام زكريا يرورد كار خويش را خواند و كفت: 

بروردكارا! فرزند ياكيزهاى از سوى خودت به من (نيز) عطا فرما كه تو دعا را مىشنوى؛ و اجابت مى كنى (مُنالِك دعا زَكْرِيَا 


و 


ربَّهُ قالَ وب هَبْ لِى مِنْ لَدْنكك ذَرَيَة يِب نُك سَمِيعٌ الذّعاء). 
سورة آل عمرا ن(١):‏ آية 1"9] ...... ص : 7/1 


(آيه «در اين موقع فرشتكان به هنككامى كه او در محراب ايستاده و مشغول نيايش بود» وى را صدا زدند كه خداوند تو را 


به يحيى بشارت مىدهدء در حالى كه كلمه خدا (حضرت مسيح) را تصديق مى كند و آقا و رهبر خواهد بودء از هوى و هوس 
بر كنار و يبامبرى از صالحان است» (تَنادَُْ الْمَلائكة وَ هُوَ قائِمٌ يض لّى فى المخراب أَنَّ الله يبشّرَك بيخيى مُصَدّقا بكلمَةِ مِنّ الله 
وَ سَيّداً وَ حصّوراً وَ نا مِنّ الصَّالِحِينَ). 

نه تنها خداوند اجابت دعاى او را به وسيله فرشتكان خبر داد بلكه بنج بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 7/17 


وصف از اوصاف اين فرزند ياكيزه را بيان داشت. 
سورة آل عمران(1): آية ]©٠‏ ...ا ص : 7/417 


(آيه -)©٠‏ زكريا از شنيدن اين بشارت» غرق شادى و سرور شد و در عين حال نتوانست شككفتى خود را از جنين موضوعى 
ينهان كندء «عرض كرد يروردكارا! جكونه ممكن است فرزندى براى من باشد در حالى كه بيرى به من رسيده و همسرم ناز 
است» (قالَ رَبٌ أَنّى يَكُونٌ لى علامٌ وَ قَد َع الْكبر وَ امْرَأَتَى عاقٌِ). 

ذر اينجا خداوند به او ياسخ داد و «فرمود: اين ككونه خداوند هر كارئ .را كه بخواهد انجام مىهده (قالٌ كذلك الله يَْعَلٌ ما 
يَشَاءٌ). 


و بااين ياسخ كوتاه كه تكيه بر نفوذ اراده و مشيت الهى داشتء زكريا قانع شد. 
سورة آل عمران(١):‏ آية 61] دع ان 7/178 


(آيه -)8١‏ در اينجا زكريا تقاضاى نشانهاى بر اين بشارت م ىكندء تا قلبش مالامال از اطمينان شود همان كونه كه ابراهيم 
خليل تقاضاى مشاهده صحنه معاد براى آرامش هر جه بيشتر قلب مى نمود زكريا عرضه داشت: «يروردكارا! نشانهاى براى من 
تزاو ةن لقال يت اقكل إلى ار 

در ياسخ خداوند به او «كفت: نشانه تو آن است كه سه روز با مردم جز به اشاره و رمز سخن نخواهى كفت» و زبان تو بدون 
هيج عيب و علت براى كفتكوى با مردم از كار مىافتد (قالَ آيَتَك أَنَا تُكلّم النّاسَ كَلامة أيّام إن وَهًَْ). 

«ولى يرورد كار خود را (به شكرانه اين نعمت) شياو يناد كن و شكاء اهب و عيتكافان اورا تسبيح كوى' (وَ اذْكز رَبك 
كثيراً وَ سبح بالْعَشِيٌ وَ الإتكار). 

به اين ترتيب خداوند درخواست زكريا را يذيرفت و سه شبانهروز زبان او بدون هيج عامل طبيعى از سخن كفتن با مردم باز 
ماند در حالى كه به ذكر خدا مترنم بود اين وضع عجيب نشانهاى از قدرت يروردكار بر همه جيز بود خدايى كه مى تواند 
زبان بسته را به هنكام ذكرش بكشايد» قادر است از رحم عقيم و بسته. فرزندى با ايمان كه مظهر ياد يرورد كار باشد به وجود 


آورد. 
سورة آل عمرا ن(3): آية 67] عع اضن 2 121 


( آيه 87)- قرآن بار ديكر به داستان مريم باز م ىكردد. واز دوران شكوفايى او سخن مى كويد و مقامات والاى او را 
بومى شمر 


نخست از كفتكوى فرشتكان با مريم» بحث مى كندء مى فرمايد: به ياد آور بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 7/7 


«هنكامى را كه فرشتكان كفتند: اى مريم! خدا تو را بركزيده و ياكك ساخته و بر تمام زنان جهان برترى داده است» (وَ إِذْ قالّتِ 
الْمَلائِكةٌ يا مَرْيَمُ إِنَّ الله اصْطَفاك وَ طَهّرَكِ وَ اصْطفاك عَلى نساءٍ الْعَالَمِينَ). 
واين بركزيدكى و برترى مريم بر تمام زنان جهانء نبود جز در سايه تقوا و يرهي زكارى آرى او بركزيده شده تا ييامبرى 


همجون عيساى مسيح به دنيا آورد. 
سورة آل عمران(١):‏ آية 617] ...ا ص : 1417 


(آيه 8#)- دراين آيه سخن از خطاب ديكرى از فرشتكان به مريم است, مى كويند: «اى مريم! (به شكرانه اين نعمتهاى 
ؤركة) براق بروود كارت سجده كن و همراه ركوع كنندكان ركوع نما (يا مَوْرَحُ اقَنْتى لِرَبْكِ وَ اش حْجَدِى وَ ازكعى مَعَ 
التَاكعينَ). 


سورة آل عمران(١):‏ آية ©6] ...... ص : 1/41 


(آيه *6)- اين آيه اشاره به كوشه ديكرى از داستان مريم مى كند و مى كويد: 

لبعد را دو سازه سد ركذاك هرهم و زكرا براق كو ريباك كركانع ال رهاق خببى امت كة بدح وح من كه كاوق اناد 
الِب تُوحِيه إليك). 

زيرا اين داستانها به اين صورت (صحيح و خالى از هر كونه خرافه) در هيج يكك از كتب بيشين كه تحريف يافته است» وجود 
ندارد و سند آن تنها وحى آسمانى قرآن است. 

سبس در ادامه اين سخن مى كويد: «در آن هنكام كه آنها قلمهاى خود را براى (قرعه كشى و) تعيين سريرستى مريم در آب 
مىافكندند» تو حاضر نبودى و نيز به هنككامى كه (علماى بنى اسرائيل براى كسب افتخار سريرستى او) با هم كشمكش داشتند 
حضور نداشتى» و ما همه اينها را از طريق وحى به تو كفتيم (وَ ما كنت لَدَبْهعْ إِذْ يُلقُونَ أفلامهُم أَيُهُْ يَكَفُلُ مَرْيمَ وَ ما كُنْتَ 
ازاين آيه و آياتى كه در سوره صافات در باره يونس آمده استفاده مىشود كه براى حل مشكل و يا در هنكام مشاجره و نزاع 
و هنككامى كه كار به بن بست كامل مىرسد و هيج راهى براى يايان دادن به نزاع ديده نمى شود مى توان از «قرعه) استمداد 


4. 


سورة آل عمران("): آية *] ...... ص : “741 


(آيه 50)- ازاين آيه به بعد به بخش ديكرى از زندكى مريم يعنى جريان بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 7/1 

تولد فرزندش حضرت مسيح (ع) مى يردازد» نخست مىفرمايد: ابه ياد آور: هتكامى را كه فرشتكان كفتتد: اى مريم! خداوند 
تو را به كلمهاى (وجود با عظمتى) از سوى خودش بشارت مىدهد كه نامش مسيح.؛ عيسى (ع) يسر مريم است» (إِذَ قالتِ 
الْمَلائِكةٌ يا مَوْيمُ إِنَّ الله يرك بِكلِمَة مِنْهُ امه الْمَسِيحٌ عِيِسَى ابْنُ مَْيَ). 

«در حالى كه هم در اين جهان و هم در جهان ديكر آبرومند و با شخصيت و از مقربان (دركاه خدا) خواهد بودا (وَجِيهاً فى 


الما لاخر ويه الْمَقَوبينَ). 


سورة آل عمران(): آية ع©] ...... ص : 7/5 


(آيه #ع)- در اين آيه به يكى از فضايل و معجزات حضرت مسيح (ع) اشاره م ىكند مى كويد: «او با مردم در كهواره» و در 
خا كهرات ااال 313) فحن خراهد كنك | كباتحان سبع و يكلم الاش فى لعزن وا كبلالة وخ الانعي ): 

ذكر «فى المهد) و «كهلا» ممكن است اشاره به اين باشد كه او در كهواره همان كونه سخن مى كفت كه در موقع رسيدن به 
كمال عمر» سخنانى سنجيده و يرمحتوا و حسا ب شده. نه سخنانى كود كانه! 


سورة آل عمران(١):‏ آية /ا] كن 1/7 


(آيه /ا6)- باز در اين آيه داستان مريم ادامه مىيابد» او هنكامى كه بشارت تولد عيسى (ع) را شنيد» جنين ١كفت:‏ يروردكارا! 
جكونه فرزندى براى من خواهد بودء در حالى كه هيج انسانى با من تماس نككرفته) و هركز همسرى نداشتهام. (قالّث رَبٌ أَنّى 
بكرن ولقول بس بن 

ولى خداوند به اين شكفتى حضرت مريم يايان داد و «فرمود: اين كونه خحدا هرجه را بواهد م ىآفرينده (قالٌ > ذلك الله 
يخلن ايفان 

سين نراق تكميدل ايو سكو م شنا يدة يسكات كداجزى را قور كدن زو ذزتاة وجدره ان را سناد تماجد) كينا به ان 


مى كويد: موجود باشء آن نيز فورا موجود مى شود؛ (إذا قضى أمراً فَإنّما تقول لَهُ كن فيكونٌ). 
سورة آل عمرا ن(١):‏ آية 64] ...ص : 7/4815 


(آيه 8©)- به دنبال صفات جهار كانهاى كه در آيات قبل براى حضرت مسيح (ع) بيان شده بود (آبرومند در دنيا و آخرت 
بودنء از مقربان بودن» و سخن كفتن در كاهواره واز صالحان بودن) به دو وصف ديكر آن ييامبر بزركك اشاره م ىكند. 
نخست مىفرمايد: «خداوند به او كتاب و دانش و تورات وانجيل م ىآموزدا ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 0 

لق يكلفة الكنات و الحكم و اكوراة و الالجل): 

جمله فوق نخست به تعليم كتاب و حكمت بطور كلى اشاره م ىكند و بعد دو مصداق روشن اين كتاب و حكمت,ء يعنى 


تورات وانجيل را بيان مى نمايد. 
سورة آل عمرا ن(١):‏ آية 69] ...... ص : 1864 


(آيه 89)- در اين آيه به معجزات حضرت مسيح اشاره كرده مىفرمايد: 

«و (خداوند) او را رسول و فرستاده به سوى بنى اسرائيل قرار مى دهد» (وَ رَسُونًا إلى بَنِى إشرائيل). 

سيس مىافزايد: او مأمور بؤدايه آنها بكويد: «من تشانداى أن سوى برورد كارتان براى شما آوردهام) الى فش جشك رز وخ 
رلك 

نه يكك نشانه بلكه نشانههاى متعدد! «من از كل جيزى به شكل يرنده مى سازمء سيس در آن مىدمم و به فرمان خدا يرندهاى 


مى كردد) (أَنّى أَخْلقُ لكم مِنّ الطين كَهَيئُ الطير فَأنْفُحّ فيه فيكونٌ طَيراً بإذْنِ اللّد). 


بن يواد دوي سجر على ورداد وماربياي صنب العا اا طيرةا بل عاوع لطر عاذي برة العم كييك «من كور 
دوو فاو عيتاظيه برش البسى) راابوودض من يشاني ةزو انك لم3 فورض ). 

شكك نيست كه اين موضوعات مخصوصا براى يزشكان و دانشمندان آن زمان معجزات غير قابل اتكارى بوده است. 

در سومين مرحله؛ اشاره به معجزه ديكرى مى كند و آن اين كه: «من مردكان را به فرمان دا زنده مىكنم) (وَ أي الْمؤتى 
بإذْنِ اللّم). 

جيزى كه در هر عصر و زمانى جزء معجزات و كارهاى خارق العاده است. 

ودر مرحله جهارم موضوعات خبر دادن از اسرار نهانى مردم را مطرح مى كندء زيرا هر كس معمولا در زندكَى فردى و 
كننيى خره السرارى قارة دبك ران 131 كاد تجاه سي فى كريا.” «من شما رااز آنجه مىخوريد و در خانهها ذخيره 
مى كنيد خبر موده( املك يما كاكلوة وما تتجووة فى ريك 

ودر يايان به تمام اين جهار معجزه اشاره كرده مى كويد: «مسلما در اينها ركس ضير رض اصن 0 

نشانهاى است براى شما اككر ايمان داشته باشيد؛ و در جستجوى حقيقت باشيد (إنَّ فى ذلك لَآيَةُ لك إن كتمع مُؤْمنينَ). 

از مفاد آيه فوق وآيات مشابه آن استفاده مى شود كه فرستاد كان و اولياى خدا به اذن او مى توانند به هنكام لزوم در جهان 
تكوين و آفرينش تصرف كنند و بر خلاف عادت و جريان طبيعى حوادثى به وجود آورند واين جيزى است بالاتر از ولايت 


تشريعى يعنى سريرستى مردم كه نام آن ولايت تكوينى است. 
سورةٌ آل عمران("): آية +4] ...... ص : 7/8 


(آيه -)8٠‏ اين آيه نيز ادامه سخنان ا ا را شرح مىدهد مى كويد: «من 
آمدهام تورات را تصديق كنم و مبانى و اصول آن را تحكيم ب< بخشم) (وَ مُصَدَّقاً لما بَئِنّ يَدَىَّ مِنَّ النّوْرا). 

و نيز آمدهام تا يارهاى از جيزهايى كه (بر اثر ظلم و كنا ركبا حم شلدييه زمالئد يطاو بودة كرفت تت وويارة اق از 
جربيهاى حيوانات و بعضى از برند كان و ماهيها) بر شما حلال كنم (وَ أجل لَكمْ بض الى خُوءَ عَلَيكْ). 
سس ع اقزايدة"(من تقانة الى أل توق ببرورة كارقاقة براق كنها ورد هامة زو يشكو باه ون و7ك1): 

و ذر بايان آيه جنين نتيجه كيرى مى كند: «بنابراين» از (مخالفت) خداوند بترسيد و مرا اطاعت كنيد (فائقُوا الله و 


سورة آل عمرا ن(١):‏ آية ]9١‏ ...... ص : 48" 


(آيه -)0١‏ دراين آيه؛ از زبان حضرت مسيح براى رفع هر كونه ابهام و اشتباه و براى اين كه تولد استثنايى او را دستاويزى 

براق الوغيت أو قرا ن دعي عنين تقل مى كند: سلما خداوتك برووه كازهمن ويزوره كان شهامته» سن او را رسكن كيل (نه 

من و نه جيز ديكر را) اين راه مستقيم است» راه توحيد و يكتابرستى نه راه شركك و دوكانه و جند كانه برستى (إنَّ الله رَبّى 3 
م فَاعْبِدُوهُ هذا صراط مُسْتَقِيمٌ). 

در آيات ديكر قرآن نيز كرارا مىخوانيم كه حضرت مسيح (ع) روى مسأله عبوديت و بندكى خود در ييشكاه خداء تكيه 

مىفرمود و بر خلاف آنجه در انجيلهاى تحريف يافته كنونى كه از زبان مسيح (ع) نقل شده كه او غالبا كلمه يدر را در باره 


خدا به كار مىبرد قرآن مجيد كلمه «رب» (يروردكار) و مانند آن را ازاو نقل بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 7417 


مى كند كه دليلى است بر نهايت توجه او نسبت به مبارزه با شرك و يا دعوى الوهيت حضرت مسيح و لذا تا زمانى كه 
حضرت مسيح (ع) در ميان مردم بود هيج كس جرأت بيدا نكرد او را يكى از خدايان معرفى كند بلكه به اعتراف محققان 
مسيحى مسأله تثليث و اعتقاد به خدايان سه كانه از قرن سوم ميلادى بيدا شد. 


سورةٌ آل عمرا ن(١):‏ آية ؟80] ا ا ل اب 


(آيه 07)- مطابق بيشكويى و بشارت موسى (ع)؛ جمعيت يهود قبل از آمدن عيسى (ع) منتظر ظهور او بودند اما هنكامى كه 
ظاهر كشت و منافع نامشروع جمعى از منحرفان بنى اسرائيل به خطر افتاد» تنها كروه محدودى كرد مسيح (ع) را كرفتند آيه 
فى كوافنة اهنكامى كه عيسى (ع) احساس كفر (و مخالفت) از آنها كردء كفت: جه كسانى ياور من به سوى خحدا (براى تبليغ 
نين او خراعقد بوه 4 (كلقا دين ل عِيسى هِنْهُمَ الكفْرَ قال مَنْ أَنُصارى إِلَّى اللّه). 

در اينجا تنها كروه اندكى به اين دعوت ياسخ مثبت دادندء قرآن ازا ين افراد ياكك به عنوان «حواريون» نام برده است 
«حواريون (شاكردان ويزه مسيح) كفتند: ما ياوران (آيين) خدا هستيم, به او ايمان آورديم و تو كواه باش كه ما اسلام آورده و 
تسليم آيين حق شدهايم» (قال الْحَوارِبُونَ تع الصف اللا بالل شه أن ا 

حواريون براى اثبات اخلاص خود در ياسخ كفتند: ما ياوران خداييم و آيين او را يارى مى كنيم و نككفتند ما ياور توايم! 


سورة آل عمران(؟): آية 819] ص : 41/7 


(آيه *8)- در اين آيه حملههايى نقل شده كه بيانكر نهايت توحيد و اخلاص حواريون است آنها ايمان خويش را به بيشكاه 
خداوند جنين عرضه داشتند و كفتند: «يروردكارا! ما به آنجه نازل كردهاى ايمان آورديم و از فرستاده (تو حضرت مسيح) 


بيروى نموديم؛ يس ما را در زمره كواهان بنويس» (رَبّنا آمَنَا بما أنْرَلْتَ وَ امنا الرَسُولَ فَاكمِنا مع الشَّاهِدِينَ). 
سورةٌ آل عمران("): آية 85] ...... ص : 741 


( آيه 08)- , يس از شرح ايمان حواريونء در اين آيه اشاره به نقشههاى شيطانى بوه كردة عى كويد «آنها(يهود و ساير 
دشمنان مسيح براى نابودى او و آثينش) نقشه كشيدند و خداوند (براى حفظ او و آئينش) جارهجويى كرد؛ بركزيده تفسير 
نمونه» ج١2‏ ص: //5 

و خداوند بهترين جارهجويان است» (وَ مَكرُوا وَ مَكرَ الله وَ الله تَرُ اُماكرِينَ). 

بدبهى اس نقشههاى خدا بر نقشههاى همه بيشى مى كيرد جرا كه آنها معلوماتى اندكك و قدرتى محدود دارند و علم و 


قدرت خداوند بىيايان است. 
سورةٌ آل عمران(١):‏ آية 44] : 1 


آيه /ا2١‏ سوره نساءء اين است كه مسيح (ع) هركز كشته نشد و خداوند او را به آسمان برد آيه مورد بحث ناظر به همين معنى 


استء مىفرمايد: به ياد آوريد! «هنكامى را كه خدا به عيسى كفت من تو را بر مى كيرم و به سوى خود بالا مى برم» (إذْ قالَ الله 
يا عيسى إِنّى مُتَوَفِك وَ رافك إِلَىّ). سبس مىافزايد: «و تو راااز كسانى كه كافر شدند ياكك مىسازم؛ (وَ مُطَهرك مِنّ الّذِينَ 
كمَرُوا). 

منظور از اين ياكيزكىء يا نجات او از جنكال افراد يليد و بىايمان است و يا از تهمتهاى ناروا و توطئههاى ناجوانمردانه» كه در 
سايه ييروزى آيين او حاصل شد. 

سيبس مىافزايد: «ما بيروان تو را تا روز رستاخيز بر كافران برترى مىدهيم» (وَ جاعل الذِينَ اتبغوك فؤق الذِينَ كفرُوا إلى يَؤْم 
الْقَيامَةُ). 

اين آيه يكى از آيات اعجاز آميز واز بيشككُوييها واخبار غيبى قرآن است كه مى كويد بيروان مسيح همواره بر يهود كه 
مخالف مسيح بودند برترى خواهند داشت. 

ودريايان آيه مىفرمايد: «سيس ناز كفت همه كما واسوف من اسك ومن ذوهيان شما ذن اتجة اولاق داشتيد داورى 
في كرات إلى مركم واخكم يك قروا كام ار لاوم 

يعنى آنجه از ييروزيها كفته شد مربوط به اين جهان است محاكمه نهايى و كرفتن نتيجه اعمال جيزى است كه در آخرت 


خواهد آمد. 
سورةٌ آل عمران(١):‏ آية 4#] ص 5 144 


(آيه 02)- اين آيه و آيه بعد خطاب به حضرت مسيح (ع) است مىفرمايد: 

بعداز آن كه مردم به سوى خدا باز كشتند واو در ميان آنان داورى كردء صفوف از هم جدا مىشود «اما كسانى كه كافر 
شدند (و حق را شناختند و انكار كردند) آنها را مجازات شديدى در دنيا و آخرت خواهم كرد و ياورانى تدازقدع (قاقا الذي 
كَفْدوا بركزيده تفسير نمونه ج١2‏ ص: كنا 


20 


فَأعَذْبهُعْ عَذاباً شَدِيداً فى الذَّنيا و الْآخِرَهٍ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ) 


سورة آل عمران(3): آية /اه] ...ص : 5489 


(آيه /١ه)-‏ سيس به كروه دوم اشاره كرده مى فرمايك: «اما كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادنك» خداوند ياداش 
آنينا زا يطوق كام عرافية ادل (ي اما الديق مواق عملوا الضَالِحَاتَ بوهم أَجُورَمُع). وو باز تأكيد م ىكند «خداوند ه ركز 
يسمكراة وانذوهت تذاردة 51 الله لا بت الطالمية): 


بنابراين» خدايى كه ظالمان را دوست ندارد هركز در حق بندكان ستم نخواهد كرد و اجر آنها را بطور كامل خواهد داد. 
سورة آل عمران(7): آية 8] ...... ص : 744 


(آيه 88)- يس از شرح داستان مسيح (ع» در اين آيه روى سخن را به ييامبر اسلام صلَى اللّه عليه و آله كرده مى كويد: «اينها 
را كه بر تو مىخوانيم از نشانههاى حقانيت تو و يادآورى حكيمانه است» كه به صورت آيات قرآن بر تو نازل كرديده و خالى 
از هر كونه باطل و خرافه است (ذلِك تَْلوهُ عَلَيِك مِنَ الآياتٍ وَ الذّكر الْحكيم). 


اين در حالى است كه ديكران س ركذشت اين ييامبر بزركك را به هزار كونه افسانه دروغين و خرافات و بدعتها آلودهاند. 


سورة آل عمرا ن(١):‏ آية 09] ءءء صن 4 146 
اشاره 

(آيه 9ه) 

شأن نزول: ..... ص : 749 


قبلا كفتيم مقدار زيادى از آيات اين سوره در ياسخ كفتكوهاى مسيحيان نجران نازل شده استء آنها در يكك هيأت شصت 
نفرى براى كفتكو با يبامبر صلَّى الله عليه و آله به مدينه وارد شده بودند. از جمله مسائلى كه در اين كفتكو مطرح شد اين بود 
كه آنها از يبامبر اسلام صَلَّى اللّه عليه و آله يرسيدند ما را به جه جيز دعوت مى كنىء» بيامبر صلَى الله عليه و آله فرمود: به سوى 
نونك يكانه واين كه مسيح بندهاى از بندكان اوسك وعوالااكه شورق نذاكنت» انها ادم مقن نوا ولو ره و ووم اوت فيد 
(ع) بدون يدر اشاره كرده و آن را دليل بر الوهيت او خواندند آيه نازل شد و به آنها ياسخ داد و جون حاضر به قبول ياسخ 
تشدقل انها راادطوك يه شاغله كرد 


تفسير: ووووة ص : 7/9 


آيه ناظر به كسانى است كه ولادت حضرت مسيح (ع) را بدون يدرء دليل بر فرزندى او نسبت به خداء ويا الوهيتش 
مى كرفتند» آيه مى كويد: «مثل عيسى نزد خدا همجون مثل آدم است كه او را از خااكك آفريد» سيس به او فرمود: 

موجود باشء او نيز بلافاصله موجود شدا (إنَّ َل عيسى عِنْدَ الل كَمَئَلٍ 51م خَلَقَهُ ب ركزيده تفسير نمونهه ج01 ص: 594١‏ 

ِنْ ثُرابٍ كم قال لَهُ كن فيكونٌ) 

بريد : كر سمي و0 عاو اننا 301 ساق الي اللسيتق دزا شيع قم )أده ع اكليف كبرت بود جلزرية 
يدر و مادر به دنيا آمد» سيس به غافلا-ن مىفهماند كه هر كارى در برابر اراده حق» سهل و آسان است تنها كافى است 


بفرمايد: موجود باش آن هم موجود مى شود! 
سورة آل عمران(١):‏ آية ٠*م]‏ ...ص : 7184٠‏ 


(آيه -)8٠‏ دراين آيه براى تأكيد آنجه در آيات قبل آمدء مىفرمايد: «اينها را (كه در باره حضرت مسيح (ع) و جكونكى 
ولا-دت او و مقاماتش) بر تو مىخوانيم حقى است از سوى يروردكارت» و جون حق است, هركز از ترديد كنندكان در آن 
ناش (الحن ون روتكد ولة تكن فق لسري 


سورةٌ آل عمران("): آية 21] ...... ص : 59٠‏ 
اشاره 


(آيه ١ع)‏ 


شأن نزول: ٠٠6‏ ص :56 


اب ا شع ذو سفن ل فكو مار عام تداق قاول ده ابض انيا امك افير ضبان اللدغلهو الدتوسيلاتك وعوقن 
كزوقةة اباعركر ديدوائ قرزقنى بدوث يدرهر لت كود ذن ا ين هنكام آيه ان مثل عيسى عند الله . .. نازل شد و هنكامى كه 
ناير فك اللدعليهو آله انيرا بماعلة 8 دعرك كرد آنها #اافرداق انارو ا لحف فتن ميا حو اسن قروا كد شد 
بيامبر صلى الله عليه و آله آمد در حالى كه دست على بن أبى طالب عليه السّ.لام را كرفته بود و حسن و حسين عليهما السّلام 
در بيبش روى او راه مى رفتند و فاطمه عليها الّلام يشت سرش بود. 

در روايتى آمده است اسقف مسيحيان به آنها كفت: «من صورتهايى را مى بينم كه اككر از خداوند تقاضا كنند كوهها را از جا 
بركند جنين خواهد كرد هركز با آنها مباهله نكنيد كه هلاكك خواهيد شدء و يكك نصرانى تا روز قيامت بر صفحه زمين 


نخواهد ماند. 


اين آيه به دنبال آيات قبل و استدلالى كه در آنها بر نفى خدا بودن مسيح (ع) شده بود به ييامبر صلى الله عليه و آله دستور 
مىدهد: «هر كاه بعد از علم و دانشى كه (در باره مسيح) براى تو آمده (باز) كسانى با تو در آن به محاجه و ستيز برخاستند؛ به 


)١(‏ به معنى نفرين كردن دو نفر به يكديكر است بدين ترتيب كه افرادى كه با هم كفتكو در باره يكك مسأله مهم مذهبى 
دارند در يكك جا جمع شوند و به دركاه خدا تضرع كنند و ازاو بخواهند كه دروغكو را رسوا سازد و مجازات كند. 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 791 

آنها بكو: بياييد ما فرزندان خود را دعوت م ىكنيم و شما هم فرزندان خود راء ما زنان خويش را دعوت مىنماييم» شما هم 
زنان خود راء ما از نفوس خود (كسانى كه به منزله جان ما هستند) دعوت مى كنيم» شما هم از نفوس خود دعوت كنيد» سبس 
بحاام كب نو لمن هد زارير حرو كوزات د رمي ه1101 (همَنْ حابكك فيه مِنْ بَغِدٍ ما جاءك بن الِْلم فق تَعالّوا ند 
أثناءءنا وَ أَثناءً ك2 ونال مل كم و فنا و أنفسكع ثم تبتهل كنجعل لَعت الله على الكاؤبين). 


سورة آل عمران("): آية 27] ...... ص : 791 


(آيه 67)- يس از شرح زندكى مسيح در اين آيه به عنوان تأكيد هر جه بيشتر مىفرمايد: «اينها س ركذشت واقعى (مسيح) 
است» نه ادعاهايى همجون الوهيت مسيح يا فرزند خدا بودنش (إِنَّ هذا لَهُوَ الْمَصَصٌُ الْحَقٌ). 

تسافا عدا او نشو .عقن فى كتهو وى نه اليا كد القراة اللهفرواك :تاممررعقن ‏ عوائة: محق آث انبسك كل عر اوركف 
وتو كفتى او بنده خدا و ييامبر بود كه با يكك معجزه الهى از مادرى ياككء بدون يدر تولد يافت. 

باز براى تأكيد بيشتر مىافزايد: «و هيج معبودى جز خداوند يكانه نيست). 

(وها يق إله إلا الله 

١و‏ خداوند يكانه قدرتمند و توانا وحكيم است؛ و تولد فرزندى بدون بدر در برابر قدرتش مسأله مهمى نيست (وَ إِنَّ الله َهُوَ 
الْعَرِيرُ الْحَكِيمُ). 


آوق ا عدن كين ساون برمقكن امرك نعي اود 
سورة آل عمرا ن(١):‏ آية 3يم] 0 الج 


(آيه 2#)- در اين آيه كسانى را كه از يذيرش اين حقايق سر باز مىزنند مورد تهديد قرار داده مىفرمايد: «اكر (با اين همه 
دلايل و شواهد روشن باز هم) روى مكرذاففك لدان كدور سهدي عق تسيقتد و فاسدتو منسدتك) ؤيرا خداوند از عسيدان 


أكاه است» (قَان تَولُوا إن الله عَلِيمَ بالمفسديق). 


سورة آل عمرا ن(١):‏ آية *”م] ...... ص : 91؟ 


(آيه *8)- دعوت به سوى وحدت! در آيات كذشته دعوت به سوى اسلام با تمام خصوصيات بود ولى در اين آيه دعوت به 


نقطههاى مشترك ميان اسلام و آيينهاى اهل كتاب است روى سخن را به ييامبر كرده مى فرمايد: «بككُو: اى اهل 


000 شرح جامع بيرامون «آيه مباهله» را در «تفسير نمونه) ذيل همين آيه مطالعه فرماييد. 

بركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 7917 

كتاب! بياييد به سوى سخنى كه ميان ما و شما مشتركك است كه جز خداوند يككانه را نبرستيم و جيزى را شريكك او قرار ندهيم 
و بعضى از ما بعضى ديكر را غير از خداوند يكانه به خدايى نيذيرد) (قلَ يا أَهُْلَ الكتاب تَعالَوا إلى كَلِمَ سَواءٍ بَتنَنا وَ يكم أن 
َعْيِدَ إلا الله وَ لا تُشْرك به سَّيئاً و لا يَنَخِلَّ بَغضنا بَغضاً أزباباً مِنْ دونٍ اللّه). 

با اين طرز استدلال به ما مىآموزد اكر كسانى حاضر نبودند در تمام اهداف مقدس با شما همكارى كنند بكوشيد لا اقل در 
اهداف مهم مشتركك همكارى آنها را جلب كنيد و آن را يايهاى براى ييشبرد اهداف مقدستان قرار دهيد. 

سيس در يايان آيه مىفرمايد: «اكر آنها (بعد از اين دعوت منطقى به سوى نقطه مشتركك توحيد باز) سر تابند و رو ىكردان 
لوقف كرييه كر مايا كارن سما ف الو مات ع ليقن وام قي 121311 لترلر] ليقي الا تسرف 

بنابراين دورى شما از حق در روح ما كمترين اثرى نم ىكذارد و ما همجون به راه خود يعنى راه اسلام ادامه خواهيم داد تنها 


خدا را مىيرستيم و تنها قوانين او را به رسميت مىشناسيم و بشريرستى به هر شكل و صورت در ميان ما نخواهد بود. 


سورة آل عمرا ن(١):‏ آية 584] كن 7577 
اشاره 


(آيه ه22 


شأن نزول: ٠٠6‏ ص 107 


در اخبار اسلامى آمده است كه دانشمندان يهود و نصاراى نجران نزد ييامبر صلى الله عليه و آله به كفتكو و نزاع در باره 
حضرت ابراهيم برخاستند» يهود مى كفتند: او تنها يهودى بود و نصارى مى كفتند: او فقط نصرانى بود (به اين ترتيب هر كدام 
مدعى بودند كه او از ما است) اين آيه و سه آيه بعداز آن نازل شد و آنها را در اين ادعاهاى بىاساس تكذيب كرد. 


تفسير: 558 ص : 5947 


در ادامه بحثهاى مربوط به اهل كتاب در اين آيه روى سخن را به آنها كرده مىفرمايد: «اى اهل كتاب جرا در باره ابراهيم به 
كفتكو و نزاع مىيردازيد (و هر كدام او را از خود مىدانيد) در حالى كه تورات و انجيل بعد از او نازل شده (و دوران او قبل 
از موسى و مسيح بود) آيا انديشه نمىكنيد؟» (يا أَهْلَ الكتاب لِمَ تُححامجَونَ فى إثراهيم و ما أَنْلّتِ التّوْراةٌ وَ الْإنْجيل إلا مِْ بَغده أ 
فلا تَغقلونَ). 


سورة آل عمرا ن(١):‏ آية 8م] ...ص : 917؟ 


(آيه 28)- دراين آيه از طريق ديكرى آنها را مورد سرزنش قرار داده مىفرمايد: «شما كسانى هستيد كه در باره آنجه نسبت 
به آن آكاهى داشتيد بحث بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 797 

و كفتكو كرديد ولى جرا در باره آنجه به آن آكاهى نداريد» بحث و كفتكو مى كنيد)؟ 

(ها َنم هؤلاءٍ حاجُم فيما لك به ْم فلم اجون فيما لس لحم به عِلّم). 

يعلى شما دو مسائل مربوط به مذهب خودتان كداز أن اكاهى داشتيد بحث و كنتكو كريد و ديديد كه حتى دز اين باحك 
كرفتار جه اشتباهات بز ركى شدهايد و جه اندازه از حقيقت دور افتادهايد (و در واقع علم شما جهل مركب بود) با اين حال 
جكونه در جيزى كه از آن اطلاع نداريد بحث و كفتكو م ىكنيد! سبس براى تأكيد مطالب كذشته و آماده ساختن براى بحث 
آينده مى كو يد: 

«خدا مىداند و شما نمىدانيد) (3 الله يلو أقع يا تعلهرة): 


آرىء او مىداند كه در جه تاريخى آبيين خود را بر ابراهيم نازل كرده! 


سورة آل عمران("): آية /21] ...... ص : 7418 


(آيه /ا6)- سيس با صراحت تمام به اين مدعيان ياسخ مى كويد كه: «ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى» بلكه موحد خالص و 
مسلمان (ياكك نهادى) بود (ما كان إِبْراهِيمُ يَهُودِيًا وَ لا نضرانيًا وَ لكنْ كان يفا مُشلماً). 

خداوند يس از توصيف ابراهيم (ع) به عنوان حنيف و مسلمء مىفرمايد: «او هركز از مش ركان نبود) (وَ ما كان مِنَ الْمُشْركينَ). 
تا هر كونه ارتباطى ميان ابراهيم و بت يرستان عرب را نفى كند. 


سورة آل عمران(7): آية 24] ...... ص : "791 


(آيه 28)- بنابر آنجه كفته شد معلوم شد كه ابراهيم بيرو هيج يكك از اين آيينها نبوده» تنها جيزى كه در اينجا باقى مىماند اين 
است كه جكونه مىتوان خود را بيرو اين بيامبر بزركك كه همه بيروان اديان الهى براى او عظمت قائل هستند دانست! در آيه 
مورد بحث به اين معنى يرداخته و مى كويد: «سزاوارترين مردم به ابراهيم آنها هستند كه از او بيروى كردند و اين ييامبر (ييامبر 
اسلام) و كسانى كه به او ايمان آوردهاند مى باشند» (إِنَ أؤلى اناس بِإثراهيم للذينَ اتَمَعُوهٌ وَ هذا لنب وَ الذِينَ آمَنوا). 

اهل كتاب با عقايد شرك آميز خود كه اساسىترين اصل دعوت ابراهيم (ع) يعنى توحيد را زير ياكذاردهاند» و يا بتيرستان 
عرب كه درست در نقطه مقابل آيين ابراهيم (ع) قرار كرفتهاند جككونه مى توانند خود را ييرو ابراهيم ودر خط او بدانند! 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: رذحا 

ودر يايان آيه به آنها كه ييرو واقعى مكتب بيامبران بزركك خخدا بودند بشارت مىدهد كه «خداوند ولي و سريرست مؤمنان 


است» (و الله وك المؤمنيق). 


سورة آل عمران("): آي 29] ...... ص : ©7915 
اشاره 

(آيه وع) 

شأن فزول: ..... ص : 7912 


جمعن از بهود كوششن داشت اقراد سرشتاس و سار ان :مسلماثان باكدل حون «معادً) و «عمار» و بعضى دبكر را به سوق 
آيين خود دعوت كنند و با وسوسههاى شيطانى از اسلام باز كردانند. آيه نازل شد و به همه مسلمانان در اين زمينه اخطار 


كرد! 


تفسير: ..... ص : ©9941 


اين آيه ضمن افشاى نقشه دشمنان اسلام براى دور ساختن تازه مسلمانان از اسلام؛ به آنها ياد آور مىشود كه دست از 


كوشكن ببهوذه خود بردارتد» ي قرمايدة مجمغى از اغل كتانب ذوست داشعد شما را كمراه كننده (وَدّتْ طائقة من أغل الكتات 


غافز: اق انق كتدرييت مبلياتاق قن مكيب يناس غيل اللشعليةو اليه اكدازءاى حاب اند | كافائه وى كه احسيال 
بازذكشت وجود نداشتء آنها اسلام را با تمام هستى خود دريافته بودند بنابراين دشمنان نمى توانستند آنها را كمراه سازند. 
لكذي كله قر] ودو و اداه ابن انها تنه تود سان را براه نى كنيد ونس قوسد (ؤما تارق ذا النمهع وا ملقارة): 
زيرا آنها با القاء شبهات و نسبت دادن خلافها به اسلام و بيامبر صلى الله عليه و آله روح بدبينى را در روح خود يرورش 


مى دادنك. 


سورة آل عمرا ن(3): آية ]//١‏ 006 ررض 


(آيه -0/١‏ در ادامه كفتكو در باره فعاليتهاى تخريبى اهل كتاب در اين آيه و آيه بعد روى سخن رابه آنها كرده؛ و به خاطر 
كاف عن شويد دز ال كه (ية ضعت وضلاق 1ن) كراهن دفي (يا أهل الكتاب لِم تَكفْرُونَ بآياتِ الله وَ نكم تَشْهَدُونَ). 
شما نشانههاى ييامبر اسلام صلَى الله عليه و آله را در تورات و انجيل خواندهايد و نسبت به آن آكاهى داريد جرا راه انكار را 


ذر بيش هى كيريد؟ 
سورة آل عمران("): آية 1ل] ...... ص : 98 


(آيه 1/)- در اين آيه بار ديكر آنها را مخاطب ساخته مى كويد: «اى اهل بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 798 
كتاب! جرا حق را با باطل مى آميزيد و مشتبه مى كنيد (تا مردم را به كمراهى بكشانيد و خودتان نيز كمراه شويد) و جرا حق را 
بنهان مىداريد در حالى كه مىدانيد»! (يا أَهْلَ الكتاب لِمَ تَلبِسُونَ الْحَقَّ بالباطل وَ تَكتّمُونَ الْحَقَّ وَ أَنم تَعلَمُونَ). 


سورةٌ آل عمران("): آية «/ا] ...... ص : 998 
اشاره 

0/١ (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : 794 


نقل شده كه: دوازده نفر از يهود با يكديكر تبانى كردند كه صبحكاهان خدمت ييامبر اكرم صَلّى الله عليه و آله برسند و ظاهرا 
انان ياوونك و ستلنان شوتد: ولى دن اخ ووز ال انن اميق ب ركردنه و متكامى كه أن نهنا سوال شورهاضرا جين كرداتد 
بكويند: ما صفات محمد صَلَى الله عليه و آله را از نزديكك مشاهده كرديم و ديديم صفات و روش او با آنجه در كتب ما است 


تفسير: 58 ص : 1958 


يهود براى متزلزل ساختن ايمان مسلمانان از هر وسيلهاى استفاده مى كردند» تهاجم نظامى» سياسى و اقتصادى اين آيه اشاره به 
بخشى از تهاجم فرهنكى آنها دارد. مىفرمايد: «كروهى از اهل كتاب كفتند: (برويد و ظاهرا) به آنجه بر مؤمنان نازل شده در 
آغاز روز ايمان بياوريد و در يايان روز كافر شويد (و كفر خود را آشكار سازيد) شايد آنها (مؤمنان) نيز متزلزل شده باز 
كرد قله (و قال طائفة مق أَهْلٍ الكتاب آمِنوا الى ِل عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ اهار وَ اكمُرُوا آخرّة لَعَلَهُمْ يَدْجِعُونَ). 

اين توطئه در افراد ضعيف النفس اثر قابل مالاحظهاى خواهد داشت به خصوص اين كه عده مزبور از دانشمندان يهود بودند» و 
همه مىدانستئد كه آثها نسبت به كتب آسمائى و نشائههاى آخرين ببامبرء آشنايى كامل دارتد و اين امر لا اقل يايههائ ايمان 


تازه فسلها نان را متزلزل مى سازد. 
سور آل عمران(١):‏ آية 7/ا] ...... ص : 590 


(آيه 7#)- ولى برا أي كه ييروان خود را از دست تدهند تأكبد كردند كه ابمان شها بايد تنها جتبه ضورى داشته و كاملا 
محرمانه باشد «شما جز به كسى كه از آيينتان بيروى مى كند (واقعا) ايمان نياوريد» (وَ لا تَؤْمِنُوا إلا ِمَنْ تبغ ويتكن). 

سبس در يكك جمله معترضه كه از كلا-م خداوند استء مىفرمايد: «به آنها بككو: هدايت تنها هدايت الهى است» و اين 
توطئههاى شما در برابر آن بىاثر است بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 798 

(قَلَ إِنَ الْهُدى هَدَّى اللّه). 

بار ديككر به ادامه سخنان يهود باز مى كردد» و مىفرمايد: آنها كفتند «هركز باور نكنيد به كسى همانند شما (كتاب آسمانى) 
ذاده شوة» (بلكه قوت مخفوصن ناس )و سنستين تصور تكد آنيا فى ترافة در يشكاه برورد كارقان با كما يحثاو 
كفتكو كننده (أَن يؤْتى أَحدٌ مغل ما تشع أو بُحامج وغ عِنْد رَيكة). 

به اين ترتيب روشن مى شود كه آنها كرفتار خود برتربينى عجيبى بودند خود را بهترين نزادهاى جهان مىينداشتند و هميشه در 
اين فكر بودند كه براى خود مزيّتى بر ديككران قائل شوند. 

فو ياباق ا سعداونه حوات سحكي ند اتيااس وعد وانا ب اعهاى به آتها زوق سكع وا بياس على اللم على آله كرذه 
مى فرمايد: «بككُو: فضل و موهبت به دست خداست و به هر كس بخواهد و شايسته ببيند مىدهد و خداوند واسع (داراى مواهب 
كسترده) و آكاه (از موارد شايسته) مىباشد (قَلْ إِنَّ الْمَضْلّ بيد اللّهِ يؤْتِيهِ مَنْ يشاءً وَ اللَّهُ واسِحٌ عَلِيمٌ). 

يعنى بكو مواهب الهى اعم از مقام والاى نبوت و همجنين موهبت عقل و منطق و افتخارات ديكر همه از ناحيه اوست. و به 
شايستكان مى بخشد. 


سورة آل عمران(؟): آية ©/1] 01 ينا 
اشاره 


(آيه 6/)- در اين آيه براى تأكيد بيشتر مىافزايد: «خحدا هر كس را بخواهد (و شايسته بداند) ويه رحمت خود م ىكند و 


خداوند داراى فضل عظيم است» و هيج كس نمىتواند مواهب او را محدود سازد (يَحْتَصٌ بِرَحْمَتِه مَنْ يسَاءٌ وَ الله ذو الْعَضْلي 
الَظيم). 
فابراي ا كرقه ا عرفت انين شامل بعضى مى شود نه بعضى ديكرء به خاطر محدود بودن آن نيست بلكه به خاطر تفاوت 


توطئههاى كهن! ..... ص : 98؟ 


آيات فوق كه از آيات اعجاز آميز قرآن بوده و يرده از روى اسرار يهود و دشمنان اسلام برمىداشت امروز هم به مسلمانان در 
نزاو ادم ععرياة عشدار هى دهده ذيرا دوعصو نافد وسايل كلبعان دشي كداز بوتيو وسابل تلبقاق بعياة اسك كر اين 
جهت به كار كرفته شده كه عقايد اسلامى را در افكار بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 791 

مسلمين مخصوصا نسل جوان ويران سازند آنها در اين راه از هر وسيله و هر كس در لباسهاى «دانشمند» خاورشناس» مورخ و 
روزنامه نكار و حتى بازيكران سينما و ...) 

استفاده مى كنند و اين حقيقت را مكتوم نمىدارند كه هدفشان اين نيست كه مسلمانان به آيين مسيح يا يهود درآيند بلكه 


هدف آنها ويرانى افكار و بىعلاقه ساختن جوانان نسبت به مفاخر آيين و سنتشان است! 


سورة آل عمرا ن(١؟):‏ آية ه//] عض 91/2 
اشاره 

(آيه ه/) 

شأن نزول: ..... ص : /91؟ 


اين آيه در باره دو نفر از يهود نازل كرديده كه يكى امين و درستكار و ديكرى خائن و يست بود نفر اول «عبد الله بن سلام)» 
بود كه مرد ثروتمندى اوقيه 01١‏ طلا نزد او به امانت كذارد عبد الله همه آن را به موقع به صاحبش رد كرد و به واسطه 
امانتدارى خداوند اورا در ابه مورد بحث مى ستايد. 

نفر دوم «فنحاص» است كه مردى از قريش يكك دينار به او امانت سيرد «فنحاص') در آن خيانت كرد خداوند او را بواسطه 


خمانث در امانت نكوهش مى كند. 


خائنان وامينان- جمعى از يهود عقيده داششد كه مسؤول حفظ امانتهاى ذيكران 5 نيستند» منطق آنها اين بود كه مى كفتنا ا 


اهل كتابيم! و ييامبر الهى و كتاب آسمانى او در ميان ما بوده استء ولى در مقابل اينها كروهى از آنان خود را موظف به 
برداغت حقوق دركران مى واسددد: 

دراين آيه قرآن به هر دو كروه اشاره كرده حق هر كدام را ادا مى كند» مىفرمايد: «در ميان اهل كتاب كسانى هستند كه اكر 
ثروت زيادى به رسم امانت به آنها بسبارى به تو باز مى كردانند (و به عكس) كسانى هستند كه اكر يكك دينار به عنوان امانت 
به آنها بسيارى به تو باز نمى كردانند مكر تا زمانى كه بالاى سر آنها ايستاده (و بر آنها مسلط) باشى'» (وَ مِنْ أَهْلٍ اللكتاب مَنْ 
إن مه ِقَنْطارٍ يُوْدٌهِ لَك وَ مِنْهُع مَنْ إن تَمنْهُ بدِينار لا يُوَدْهِ إلى إِنَّا ما دمت عليه قائماً). 

به اين ترتيب قرآن مجيد به خاطر غلط كارى كروهى از آنهاء همه آنها را محكوم نمىكند واين يكك درس مهم اخلاقى به 
همه مسلمين است. 


ضمنا نشان مىدهد آن كروهى كه خود را در تصرف و غصب اموال ديكران 


)١(‏ «اوقيه) يكك دوازدهم رطلء معادل هفت مثقال است. 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: /79 

مجاز و مأذون مى دانستند هيج منطقى جز منطق زور و سلطه را يذيرا نيستند و نمونه آن را بطور كسترده در دنياى امروز در 
صهيونيستها مشاهده مى كنيم و اين در حقيقت از مسائل جالبى است كه در قرآن مجيد در آيه فوق بيشكويى شده؛ و به همين 
دليل مسلمانان براى استيفاى حقوق خود از آنان هيج راهى جز كسب قدرت ندارنك. 

سيس دو ادامة آية متطق اين كروه زادز مؤرد غصب افوال ديكران يبان هع ىكشد» من فرمايدة «اين نه:خاطر آناسث كه آنها 
مىكويند ما در برابر «اتنيين؛ (غير اهل كتاب) مسؤول نيستيم) (ذلِك بِأَنّهُْ قالُوا لهس عَلَينا فى الْأمِينَ سَبيلٌ. 

آرى! آنها بااين خود برتربينى و امتياز دروغين به خود حق مىدادند كه اموال ديكران را به هر اسم و عنوان تملك كنند» و 
اين منطق از اصل خيانت آنها در امانت» به مراتب بدتر و خطرناكتر بود. 

قرآن مجيد در ياسخ آنها در يايان همين آيه با صراحت مى كويد: «آنها به خدا دروغ مىبندند در حالى كه مىدانند» (وَ 
فو على ال كِب و هم يغلئوة). 

آنها به خوبى مىدانستند كه در كتب آسمانيشان به هيج وجه اجازه خيانت در امانتهاى ديكران به آنان داده نشده. در حالى 


كه آنها براي توجية اعمال تتكين خويش نعي ذزوغهاي زاا ماهد و به خندا بيثم دادثل. 
سورة آل عمران("): آية 2/ا] ...... ص : 7944 


(آيه /07- اين آيه ضمن نفى كلام اهل كتاب كه مى كفتند: خوردن اموال غير اهل كتاب براى ما حرام نيست! و به همين دليل 
براى خود آزادى عمل قائل بودند همان آزادى كه امروز هم در اعمال بسيارى از آنها مى بينيم كه هر كونه تعدى و تجاوز به 
ختوق ديكران رابراضص غود مجان هن دانكد» فى فرعايد: ١‏ ارق كسبى كه به ييمان خوى وقا كد و برهير كار شه ماك (خذا 
واه وسقت دارد زي ١)‏ كداوقه براهير كار انرا دوسة سن نارق فلن قل اوذفن بعَهْدِهِ وَ انق فَإنَّ الله بْحِبٌ الْمَتَقِينَّ. 

يعنى معيار برترى انسان و مقياس شخصيت و ارزش آدمىء وفاى به عهد و عدم خيانت در امانت و تقوا و يرهيزكارى به طور 


سورة آل عمران(١):‏ آية /ا/ا] 0 لال 
اشاره 


(آيه هه 


شأن نزول: ٠6‏ ص :4 


جمعى از دانشمندان يهود به هنكامى كه موقعيت بركزيده تفسير نمونه ج١2‏ ص: 7949 
اجتماعى خود را در ميان يهود در خطر ديدند كوشش كردند كه نشانههايى كه در تورات در باره آخرين ييامبر وجود داشت 


شده از ناحيه خداست! آيه نازل شد و شديدا به آنها اخطار كرد. 


تفسير: 558 ص : 59898 


در اين آيه به بخش ديككرى از خلافكاريهاى يهود و اهل كتاب اشاره شده مىفرمايد: «كسانى كه ييمان الهى و سوكندهاى 
خود را (به نام مقدس او) با بهاى كمى معامله م ى كنند بهرهاى در آخرت نخواهند داشت» (إنَّ الَّذِينَ يَْتَرُونَ عفد اللّووَ 
أَيِمانِهغ تمن قلا وليك لا لاق لَهُمْ فى الآخرة). 

البته آيه به صورت كلى ذكر شده هر جند شأن نزول آن كروهى از علماى اهل كتاب است و قرآن دراين آيه» ينج مجازات 
براى آنها ذكر م ىكند نخست اين كه آنها از مواهب بىيايان عالم ديكر بهرهاى نخواهند داشت- جنانكه در بالا ذكر شد. 
ذيكر اين كه وخداوند در قيامت با آنها سخن تشواهد كفت» (و لا بَكلمَهُم اللّه). و نيز «نظر لطف خود .راد ر آن رؤز از آنها 
برمى كيرد و نككاهى به آنها نمى كند) (وَ لا يَنْظْرَ لهم يَوْمَ الْقِيامَةُ). 

روشن است كه منظور از سخن كفتن خداوند سخن كفتن با زبان نيست زيرا خداوند از جسم و جسمانيات ياكك و منزه است 
بلكه منظور سخن كفتن از طريق الهام قلبى و يا ايجاد امواج صوتى در فضا است همانند سخنانى كه موسى (ع) از شجره طور 
شنيد. و همجنين نظر كردن خداوند به آنان اشاره به توجه و عنايت خاص اوست نه نككاه با جشم جسمانى- آنجنان كه بعضى 
ناآ كاهان ينداشتهاند. 

و بالاخره مجازات جهارم و ينجم آنان ابن استث «عحداوتد آنان وا دان كناة) ياكف تدى كند و يراق آنها نذاب دردتاكن اسسث» 
لخر تيعو ليوغذات أيه 

وازاينجا روشن مىشود كه كناه ينهان ساختن آيات الهى و شكستن عهد و ييمان او و استفاده از س وكندهاى دروغين تا جه 
حد سنكين است كه تهديد به اين همه مجازاتهاى روحانى و جسمانى و محروميت كامل از الطاف و عنايات الهى شده است. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: لين 


سورة آل عمران("): آية 4/] ...... ص : "٠٠‏ 
اشاره 


(آيه 4 


شأن نزول: ...اص :5 1٠٠‏ 


اين آيه نيز در باره كروهى از علماء يهود نازل شده كه با دست خود جيزهايى بر خلاف آنجه در تورات آمده بود در باره 
صفات ييامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله مى نوشتند و آن را به خحدا نسبت مىدادند (و با زبان خود حقايق تورات را تحريف 


باز در اين آيه سخن از بخش ديككرى از خلافكاريهاى بعضى از علماى اهل كتاب است مىفرمايد: «بعضى از آنها زبان خود 
را به هنكام تلاوت كتاب خدا جنان مى بيجند و منحرف مى كنند كه كمان كنيد آنجه را مىخوانند از كتاب خداست در حالى 
كه از كتاب الهى نيست» (وَ إِنَّ مِنّْهُمْ لبقا يَلْوُونَ أَلْسِتَتهُمْ بالكتاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكتاب و ما هُوَ مِنّ الكتاب). 

آنها به اين كار نيز قناعت نم ىكردند بلكه صريحا «مى كفتند اين از سوى خدا نازل شده در حالى كه از سوى خدا نبود) (و 
يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ الله وَ ما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللو). 

سيس قرآن براين امر تأكيد م ىكند كه اين كار به خاطر اين نبود كه كرفتار اشتباهى شده باشند بلكه «به خدا دروغ مى بندند 
در حالى كه عالم و آكاهند» (وَ يَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الكذِبَ وَ مُمْ يَعْلَمُونَ). 


سورة آل عمران(7): آية 4/|] ...... ص : ٠١‏ 
اشاره 


(آيه 9/) 


شأن نزول: معءءء ص 5 ٠٠‏ 


در باره شأن نزول اين آيه و آيه بعد نقل شده كه: كسى نزد يبامبر اسلام صلَى الله عليه و آله آمد و اظهار داشت ما به تو 


همانند ديكران «سلام) م ىكنيم در حالى كه به نظر ما جنين اعترافى كافى نيست تقاضا داريم به ما اجازه دهى امتيازى برايت 
قائل شويم و تو را سجده كنيم! ييامبر فرمود: «سجده براى غير خحدا جايز نيستء ييامبر خود را تنها به عنوان يكك بشر احترام 


كنيد ولى حق او را بشناسيد و از او ييروى نماييد)! 


اين آيه همجنان افكار باطل كروهى از اهل كتاب را نفى و اصلاح م ىكند. مخصوصا به مسيحيان كوشزد مىنمايد كه هر كز 
مسيح (ع) ادعاى الوهيّت بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 7١1‏ 

نكرد و نيز به درخواست كسانى كه مىخواستند اين كونه ادعاها را در باره ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله تكرار كنند 
صريحا ياسخ مى كويد مىفرمايد: «براى هيج بشرى سزاوار نيست كه خداوند كتاب آسمانى و حكم و نبوت به او دهد سيبس 
او به مردم بككويد غير از خدا مرا يرستش كنيد» (ما كان لبر أَنْ يوت الله الكتات و الشكم و الوه ثم ينول لِلنّاس كوتُوا بادا 
لى مِنْ دُونٍ الله). 

نه ييامبر اسلام و نه هيج بيغمبر ديكرى حق ندارد جنين سخنى را بككويد واين كونه نسبتها كه به انبياء داده شده همه ساخته و 
يرداخته افراد نا كاه و دور از تعليمات آنهاست. 

سيس مىافزايد: «بلكه (سزاوار مقام او اين است كه بكويد) افرادى باشيد الهى آنكونه كه تعليم كتاب الهى به شما داده شده و 
درس خواندهايد» و هركز غير خدا را برستش نكنيد (وَ لكنْ كونُوا َبَائئِينَ بما كتقم تُعَلْمُونَ اْكتاب و بما كتم تَدْرْسُون). 
آرى! فرستاد كان الهى هيج كاه از مرحله بندكى و عبوديت تجاوز نكردند و هميشه بيش از هر كس در برابر خداوند خاضع 
بودند. 

از جمله مزبور استفاده مىشود كه هدف انبياء تنها برورش افراد نبوده» بلكه هدف تربيت عالمان ربانى و مصلحان اجتماعى و 


افراد دانشمند بوده تا بتوانند محيطى را با علم و ايمان خود روشن سازند. 
سورهُ آل عمران(١):‏ آية ]4٠١‏ ...ءءء ض 5 أ 


(آيه ٠‏ اين آيه تكميلى است نسبت به آنجه در آيه قبل آمد مى كويد: 

همانطور كه بيامبران مردم را به يرستش خويش دعوت نمىكردندء به يرستش فرشتكان و ساير ييامبران هم دعوت نمى نمودند 
مىفرمايد: «و سزاوار نيست اين كه به شما دستور دهد فرشتكان و ييامبران را يرورد كار خود انتخاب كنيد» (وَ لا مركم أَنْ 
تعدو المافيكا واتفق افيا 

اين جمله از يكسو ياسخى است به مشركان عرب كه فرشتككان را دختران خدا مى ينداشتند و نوعى ربوبيت براى آنها قائل 
بودند و با اين حال خود را ييرو آيين ابراهيم معرفى مى كردند. بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 7:07 

واز سوى ديككر ياسخى است به صابئان كه خود را بيرو يحيى (ع) مىدانستند ولى مقام فرشتكان را تا سر حد يرستش بالا 
مى بردند. 


وكيواياة عوراب ١‏ "زياس فى زز رين جا للها را رو كدر دوك فى كاد .. يس از آن كه (تسليم فرمان حق كشته و) مسلمان 
شديد (أَ مركم بالكثر يقن إذ َع مُسْلِمُونَ). 
يعنى» جكونه ممك: است ييامبرى بيدا شود و نخست مردم را به ايمان و توحيد دعوت كند سيس راه شرك را به آنها نشان 


دهد! آيه ضمنا اشاره سر بستهاى به معصوم بودن ييامبران و عدم انحراف آنها از مسير فرمان خدا مى كند. 


سورةً آل عمران("): آية ]4١‏ ...... ص : "١7‏ 


(آيه -)8١‏ ييمان مقدس! به دنبال اشاراتى كه در آيات ييشين در باره وجود نشانهدهاى روشن ييامبر اسلام در كتب انبياء قبل 
آمده بود در اينجا اشاره به يكك اصل كلى در اين رابطه م ىكند و مىفرمايد: «و (به خاطر بياوريد) هنككامى را كه خداوند 
ييمان مؤكد از ييامبران (و ييروان آنها) كرفت كه هركاه كتاب و دانش به شما دادم سيس بيامبرى به سوى شما آمد كه آنجه 
لاما الست تصديو وى كن واتدالوقاي اوعرائن بعري اريت كرا كا أرك) تباي أو بدا لادواوويك و أوارايارى كجنا 
(وَ إذْ أَحَدَ اللّهُ ميثاقٌ البِينَ لّما آَيكُمْ م مِنْ كتاب وَ حَكمَة * 6 داه كع وقول مضق ما تفكة الؤياق بو اشر 

در آيات قرآن كرارا اشاره به وحدت هدف بيغمبران خدا شده است و اين آيه نمونه زندهاى از آن مى باشد. 

سس ترا كد ركيد عداو ب انوا غود 01ج الراوه أذ موضوع دا ددا وريدن ور ادير بر ا لعي كلد 
آرى» اقرار داريم فرمود: بر اين بيمان كواه باشيد و من هم با شما كواهم' (قالَ أ رن وَ أَحَدْنُم على ذلِكُمْ إصرى قانُوا أَمْرَرنا 
قال فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَك مِنَ الَّاهِدِينَ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: رار 
سورة آل عمران("): آية 47] ...... ص : 1.”ا 


(آيه 87)- دراين آيه قرآن مجيد ييمان شكنان را مورد مذمت و تهديد قرار مىدهد و مى كويد: «إيس هر كس (بعد از اين 
همه ييمانهاى مؤكد و ميثاقهاى محكم) سرييجى كند و روى كرداند (و به ييامبرى همجون ييامبر اسلام كه بشارات ظهورش 
همراه نشانههاى او در كتب بيشين آمده ايمان نياورد) فاسق و خارج از اطاعت فرمان خداست» (فْمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلك فَأُولئَك 
هُمُ الْفَاسِقُونَ). 

و مىدانيم كه خداوند اين كونه فاسقان لجوج و متعصب را هدايت نم ىكند- همان كونه كه در آيه 8١‏ سوره توبه آمده 


است- و كسى كه مشمول هدايت الهى نشد سرنوشتش دوزخ و عذاب شديد الهى است. 
سورة آل عمران(١):‏ آية 41] معد طن 10174 


(آيه 87)- برترين آيين الهى! در اينجا بحث در باره اسلام آغاز مىشود و توجه اهل كتاب و ييروان اديان كذشته را به آن 
جلب مى كند. 

نخست مىفرمايد: «آيا آنها غير از آيين خدا را مىطلبند»؟ آيين او همين اسلام است (أفَكَرَ وين الله يَقُوَ). 

سيس مىافزايد: «تمام كسانى كه در آسمانها و زمينند جه از روى اختيار يا اجبار اسلام آوردهاند (و در برابر فرمان او تسليمند) 


وهمه به سوى او بازكردانده مىشوند» بنابراين» اسلام آيين همه جهان هستى و عالم آفرينش است (وَ لَهُ شل مَنْ فى 


السّماواتِ وَ الْأرْض طَوْعاً وَ كزهاً وَ إلَيِهِ يُرْجَعُونَ). 

در اينجا قرآن مجيد «اسلام) را به معنى وسيعى تفسير كرده و مى كويد: تمام كسانى كه در آسمان و زمينند و تمام موجوداتى 
كه در آنها وجود دارند مسلمانئد. 

يعنى در برابر فرمان او تسليمند زيراء روح اسلام همان تسليم در برابر حق است منتهى كروهى از روى اختيار (طوعا) در برابر 
«قوانين تشريعى» او تسليمند و كروهى بىاختيار (كرها) در برابر «قوانين تكوينى» او. 


سورةٌ آل عمران("): آية 85] ...... ص : "1" 


(آيه #اوسؤوي الى ١‏ ع اند كه سامير على اللمعليد ىن ألها(ق أنمة ووو ان او اسهي ه ذعن كدقيت يديه تنارياف اتباميق 
ييامبران يبشين» علاوه بر آنجه بر ييغمبر اسلام نازل شده ايمان داشته باشند مىفرمايد: «بكو: ايمان به خدا آورديم و به آنجه بر 
ما و بر ابراهيم و بر اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط (بيامبران تيرههاى بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: "٠5‏ 

بنى اسرائيل) نازل شده و آنجه به موسى و عيسى و همه بيامبران از سوى يرورد كارشان داده شده است نيز ايمان آوردهايم ما 
فونيان آنها فزقى حمى كداريم واماندى بزابر أوالخ ذاو فليم هسيي قل ]ا باللة وما أترل عَلينا وها اثرل على تراه و 


إسشماعِيل وَ إشحاق و يَعْقَوب وَ الْأسْباطٍ وَ ما أوتى مُوسى وَ عِيسى و الليُونَ مِنْ رَبّهِمْ لا تفرّق بَيْنَ أحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَخْنٌ لهُ مُسْلِمُونَ). 
سورةٌ آل عمران("): آية 40] ...... ص : 8.6 


(آيه 80)- و بالاخره در اين آيه به عنوان يكك نتيجهكيرى كلى مىفرمايد: 
الْإسْلام ديناً فَنْ يَُبِلَ مِنْهُ وَ هُوَ فى الْآخِرَْ مِنَ الْخاسِرينَ). 


سورة آل عمران(7): آية 88] ...... ص : .”ا 
اشاره 

(آيه 868) 

شأن نزول: ..... ص : 7.5 


يكى از انصار (مسلمانان مدينه) دستش به خون بى كناهى آلوده كشت و از ترس مجازات از اسلام بركشت و به مكه فرار كرد 
(و"يازده ثفر ا ويرؤوان او كه ستاماة شده بودتك ثيز عرقك شديد )نس ان ورود به مكه ال كار عه سكت بشونان كشت» يك 
نفر را به سوى خويشان خود به مدينه فرستاد تا از يبغمبر صلّى الله عليه و آله سؤال كنند آيا براى او راه بازكشتى وجود دارد يا 


نه؟ 


0 


تفسير: ..... ص : 17.6 


در آيات كذشته سخن از آيين اسلام بود كه تنها آيين مقبول الهى است در اينجا سخن از كسانى است كه اسلام را يذيرفته و 
سيس از آن بركشتهاند كه در اصطلاح «مرتد» ناميده مى شوند. 

فى فرمايد: العكونه خداوند جمعيى راهدايت م ى كتد كه بعد از ايمان و كواهى به حقانيت رسولء و مدن تشائههاى روشق 
رك الها كات نديد وني اديت اراد واغدات تن كم كس لزيد اله قَوماً كفَرُوا بعْدَ إيمانه وَ طَهدُوا أَنَّ 
الشول 2 عن سدق اينات وَ اللّهُ لا يَهُدِى القَوْمَ الظَالِمِينَ). 

جرا خداوند آنها را هدايت نمىكند؟ دليل آن روشن است آنها بيامبر را با نشانههاى روشن شناختهاند و به رسالت او كواهى 
دادهاند بنابراين» در بازكشت و عدول از اسلام در واقع ظالم و ستمكرند و كسى كه آكاهانه ظلم و ستم م ىكند بركزيده 
تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 0" 


لايق هدايت الهى نيست او زمينههاى هدايت را در وجود خود از ميان برده است. 
سورة آل عمران(؟): آية /ا4] ...ءءء ص : 1٠8‏ 


(آيه /41)- سيس مىافزايد: «آنها كيفرشان اين است كه لعن خداوند و فرشتكان و همه مردم بر اتياسث» (أولك جَرْاؤُهُمْ أَنَّ 
عَلَيهعْ لَعنَة الله و الْمَلائِكةْ وَ النّاس أَجْمَعِينَ). 


سورة آل عمرا ن(7): آي /8] ...... ص : ١8‏ 


ماك فؤامق مدي الزافناة انج كن بخالك ابي كه | نبا عسو ا رمقو انج لعن و عارك ى قوق من دالكد و مار ابس الها 
تخفيف نمى يابد و به آنها مهلت داده نمى شود (خالِدِينَ فيها لا يُحَفْفْ عَنْهُمُ الَْذابُ وَ لا هُمْ يُنْظَوُونَ). 

در واقع اكر اين لعن و طرد جاودانى نبود و يا جاودانى بود و تدريجا تخفيف مىيافت ويا حد اقل مهلتى به آنها داده مى شد 
تحملش آسانتر بود ولى هيج يكك از اينها در باره آنها نيست عذابشان دردناكك و جاودانى و غير قابل تخفيف و بدون هيج 
كونه مهلت است. 


سورة آل عمران(7): آية 48] ...... ص : "١8‏ 


(آيه 9)- - در اين آيه راه بازكشت را به روى اد ين افراد مى كشايد و به آنان اجازه توبه مىدهد حرا كه هدف قرآن در همه جا 
مىفرمايد: به وواتدر ماح طن دروام جراد برا ليه توبه آنان يذيرفته مىشود) زيرا 


خداوند آمرزئده و مهربان است» (إلَا الذِينَ الاير يقن ركد وَ أَضْلَحُوا فَإِنَّ الله عَُورٌ رَحِيعٌ). 


ال أن كعين اسسعفاده بن شر كد كناد تقض "قن أيهان انان مادام كلد كديعن او قريةارن تعديك اماق كتك كا | بق :فض بير 


طرف كردد. 

سورة آل عمرا ن(١):‏ آيةَ ]9٠‏ ص : ه٠1‏ 
اشاره 

)8٠١ (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : ٠١8‏ 


بعضى كفتهاند اين آيه در مورد اهل كتاب كه قبل از بعث بيامبر اسلام صلَى اللّه عليه و آله به او ايمان آورده بودند» اما يبس 
از بعثت به او كفر ورزيدند نازل شده است. 


تفسير: 558 ص : ١٠١8‏ 


توبه بىفايده- در آيات قبل سخن از كسانى در ميان بود كه از راه انحرافى خود يشيمان شده و توبه حقيقى نموده بودند و لذا 
توبه آنها قبول شد ولى دراين آيه سخن از كسانى است كه توبه آنها يذيرفته نيست» مىفرمايد: «كسانى كه بعد از ايمان 
آوردن كافر شدند سيس بر كفر خود افزودند (و در اين راه اصرار بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 708 

ورزيدند) هيج كاه توبه لان اقول ندلوه (جرا كه از روي :اجاري ورت م كردا و انها كبر عائئاة يترا عاجرا راوج 
را كم كردهاند و هم راه توبه را (إنَّ الِّينَ كمَرُوا بَعْدَ إيمانهم ” دادو كُفراًلَنْ تَقملَ توتتهُع و أولتكك هُمْ الضَالُونَ). 

توبه آنها ظاهرى است جرا كه وقتى بيروزى طرفداران حق را ببيدد از روى ناجارى اظهار يشيمانى و توبه مى كنند و طبيعى 


است كه جنين توبهاى يذيرفته نشود. 
سورة آل عمران("): آية 41] ...... ص : ع.”ا 


(آيه ١‏ ذوايخ آبه به دتبال اشارهداق كه دن آيه قبل به توبه هاي بيهوده شد سكن ال كثاره بيهوده مى كويده مى فرمايتل: 
«كسانى كه كافر شدند و در حال كفر از دنى_رفتند اكر تمام روى زمين ير از طلا باشد و آن را به عنوان «فديه)» (و كفاره 
اعمال زشت خويش) بيردازند هركز از آنها يذيرفته نخواهد شد (إِنَّ الَذِينَ كَفَرُوا وَ مانُوا وَهُمْ كفَارٌ فلن يُفبلَ مِنْ أَح دِهِمْ 
فل ف كين 1ق كر اد به). 

روشن است كفر تمام اعمال نيكك انسان را بر باد مىدهد واكر تمام روى زمين ير از طلا باشد و در راه خخدا انفاق كنند 
يذيرفته نخواهد شد و صد البته اكر جنين جيزى در قيامت در اختيار آنها باشد و بدهند يذيرفته نيست. 


و در يايان آيه به نكته ديكرى اشاره فرموده مى كويد: «آنها كسانى هستند كه مجازات دردناكك دارند و ياورى ندارند» 


(أولتك لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ). 

يعنى» نه تنها فديه و انفاق به حال آنها سودى ندارد بلكه شفاعت شفاعت كنند كان نيز شامل حال آنها نمىشود زيرا شفاعت 
شرايطى دارد كه يكى از مهمترين آنها ايمان به خداست و اصولا شفاعت به اذن خدا است. 

آنها هركز از جنين افراد نالايق شفاعت نمى كنند كه شفاعت نيز لياقتى لازم دارد جرا كه اذن الهى شامل افراد نالايق نمىشود. 


آغاز جزء جهارم قرآن مجيد ..... ص : 7.8 


ادامه سوره آل عمران مده فق + 1977 
سورهٌ آل عمران("): آية 917] ...... ص : ع." 
اشاره 


(آيه 47)- دراين آيه به يكك نشانه ايمان اشاره كرده؛ مى كويد: «شما هركز به حقيقت بر و نيكى نمىرسيد مككر اين كه از 
آنجه دوست مىداريد در راه خدا بركزيده تفسير نمونهه ج١2‏ ص: 707 

انفاق كنيد» (لَنْ تنالوا الِْرَ حتَّى تُنَفِقُوا مِمَا تُحبُونَ). 

برا معنى وسيعى دارد كه به تمام نيكيها اعم از ايمان و اعمال ياكك كفته مىشود. جنانكه از آيه ١0/7‏ سوره بقره استفاده 
مىشود كه «ايمان به خداء و روز جزاء و ييامبران» و كمكك به نيازمندان» و نماز و روزه» وفاى به عهد, و استقامت در برابر 
مشكلات و حوادث» همه از شعب (بوْ) محسوب مىشوند. 

بنابراين رسيدن به مقام نيك وكاران واقعى» شرايط زيادى دارد كه يكى از آنها انفاق كردن از اموالى است كه مورد علاقه 
انسان است و اين كونه انفاق مقياسى است براى سنجش ايمان و شخصيت! در يايان آيه براى جلب توجه انفا قكنند كان 
مىفرمايد: «آنجه در راه خدا انفاق مى كنيد (كم يا زياد از اموال مورد علاقه يا غير مورد علاقه) از همه آنها كاه است» (وَ ما 
تنفُِوا مِنْ شَئْءٍ فَإنَّ الله به عَلِيم). 


و بنابراين هركز كم نخواهد شد و نيز جكونكى آن براو مخفى نخواهد ماند. 
نفوذ آيات قرآن در دلهاى مسلمانان- ..... ص : /ا. 1 


نفوذ آيات قرآن در دلهاى مسلمانان به قدرى سريع و عميق بود كه بلافاصله بعد از نزول آيات اثر آن ظاهر مى كشت, به 
عنوان نمونه در تواريخ و تفاسير اسلامى در مورد آيه فوق جنين مىخوانيم: 

-١‏ يكى از ياران ييامبر صلَى الله عليه و آله به نام ابو طلحه انصارى در مدينه نخلستان و باغى زيبا و ير در آمد داشت» يس از 
تزول آيه فوق به خدمت بيامبر صلّى الله عليه و آله رسيد و عرض كرد: مىدانى كه محبوبترين اموال من همين باغ استء و من 
مىخواهم آن را در راه خدا انفاق كنم تا ذخيرهاى براى رستاخيز من باشدء بيامبر صلَّى الله عليه و آله فرمود: بح بح ذلك مال 


را به خويشاوندان نيازمند خود بدهىء ابو طلحه دستور بيامبر صلَى الله عليه و آله را عمل كرد و آن را در ميان بستكان خود 
تقسيم كرد. 

7- زبيده همسر هارون الرشيد قرآنى بسيار كرانقيمت داشت كه آن را با زر بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 0/8" 

و زيور و جواهرات تزبين كرده بود و علاقه فراوانى به آن داشتء يكك روز هنككامى كه از همان قرآن تلاوت م ىكرد به آيه 
َنْ تنالوا الِْمَ حَّى تُنْفِقُوا مِمَا تُحِبُونَ رسيدء با خواندن آيه در فكر فرو رفت و با خود كفت هيج جيز مشل اين قرآن نزد من 
محبوب نيست و بايد آن را در واه نمدا اثفاق كنم كسى را به دنبال جواهر فروشان فرستاد و تزيينات و جواهرات آن را 
بفروخت و بهاى آن را در بيابانهاى حجاز براى تهيه آب مورد نياز باديه نشينان مصرف كرد كه مى كويند: امروز هم بقاياى 


آن جادها وجود دارد و به نام او ناميده مى شود. 


سورةٌ آل عمرا ن(١):‏ آية 917] 1 704 
اشاره 

(آيه 9417) 

شأن نزول: ..... ص : 7٠4‏ 


فوحوزة تؤول ايق دودو دسف ازرواناك انكقاف فى شرو كه بيو دو ابزاة مو كتتكوهاف كوه ةمامي فلن اللمغليمو 
آله كردند» نخست اين كه حككونه ييامبر اسلام كوشت و شير شتر را حلال مىداند با اين كه در آبين ابراهيم (ع) حرام بوده» و 
به همين دليل يهود هم به بيروى از ابراهيم آنها را بر خود حرام مىدانندء نه تنها ابراهيم» بلكه نوح هم اينها را تحريم كرده بود 
باااين حال جكونه كسى كه آنها را حرام نمىداند دم از آيين ابراهيم مىزند؟! ديكر اين كه جكونه ييامبر اسلام خود را وفادار 
به آيين بيامبران بزركك خدا مخصوصا ابراهيم (ع) مىداند در حالى كه تمام ييامبرانى كه از دودمان اسحاق فرزند ابراهيم 
بودند «بيت المقدس» را محترم مى شمردند, و به سوى آن نماز مىخواندند» ولى ييامبر اسلام از آن قبله روى كردانده و كعبه 
را قبله كاه خود انتخاب كرده است؟! آيه مورد بحث به ايراد اول ياسخ كفته و دروغ آنها را روشن مىسازد. و آيات آينده به 
ايراد دوم ياسخ مى كويد. 


تفسير: 58 ص : ١٠8‏ 


تهمت يهود بر بيغمبر خدا- همان كونه كه در شأن نزول خوانديم يهود حلال بودن كوشت و شير شتر را از طرف ييامبر اسلام 
ضلى اللاغلية و السك قده بروتل. 
قرآن با صراحت تمام تهمتهاى يهود در مورد تحريم يارهاى از غذاهاى ياكك- مانند شير و كوشت شتر- را ردٌ م ىكند و 


بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 09" 

تحريم كرده بود (كُلٌ الطعام كان نا لينى إشرائيلَ إِنَّا ما عر إشرائيلٌ على تَفْسِِ ونْ قبل أنْ مترّلَ الؤراة). 

در باره اين كه اسرائيل (اسراقيل نام ديكر يعقوب است) جه نوع غذايى را بر خود تحريم كرده بود؟ از روايات اسلامى 
برمىآيد كه: هنكامى كه يعقوب كوشت شتر مىخورد بيمارى عرق النساء 0١١‏ بر او شدت مى كرفت و لذا تصميم كرفت كه 
از خوردن آن براى هميشه خوددارى كندء ييروان او هم دراين قسمت به او اقتدا كردند» و تدريجا امر بر بعضى مشتبه شدء و 
تصور كردند اين يكك تحريم الهى است و آن را به خدا نسبت دادند. قرآن در آيه فوق نسبت دادن اين موضوع به خداوند را 
يكك تهمت مى شمارد. 

در جمله بعد خداوند به ييامبرش دستور مىدهد كه از يهود دعوت كند همان تورات موجود نزد آنها را بياورند و آن را 
بخوانند تا معلوم شود كه ادعاى آنها در مورد تحريم غذاها نادرست استء مىفرمايد: «بككو: اكر راست مى كوييد تورات را 
بياوريد و بخوانيد؛ اين نسبتهايى كه به بيامبران بيشين مىدهيد حتى در تورات تحريف شده شما نيست (قل نوا بالتّورا 
َائلُوها إِنْ تتم صادقِينَ). 


ولى آنها حاضر به جنين كارى نشدند» جون مىدانستند در تورات جنين جيزى وجود ندارد. 
سورة آل عمران("): آية 15] ...... ص : 04 


(آيه فاسع اين اهس كزيده اكنوة كه آنهساغتر يه اوردق ثورات 'فقذلف وزأفر| سق اهاب عندا لم شد بايد يذاضل: 
«آنها كه بعد ازاين به خدا دروغ مىبندند ستمكرند» زيرا از روى علم و عمد جنين مى كنند (فَمَن اقْتَرى عَلَى الله الْكذِب مِنْ 
بَعْدِ ذلك تَأولئِك هم الظَالِمُونَ) 


سورة آل عمرا ن(): آية 94] ...... ص : 1.5 


(آيه 0)- در اين آيه روى سخن را به ييامبر كرده مى كويد: «بككُو: خدا راست كفته (و اينها در آ بين ياكك ابراهيم نبوده است) 
بنابراين» از آيين ابراهيم بيروى كنيد كه به حق كرايش داشت و از مش ركان نبود (قل صَدَّقَ الله فَانبعُوا مله إبراهيم حنيفاً وَ ما 


كان مِنّ الْمش ركِين). 


(1) عرق النساء يكك نوع بيمارى عصبى است كه امروز به آن «سياتيك» مى كويند. [ 55 

بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: "3٠١‏ 

اكنون كه مى بينيد من در دعوت خود صادق و راستكويم؛ يس از آيين من كه همان آيين ياك و بىآلا-يش ابراهيم است 
مروعن كنيك اوهر كر اق مشر كان تود وان كةامشتر كان غري كود وابر آببن اوتهى دائنن كاملا ب معتى أسكة وبث برست)» 
كجا و «بت شكن» كجا! 


سورةً آل عمرا ن("): آية 98] ...... ص : 1١‏ 


(آيه 92)- نخستين خانه مردم! اين آيه و آيه بعد به ياسخ دومين ايراد يهود كه در باره فضيلت بيت المقدس و برترى آن بر 


كعبه بوده مىيردازد» نخست مىفرمايد: «نخستين خانهاى كه براى مردم (و نيايش خداوند) قرار داده شده همان است كه در 
ترووي كي ابرق كوبير ير تلك ايه هدبك جباناة السكة (ِنَ وَلَ بت وْضِعَ لِلنّاسِ ََذِى كد مُبارَكاً و هُدىٌ للْعالّمِينَ). 
يدايق ترتيب اك كعيه به عنوان قبله:مسلماتان انتكاتب شده اسث حاى تعج» نسث: ؤيرا تشبيقة خاته توحيد اسك 

تاريخ و منابع اسلامى هم به ما مى كويد كه خانه كعبه به دست آدم (ع) ساخته شد و سيس در توفان نوح آسيب ديد و به 
وسيله ابراهيم خليل تجديد بنا شد. 

جالب اين كه در آيه فوق خانه كعبه به عنوان خانه مردم معرفى شده و اين بيانكر اين حقيقت است كه آنجه به نام خدا و براى 
خنااست ما بدن خدنت مردم و بند كان او باشدء و آنجه ذز لخدمك مردم و بندكان خداست براى خدا محسوب مىشود. 
قابل توجه اين كه در اين آيه براى كعبه علالوه بر امتياز «نخستين يرستشكاه بودن» به دو امتياز «مبارك» و «مايه هدايت 


جهانيان» بودن آن نيز اشاره شده است. 
سورةٌ آل عمران(؟): آية /ا9] ...... ص : 71١‏ 


(آيه /91)- در اين آيه به دو امتياز ديكر آن اشاره كرده مىفرمايد: «در آن نشانههاى روشن (از جمله) مقام ابراهيم است» (فيه 
آياتٌ ينات مَقَامٌ إيُراهيم). 

و نشانه ديكر آن آرامش و امنيت حاكم براين شهر است جنانكه قرآن مى كويد: «و هر كس داخل آن شود در امان خواهد 
همق فخلة كان آها. 

در جمله بعد دستور حج به همه مردم داده مى كويد: «و براى خخدا بر مردم است كه آهنكك خانه (او) كنند آنها كه توانايى 
رفتن به سوى آن دارند) (وَ لِلَِّ عَلَى بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: "1١‏ 

النّاس حِحٌ الْبِتِ مَن اشتطاع إِلَيِهِ سبي 

.از اين دستور تعبير به يكك بدهى و دين الهى شده كه بر ذمّه عموم مردم مى باشدء زيرا فرموده است اوَ لِلِّ عَلَى النّاس) «براى 
خدا بر مردم اسث ...). 

فريضه حب از زمان آدم (ع) تشريع شده بود» ولى رسميت يافتن آن بيشتر مربوط به زمان ابراهيم (ع) است. 

تنها شرطى كه در آيه براى وجوب حج ذكر شده مسأله استطاعت و توانايى است كه از جمله داشتن زاد و توشه و مركبء و 
تاثا معنم واشامل ب شر 

ضمنا از آيه فوق استفاده مىشود كه اين قانون مانند ساير قوانين اسلامى اختصاص به مسلمانان ندارد» بلكه همه موظفند آن را 
انجام بدهند. 

در يايان آيه براى تأكيد و بيان اهميت مسأله حج مىفرمايد: «و هر كس كفر بورزد (و حج را تركك كند به خود زيان رسانيده 
زيرا) خداوند از همه جهانيان بىنياز است» (وَ مَنْ كَفْرَ إن الل غَنيقّ عن الْعالّمِينَ). 

وازه «كفر» در اصل به معنى يوشانيدن است و از نظر اصطلاح دينى معنى وسيعى دارد وهر كونه مخالفت با حق» جه در 
مرحله عقايد و جه در مرحله دستورات فرعى را شامل مىشود.ء لذا در آيه فوق در مورد «تركك حجّع) به كار رفته است. 

در باره اهميت فوق العاده حب در حديثى از بيامبر اكرم صلَى الله عليه و آله مىخوانيم كه به على عليه السّلام فرمود: اى على! 
كسى كه حج را تركك كند با اين كه توانايى دارد كافر محسوب مىشودء زيرا خداوند مىفرمايد: بر مردمى كه استطاعت 


دارند به سوى خانه خدا بروند لازم است حج به جا بياورند و كسى كه كفر بورزد (آن را تركك كند) به خود زيان رسانيده 
استء و خداوند از آنان بىنياز استء اى على! كسى كه حي را به تأخير بياندازد تا اين كه از دنيا برود خداوند او را در قيامت 


سورة آل عمرا ن(١):‏ آية /9] ...ص : "1١‏ 
اشاره 

(آيه 94) 

شأن نزول: ..... ص : 71١١‏ 


در مورد نزول اين آيه وسه آيه بعد از مجموع آنجه در كتب شيعه و اهل تسنن نقل شده جنين استفاده مى شود كه: يكى از 
يهوديان به نام بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 17" 

«شاس بن قيس» كه يبرمردى تاريكشدل و در كفر و عناد كم نظير بود» روزى از كنار مجمع مسلمانان مى كذشتء ديد جمعى 
از طايفه «اوس» و «خزرج)» كه سالها با هم جنككهاى خونينى داشديد» مكلين الشى به وعجود آورةةاقد ياود كفت اكز ابنها 
فزض شرع ميحد فيان االسعليهى أله ار هموق واه وان : ووقاة مز حوية ن © بيوه كل بدن خطر من اكد كن ابن تحال يكى اذ 
جوانان يهودى را دستور داد كه به جمع آنها بيبوندد» و حوادث خونين «بغاث» (محلى كه جنكك شديد اوس و خزرج در آن 
نقطه واقع شد) را به ياد آنها بياورد. 

اتفاقا اين نقشه» مؤثر واقع كرديد و جمعى از مسلمانان از شنيدن اين جريان به كفتكو يرداختند» جيزى نمانده بود كه تش 
خاموش شده ديرين بار ديكر شعلهور كردد. 

خبر به يبامبر صلى اللّه عليه و آله رسيد فورا با جمعى از مهاجرين به سراغ آنها آمد, و با اندرزهاى مؤثر و سخنان تكان دهنده 
غود اهارا جدان سات 2 

جمعيت جون سخنان آرام بخش يبامبر صلَى الله عليه و آله را شنيدندء سلاحها را بر زمين كذاشته و دانستند اين از نقشههاى 
دشمنان اسلام بوده استء و صلح و صفا و آشتى بانشيكر كندفان ١‏ كدان صوابية ؤنذه شود شستشو داد, 

در اين هنكام جهار آيه نازل شن كه در هو ايه نخسة» بهود يان 'اغواكتنده را تكوهكن فى كتدء وادر دو آيه عداة سلمانان 


هشدار مى دهك. 


تفسير: 558 ص : 7١7١‏ 


نفاقافكنان- در اين آيه نخست روى سخن را به اهل كتاب (يهود) نموده و خداوند به ييغمبرش فرمان مىدهد كه با زبان 


هلامك و سرؤتشن از انها بيزسد انكيزه انها كن كثر وززيدة يه آراث خننا جحسة؟ دن حال كاه دانتد ختداوند از اعمال 


آنان كاه است. مىفرمايد: «بكو: اى اهل كتاب! جرا به آيات خدا كفر مىورزيد با آن كه خدا كواه است بر اعمالى كه انجام 
مىدهيد» (كلْ يا أل الكتاب لع تَكُفْرُونَ بآياتٍ الل وَ ال طَِيدٌ على ما َعملُوَ). 


سورةٌ آل عمران(١):‏ آية 99] 1 


(آيه 48)- در اين آيه آنها را ملامت م ىكند و مىفرمايد: «بككُو: اى اهل كتاب! جرا افرادى را كه ايمان آوردهاند از راه خدا 
باز مىداريد و مى خواهيد بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 1" 

اين راه را كنج سازيد در حالى كه شما (به درستى اين راه) ككواه هستيد» (قُلْ يا أَهْلَ الكتاب لِم تَصُدُُونَ عَنْ سبل اللِّ مَنْ آمَنَ 
بعُوئّها وجا وَ أنكّعْ شهَداة). 

جرا علاسوه بر انحراف خود بار ستكينى مسؤوليت انحراف ديكران را نيز بردوش م ىكشيد؟ در حالى كه شما بايد نخستين 
وستهداى باشيد كة ايق متادئ الهئ .را البيكة» كوييده زيرا بشارت ظهوز ابن امير قبلا دن كتين شها واده شده و شما كواة يز 
انك 


كو بايا 1نها] نهار اعيدين م علد كه بتقداوند خر 3156 اغمال #ساعافل فيه ا( قا الل يفافل عه تسارت 
سورة آل عمران("): آية ]1٠١‏ ...... ص : 18م 


(آيه -35٠١‏ دراين آيه روى سخن را به مسلمانان اغفال شده كرده مى كويد: 

«اى كسانى كه ايمان آوردهدايد! اكر از جمعى از اهل كتاب (كه كارشان نفاق افكنى و شعلهور ساختن آتش كينه و عداوت 
فيان شهابيت) اطاعة كيل ها رايس از ايسان اوودن به كتر بازع كرواهدة ريا بها الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا قريقاً مِنَ 
الّذِينَ أونُوا الْكتات يَرَدُوكم بَعْدَ إيمانكم كافِرينَ). 


بنابراين به وسوسههاى آنها ترتيب اثر ندهيد و اجازه ندهيد در ميان شما نفوذ كنند. 


سورة آل عمران("): آية ]1١١‏ ...... ص : #19 


(آيه1+1)- در اين آيه به صورت تعجب: ان مؤمتان سؤال مى كند: زو حكونه ممكن اسث شما كافر شويد با ابن كه (در دامان 
وحى قرار كرفتهايد) و آيات خدا بر شما خوانده مىشود و ييامبر او در ميان شماست» (وَ كيِفٌ تَكَفُرُونَ وَ أَنتُمْ نثلى عَلَيِكمْ 
آباث الله وفك ور 

شابراية ا كن ديكران كيراة شوقل وياد حاف عمجب تست عه در ان استث اقرادئ كه هامر را دهان خوه هن بنك و 
دائما با عالم وحى در تماس هستند جككونه ممكن است كمراه كردند و مسلما اكر جنين اشخاصى كمراه شوند مقصر اصلى 
خود آنها هستند و مجازاتشان بسيار دردناكك خواهد بود. 

در يايان آيه به مسلمانان توصيه مى كند كه براى نجات خود از وسوسههاى دشمنانء و براى هدايت يافتن به صراط مستقيم» 
دست به دامن لطف يرورد كار بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 71 

بزنند» و به ذات ياكك او و آيات قرآن مجيد متمسكك شوندء مىفرمايد: ١و‏ هر كس به خدا تمسكك جويد به راه مستقيم هدايت 


شده است» (وَ مَنْ يَعتَصِمْ باللهِ فَقَدْ هّدِىَ إلى صراطٍ مُشْتقيم). 


سورة آل عمران("): آية ]1١7‏ ...... ص : 816 
اشاره 


(آيه ؟١٠)‏ 


شأن فزول: ..... ص : #15 


در شأن نزول اين آيه و آيه بعد كفتهاند: روزى دو نفر از قبيله «اوس» و «خرزج) به نام «ثعلبة بن غنم» و «اسعد بن زراره» در 
برابر يكديكر قرار كرفتند. و هر كدام افتخاراتى را كه بعد از اسلام نصيب قبيله او شده بود بر مى شمرد «ثعلبه) كفت: خزيمة 
بن ثابت (ذو الشهادتين) و حنظله (غسيل الملائكة) كه هر كدام از افتخارات مسلمانانند» از ما هستند» و همجنين عاصم بن 
ثابت» و سعد بن معاذ از ما مى باشند. 

در برابر او «اسعد بن زراره؛ كه از طايفه خزرج بود كفت: جهار نفر از قبيله ما در راه نشر و تعليم قرآن خدمت بزركى انجام 
دادند: ابى بن كعبء و معاذ بن جبل» و زيد بن ثابتء و أبو زيدء به علاسوه «سعد بن عباده» رئيس و خطيب مردم مدينه از 
ماسية. 

كم كم كار به جاى باريكك كشيدء و قبيله دو طرف از جريان آكاه شدند» و دست به اسلحه كرده؛ در برابر يكديكر قرار 
كرفتند» بيم آن مىرفت كه بار ديكر آتش جنكك بين آنها شعلهور كردد و زمين از خون آنها رنككين شود! خبر به ييامبر رسيد. 
حضرت فورا به محل حادثه آمدء و با بيان و تدبير خاص خود به آن وضع خطرناكك يايان داد» و صلح و صفا را در ميان آنها 


قرار نمود. آيه نازل كرديد وبه صورت يكك همه مسلمانان را با بيان مؤثر و مؤكدى دعوت به اتحاد نمود. 
برفرار دمو 3 94 لصيو 3 عمومى امور و عو بمو 
تفسير: ..... ص : 815 


دعوت به تقوى- در اين آيه نخست دعوت به تقوى شدهاست تا مقدمهداى براى دعوت به سوى اتحاد باشد» در حقيقت 
دعوت به اتحاد بدون استمداد از يكك ريشه اخلاقى و عقيدهاى بىاثر و يا بسيار كماثر استء به همين دليل در اين آيه كوشش 
افده ات تاعوامل اناد كنده اعقلاق و براكند كى كر يرقو يمان و كقوئ تضعيتك كرونك الذا افراد يا ايمان ترا نخاطن 
ساخته» مى كويد: بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 10" 

ولق كناق كد يمان اووددايدا أن كرف كحك عقرس بو ور هيز كارص لسك ازكنها يزعيديده ا أنه الذية اموا انقو للحن 
ثقاته). 

«حق تقوى) آخرين وعاليترين درجه يرهيز كارى استه» كه يرهيز از هر كوه كناه و عضيان و تعدى و اتحراف از حق ونيز 
اطاعت از فرمان خداوند و شكر نعمتهاى او را شامل مى شود. 

در يايان آيه به طايفه اوس و خزرج و همه مسلمانان جهان هشدار مىدهد كه به هوش باشندء تا عاقبت و يايان كار آنها به 
بدبختى نككرايد» لذا با تأكيد مى فرمايد: 


ان نهنا توويك كر ابى كاسيزماة افيه رارف كرش ماقرا متنا ضير عققة كد 11لا كر ل ا وا نسترةة» 


سورة آل عمران("): آآية ]1١"‏ ...... ص : 18" 


(5يه 030- دعوت به سوى اتحاد! در اين آيه بحث نهايى كه همان «مسأله اتحاد و مبارزه با هر كونه تفرقه) باشد مطرح شدهء 
مىفرمايد: ٠و‏ همكى به ريسمان الهى جنكك بزنيد» واز هم يراكنده نشويد) (وَ اعْتَصِمُوا بِحَثِلٍ اللّهِ جميعاً و لا تَقََُوا). 

در باره «يكجل اللَّهه (ريسمان الهى) مفسران احتمالات مختلفى ذكر كردهاند و در روايات اسلامى نيز تعبيرات كونا كونى ديده 
مىشود ولى هيج كدام با يكديكر اختلاف ندارند زيرا منظور از «ريسمان الهى» هر كونه وسيله ارتباط با ذات ياكك خداوند 
استء خواه اين وسيله اسلام باشدء يا قرآنء يا ييامبر و اهل بيت او. 

سيس قرآن به نعمت بزركك اتحاد و برادرى اشاره كرده و مسلمانان را به تفكر در وضع اندوهبار كذشته. و مقايسه آن 
ابراكند كيانا ابن اوعدت ذغوت فى كتده ع كويدة او تععت (رزر ك4) ععداترابر ضودية باذ ريد كدسيكرةه شمو 
يكديكر بوديد واودر ميان دلهاى شما الفت ايجاد كرد و به بركت نعمت او برادر شديد» (وَاذْكُرُوا مث الل يكم إذ 
كُشُمْ أغداء فَلّتَ بَيْنَ فُلوبكم فَأَصْبَحْتُمْ ينغمته نعمَتهِ إخواناً). 

در اينجا مسأله تأليف قلوب مؤمنان را به خود نسبت داده مىكويد: «خدا در ميان دلهاى شما الفت ايجاد كرد) با اين تعبير» 
اشاره به يك معجزه اجتماعى اسلام نموده؛ زيرا اكر سابقه دشمنى و عداوت ييشين عرب را درست بررسى كنيم بركزيده 
تفسير نمونه» ج21 ص: 51١5‏ 

خواهيم ديد كه جكونه يكك موضوع جزئى و ساده كافى بود آتش جنكك خونين در ميان آنها بيفروزد و ثابت مى كردد كه از 
طرق عادى امكان يذير نبود كه از جنان ملت يراكنده و نادان و بىخبر» ملتى واحد و متحد و برادر بسازند. 

اهييك وخدث وبزاةوف دواميان قبايل كتهتوز عرب هت ال نر «داتشعدان و موكخان غير عسلنان مخفى تمائذه و شمكى نا 
اعجاب فراوان از آن ياد كردهاند! سيس قرآن مىافزايد: «شما در كذشته در لبه كودالى از آتش بوديد كه هر آن ممكن بود 
در آن سقوط كنيد و همه جيز شما خاكستر كردد» (وَ كمع عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ الَارِ فَأنْقَذَّكُمْ يئها). 

اما خداوند شما را نجات داد و از اين يرتكاه به نقطه امن و امانى كه همان نقطه «برادرى و محبت» بود رهنمون ساخت. 
«نار» (7تش) در آيه فوق كنايه از جنكها و نزاعهايى بوده كه هر لحظه در دوران جاهليت به بهانهاى در ميان اعراب شعلهور 
مى شك. 

وريابان وجراف كب وار اس كردا لخدا ركان بر جني ١‏ بابسا خوور رواكما وود وبا زةشاية فول دزت كيد 
(كذلكك ” ين الله لَكُمْ آياته لَعَلّكمْ تَهْتَدُونَ). 

بناير اين» هدف نهايى هدايت و نجات شماست,ء يس بايد به آنجه كفته شد اهميت فراوان دهيد. 


سورةٌ آل عمران(7): آية ]1١©‏ ...... ص : 18م 


الل ا ل شند كه 
اين دو وظيفه بزركك اجتماعى را انجام دهند: ندرا بديكها دعوت تعسان د بديها باز :اوه (و لك ينكة آنا بذء 
إلَى الْخَير وَ يَأمُرُونَ بِالْمَْرُوفٍ وَ بَنْهَوْنَ عَنِ الْمنْكرٍ). 


ل 


عون 


ودر يايان آيه تصريح م ىكند كه فلاح و رستكارى تنها ازاين راه ممكن است هو آنها همان رستكاراننده (وَ أولئك هُمْ 
الفنلتهرة): 

بيامبر كرامى اسلام صِلَى الله عليه و آله در ضمن يكك مثال جالبء منطقى بودن وظيفه امر بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 
/11 

به معروف و نهى از منكر را مجسم ساخته و حق نظارت فرد بر اجتماع را يكك حق طبيعى كه ناشى از ييوند سرنوشتهاست»ء بر 
شمرده و مىفرمايد: «يكك فرد كنهكارء در ميان مردم همانند كسى است كه با جمعى سوار كشتى شود, و هنككامى كه در 
وسط دريا قرار كيرد تبرى برداشته و به سوراخ كردن موضعى كه در آن نشسته است بيردازد» و هر كاه به او اعتراض كنند» در 
جواب بككويد من در سهم خود تصرف مى كنم! اكر ديكران او را ازاين عمل خطرناكك باز ندارند؟ طولى نم ى كشد كه آب 
دريا به داخل كشتى نفوذ كرده و يكباره همكّى در دريا غرق مىشوند). 


سورةٌ آل عمران(7): آية ]1١8‏ ...... ص : #11 


(آيه -)٠١8‏ در اين آيه مجددا بيرامون مسأله اتحاد و يرهيز از تفرقه و نفاق بحث مى كندء مىفرمايد: «و مانند كسانى نباشيد 
كه براكندة شدئد و اختلاق كردنده (وَ لا تكووا كالذيق تَقدقوا و الشتلفوا). 

اصرار قرآن دراين آيات در باره اجتناب از تفرقه و نفاق» اشاره به اين است كه اين حادثه در آينده در اجتماع آنها وقوع 
خواهد يافت زيرا هر كجا قرآن در ترساندن از جيزى زياد اصرار نموده اشاره به وقوع و ييدايش آن مى باشد. 

لذا در يايان آيه مىفرمايد: «كسانى كه با بودن ادله روشن در دين جنان اختلاف كنند به عذاب عظيم و دردناكى كرفتار 
مى كردند (مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمٌ الْبيّناتٌ وَ أوليتك لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ). 

جامعدائ كه اساس قدرتث و اركان هف همبستكيهاى آنان با تيشههاى تفرقه در هم كوبيده شودء سرزمين آنان براى هعسشة 
جولاتكاة يكانكان و قلمرو حكومة اتسعمار كران شواقد يوذ رزاسى بعه عذاب يررك اسك] 


سورةٌ آل عمران(7): آية ]1١#‏ ...... ص : #11 


(آيه 30)- جهرههاى نورانى و تاريكك! به دنبال هشدارى كه در آيات سابق در باره تفرقه و نفاق و بازكشت به آثار دوران 
كفر و جاهليت داده شد در اين آيه و آيه بعد به نتايج نهايى آن اشاره مى كند كه جكونه كفر موجب رو سياهى و اسلام» و 
ايمان موجب رو سفيدى استء مىفرمايد: «در روز رستاخيز جهرههايى سفيد و نورانى و جهردهايى تاريكك و سياه خواهد بودا 
(يَْمَ نض وجوة و تَسْوَدُ وجُوة). 

سيس مىفرمايد: به آنها كه جهرههاى سياه و تاريكك دارند كفته مىشود: بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 1/1" 

اجرا بعد از ايمان» راه كفر را بيموديد (؟) وجرا بعد از اتحاد در يرتو اسلام؛ راه نفاق و جاهليت را بيش كرفتيد؟ (كَأما الْذِينَ 
اسودّث وُجُوهْهُع أ كَمَوُْمْ بَغدَ إيمايكم). 

فو ياباث آبهمهغدايئ "كه دز النظار اتياسث اشازه كردم فى كويد سن (اكدوق) عشي عذاتة را درعرابر اتجة كثر 
ورزيديد» (كَذُوقُوا الْذابت بما ا تَكفْرُونَ). 


سورة آل عمران(7): آية /ا١1]‏ ...... ص : 14" 


(آيه 7ح ولى در مقابل مؤمنان متحد غرق در درياى رحمت الهى خواهند بود و جاودانه در آن زندكى آرامبخش به سر 
مى برند جنانكه قرآن مى كويد: 
فو لعن ]نوا "كه يكير يها دنا لتقيف مشاه وو حبك خاولن هوا ومن درفي عساووالة ذل 1س نالة 1 انا اللي ليق 


سورة آل عمران("): آية ]1١8‏ ...ص : 14" 


(الدورم لت ون أيه تعره بم وعب وسكتلت كنشتب درر ماود لجان ى ]انهو إسافاو كثر واعر مد مطر وف قو ان كور 
اننع وبصواقن انها رده م كرماينة: 

«اينها آيات خداست كه به حق بر تو مى خوانيم؛ (تِلّك آياتٌ اللَّهِ تتلُوها عَليِك بالْحَقّ). 

سس هى افزاينل: عه بر اث قلق ال ابن دسعووات وافكير اقراد مى شوده نتيجه اعمال خوه آنهاشت :وو خداوتند (هبي كاه) 
ستمى براى (احدى از) جهانيان نمى خواهد) (وَ مَا الله يُرِيدٌ ظلماً لِلْعالَمِينَ). 


بلكه اين آثار شوم» همان است كه با دست خود براى خود فراهم ساختند. 
سورة آل عمرا ن(١):‏ آية 66] 666... صن 5 الكنا 


وساي 0 الجدورن] حنانها و ايغاور رون ابت از ذا وسكنوكيا كاوها و مرق اورارريى كرددانوي توعان إن 


است (وَ لِلِّ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأَدْض و إِلَى الله ُوْجَعٌ الْأَمُورُ). 
سورة آل عمران("): آية ]1١١‏ ...... ص : 14" 


(آيه -)01١١‏ باز هم مبارزه با فساد و دعوت به حق! در اين آيه بار ديكر به مسأله امر به معروف و نهى از منكر و ايمان به خحدا 
يال كشطه و من قرمايك: الا بيار الت عدبا اك ود بير انها آفريده شديد (جه اين كه) امر به معروف مى كنيد و نهى از 
متكرء و به خدا ايمان داريد» (كثقع حير َم أخرضة لقاش انقو بر كز ينه انبر رن حو اضن: لض 

بِالْمَغْرُوفٍ و تَنْهَونَ عَنِ الْمنْكر وَ تُؤْمِنُونَ اللّم) 

.جالب اين كه دليل بهترين امت بودن مسلمانان «امر به معروف و نهى از منكر كردنء و ايمان بخدا داشتن» ذكر كرديده. و 
اين مىرساند كه اصلاح جامعه بشرى بدون ايمان و دعوت به حق و مبارزه با فساد ممكن نيست. به علانوه انجام اين د 
فريضه. ضامن كسترش ايمان و اجراى همه قوانين فردى و اجتماعى مى باشد و ضامن اجرا عملا بر خود قانون مقدم است. 
سيس اشاره مىكند كه مذهبى به اين روشنى و قوانينى با اين عظمت منافعش براى هيج كس قابل انكار نيستء بنابراين «اكر 
اهل كتاب (يهود و نصارى) ايمان بياورند به سود خودشان است (اما متأسفانه تنها) اقليتى از آنها يشت يا به تعصبهاى جاهلانه 


زدهاند و اسلام را با آغوش باز يذيرفتهاند در حالى كه اكثريت آنها از تحت فرمان يروردكار خارج كندداند (وَ لذ اق هل 


الكتاب لكان حرا لَهُمْ مِنْهمُ الْمُؤْمنُونَ وَ أكتَرْهُمُ الْفاسِقَونَ). 


سورة آل عمرا ن(١):‏ آية ]١١١‏ ص : 514 
اشاره 

)11١ (آيه‎ 

شأن نزول: .... ص : 519 


در شأن نزول اين آيه و آيه بعد نقل شده: هنكامى كه بعضى از بزركان روشن ضمير يهود همجون عبد الله بن سلام با ياران 
خود آبين بيشين را تركك كفته و به آيين اسلام كرويدند» جمعى از رؤساى يهود به نزد آنها آمدند و زبان به سرزنش و 
ملامت آنان كشودند و حتى آنها را تهديد كردند كه جرا آيين يدران و نياكان خود را تركك كفته واسلام آوردهاند؟ آيه به 
عنوان دلدارى و بشارت به آنها و ساير مسلمانان نازل كرديد. 


تفسير: ثوووة ص : 5١5‏ 


اين آيه و آيه بعد در حقيقت متضمن جند ييشكويى و بشارت مهم به مسلمانان است كه همه آنها در زمان ييامبر اكرم صلى 
الله عليه و آله عملى كرديد: 

-١‏ «اهل كتاب هيج كاه نمى توانند ضرر مهمى به شما (مسلمانان) برسانند» و زيانهاى آنها جزئى و زود كذر است) (لَنْ 
يَضُرُوكُم إِنَا أذى). 

1- «هر كاه در جنكك با شما رو برو شوند سر انجام شكست خواهند خورد و ييروزى نهايى از آن شما (مسلمانان) است و 
كدي احنايه و كان شق هه عاسة» رقن لتر كه رار كم لاني زلا كور 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ عرض 
سورةٌ آل عمران("): آية ]١١17‏ ...... ص : 97١‏ 


(آيه ؟١١)-‏ سوم: آنها هيج كاه روى ياى خود نمىايستند» و همواره ذليل و بيجاره خواهند بود. مكّر اين كه در برنامه خود 
تجديد نظر كنند و راه خدا بيش كيرند يا به ديكران متوسل شوند و موقتا از نيروى آنها استفاده كنند (ضُرِيَتُ عَليهمُ الذَلُّ أبن 
ما ثققوا). 

طولى نكشيد كه اين سه وعده و بشارت آسمانى در زمان خود بيامبر اسلام صِلَّى الله عليه و آله تحقق يافت. 

سيس در ذيل اين جمله مىفرمايد: تنها در دو صورت است كه مى توانند اين مهر ذلت را از ييشانى خود ياكك كنند» نخست 


بازكقت :و يوته باخدا وابحان به اين راسيق اوه (إنا بعل نمق الله 


اويا وابستكى به مردم و اتكاء به ديكران» (وَ حل مِنّ النّاس). 

بنابراين» يا بايد در برنامه زندكى خود تجديد حل كتسا ويه سوى خدا باز كردند و خاطره خيال شيطنت و كينهتوزى را از 
افكار خود بشويندء و يا از طريق وابستكى به اين و آن به زندكى نفاق آلود خود ادامه دهند. 

سبس قرآن به ذلّتى كه يهود بدان كرفتار آمده اشاره كرده» مىكويد: «و در خشم خدا مسكن كزيدهاند» و مهر بيجا ركى بر 
آنها زده شده) (وَ باق بعَضَبِ من الله وَضْرِبَتُ عَليِهِمْ الْمشكتة). 

به اين ترتيب يهود بر اثر خلافكاريها نخست از طرف ديكران مطرود شدند و به خشم خداوند كرفتار آمدند وسيس تدريجا 
اين موضوع به صورت يكك صفت ذاتى «احساس حقارت» در آمد. 

در يايان آيه دليل اين سرنوشت شوم يهوديان را بيان مىكند» مىفرمايد: اكر آنها به جنين سرنوشتى كرفتار شدندء نه به خاطر 
نؤاد ويا خصوصيات ديكر آنهاستء بلكه به خاطر اعمالى اسث كه مرتكب مىشدندء «جرا كه آنها به آيات خدا كفر 
مى ور زيدند» (ذلكك بتع كاثوا يفو بات اللو 

و دوم اين كه: اصرار در كشتن رهبران الهى و ييشوايان خلق و نجات دهند كان بشر يعنى انبياى يرورد كار داشتند «و بيامبران را 
به ناحق مى كشتندا (وَ يَقتلُونَ بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: "١‏ 

الأنياة بغير حقٌ) 

.و سوم اين كه: آلوده به انواع كناهان مخصوصا ظلم و ستم و تعدى به حقوق ديكران و تجاوز به منافع ساير مردم بودهاند و 
اككر جنين ذليل شدند «به خاطر آن است كه كناه كردند و به حقوق ديكران تجاوز مىنمودند» (ذكك يما عَصَوًا وَ كانُوا 


و مسلما هر قوم و ملتى كه داراى جنين اعمالى باشند سرنوشتى مشابه آنها خواهند داشت. 
سورة آل عمران("): آية ]١١7"‏ ...... ص : 8171 
اشاره 


)١١1* (آيه‎ 


شأن نزول: ٠6‏ ص إفضن 


در شأن نزول اين آيه و دو آيه بعدء كويند هنكامى كه «عبد الله بن سلام) كه از دانشمندان يهود بود با جمع ديكرى از آنها 
اسلام آوردند بهوديان ومخصوصا يزركان آنها ازااين حادثه بسيار ناراحت شدثد» ودر صده برآمدتد كه آنها را متهم به 
شرارت سازند تا در انظار يهوديان» يست جلوه كنند» و عمل آنها سر مشقى براى ديككران نشود, لذا علماى يهود اين اشعار را 
در ميان آنها يخش كردند كه تنها جمعى از اشرار ما به اسلام كرويدهاند!اكر آنها افراد درستى بودند آيين نياكان خود را 


تركك نمى كفتند و به ملت يهود خيانت نمى كردند» آيه نازل شد و از اين دسته دفاع كرد. 


تفسير: 58 ص : 77١‏ 


روت نحن مدو اماقر تبه وززال مامتها دينض كبو اياك كقنع أواقوم يزرد وه عمل افد قن كدو ارق بها براك وغايت 
عدالت و احترام به حقوق افراد شايسته و اعلا-م اين حقيقت كه همه آنها را نمىتوان با يكك جشم نكاه كرد مى كويد: «اهل 
كتاب همه يكسان نيستند» و در برابر افراد تبهكار» كسانى در ميان آنها يافت مى شوند كه در اطاعت خداوند و قيام بر ايمان 
ثابت قدمند» (لَيِسُوا سَواءٌ مِنْ أَهْل الكناف أكة قائفة). 

فيقت دركر انها از الت كل« وبوسهه وزيدل كك آباك خدا وا غلاوك مى كننده (كتلون ناث الله اناك اللل ا 

و دريايان آيه از خضوع آنها ياد م ىكند و مىفرمايد: «و در برابر عظمت يرورد كار به سجده مىافتندا (وَ هُمْ يَسْجَدُونَ). 


بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 71717 
سورة آل عمران("): آية ©؟١١]‏ ...... ص : 8197 


(آيه 11)- در اين آيه اضافه مىكند: «به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند» (يُؤْمُونَ باللهِ وَ الْيوْم الآخر). 
«و به وظيفه امر به معروف و نهى از منكر قيام مى كنند» (وَ يَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ و يَنْهَوْنَ عَن الْمُذْكر). 
«و در كارهاى نيك بر يكديكر سبقت مى كيرند) (وَ يُسارِعُونَ فى الْحَيِراتِ). 


و بالاخره «آنها از افراد صالح و با ايمان هستند) (وَ وليك مِنّ الصَّالحِينَ). 
سورة آل عمران("): آية 114] ...... ص : 1717 


(آيه -)1١6‏ دراين آيه كه در حقيقت مكمل آيات قبل استء به عاقبت افراد صالح و با ايمان اشاره كرده و مىفرمايد: «و (اين 
دسته از اهل كتاب) آنجه از اعمال نيكك انجام مى دهند هركز كفران نخواهد شد؛ و ياداش شايسته همه آن را مىبينند (وَ ما 
يَفعَلُوا مِنْ خَثرِ فلن يُكفَرُوة). 

يعنى: هر جند در كذشته مرتكب خلافهايى شده باشند اكنون كه در روش خود تجديد نظر به عمل آوردهاند ودر صف 
متقين و يرهي زكاران قرار كرفتهاند» نتيجه اعمال نيكك خود را خواهند ديد و هركز از خداء ناسياسى نمى بيند! با اين كه 
خداوند به همه جيز آكاهى دارد در بايان آيه مى فرمايد: «خداوند از برهي زكاران كاه است» (وَ اللَهُ ليع بِالْمتفِينَ). 

بنابراين اعمال نيكك آنهاء كم باشد يا زياد» هر كز ضايع نمى شود. 


سورة آل عمران(7): آية ]1١8‏ ...... ص : 897 


1م 68د قط ةمعان اق ادبا ساق وس شري نوميت اناهن ايه قذل آنه ااقراك وى اناق ومتعمك رق شيع كاسن اين 
آيه و آيه بعد توصيف شدهاند. 

نخست مىفرمايد: «آنها كه راه كفر را بيش كرفتند هركز نمى توانند در يناه ثروت و فرزندان متعدد خويش ار مجازات خدا 
در امان بمانند» (إنَّ الَِّينَ كَفَرُوا أ تَْبى عَنْهُعْ أمْوالهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَِّ شَيناً). 


دراين كه از امكانات مادى تنها اشاره به ثروت و فرزندان شده. به خاطر آن است كه مهمترين سرمايههاى مادى» يكى نيروى 


انسانى است كه به عنوان فرزندان ذكر شده است و ديكرى سرمايههاى اقتصادى مى باشد و بقيه امكانات مادى از اين دو سر 
جشمه مى كيرد. بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 177" 

قرآن با صراحث مى كويد: امتيازهاى مالى» و قدرت جمعىء به تنهابى نمىتواند در برابر خداوندء امتيازى محسوب شود و 
كه كردنابي انها اشناء انيت سكي سكافي كه دوزتو ايان بواليتم ياكه در سير هاي مستي با كار كرقه شوتر وخر 
اين صورت «آنها (صاحبان اموال) اصحاب دوزخند و جاودانه در آن خواهند يكنا أر ايك أَصْحابُ الثّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ). 


سورة آل عمران(7): آية ]1١1/‏ ...... ص : "09م 


(آيه -)١١17‏ دراين آيه اشاره به وضع بذل و بخششها و انفاقهاى رياكارانه آنها نموده و ضمن يكك مثال جالب سرنوشت آن را 
تشريح مىكند و مى كويد: «آنجه آنها در اين زندكى دنيا انفاق مى كنند همانند باد سوزانى است كه به زراعت قومى كه بر 
خود ستم كردهاند (و در غير محل يا وقت مناسب كشت نمودهاند) بوزد و آن را نابود سازداكل ما يُنْفقُونَ فى هذه الْحياة الدَّنْا 
كَمَئَلٍ ريح فيها صر أَصابَتُ حت قَوْم طَلَمُوا أنْفْسَهع فَأهلكتة) 

.افراد اسان و الود جون انكيزه صحيحى در انفاق خود ندارند روح خودنمايى و رياكارى همجون باد سوزان و 
خشك كنندهاى بر مزرعه انفاق آنها مىوزد و آن را بىاثر مىسازد. 

فز يايان عى فزعايذة اتغداوقن به آنها سعمى تكرعى بلكه آنها خودشان شعو به خويشين كردواندة ها طلم الله ولكن الفسهع 


.به اين ترتيب سرمايههاى خود را بيهوده از بين مى برند» زيرا عمل فاسد جز اثر فاسد جه نتيجهاى مى تواند داشته باشد؟ 


سورةٌ آل عمران(١1):‏ آية ]1١/4‏ 0 ارون 
اشاره 

)١١8 (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : 7571 


ازابن عباس نقل شده اين آيه و دو آيه بعد هنكامى نازل شد كه عدهاى از مسلمانان با يهوديان» به سبب قرابت» يا همسايكى» 
يا حقّ رضاع. و يا بيمانى كه بيش از اسلام بسته بودند» دوستى داشتند و به قدرى با آنها صميمى بودند كه اسرار مسلمانان را 
به آنان مى كفتند» بدين وسيله قوم يهود كه دشمن سرسخت اسلام و مسلمين بودند و به ظاهر خود را دوست مسلمانان قلمداد 
مى كردندء از اسرار مسلمانان مطلع مى شدندء آيه نازل شد و به آن عده از مسلمانان هشدار داد كه جون آنها در دين شما 
نيستند» نبايد آنان را محرم اسرار خود قرار دهيد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١ح‏ ص: عم 


تفسير: 4 72 

بيكانكان را محرم اسرار خود نسازيد- اين آيه به دنبال آياتى كه مناسبات مسلمانان را با كفار بيان كرد به يكى از مسائل 
حساس اشاره كرده و ضمن تشبيه لطيفى به مؤمنان هشدار مىدهدء مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! غير از هم 
مسلكان خود براى خود» دوست و همرازى انتخاب نكنيد» و بيكانكان را از اسرار و رازهاى درونى خود با خبر نسازيد» (يا أَّهَا 
الّذِينَ آمَنُوا لا يدوا بطائةٌ مِنْ دُونِكة لا يَأَلُوئَكم ححبانًا). 

را در دل خود نيرورانند» بلكه «بيوسته علاقه آنها اين است كه شما در رنج و زحمت باشيد» (وَدُوا ما عَينّ). 

آنها نزاق اك “كه شما اذ فكنوفات فجيركان كام شوية و بزارشان فاش تكردى معمولا در سختان ووفار خود مراقيت 
مى كنندء. و با احتياط ودقت حرف مى زنلك» ولى با وجود اين «آثار عداوت و دشمنى از لابلاى سخنان آنها 1 شكار است» (قَد 
بَدَتِ الْبَعْضَاءٌ مِنْ أفواههة). 

خلاصه اين كه خداوند بدين وسيله طريقه شناسايى باطن دشمنان را نشان داده» واز ضمير باطن و راز درونيشان خبر مىدهد و 
مىفرمايد: «آنجه از عداوت و دشمنى در دل خود ينهان كردهاند» به مراتب از آنجه بر زبان م ىآورند بزركتر است» (وَ ما 
سيبس اضافه نموده: «ما براى شما اين آيات را بيان كرديم» كه اكر در آن تدبّر كنيد» به وسيله آن مىتوانيد دوست خود رااز 
دشمن تميز دهيد» و رأه نجاث را از شر دشمتان بيدا كنيد (قَدَ بَينَا لَكمُ الآياث إنْ كثقم تعقلون). 


سورة آل عمران(7): آي 119] ...... ص : 896 


9ية1) كرابن ان فرمايد: شما اى جمعيث تسلماتاة آتان راروف عويقاوندى ويا مشرارى نايعلل ديكر 
دوست مىداريدء غافل از اين كه آنها شما را دوست نمىدارند» در حالى كه شما به تمام كتابهايى كه از طرف خداوند نازل 
شده (اعم از كتاب خودتان و كتابهاى آسمانى آنها) ايمان داريد» ولى آنان به كتاب آسمانى شما ايمان ندارند) (ها أن أولام 
كر لا يك بركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 770 

وَ ُؤْمنُونَ بالكتاب كُله) 

.سيس قرآن جهره اصلى آنها را معرفى كرده؛ مى كويد: «اين دسته از اهل كتاب منافق هستند» جون با شما ملاقات كنندء 
مى كويند ما ايمان داريم و آيين شما را تصديق مى كنيم» ولى جون تنها شوند؛ از شدت كينه و عداوت و خشم سر انككشتان 
خود را به دندان مى كيرند» (وَ إذالَقُوكمْ قانوا آمناوَ إذا حَلَْا عَضّوا عَلَيكمْ الْأناملَ مِنَ الْعيظ). 

اى بيامبر! «بككو: با همين خشمى كه داريد» بميريد» و اين غضّه تا روز مركك دست از شما برنخواهد داشت (قل مُونُوا بعكم ). 
شمااز وضع آنها آ كاه نبوديد» و خدا آكاه است «زيرا خداوند از اسرار درون سينهها باخبر است» (ِنَ الله عَلِيمٌ يبذاتٍ 


الصُدُور). 


سورةٌ آل عمران("): آية ]17٠١‏ ...... ص : 8198 


(آيه -)17١‏ دراين آيه يكى از نشانههاى كينه و عداوت آنها بازكو شده است كه «اككر فتح و بيروزى و يبشامد خوبى 7 
شما رخ دهدء آنها ناراحت مىشوندء و جنانجه حادثه ناكوارى براى شما رخ دهد خوشحال مىشوند» (إنَ نمكم حت 

5200 سؤْمُع وَ إِنْ تُصِبِكع سيقة بَذْر رَحُوا بها). 

الها رعو رار كو توزبهاق انها اساي كدوو برهو كان خويه دار باشيدة الأن كن ترائال بدوسله تساف خامائة 
خود به شما لطمهاى وارد كنند» زيرا خداوند به آنجه مى كنيد كاملا احاطه داردا (وَ إِنْ تَضْيرُوا وَ تَنَهُوا لا يَف كم كَيدُمُْ شَيا 
إن الله بما يَعْمَلُونٌ مبحِيط). 


سورةٌ آل عمران("): آآية 1171] ...... ص : 8198 


(آيه -)17١‏ ازاين به بعد آياتى شروع مىشود كه در باره يكك حادثه مهم و يردامنه اسلامى يعنى جنكك «احد) نازل شده. 
در آغاز اشاره به بيرون آمدن ييامبر از مدينه براى انتخاب لشكر كاه در دامنه احد كرده و مى كويد: «به خاطر بياور اى ييامبر! 
آن روز را كه صبحكاهان از مدينه از ميان بستكان و اهل خود بيرون آمدى تا براى مؤمنان يايكاههايى براى نبرد با دشمن 
آماده سازى و خداوند شنوا و داناست» (وَ إِذْ خَدَوْتٌ مِنْ أَهْلِك مو الْمؤْمِِينَ مَقاعِدَ لِلْقِتَالٍ وَ اللَّهُ صَمِيعٌ عَلِيمٌ). ب ركزيده تفسير 
نمونه» جا ص: 78" 

سس يذ كوقه ذركرق اذأ ين ماجرا اشاره كرده مىفرمايد: «در آن هنكام دو طايفه از مسلمانان (كه طبق نقل تواريخ «بنو 
سلمه) و ل ل ل 
كردند) (إِذْ َمْتُ طَِفَتانِ ينكع أَنْ تَفْمَا 
علت اين تصميم شايد اين بود كه لظ 
جنانكه از ذيل آيه استفاده مىشود آن دو طايفه به زودى از تصميم خود بازكشتند, و به همكارى با مسلمانان ادامه دادند» لذا 
راوس كريد كدارمد ماووو يكتياة اندو عناقه يره ىافراد يا اماة نانسه هيدا كيه كهده (ة الله و قهما و على الله 
َلْْمَوَكل الْمَؤْمِنُونٌ) .)١‏ 


سورةٌ آل عمران(7): آآية "1177] ...... ص : 898 


(آيه -)١7*‏ از اينجا به بعد آياتى است كه براى تقويت روحيه» شكستخورهده مسلمانان در يكك حالت بحرانى نازل كرديد» 
نخست در آن اشاره به بيروزى جشمكير مسلمانان در ميدان بدر شده تا با يادآورى آن خاطره. به آينده خويش دلكرم شوند و 
لذا مىفرمايد: «خداوند شما را در بدر ييروزى داد در حالى كه نسبت به دشمن ضعيفء واز نظر عده و تجهيزات قابل مقايسه 
با آنها نبوديد) (وَ وَلَقَد َصَرَكُمٌ الله در وَ َنم أَذلةٌ). 

عدد شما "١‏ نفر با تجهيزات كم و مشركان بيش از هزار نفر و با تجهيزات فراوان بودند. 

«حال كه جنين استء از خدا بيرهيزيد» واز تكرار مخالفت فرمان ييشواى خود. يعنى ييامبر اجتناب كنيد تا شكر نعمتهاى 
كوناكون او را بجاى آورده باشيد» (فَانّقُوا الل َعلَكمْ تَشْكْرُونٌ). 


سورة آل عمران(7): آآية ©17] ...... ص : 898 


(آيه *17)- سيس خاطره يارى مسلمانان را در ميدان بدر به وسيله فرشتكان يادآورى كرده و مى كويد: «در آن هنكام كه تو 


بداعؤهتاق من كفتى: آيا كاقى تبسك يرورد كارتان شها راءبسه هران نقر از فرشتكان كه (از آسمان) فرود ايند 


)١(‏ مشروح ماجراى احد را ذيل همين آيه در «تفسير نمونه) مطالعه فرماييد. 
بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 771 
يارى كنده! (إِذْ تقول لِلْمُؤْمِنِينَ أ لَنْ تكفيكم أن يُمِذَّكم رَبُكم بتَلائَهُ آلافٍ مِنَ الْملائكة مُنرَلِينَ). 


سورةٌ آل عمران("): آية 174] ...... ص : 8191 


(آيه -)١١0‏ «آرى! امروز هم اككر استقامت به خرج دهيد و به استقبال سياه قريش بشتابيد» و تقوا را بيشه كنيدء و مانند روز 
كذشته. با فرمان ييامبر مخالفت ننماييد» اكر در اين حال مش ركان به سرعت به سوى شما بركردند» خداوند به وسيله ينج هزار 
نفر از فرشتكان كه همكى داراى نشانههاى مخصوصى هستند شما را يارى خواهد كردا (بلى إن تَضبُو و تَتقُواوَ بأنُوكم من 
فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكمْ كوك يكمعة الانلق وق الملايكة سكين ): 


سورة آل عمران("): آية 172] ...... ص : #901 


80 7ك راما ترحه داشعه باشنيد. كه مدن فر ششكاة ودبارى شباء تيا براق تشويق و نقارت :و اطبينان غخاط وحقريت 
روعية ااتعا سكو كر 8 وروزي ها از ناخيه خداراتلق امك كبن كمدكيرر كار وذو حم كار سكبج ايك حيراء ييروزى 
را مىداند وهم قدرت بر اجراى آن دارد (وَ ما جَعلَهُ الله نا يُشُرى لَكخْ و لِتطْمَينَ قُلُوبَكُمْ به وَ ما انم إلا مِنْ عِنْدِ اللِّ الريز 


الحكيم). 


سورة آل عمران("): آية /191] ...... ص : 8901 


(آيه -)١71/‏ در اين آيه خداوند مىفرمايد: «اين كه به شما وعده داده شده است كه فرشتكان را در برخورد جديد با دشمن به 
يارى شما بفرستدء براى اين است كه قسمتى از بيكر لشكر مشركان را قطع كندء و آنها را با ذلت و رسوايى باز كرداند» 
(لِيفْطعْ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أؤ يكبتَهُغ فَيَْبُوا خائيينَ). 


سورة آل عمران("): آية 174] ...... ص : 8101 
اشاره 


(آيه 8؟17) 


شأن نزول: ٠6‏ ص نضا 


بسن اذ أن كداكتنان ىر نان باس صلى الله عليه و الهو سك #احلم تتكنهو انعا شر باك ستعق بي بكر مسلفيه 
واد شندة ببامير اق ابتده مشركان نكران كردويدو مش هود فكر فى كرد حكوته اين جمعيت قابل هدابت خواهند يوة.و 
فرمود: «جكونه جنين جمعيتى رستكار خواهند شد كه با ييامبر خود جنين رفتار م ىكنند در حالى كه وى آنها رابه سوى خدا 
دعوت مى كند). 

آيه نازل شد و به ييامبر دلدارى داد كه تو مسؤول هدايت آنها نيستى بلكه تنها موظف به تبليغ آنها مى باشى. 


00 


تفسير: ..... ص : /7”191 


در تفسير اين آيه سخن بسيار رفته است ولى اين موضوع مسلم است بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: /77 

كه يس از جنكك احد نازل شذه :و مربوط به حوادث آن است. 

به هر حال آيه مى كويد: «در باره سرنوشت (كافران يا مؤمنان فرارى از جنكك) كارى از دست تو ساخته نيست مكر اين كه 
خدا بخواهد آنها را ببخشد يا به خاطر ستمى كه كردهاند مجازاتشان كند» (لَِس لكك وِنَ لمر ضَىْءٌ أو يوب عَليِهِمْ أ يُعَذْبُ 
فَنَهُمْ ظالِمُونَ). 


سورةٌ آل عمران("): آية 119] ...... ص : /819 


(آيه -)١78‏ اين آيه در حقيقت تأكيدى است براى آيه قبل» مى كويد: 
مجازابكة من كقل 27 للد ماق الكتناؤا بت هافن الأققير يققه لع بشاء تع تن قاف 


سيمن من افرابكة دو عي حال كه مجاؤاك او شديد اسث ذاو امرؤتكة و مهرباك اسكة و رسمت اوير عضي او بيشى: من كيرد 


(وَ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ). 
سورة آل عمران(): آي "15] ...... ص : 17/4" 


(آيه 176)- تحريم رباخوارى! اين آيه و هشت آيه بعد از آن محتوى يكك سلسله برنامههاى اقتصادى, اجتماعى و تربيتى است. 
دراين آيه روى سخن را به مؤمنان كرده. مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! ربا (و سود يول) را جند برابر نخوريد) 
فيا أنه الدية ثرا لان كلو النتوا امعان تساضلة): 

عرب در زمان جاهليت آلودكى شديدى به رباخوارى داشتء به همين دليل قرآن براى ريشهكن ساختن رباخوارى حكم 
تحريم را تدريجا و در جهار مرحله بيان كرده است: 

-١‏ در آيه 4 سوره روم در باره «ربا» به يكك يند اخلاقى قناعت شله. 

حور 1811 سورة شنا وريلة نه عو ان مكف عاوك (شكه بهرد موره سرزتكن كران كرقعه أسية: 

اعون ارات 0/8 6 وسور كرف كد هر كوثه وباخؤاري را عد ودر حكم جنكك با خدا ذك لوده أسة: 


*- و بالاخره در آيه مورد بحث» حكم تحريم ربا صريحا ذكر شده اما تنها به يكك نوع از انواع ربا كه نوع شديد و فاحش آن 


است اشاره شده است. بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 779 

منظور از «ربا فاحش» اين است كه سرمايه به شكل تصاعدى در مسير ربا سير كند يعنى سود در مرحله نخستين با اصل سرمايه 
ضميمه شود و مجموعا مورد ربا قرار كيرند. 

در بايان آيه مىفرمايد: «اككر مىخواهيد رستكار شويد بايد تقوى را بيشه كنيد و از اين كناه بيرهيزيد» (وَ انّقَوا الله لَعلَكمْ 


سورة آل عمران(7): آآية 17"1] ...... ص : 894 


(آيه -)١11١‏ در اين آيه» مجددا روى حكم تقوى تأكيد كرده» مى فرمايد: 
اوااؤ اققى ورهيزيده كد برائ كاقران آماده شده اسك» (و افوا اناو الى أَعِدّث للكافرية): 
از تعبير «كافرين» استفاده مى شود كه اصولا رباخوارى با روح ايمان سا زكار نيست و رباخواران از 1تشى كه در انتظار كافران 


است سهمى دارند. 
سورةٌ آل عمران(7): آآية 17] ...... ص : 1784م 


(آيه 17)- تهديد آيه قبل با تشويقى كه در اين آيه براى مطيعان و فرمانبرداران ذكر شده تكميل مى كردد» مىفرمايد: «فرمان 
خدا و ييامبر را اطاعت كنيد و رباخوارى را تركك كوييد تا مشمول رحمت الهى شويد» (وَ أطِيعوا الله وَ الرَسولَ لَعلكمْ 


وخفرن) 
سورة آل عمران("): آية 17] ...... ص : 94م 


(آبه -)١‏ مسابقه در مسير سعادت! به دنبال آيات كذشنه كه بدكاران را تهديد به مجازات آنش و نيك وكاران را تشويق به 
رحمت الهى مىكرد, در اين آيه كوشش و تلاش نيك وكاران را تشبيه به يك مسابقه معنوى كرده كه هدف نهايى آن آمرزش 
الهى و نعمتهاى جاويدان بهشت استء مىفرمايد: «براى رسيدن به آمرزش الهى بر يكديكر سبقت بككيريد» (وَ سارِعُوا إلى 
از آنجا كه رسيدن به هر مقام معنوى بدون آمرزش و شستشوى از كناه ممكن نيستء هدف اين مسابقه معنوى در درجه اول 
مغفرت و داوميق عاق آن بهشث قرار واده شده «بهشتى كه وسعت آن» يهته 1سمائها و زميق انث (وَ عند غوضها الكبناواث 
م 

در يايان ابه تصربح مى كند كه: «اين بهشتء. با آن عظمت,ء براى يرهيزكاران فاده :شده أسية) (أَعِدَّتْ للمَتّقِينَ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ لوس 
سورةٌ آل عمران(7): آية ©1] ...... ص : 77٠‏ 


(آيه ع1)_- سيماى يرهيزكاران! از آنجا كه در ايه قبل وعذده بهشت جاويدان به يرهيزكاران داده شده در ابن ابه يرهيزكاران 


را معرفى مى كند و ينج صفت از اوصاف عالى و انسانى براى آنها ذكر نموده است: 

اض كي دو ننه عمال الاقم هى كلاداك سمه مواق كد قب ب الس ويل سسعفة وبمك ساق كوو رركا نل مرو مففة (لنية 
يُنِْقَونَ فى السّرَّاءِ وَ الصَرّاءِ). 

جالب توجه اين كه در اينجا نخستين صفت برجسته برهي زكاران «اثفاق» ذكر شده: زيرا اين آيات نقطه مقابل صفاتى را كه ذر 
باره رباخواران و استثماركران در آيات قبل ذكر شدء بيان مى كند» به علاوه كذشت از مال و ثروت آن هم در حال خوشى و 
تكدسقق روشنترين نشانه مقام تقواست. 

"- (آنها بر خشم خود 51 (وَ الْكاظمِينَ الْعَيِظَ). 

9 «آنها از خطاى مردم مى كذرند» (وَ الْعافِينَ عن النّاس). 

فرو بردن خشم بسيار خوب است اما به تنهايى كافى نيست زيرا ممكن است كينه و عداوت را از قلب انسان ريشه كن نكندء 
در اين حال براى يايان دادن به حالت عداوت بايد «كظم غيظ» با «عفو و بخشش» توأم كردد. 

غك ]نيا نكر كا رفدوو خبذار ند رك كازاقةر ا دوسكة از 131ل اك | لكوي 

در اينجا اشاره به مرحله عاليتر از عفو شده؛ كه انسان با نيكى كردن در برابر بدى (آنجا كه شايسته است) ريشه دشمنى را در 


دل طرف بسوزاند و قلب او را نسبت به خويش مهربان كرداند. 
سورة آل عمران(7): آية 18] ...... ص : ٠0م‏ 


(آيه 16)- ينجم: «و آنها كه وقتى مرتكب عمل زشتى شوند يا به خود ستم كنند به ياد خدا مىافتند و براى كناهان خود 
طلب آمرزش مى كتند» (وَ الَّذِينَ إذا فَعَلُوا فاحمَةٌ أو طَلْمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَّكرُوا الله َاستغْفَرُوا لذّتُوبه). 

از آيه فوق استفاده مىشود كه انسان تا به ياد خداست مرتكب كناه نمىشود. اما اين فراموشكارى و غفلت در افراد يرهيزكار 
ديرى نمىيايدء به زودى به ياد خدا مىافتند و كذشته را جبران م ىكنند «و كيست جز خدا كه كناهان را بركزيده تفسير 
نمونهه ج1١‏ ص: 71 

عقن زقغز ينزو الذئرت إِنَا اللّه). 

در يايان آيه براى تأكيد مى كويد: «آنها هركز با علم و آكاهى بر كناه خويش كن أضوار تفى ورزتك و تكرار كناء تبى كيلد» (3 َم 
يُصِدٌوا عَلى ما فَعَلُوا وَ هُْ يَعْلْمُونَ). 


سورة آل عمران("): آية ع"1] ...... ص : 1"ام 


(آيه ع*١)-‏ دراين آيه ياداش يرهي زكارانى كه صفات آنها در دو آيه كذشته آمد توضيح داده» مى كويد: «آنها ياداششان 
أعروشن برورد كار و بهشتهايى است كه از زير درخشانش نهرها جارى است (و لحظهاى آب از آنها قطع نمى شود) بهشتى كه 
بطور جاودان در آن خواهند بودا (أولئِك جَرَاؤْهُمْ مَغْفِرَة مِنْ رَبْهِمْ وَ جَنَاتٌ تَجْرى مِنْ تفده الأتهاة خَالِدِينَ فيها). 

و در يايان آيه مى كويد: «اين جه ياداش نيكى است براى آنها كه اهل عمل هستند) (وَ نِم اه لا 

نه افراد واداده و تنبل كه هميشه از تعهدات و مسؤوليتهاى خويش مى كريزند. 


سورة آل عمران(7): آية /1511] ...... ص : 01اثم 


(آيه /17)- بررسى تاريخ كذشتكان! قرآن مجيد بيوند فكرى و فرهنكى نسل حاضر با كذشتكان براى درك حقايق» لازم و 
ضرورى مىداندء زيرا از ارتباط و كره خوردن اين دو زمان (كذشته و حاضر) وظيفه و مسؤوليت آيند كان روشن مىشود؛ در 
آيه مورد بحث مىفرمايد: «خداوند سنتهايى در اقوام كذشته داشته كه اين سنن ه ركز جنبه اختصاصى ندارد و به صورت يكك 
بالج قرافي حاتي كن ورج عدا ابح عى شوو نذا عت و ك2 

در اين سنن يبشرفت و تعالى افراد با ايمان و مجاهد و متحد و بيدار بيش بينى شده و شكست و نابودى ملتهاى يراكنده و 
بىايمان و آلوده به كناه نيز يبش بينى كرديده كه در تاريخ بشريت ثبت است. 

روى اين جهت قرآن مجيد به مسلمانان دستور مىدهد «برويد در روى زمين بككرديد و در آثار بيشينيان و ملتهاى كذشته و 
زهامداراق وبخراغته كردتككن وعضان دقفت كبدة و بكري بابان كار انها كه كافر دقلو يباميران دارا تكذيب كروتدو 
بنيان ظلم وفساد را در زمين كذاردند» جككونه بود؟ و سر انجام كار آنها به كجا رسيد)؟ (قَسِيرُوا فى الَْوْضِ قَانْظروا كَبِسَ كان 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: ف 
سورة آل عمران (7): آآية 1"4] ...... ص : 07م 


(آيه 178)- در اين آيه مى كويد: «آنجه در آيات فوق كفته شد بيانيه روشنى است براى همه انسانها و وسيله هدايت و اندرزى 


يعنى در عين اين كه اين بيانات جنبه همكانى و مردمى دارد تنها برهي زكاران و افراد با هدف از آن الهام مى كير ند و هدايت 


مى شوندك. 

سورة آل عمران("): آية 17"9] ...... ص : 1097م 
اشاره 

(آيه 119) 

شأن نزول: ..... ص : 7197 


در مورد نزول اين آيه و جهار آيه بعداز آن روايات متعددى وارد شده كه از آنها استفاده مىشود اين جند آيه دنباله آياتى 
است كه در باره جنكك احد داشتيم» و اين آيات تجزيه و تحليلى است روى نتايج جنكك احدء زيرا همانطور كه كفتيم جنكك 


جهرههاى برجسته اسلام از جمله «حمزه) عموى ييامبر» در اين ميدان شربت شهادت نوشيدنك. 


بيامبر همان شب با ياران خود به ميان كشتكان رفت و براى بزركداشت ارواح شهداء بر سر جنازه يكايكك آنها مىنشست و 
اشكك مىريخت و طلب آمرزش مىنمود» و سيس اجساد همه آنها در دامنه كوه احد در ميان اندوه فراوان به خاكك سيرده 
شدء در اين لحظات حساس كه مسلمانان نياز شديد به تقويت روحى و هم استفاده معنوى از نتايبج شكست داشتند اين آيات 
نازل كرديد. 


تفسير: 558 ص : 7177 


نتايج جنكك احد- در اين آيه به مسلمانان هشدار داده» مى كويد افراد بيدار همانطور كه از يبروزيها استفاده مى كنند از 
شكستها نيز درس مىآموزند و در يرتو آن نقاط ضعفى را كه سر جشمه شكست شده. بيدا مى كنند و با برطرف ساختن آن 
براى يبروزى نهايى آماده مى شوندء لذا آيه شريفه مىفرمايد: «و سست نشويد و غمكين مكرديد شما برتريد اكر ايمان داشته 
باشبذ (2 لا كهثوا و لاكخزنوا و أن لأعلَوْنَ إِنْ كُْمْ مُؤْمِنِينَ) يعنى» شكست شما در حقيقت به خاطر از دست دادن روح ايمان 


وآثار آن بوده. 
سورة آل عمران("): آية ]1٠‏ ...... ص : 8107 


(آيه -)1١‏ در اين آيه درس ديكرى براى رسيدن به يبروزى نهايى به بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 77 

مسلمانان داده شده است كه: «اككر به شما جراحتى رسيد به آنها هم جراحتى همانند آن رسيد (إِنْ يَمْسَدكم قَوْحٌ فَقَدُ مَسّ 
القؤم قرح مِثْله). 

بنابراين» سستى و اندوه شما براى جيست؟! سيس اشاره به يكى از سنن الهى شده است كه در زندكى بشر حوادث تلخ و 
شيرين رخ مىدهد كه هيج كدام يبايدار نيستء و «خداوند اين ايام رادر ميان مردم بطور مداوم كردش مىدهد) تا سنت 
تكامل از لابلاى اين حوادث آشكار شود (وَ تلك الْأيَام تُداولها بَينَ لنّاس). 

وسيس اشاره به نتيجه اين حوادث ناكوار كرده؛ مىفرمايد: «اينها به خاطر آن است كه افراد با ايمان» از مدعيان ايمان شناخته 
شوند» (وَ لِيَعلم الله الّذِينَ آمَنُوا). 

«و يكى از نتايج اين شكست دردناكك اين بود كه شما شهيدان و قربانيانى» در راه اسلام بدهيد)ا (وَ يَنَخْذَ مِنْكم شهَداءَ). 

اصولا ملتى كه قربانى در راه اهداف مقدس خود ندهد هميشه آنها را كوجكك مى شمرد اما به هنككامى كه قربانى داد هم خود 
اوء وهم نسلهاى آينده اوء به ديده عظمت به آن مى نكرند. 

فو ياطاة انه قونا لوخد وتنك تمتك زان وا ومنت تمن فاردة [و الله لكتيدك الخلا لمزف) بوتابر اد ال انها عيايك انكر ايند 


3 
سورة آل عمران(7): آية 111] ...... ص : ام 


(آيه -)18١‏ دراين آيه به يكى ديكر از نتايج طبيعى شكست جنكك احد اشاره شده است و آن اين كه اين كونه شكستها 


«خدا مى خواسث در اين ميدان جنكك: افراد با ايمان را خالص كرداند و نقاط ضعفشان را به آنها نشان بدهد و كاقران را 


قدريها نابو صناية زو انق الله النية اأكترا يفن لكاو يا 
سورة آل عمران(7): آية 1617] ...... ص : لالم 


(آيه -)١87‏ دراين آيه قرآن با استفاده از حادثه احد براى تصحيح يكك اشتباه فكرى مسلمانان اقدام فى كذن ومن كويل5 11 نا 
شما جنين ينداشتيد كه بدون بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 7#" 

جهاد و استقامت در راه خدا مى توانيد در بهشت برين جاى كيريد (شما كمان كرديد داخل شدن در آن سعادت معنوى تنها با 
اتتخاب نام مسلمان و يا عقيده بدون عمل ممكن است؟) در حالى كه هنوز خداوند مجاهدان از شما و صابران را مشخص 
نساخته است» (أم عستم أَنْ تَدْخُلُوا الجن وَ لما يَعْلّم الله الّذِينَ جاهَدُوا منْكم و يَعلَمَ الصَابرِينَ). 


سورة آل عمران(7): آية 1187] ...... ص : عم 


(آيه 187)- بعد از جنكك بدر و شهادت يرافتخار جمعى از مسلمانان عدهاى در جلسات مى نشستند و بيوسته آرزوى شهادت 
مىكردند كه اى كاش اين افتخار در ميدان بدر نصيب ما نيز شده بود مطابق معمول در ميان آنها جمعى صادق بودند و 
عذواى متظاهر و ذروغكو اما جيزئ طول تكشيد كه دك وسشتداكفا احد يقن آمدء مجاهدان رامتيق يا شهامت حكيدته و 
شربت شهادت نوشيدند وبه آرزوى خود رسيدند اما جمعى از دروغكويان هنكامى كه آثار شكست را در ارتش اسلام 
مشاهده كردند از ترس كشته شدن فرار كردندء اين آيه آنها را سرزنش مى كندء مى كويد: «و شما تمناى مركك (و شهادت در 
راه خدا) را بيش از آن كه با آن رو برو شويد مىكرديد» سيس آن را با جشم خود ديديد در حالى كه به آن نككاه مىكرديد) 
و حاضر نبوديد به آن تن در دهيد» جقدر ميان كفتار و كردار شما فاصله است! (وَ لَقَد كتمع تمَنّونَ الْمَوْتَ مِنْ قبل أَنْ تلْمَوهُ 


فََدَ رَأَئِتْمُوهُ وَ آَم تَنْظرُونَ). 


سورة آل عمران("): آية ©181] ...... ص : ©8180 
اشاره 

(آيه ع8٠)‏ 

شان فزول؟ د عن 2 71 


ابن آبدانيز ناظر به يكن ديكر از حوادث حمكك احد است و آناين كه: در همان حال كه آاتثن يسسكة ميان ستلمانان و 
بتيرستان به شدت شعلهور بود ناككهان صدايى بلند شد و كسى كفت: محمد را كشتم ... محمد را كشتم ...! 


جمعى كه اكثريت را تشكيل مىدادند به دست و يا افتاده و از ميدان جنكك به سرعت خارج مى شدندء اما در مقابل آنها اقليتى 


فداكار و يايدار همجون على عليه السّلام و أبو دجانة و طلحةٌ و بعضى ديكر بودند كه بقيه را به استقامت دعوت مى كردند. 
آيةادو ابن موؤة تازل كردي ووس اول راسكف تكرهسن كرد 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: إفكرور 
تفسير: 558 ص : 778 


فرد يرستى ممنوع- مسأله فرد يرستى يكى از بزركترين خطراتى است كه مبارزات هدفى را تهديد مى كند» وابستكى به شخص 
معين اكر جه بيامبر خاتم باشد مفهومش يايان يافتن كوشش و تلاش براى يبشرفتء به هنكام از دست رفتن آن شخص است و 
اين وابستكى يكى از نشانههاى بارز عدم رشد اجتماعى است. 

قرآن در آيه مورد بحث با صراحت مى كويد: «محمّد تنها فرستاده خداستء ييش از او هم فرستاد كانى بودند كه از دنيا رفتند 
باكر اوسرد يا كف شوديانه نما سين تهقراى كقدة وه امن بت برس باق كرذيك0(و ما تعية ناكول قد حلت 
مِنْ قَيلِهِ الإْسْلَ كن مات أَْ قيِلَ الْقَكُمْ على أَغقابكم). 

سبس مىفرمايد: «آنها كه عقب كرد كنند و به دوران كفر و بت يرستى باز كردند تنها به خود زيان مىرسانند نه به خدا» (وَ 
مَنْ يَنْقِثِ على عَقِبئِهِ فلن يَضُوٌ الله شَينا). 

زيرا بااين عمل نه تنها جرخهاى سعادت خود را متوقف مىسازند بلكه آنجه رابه دست آوردهاند نيز به سرعت از دست 
خواهند داد. 

در يايان آيه به اقليتى كه در جنكك احد على رغم همه مشكلات و انتشار خبر شهادت بيغمبر» دست از جهاد برنداشتند اشاره 
كرذه و كوششهاى انهارا م ستايد و انها رابه عنوآن شاكرانو كساتى كه از نعمتها ذن واه دا استفاذه كروتد معرفى مي كتل 


فى كويدة وكتداؤافة لين شاكرزاق را ناذا تك فى كفده (و عرض الله الشاكري 4 ): 
سورةٌ آل عمرا ن("): آية 14] ...... ص : 888 


(آبه -)١16‏ همان طور كه كفتيم شايعه بىاساس شهادت ييامبر در احد عده زيادى از مسلمانان را به وحشت افكند تا آنجا كه 
از ميدان جنكك فرار كردند و حتى بعضى مى خواستند از اسلام هم بركردندء در اين آيه مجددا براى تنبيه و بيدارى اين دسته 
فى قرمايل: #مركك به دسث نخدا و فرهان اوسث و براى هر كس اجلى هقوو شده اسث كه نمى توائد از آن قرار كند؛ (وَ ها كان 
لنَفْس أَنْ تَمَوتَ إِلَا ادن الله كتاباً موَجًا). 

نابراين اكر ييامبر در اين ميدان شربت شهادت مى نوشيد جيزى جز انجام بركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 78 

يافتتن يكك سنت الهى نبود. 

از سوى ديكر فرار از ميدان جنكك نمى تواند از فرا رسيدن اجل جل وكيرى كند همانطور كه شركت در ميدان جهاد نيز اجل 
اتسان رااجلو تم اتدازة. 

در يايان آيه مىفرمايد: سعى و كوشش انسان هيج كاه ضايع نمىشود «اكر هدف كسى تنها نتيجههاى مادى و دنيوى باشد (و 
همانند بعضى از رزمند كان احد تنها به خاطر غنيمت تلاش كند) بالاخره بهرهاى از آن به دست مىآورد اما اكر هدف عاليتر 


بوده و كوششها در مسير حيات جاويدان و فضايل انسانى به كار افتاد» باز به هدف خود خواهد رسيد» (وَ مَنْ يرد نُوابَ الدَّنيا 
ُؤْتِهِ مِنْها وَ مَنْ يرد نَوابَ الْآخِرَةْ نُوْتِهِ مِنْها). 

بنابراين» حالا كه رسيدن به دنيا يا آخرت هر دو نيازمند به كوشش استء. يس جرا انسان سرمايههاى وجودى خود را در مسير 
دوم كه يكك مسير عالى و يايدار است به كار نيندازد؟ 


سيس بار ديكر تأكيد مى كند كه «ياداش شاكران را به زودى خواهيم داد) (وَ سَنَجَى الشّاكرينَ). 
سورة آل عمرا ن(١):‏ آية 8 ]١٠6‏ .ءءء ص : 172 


(أيه 182) مجاهدان سشين! بهدثبال حوادث احذ با ياداورى شجاعت و ايمان و استقاهت مجاهدان و ياران اميران كدشته 
مسلمانان را به شجاعت و فداكارى و يايدارى تشويق مى كند و در ضمن آن دستداى را كه از ميدان احد فرار كردند سرزنش 
مى نمايد و مى كويد: «ييامبران بسيارى بودند كه خدا يرستان مبارزى در صف ياران آنها قرار داشتند» آنها هيج كاه در برابر 
نيه (ان قلفاث سكين و عرالحات سيكقت) ذوراه خدا يه آثان ىس رسيد سيت تند واثاتوان نككرديدند واتن به تسليم ندادند» 
(وَ كأيّنْ مِنْ بي قائلَ مَعَهُ رِييُونَ كَيرٌ هما وَعَنُوا لما أَصابَهُعْ فى سيل اللَِّوَ ما ضَعْقُوا وَ ما اشتكانوا). 


«بديهى است خداوند هم جنين افرادى را دوست دارد كه دست از مقاومت برنمىدارند» (وَ الله ع الصَابِرِينَ). 
سورة آل عمرا ن(١):‏ آية ]١1/‏ 0 وو 


(آيه /1)- آنها به هنكامى كه احيانا بر اثر اشتباهات يا سستىهاء يا ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: /ا" 


لغزشهايى كرفتار مشكلاتى در برابر دشمن مى شدندء به جاى اين كه ميدان را به او بسيارند و يا تسليم شوند ويا فكر ارتداد و 


بازكشت به كفر در مغز آنها ييدا شودء روى به دركاه خدا مىآوردند و «كفتار آنها فقط اين بود كه يروردكارا! كناهان مارا 
ببخشء واز تندرويهاى ما در كارها صرف نظر كنء قدمهاى ما را استوار بدار» و ما را بر جمعيت كافران ييروز كردان»! (وَ ما 


كان قَْلَهُْ إن أنْ قالوا ينا اغْفِوْ لَنا ذَنُوبَنا و إشراقنا فى أمرنا وَ تَبِتْ أُقْدامَنا وَ اننا عَلَى الْقَوْم الكافِرينَ). 
سورة آل عمران(7): آآية 154] ...... ص : مام 


(آيه -)١184‏ آنها با اين طرز تفكر و عمل به زودى ياداش خود را از خدا مى كرفتند «لذا خداوند هم ياداش اين جهان كه فتح 
و يبروزى بر دشمن بود وهم ياداش نيكك آن جهان را به آنها داد (فَآتاهُمُ الله نَواتِ الدَّنْياوَحَسْنَ تَواب الْآخِرَة). 
وهوياناة آنه انيانا بحو ركو قار ل شوريده و ل كنا بده رغد يكو كارات وا تومت دار ه91 له ف لعي 


سورة آل عمران("): آية 189] ...... ص : 1م 


(آيه 8ح اخطارهاى مكرر! بعد از يايان جنكك احد دشمنان اسلام با يكك سلسله تبليغات مسموم كننده در لباس نصيحت و 
دلسوزى تخم تفرقه در ميان مسلمانان مىياشيدند و آنها را نسبت به اسلام بدبين مىكردند در اين آيه به مسلمانان اخطار 


م ىكند واز بيروى آنها بر حذر مىدارد و مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! اكر از كفار ييروى كنيد شما را به عقب 


بر مى كردانند (و يس از ييمودن راه يرافتخار تكامل معنوى و مادى در يرتو تعليمات اسلام) به نقطه اول كه نقطه كفر و فساد 
بود سقوط مىدهند و دراين موقع بزركترين زيانكارى دامنكير شما خواهد شد (يا أبّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَذِينَ كفَرُوا 
يَرُذُوكمْ عَلى أغقابكم فَنْقَلبُوا خاسرينَ). 


جه زيانى از اين بالاتر كه انسان اسلام را با كفرء و سعادت را با شقاوت» و حقيقت را با باطل معاوضه كند. 
سورة آل عمران("): آية ]14٠‏ ...... ص : 01م 


(آيه -)16٠‏ در اين آيه تأكيد مىكند كه «اخدا يشتيبان و سر يرست شماست و او بهترين ياوران است» (بل اللَهُ مَؤلاكم وَ هُوَ 
حَيرٌ النّاصِرِينَ). 

ياورى است كه هر كز مغلوب نمىشود و هيج قدرتى با قدرت او برابرى بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: /77 

نذاود قر عالى كا ياورانذيكر سكة اسة كرفتار شكسكة و تاودى شوتد. 


(آيه 1ه١)‏ -..... ص : 4م 


در اين آيه اشاره به نجات معجزه آساى مسلمانان بعد از جنكك احد م ىكند و مىفرمايد: «ما به زودى در دل كفار رعب و 
وحشت مىافكنيم» يعنى» همانطور كه در يايان جنكك احد افكنديم و نمونه آن را با جشم خود ديديد (سَتَلْقَى فى قُلُوب الَذِينَ 
كَفَرُوا العْت). 

ودر جمله بعد» علت افكندن رعب و ترس را در دلهاى آنها جنين بيان مى كند: «به اين جهت كه آنها جيزهايى را بدون دليل 
شريكك خدا قرار داده بودند» (بما أَشْرَكوا الله ما لَمْ يَرّلَ به سُلْطانا). 

در يايان آيه به سرنوشت اين افراد اشاره كرده؛ مىفرمايد: اين افراد به خود و اجتماع خود ستم كردهاند «و بنابراين جايكاهى 


جز آتش نخواهند داشت و جه بد جايكاهى است» (و مَأُواهُمُ الثّارُ وَ بنْسَ مَدوَىْ الظّالِمِينَ). 
سورةٌ آل عمران("): آية ]١47‏ ...... ص : "1م 


(آيه 189 شكيت يسن أزّ يبروزى! در ماجراى جنكك احد كفتيم: 

مسلمانان در آغاز جنكك با اتحاد و شجاعت خاصى جنكيدند» و به زودى بيروز شدندء ولى نافرمانى جمعى از تيراندازان كه 
سنككر خود را رها كردند و به جمع آورى غنايم مشغول شدند سبب شد كه ورق بركردد و شكست سحتى به لشكر اسلام وارد 
كردى. هتكاس كه مساناتنان با دان ثلقات وعسارات سكي بدافديته باز من كنشد با يكد بكر مى كفنددا مكر عيداوقل يها 
وعده فتح و ييروزى نداده بود؟ 

يس جرا در اين جنكك شكست خورديم؟ 

ازاين به بعد قرآن ضمن ياسخ آنهاء علل شكست را توضيح مىدهدء مىفرمايد: «وعده خدا در باره يبروزى شما كاملا درست 
بود و به همين دليل در آغاز جنكك يبروز شديد و به فرمان خدا دشمنان را به قتل مى رسانديد و اين وعده تا زمانى كه دست 
از استقامت و ييروى فرمان بيغمبر برنداشته بوديد ادامه داشت» شكست از آن زمان شروع شد كه سستى و نافرمانى شما را فرا 


كرفت» (وَ لَمَدْ صَدَفَكمُ الله وَعْدَهُ إِذْ تَحَسُوئَهُمْ بإذنه حَتّى إذا فَشِلتُم). 


يعنى» اكر تصور كرديد كه وعده بيروزى بدون قيد و شرط بوده» سخت در بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: كرون 

اشتباه بودهايد تمام وعدههاى بيروزى مشروط به ييروى از فرمان خداست. 

سيس قرآن مى كويد: «يس از مشاهده آن ييروزى جشم كير كه مورد علاقه شما بود راه عصيان بيش كرفتيد و (بر سر رها 
كردن ستكرها) به نزاع يرداختيد) (وَ تَنارَعْتُمْ فى لمر وَ عَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أراكم ما تُحِبُونَ) 

سيس مىافزايد: ارح ا لل ري سي كس تير 
خرف وبا داشياى الهى يودقلة ل مَنْ يُرِيدٌ 00 نْ يريد الْآخرَة). 

دو ابس ورك ب كس جد رن درواي شاو بمشكيس م ا سا دلرو ل ا 2 
صَرَفكم عَنْهُمْ لينتليكم). 

اموي كيذ رلك باس ابم تافر ناميا و “كتاهات تنا را يفيه لدو هواك كرنواوان اذ رويد ري كواوتق نعو يد واه 


اتهر كونه تع قرو كذار تس كتنه (3 لنذ عقا 1ك وَاللهُ ذو فَضْل على الفؤيقية) 
سورة آل عمران("): آية 187] ...... ص : 8م 


(آيه -)١87‏ در اين آيه صحنه يايان احد را به مسلمانان يادآورى م ىكند و مىفرمايد: «به خاطر بياوريد هنكامى را كه به هر 
طرف يراكنده مى شديد وفرار مى كرديد و هيج كاه به عقب سر نمى كرديد كه ساير برادران شما در جه حالند در حالى كه 
مات أذ بره شر كييا ذا صداامى زه ل( تضعدوة 3 لا تلؤون على أخل و الإقول بتغرك فى اخراكة). 

فرياد مىزد كه: «بند كان خدا! به سوى من باز كرديد» به سوى من باز كرديد» من رسول خدايم). 

ارجح بارج كرحي الود دن ين هنكام غم و اندوه يكى يس از ديكرى به سوى شما رو آوردا 
(فأثابكم عَم بعَم). 

هجوم سيل غم و اندوه به سوى شما «براى اين بود كه ديكر به خاطر از دست رفتن غنايم جنككى غمكين نشويد واز جراحاتى 
كه در ميدان جنكك در راه بيروزى به شما مىرسد نككران نباشيد و خداوند از آنجه انجام مى دهيد آ كاه است"» (لكثلا تَحْرّنُوا 
على مافاككة و لها أسابكة الله بيه بماتسارة). 

بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: "٠‏ 


سورةٌ آل عمران(7): آية 14] ...... ص : ٠ع"‏ 


(آيه *10)- شب بعد از جنكك احدء شب دردناك و ير اضطرابى بود» مسلمانان يبيش بينى مىكردند كه سربازان فاتح قريش 
با د يكز به فدينة باق كرةقدم دز اين مان مجاهدان راستين و نويه كتند كان كه از فران احد يشيمان شذه يودثدء به اطق 
يرورد كار اعتماد داشتند و به وعدههاى بيغمبر دلكرم بودند آيه مورد بحث ماجراى آن شب را تشريح مى كنل وى كويد 
١سيس‏ بعد از آن همه غم و اندوه روز احد» آرامش را لتنا تاذل كرد أَبْرَلَ عَلَتْكُمْ مِنْ ا يد العم أمة). 

ا 00 به فكر جان خود بودند و 
به جيزى جز نجات خويش نمى انلديشدند و به همين جهت آرامش را بكلى از دست داده بودند؛ (نعاسا يَُشى طاقا كم و 


يهو 


طَائفَةٌ قَدُ ا هَمَنْهُمْ أنْفسَهُغ). 


سبس به تشريح كفتكوها و افكار منافقان و افراد سست ايمان كه در آن شب بيدار ماندند يرداخته مى كويد: «آنها در باره خدا 
كمانهاى نادرست همانئد كمانهاى دوران جاهليت و قبل از اسلام داشتند و در افكار خود احتمال دروغ بودن وعدههاى ييامبر 
وامىذادنده (يَظُونٌ بالله عَيدَ الْعَقٌ َلك الجاهلقة): 

و به يكديكر و يا خويشتن مى كفتند: «آيا ممكن است با اين وضع دلخراشى كه مىبينيم بيروزى نصيب ما بشود؛؟ (هَل لَنا مِنّ 
الأَمْرِ مِنْ شَئْءِ). 

يعنى» بسيار بعيد و يا غير ممكن استء قرآن در جواب آنها مى كويد: ابكو: 

آرى! بيروزى به دست خداست و اكر او بخواهد و شما را شايسته ببيند نصيب شما خواهد شد (قل إِنَّ الْأَمْرَ كله لِله). 

«آنها در دل خود امورى را بنهان مىدارند كه براى تو آشكار نمى سازند» (بُحَفُونَ فِى أَنْفْسِهم ما لا يُبدُونَ لكك). 

كويا آنها جنين مى ينداشتند كه شكست احد نشانه نادرست بودن آيين اسلام است و لذا «مى كفتند: اكر ما بر حق بوديم و 
سهمى از ييروزى داشتيم در اينجا اين همه كشته نمىداديم (يَقُولُونَ لَوْ كان لَنا مِنَ الَْمْرِ شّئْءٌ ما قينا هاهّنا). 

خداوند در ياسخ آنها به دو مطلب اشاره مىكند؛ مىفرمايد: «بككو: اكر هم بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 61" 

در خانهدهاى خود بوديد آنهايى كه كشته شدن بر آنها مقرر شده بود قطعا به سوى آرامكاه خود بيرون مىآمدند» و آنها را به 
قتل مى رساندند (قل لؤ كنْتَم فى بوتكم لَبَرَرَ الذِينَ كتب عَلتِهِمْ القثل إلى مَضاجعِهم). 

ديكر اين كه «بايد اين حوادث ييش بيايد كه خداوند آنجه در دل داريد بيازمايد و صفوف مشخص كردد (و به علاوه افراد 
تدريجا برورش يابند) و نيات آنها خالص و ايمان آنها محكم و قلوب آنها ياكك شودا (وَ ليتتتلى الله ما فى ص دُو ركم وَ 
ليَمَخصٌ ما فى قلوبكم). 

در يايان آيه مى كويد: «خداوند اسرار درون سينهها را مىداند) (وَ اللهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصُدُور). 

و به همين دليل تنها به اعمال مردم نككاه نمى كند بلكه مى خواهد قلوب آنها را نيز بيازمايد واز هر كونه آلودكى به شرك و 
نفاق و شكك و ترديد ياكك سازد. 


سورة آل عمران(7): آية 144] ...... ص : 881 


(آيه -)١00‏ كناه سر جشمه كناه ديكر است! اين آيه كه باز ناظر به حوادث جنكك احد است حقيقت ديكرى را با زكُو مى كند 
و آناين كه: لغزشهايى كه بر اثر وسوسههاى شيطانى به انسان دست مىدهد بر اثر كناهان ييشين در انسان فراهم شده؛ و كر 
نه وسوسههاى شيطانى در دلهاى ياكك كه آثار كناهان سابق در آن نيست اثرى در آن نمى كذارد و لذا مىفرمايد: «آنهايى كه 
هيدان انسدافرار كردند شيطاق آثان ره به ارداق اذ اعمالشاة يه لغوش انذاعة: مهدا انيار حشينه حداولك 
آمرزنده و حليم است» (إنَّ الوق لاوا متك رو الَْقّى الْجَمْعانٍ نما الهم ليطا يتبغض ما كت وا وَ لَقَدْ عَمَا الله عَنّْهُمْ إن 
الله عَفُورٌ حلية). 


سورة آل عمران(7): آية 142] ...... ص : 881 


(آيه -)١08‏ بهرهبردارى منافقان! حادثه احد زمينه را براى سمياشى دشمنان و منافقان آماده ساختء به همين دليل آيات زيادى 


براى خنثى كردن اين سمباشيها نازل كرديد در اين آيه نيز به منظور درهم كوبيدن فعاليتهاى تخريبى منافقان و هشدار به 


مسلمانان» نخست به مؤمنان خطاب كرده؛ مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! شما همانتد كافران نباشيد كه هنكامى كه 
براذواتشات (دز واه عدا ) به مشافركى مىروئة ويا دو صف مجاهدان قران عى كير تكو كشعه مى شولد بر كزيدة كفسير لموثهة 
جا ص: إفرضنا 

مى كويند: افسوس اكر نزد ما بودند نمى مردند و كشته نمى شدند) (يا أَيَّا الْذِينَ آمَنُوا لا تكوتُوا كالَذِينَ كمَرُوا وَ قالوا لإِخْوانِهم 
إكاعوتواش لاون او كاترا حي لو كانراعتتفارها مانوا وها مسلراة 

اكر شما مؤمنان تحت تأثير سخنان كمراه كننده آنان قرار كيريد و همان حرفها را تكرار كنيد طبعا روحيه شما ضعيف كشته و 
از رفتن به ميدان جهاد و سفر در راه خدا خوددارى خواهيد كرد و آنها به هدف خود نائل مىشوندء ولى شما اين كونه 
سخنان را نكلوييد «نا خدا اين حسرت را بر دل آنها (كافران) بككذارد» (ليَجِعَلَ الله ذلك عَشْرَةٌ فى قلوبهة). 

دفر كمبو حيناك :دز هر حال يه دسق عطاست ( و ستافرت وا باحتضور دن ميذان جتكك تمن تواتك همير قطعى أن را تخيير 


دهد) و خداوند زنده مى كند و مىميراند و خدا به آنجه انجام مى دهيد بيناست» (وَ اللَهُ بُحيى وَ يمِيتٌ وَ الله بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ). 
سورةً آل عمران("): آية /101] ...... ص : 61 


(آبه ١١1‏ )- دوم: «تازه اككر در راه خدا نعيريك با كشت شويد (ونه "كماق كانقان هركن زوهوس كامن شها زا بكره حيرض اد 
دست ندادهايد) زيرا آمرزش ورحمت يرورد كار از تمام اموالى كه شما يا منافقان با ادامه حيات براى خود جمع آورى 


مى كنيد بالاتر است» (وَ لَيْنْ فلكم فى سَببل اللَّهِ أؤ مت لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ وَحْمَةٌ حدما يَجْمَعُونَ). 
سورة آل عمران("): آية 184] ...... ص : ٠817‏ 


(آيه 184)- سوم: از همه كذشته مركك به معنى فنا و نابودى نيست كه اين قدر از آن وحشت داريد بلكه دريجداى است به 
سوى زندكانى ديكرى در سطحى بسيار وسيعتر و آميخته با ابديت «واكر بميريد ويا كشته شويد به سوى خدا باز مى كرديدا 
(وَ لبِنْ متم أؤ قتلنّم لإلى الله تَحَشَرُونَ). 


سورة آل عمران("): آية 149] ...... ص : 887 


(آيه 189)- فرمان عفو عمومى! اين آيه نيز ناظر به حوادث احد استء زيرا بعد از مراجعت مسلمانان از احد» كسانى كه از 
جنك فرار كرده بودند» اطراف ييامبر را كرفته و ضمن اظهار ندامت» تقاضاى عفو و بخشش مى كردند. ب ركزيده تفسير نمونه» 
اج ١‏ ص: #ع" 

خداوند در اين آيه» عفو عمومى آنها را صادر كرد و ييامبر صلى الله عليه و آله با آغوش بازء خطاكاران توبه كار را يذيرفت. 
نكست انار ف ركى ال مواناض قوق العاد. اجلسي يام حلي اللتعلدى اله كروماس قرماية ندر برجو رحد و لطت 
يرورد كار تو با مردم مهربان شا دراسالي كك عنقم ب دشو و ستكدل بوي ان اطر انه قو عر | كنده مى شدند) (قبما 
رَحْمَدِ مِنَ الله ِنْتَ لَهُْ وَ أ كنْتَ عَطَا عَلِيط الْقَلْب لَانْمَضُوا مِنْ حؤلك). 


سيس دستور مىدهد كه «از تقصير آنان بكنذر و آنها را مشمول عفو خود كردان و براى آنها طلب آمرزش كن" (تَاغْفٌ عَنْهُمْ 


وَ اسْتَغْفِن لَهُخ). 

بعد از فرمان عفو عمومىء براى زنده كردن شخصيت مسلمانان و تجديد حيات فكرى و روحى آنان دستور مىدهد كه باز هم 
«در كارها با آنها مشورت كن و رأى و نظر آنها را بخواه» (وَ شاورْهُمْ فى الَْمرِ). 

سيس قرآن در ادامه مىافزايد: «اما هنكامى كه تصميم كرفتى (قاطع باش و) بر خدا توكل كنء زيرا خداوند متوكلان را 
فوسك ذازن] انا وفك قو كز كل رتنه إن الله تيوك العو كي )1 

همان اندازه كه به هنكام مشورت بايد» نرمش و انعطاف به خرج دادء در موقع اتخاذ تصميم نهايى بايد قاطع بود. بنابراين» يس 
از بركزارى مشاوره و روشن شدن نتيجه مشورته بايد هر كونه ترديد و دو دلى و آراء يراكنده را كنار زد و با قاطعيت تصميم 
كرفت و اين همان جيزى است كه در آيه فوق از آن تعبير به «عزم) شده است و آن تصميم قاطع مى باشد. 

ضمنا از اين آيه استفاده مىشود كه توكل بايد حتما بعد از مشورت و استفاده از همه امكاناتى كه انسان در اختيار دارد قرار 


ا 
سورة آل عمران(7): آي 2٠‏ 1] ...... ص : “889 


(آيه -)18٠‏ نتيجه توكل! در اين آيه كه مكمل آيه قبل استء نكته توكل بر خداوند بيان شده است و آن اين كه: قدرت او 
بالاترين قدرتهاست و«اككر خداوند شما را يارى كند هيج كس بر شما يبروز نخواهد شدء و اككر دست از يارى شما بردارد 
كدت كدبع اؤاأوتظمارايازى كتده إن لشفو كل :الله فالاغالف لكع و إن يك[ لكع بكتري قبي كبر قوع ابس عم 
فَمَنْ ذَا الى يَنْض ركم مِنْ بَعْدو) 

.در آيه كذشته روى سخن به بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بود و به او دستور مىداد, اما در اين آيه روى سخن به همه 
مؤمنان است و به آنها مى كويد: همانند بيامبر» بايد بر ذات ياكك خدا تكيه كنند, و لذا در يايان آيه مىخوانيم: «و مؤمنان تنها 
بر ذات خداوند» بايد توكل كتند» (وَ عَلَى الل َكل الْمُؤْمِنُونَ). 


سورة آل عمران(١):‏ آية ]١ 8١‏ ...... ص : 78 


(آيه -)١8١‏ هر كونه خيانتى ممنوع! هنكامى كه بعضى از تيراندازان احد مى خواستند سنكر خود را براى جمع آورى غنيمت 
تخليه كنند» امير آنان» دستور داد از جاى خود حركت نكنيد رسول خدا شما را از غنيمت محروم نخواهد كرد. 

ولى آن دنيايرستان براى ينهان ساختن جهره واقعى خود كفتند: ما مى ترسيم بيغمبر در تقسيم غنايم ما راااز نظر دور دارد. 
قرآن در ياسخ آنها مىكويد: آيا شما جنين ينداشتيد كه بيغمبر صلى اللّه عليه و آله به شما خيانت خواهد كرد «در حالى كه 
فج يعيزق سكل تيكو نات كن زوما كاكرلقن أن يد 

البته روشن است خيانت براى هيج كس مجاز نيست خواه ييامبر باشد يا غير ييامبر» ولى از آنجا كه كفتكوى عذرتراشان جنكك 
«احد؛ در باره ييامبر صلَى الله عليه و آله بود آيه نيز نخست سخن از ييامبران مى كويد و سيس اضافه مىنمايد: «هر كس 
خيانت كند, روز رستاخيز آنجه را در آن خيانت كرده؛ به عنوان مدركك جنايت بر دوش خويش حمل مىكند و يا همراه خود 
به صحنه محشر مىآوردا و به اين ترتيب» در برابر همكّان رسوا مى شود (وَ مَنْيَغْللَ يَأتِ يما عَلَّ يوم الْقِيامَة). 


«سيس به هر كس آنجه انجام داده و به دست آورده؛ داده مىشود و در باره هيج كس ظلم و ستمى نمىشوده (ثُمّ تُوَفَى كل 


52006 كسمت وَ هُمْ لا يُظْلْمَُونَ). 
سورة آل عمران (8): آآية 1217] ...... ص : عم 


(آيه 187)- آنها كه در جهاد شركت نكردند! در آيات كذشته در جوانب مختلف جنكك احد و نتايج آن بحث شد. 

اكنوق نزي متافقاق وجموعنان سسك ابمالى اسك كده فروس: از اتيادو هيدان سك حضو افطل ادموره حك سرتر شك 
آنها را تشريح مىكند بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 60" 

وحمى كوهد آنا كسالى كه فرمان دا را اطافة كردقد وان خشتودق او يوق حودقله كعائتد كماتق عسل كيه سوى 
خف عدار كعدوب كان1 و جود وراراكسسووويان واوا جروا ريو هيه يكرا مو الى دروزال 
كمَنْ با بسَخَطِ خط مِنَ الل وَ مأواة جهنم و بس الْمصِير). 


سورة آل عمران(7): آية ]١87"‏ ...... ص : 868 


(آبه -)١8‏ دراب آبه م ف مابد: («هم كك از آنها (منافقان و مجاهدان) داى خود درجه و موقعتم در سشكاه خدا دارند» 
3 ابن ١‏ نه مى فرما د هر د 0 و مح براى حود درجه و مووعيتى در ب ر 
(هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ الله). 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «خداوند نسبت به اعمال همه آنها بيناست» (وَ الله تصيرٌ بما 00 


وبه خوبى مىداند هر كس طبق نيت و ايمان و عمل خود شايسته كدامين درجه است. 
سورة آل عمران(7): آية ©18] ...... ص : 8ع" 


(آيه 188)- بزركترين نعمت خداوند! در اين آيه» سخن از بزركترين نعمت الهى يعنى نعمت «بعثت ييامبر اسلام) به ميان آمده 
است ودر حقيقت» ياسخى است به سؤالاتى كه در ذهن بعضى از تازه مسلمانان» بعد از جنكك احد خطور م ىكرد» كه جرا ما 
اين همه كرفتار مشكلات و مصائب شويم؟ قرآن به آنها مى كويد: «خداوند بر مؤمنان منت كذارد (نعمت بزركى بخشيد) 
هنكامى كه در ميان آنها يبامبرى برانكيخت» (لَقَد مَنَّ الله علَى الْمُؤْمِنِينَ إذْ بَعَثّ فيهغ رَسُولًا). 

سيس مىفرمايد: يكى از مزاياى اين ييامبر اين است كه: «او از جنس خود آنها واز نوع بشراست"» (يِنْ أَنْفْسِهع). 

سيس مى كويد: اين ييامبر سه برنامه مهم را در باره آنها اجرا مىكند نخست اين كه «آيات يرورد كار را بر آنها بخواند و 
(ديكر اين كه) آنان را ياكك كند و كتاب.و حكمث بياموزد هر جند بيش از آن در كمراهى آشكار بودند» (يَثْلوا عَلَيهْ آياته 
وَيُرَكَيهمْ و يُعلّمّهُمْ الكتاتٍ و الْحِكمةً وَ إِنْ كاُوا مِنْ قبل لَفِى ضَلالٍ مبِين). 

تعليم» يعنى وارد ساختن حقايق دين در درون جان آنها و به دنبال آن تزكيه نفوس و تربيت ملكات اخلاقى و انسانى واز آنجا 
كه هدف اصلى و نهايى تربيت است در آيهء قبل از تعليم ذكر شده؛ در حالى كه از نظر ترتيب طبيعىء تعليم بر بر كزيده تفسير 
نمونه» ج١1‏ ص: 762 

تربيت مقدم است. 

مردم دنيا بويزه مردم جزيرة العرب در زمان بعت ييامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله در ضلالت و كمراهى روشنى بودند» سيه 


روزى و بدبختى» جهل و نادانى» و آلودكيهاى كوناكون معنوى در آن عصره تمام نقاط جهان را فرا كرفته بود» واين وضع 


نابسامان بر كسى يوشيده نبود. 
سورة آل عمران(): آية 8 ]١‏ ...... ص : عع" 


(آيه 188)- بررسى ديكرى روى جنكك احد! جمعى از مسلمانان از نتايج دردناك جنككء غمكين و نكران بودند» خداوند در 
اين آيه سه تكته را به آنها كوشرد مى كلد 

-١‏ شما نبايد از نتيجه يكك جنكك نكران باشيدء بلكه همه برخوردهاى خود را با دشمن روى هم محاسبه كنيد «اكر به شما در 
ادع سداقةه مسيس مادعنا فك ونان سكف ودرا دو يزاين اندوايه دون وار ساعين () و41 امدفكع نعي كذ 
زيرا آنها در احد هفتاد نفراز شما را شهيد كردند» در حالى كه هيج اسير نككرفتند ولى شما در بدر هفتاد نفر از آنها را به قتل 
وساافوه و يعقاو قر واناسسر رديه 

؟'- «رشما فى كوبيك: اين مصيبت از كجا كيان شد» 0 أل هذا). 

ولى «اى ييامبر! به آنها بكو: اين مصيبت از وجود خود شما سر جشمه كرفته و عوامل شكست را بايد در خودتان جستجو 
كتيد» (قُلْ هُوَ مِنْ عِنْد نقُيكم). 

“- شما نبايد از آيندهء نككران باشيد «زيرا خداوند بر همه جيز قادر و تواناست» و اككر نقاط ضعف خود را جبران كنيد» مشمول 


حمايت او خواهيد شد (إِنَّاللهَ على كل شَئْءٍ قَدِيرُ). 
سورة آل عمران(7): آية ع8 ا] ...... ص : ع8 


دعم تابد شقرت تتكس هوه انه دورق شك ابن تكن رات الا دبعن كد هر متصبيس اناد مضيق القن) © 
بيش مى آيد علاوه بر اين كه بدون علت نيست وسيله آزمايشى است براى جدا شدن صفوف مجاهدان راستين از منافقان و يا 
افراد سست ايمانء لذا در قسمت اول آيه مىفرمايد: «آنجه در روز احد آن روز كه جمعيت مسلمانان با بتيرستان به هم در 
آويختند بر شما وارد شد به بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 61" 

فرمان خدا بود و طبق خواست و اراده او صورت كرفت» (وَ ما أَصابَكم يَوْم الْقّى الْتجمعانٍ فناذْنٍ اللّه). 

منظور از «اذن الله (فرمان خدا) همان اراده و مشيت اوست كه به صورت قانون عليت در عالم هستى منعكس شده است. 

و در يايان آيه مىفرمايد: يكى ديكر از آثار اين جنكك. اين بود كه: «صفوف مؤمنان و منافقان از هم مشخص شود و افراد با 
ايمان از سست ايمان شناخته كردند (وَ لِيَعْلَمَ الْمَؤْمِنِينَ). 


سورة آل عمران("): آية /21ا] ...... ص : /1ع8 


(آيه -)١81/‏ در اين آبة به اثر ديكرئ اشاره كرده» مىفرمايد: (تا كسانى كه نفاق ورزيدند شناخته شوند» (وَ ليلع الْذِينَ 
ناققُوا). 

سيس قرآن كفتكويى كه ميان بعضى از مسلمانان و متافقين: قبل از جنك رد وبدذل شد به اين صورت بيان مى كند: بعضى از 
مسلمانان (كه طبق نقل ابن عباس «عبد اللّه بن عمر بن حزام» بوده است) هنكامى كه ديد «عبد الله بن ابى سلول» با يارانش 


خود رااز لشكر اسلام كنار كشيده و تصميم بازكشت به مدينه دارند «كفت: بياييد يا به خاطر خدا و در راه او بيكار كنيد و يا 
لا اقل در برابر خطرى كه وطن و خويشان شما را تهديد مى كند دفاع نماييد» (وَ قِيلَ لَهُمْ الوا قاتَُوا نفى سيل اللَِّ أو اذَْعُوا). 
ولى آنها به يكك بهانه واهى دست زدند و «كفتند: ما اكر مى دانستيم جنكك مىشود بى كمان از شما بيروى مى كرد يم (قالُوا أو 
َعَم قتانًا لَاتبغناكم). 

اينها بهانهاى بيش نبودء هم وقوع جنكك حتمى بود وهم مسلمانان در آغاز بيروز شدند واكر شكستى دامنكيرشان شد بر اثر 
اشتباهات و خلافكاريهاى خودشان بود. خداوند مىكويد: آنها دروغ مى كفتند: «آنها در آن روز به كفر نزديكتر از ايمان 
بودند) (مُعْ للكفْر يَوْمٍَِ أَقوبُ متهم لِلِْيمانِ). 

از جمله فوق استفاده مىشود كه كفر و ايمان داراى درجاتى است كه به عقيده و طرز عمل انسان بستككّى دارد. 

«آنها به زبان جيزى مى كويند كه در دل ندارند) (يَقُولُونَ بأَفُواههم ما لَبِسَ فى قلوبهخ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 760 
آنها به خاطر لجاجت روى ييشنهاد خود, دائر به جنكك كردن در خود مدينهء وبا ترس از ضربات دشمن و يا بىعلاقكى به 
اسلام ازشركت دز مدان جك عوووارى كردند. 

اولى خداوند به آنجه منافقان كتمان مى كئند آكاهتر است» (وَ اللهُ أَخلَمُ بما يَكتُمُوقٌ). 

هم در اين جهان يرده از جهره آنان برداشته و قيافه آنها را به مسلمانان نشان مىدهد وهم در آخرت به حساب آنها رسيدكى 


خواهد كرد. 
سورة آل عمران(١):‏ آية 4 ١ا]‏ 0 ريض 


(آيه 188)- كفتههاى بىاساس منافقان! منافقان علاوه بر اين كه خودشان از جنكك احد كنار كيرى كردند به هنكام بازكشت 
مجاهدان زبان به سرزنش آنها كشودند قرآن دراين آيه به كفتار بىاساس آنها ياسخ مىدهد و مى كويد: «آنها كه از جنكك 
كناره كيرى كردند و در باره برادران خود كفتند اكر از ما اطاعت كرده بودند هيج كاه كشته نمىشدندء به آنها بككو: اكر 
قار يه بيقن نا خواوك ١‏ ع تيد عر كرا التعروقانة هوى صازيد اك راسك فى كر يبلن (الندية قالُوا ِإِخْوانِهم وَ فَعَدُوا لو 


أطاقونا ما فعلوا قل فَلذْرَؤَا عن نفيك اعون ع صادقِينَ). 
سورة آل عمران("): آية 29 1] ...... ص : 864 


(آيه -)١89‏ زندكان جاويد! اين آيه و دو آيه بعد از آنء بعد از حادثه احد نازل شده است. اما مضمون و محتواى آن تعميم 
دارد و همه شهدا حتى شهداى بدر را كه جهارده نفر بودند شامل مى شود و در آن مقام شامخ و بلند شهيدان را ياد كرده و 
مى كويد: «أى يبامبر! ه ركز ككمان مبر آنها كه در راه خدا كشته شدند مردهاند (وَ لا تَحْتمِنٌ الّذِينَ لّوا فى صبيل الل أَمُواتاً). 
در اينجا روى سخن فقط به ييامبر است تا ديكران حساب خود را بكنند. 

تبلكه آنها زتدداند و نوه يروو كار قاة رووق :اده م شوته! ايل أخبافعنة ويه و 

منظور از حيات و زندكى در اينجا همان حيات و زندكى برزخى است كه ارواح در عالم يس از مركك دارند و اين اختصاصى 
به شهيدان ندارد» ولى از آنجا كه شهيدان به قدرى غرق مواهب حيات معنوى هستند كه كويا زندكى ساير برزخيان زيده 


0 تعسير نمونه» ج١2‏ ص: وعم 


در مقابل آنها جيزى نيستء تنها از آنها نام برده شده است. 
سورةٌ آل عمران(7): آية ]1١7/١‏ ...... ص : وعل8 


(آيه -)107١‏ دراين آيه به كوشهاى از مزايا و بركات فراوان زندكى برزخى شهيدان اشاره كرده و مىفرمايد: «آنها به خاطر 
نعمتهاى فراوانى كه خداوند از فضل خود به آنها بخشيده است خوشحالند» (قرحِينَ بما آتاهُمُ الله مِنْ فَضَلِه). 

خوشحالى ديكرشان به خاطر براذران مجاهد اتهاسة» ععانطور كه قرآن مى كويد #و به خاطر كسانى كه هتوز به آنها ملحق 
نشدهاند (مجاهدان و شهيدان آينده؛ نيز) شادمانند (زيرا مقامات برجسته آنها را در آن جهان مىبينند و مىدانند) كه نه ترسى 
بر آنهاست و نه غمى» از روز رستاخيز و حوادث وحشتناك آن (وَ يَسْتَمِشْرُونَ بالذِينَ لم ب َلحَقَوا بهم مِنْ 3 خَلفِهمْ ألا حَوْف عَلئِهِمْ 


وَلاهُمْ يرن ن), 
سورةٌ آل عمران (7): آية 11/1] ...... ص : وعم 


(آيه -)١101‏ اين آيه در حقيقت تأكيد و توضيح بيشترى در باره بشارتهايى است كه شهيدان بعد از كشته شدن دريافت 
مى كنند «آنها از دو جهت خوشحال و مسرور مىشوند: نخست از اين جهت كه نعمتهاى خداوند را دريافت مىدارندء نه تنها 
نعمتهاى او بلكه فضل او (كه همان افزايش و تكرار نعمت است) نيز شامل حال آنها مى شود (يَسْتَتِسْدرُونَ نعْمَي من اللو 
فضل). 


ديكر اين كه «آنها مى بينند كه خدا ياداش مؤمنان را ضايع نم ىكند» نه ياداش شهيدان و نه ياداش مجاهدان راستينى كه شربت 


شهادت ننوشيدئد (وَ أَنَّ الله لا يَضيعٌ أَجْرَ الْمؤْمِنِينَ). 
سورة آل عمران(7): آآية 11/7] ...... ص : 818 


(آيه 1797)- غزوه حمراء الأسد: كفتيم در يايان جنكك احدء لشكر فاتح ابو سفيان» يس از بيروزى به سرعت راه مكه را بيش 
كرفتندء هنكامى كه به سرزمين «روحاء» رسيدند از كار خود سخت يشيمان شدند و تصميم به مراجعت به مدينه و نابود كردن 
باقيمانده مسلمانان كرفتند» اين خبر به ييامبر رسيدء فورا دستور داد لشكر احد خود را براى شركت در جنكك ديكرى آماده 
كنند اين خبر به لشكر قريش رسيد وازاين مقاومت عجيب به وحشت افتادند! در اين موقع جريان ديكرى روحيه آنها را 
ضعيفتر ساختء و آن اين كه يكى از مشركان به نام «معبد الخزاعى» مشاهده وضع يبامبر و يارانش او را به سختى بركزيده 
تفسير نمونه» ج١2‏ ص: الغلا 

تكان داد و به ييامبر صلَّى الله عليه و آله كفت: مشاهده وضع شما براى ما بسيار ناكوار است. اين سخن را كفت و از آنجا 
كذشت و در سرزمين «روحاء» به لشكر ابو سفيان رسيدء ابو سفيان از او در باره ييامبر اسلام سؤال كرد؛ او در جواب كفت: 
محمد را ديدم با لشكرى انبوه در تعقيب شما هستند! ابو سفيان و ياران او تصميم به عقب نشينى كرفتند» و از جمعى از قبيله 
عبد القيس كه از آنجا مى كذشتند خواهش كردند كه به ييامبر اسلام خبر برسانند كه ابو سفيان و بتيرستان قريش با لشكر 
انبوهى به سوى مدينه مى آيند تا بقيه ياران ييامبر را از ياى در آورند. 


هنكامى كه اين خبر به ييامبر و مسلمانان رسيد» كفتند: حَسْربنا الله وَنِعُمَ الْوَكيلٌ «خدا ما را كافى است و او بهترين مدافع ما 


است)». 

اهشر جه انتظار كشيدئد غير ازلشكر دشهمه تنشد لذا سن از منه روز ترقت يه هدينه با كسد ايخ آيهو دو آي بعدة 
اشاره به اين ماجرا مى كند» و مى كويد: 

أنيا 6 وغرك تاي انين عيلى: اللنتقلية و "لدو الجايف كندقل ةق يدك ان | تكعيه حر حاف كدرو و انحن بدا اتموةكك ماد 
شركت در جنكك ديكرى با دشمن شدند) از ميان اين افراد براى آنها كه نيكى كردند و تقوا ييش كرفتند (يعنى با نيت ياكك و 
اخلاضي كامل در هيدان شرت كروهه) باداقل يور كى عواجة يود رالديق الفرفهابوا الهاو التفول ون يفلد ما أصائقه التي 


ِلّذِينَ خسوا مِنْهعْ وَ القَوا أَخِرٌ عَظِيمٌ). 
سورة آل عمران("): آية "7/1 ]١‏ ...... ص : "4٠‏ 


(آيه -)١797‏ در اين آيه يكى از نشانهدهاى زنده يايمردى و استقامت آنها را به اين صورت بيان مى كند «اينها همان كسانى 
بودند كه جمعى از مردم (اشاره به كاروان عبد القيس و به روايتى اشاره به نعيم بن مسعود است كه آورنده اين خبر بودند) به 
آنها كفتند: لشكر دشمن اجتماع كرده و آماده حملهاند» از آنها بترسيد اما آنها نترسيدند, بلكه بعكس بر ايمان آنها افزوده شد 
و مفتند: خدا ما را كافى است و او بهترين حامى است» (الَّذِينَ قال لَهُمُالنّاسٌ إِنَّ النّاسَ قَدَ مَعُوا لَك فَاحْمَوُْعْ قَرادَهُمْ إيماناً 
وَ قانُوا حَسْينا الله وَ نِعمَ الْوَكيلٌ). 


سورة آل عمران("): آية 76 ]١‏ ...... ص : "0٠‏ 


(آيه *17)- به دنبال آن ايمان و يايمردى آشكارء قرآن دراين آيه نتيجه بركزيده تفسير نمونهه ج١1‏ ص: 701 


عجل آتيارايان كردس جين مى كويد آنها از ابن يدانه با نعمة ان فضل بروره كاور كشهعده (فالققوا نقعة يو اللهق 


اسم 


- 


فضل). 
سيس به عنوان تأكيد مىفرمايد: «آنها در اين جريان» كوجكترين ناراحتى نديدند» (لَمْ يَمْسَثِهُمْ سُوءٌ). با اين كه «خشنودى 
خدا رابه دست آوردند واز فرمان او متابعت كردند» (انشوا وضوات اللّه). «و خداوند» فضل و انعام زر قن دارد كه در 


انتظار مؤمنان واقعى و مجاهدان راستين است» (وَ الله ذو َضْل عَظِيم). 
سورة آل عمران(7): آي 11/8] ...... ص : 81" 


(آيه -)١1/8‏ اين آيه دنباله آياتى است كه در باره غزوه «حمراء الاسد» نازل كرديد و در آن مىفرمايد: «اين فقط شيطان است 
كه ييروان خود را (با سخنان و شايعات بىاساس) مى ترساند از آنها نترسيد و تنها از من بترسيد اككرايمان داريد)» (إنّما ذلِكمُ 
النَِّطانٌُ يُحَوَفُ أَوْلياءَهُ قلا تَحاقُوهُمْ وَ خاقُونٍ إِنْ كم مُؤْمِنِينَ). 

تعبير از نعيم بن مسعود و يا كاروان عبد القيس به شيطان يا به خاطر اين است كه عمل آنها به راستى عمل شيطانى بود و يا 
منظور از شيطان» خود اين اشخاص مى باشند و اين از مواردى است كه شيطان بر مصداق انسانى آن كفته شده. 

بنابراين معنى آيه جنين است: عمل نعيم بن مسعود و يا كاروان عبد القيس فقط يك عمل شيطانى است كه براى ترساندن 
دوستان شيطان صورت كرفته. 


سورة آل عمران(7): آية 7/8 ]1١‏ ...... ص : 41" 


312 اك علي هيامر على اللاضلية و المذواق دووف تهتى د ياس اماد به دتال جادته درونا كك احن ارين 
اورا تسليت داده» مى كويد: «اى ببامبر! از اين كه مىبينى جمعى در راه كفر بر يكديكر بيشى مى كيرند» و كويا با هم مسابقه 
كذاشتهاند» هيج كاه غمككين مباش» (و لا بَْرنْكك الّذِينَ يُسارِعُونَ فى الْكَفْر). 

«زيراء آنها هركز هيج كونه زيانى به خداوند نمى رسانند» (إنَُّعْ لَنْ يَضُوُوا الله شَيئا). 

اصولا نفع و ضرر براى موجوداتى است كه وجودشان از خودشان نيست اما خداوند ازلى وابدى كه از هر جهت بىنياز است 
كفر و ايمان مردم كوششها و تلاشهاى آنها در اين راه جه اثرى براى خداوند مى تواند داشته باشد؟ 

واكر مىبينى آنها به اراده خود راه كفر را در بيش مى كيرند «خدا مىخواهد بركزيده تفسير نمونهه ج١2‏ ص: 707 

(آنها را دراين راهء آزاد بككذارد و جنان به سرعت راه كفر را بيويند) كه كمترين بهرهاى در آخرت نداشته باشند» بلكه عذاب 
عظيم در انتظار آنها باشد» (يُرِيدٌ الَهُ ا يَجعَلَ لَهُعْ حظًا فى الْآخِرَ و لَه عَذابٌ عَظِيمٌ). 


سورة آل عمران("): آية /11/1] ...... ص : #817 


(آيه -))١10‏ دراين آيه مطلب را بطور وسيعتر» عنوان كرده و مىفرمايد: نه تنها افرادى كه به سرعت در راه كفر» بيش 
مىروند جنين هستند «بلكه تمام كسانى كه به نوعى راه كفر را بيش كرفتهاند و ايمان رااز دست داده و در مقابل آن» كفر 
ع يكارض ونانف هر 4 بد نهدا قياف تس رسافنه و قيان آنه دامكر بعوو نان حى قرف تاق الذية تهون الكل بالِْيْمانِ لَنْ 
يَضُدُوا الله ضَينَاً). 


ودر يايان آيه مىفرمايد: «آنها عذاب دردناكى دارند)» (وَ هم عَذْاتٌ له 
سورة آل عمران("): آية ]١7/4‏ ...... ص : 017" 


(آيه 1074))- سنكين بارها! اين آيه نيز بحثهاى مربوط به حادثه احد و حوادث بعد از آن را تكميل مى كند زيراء يكك جا روى 
سخن را به ييامبر ودر جاى ديكر به مؤمنان ودر اينجا روى سخن به مشركان است و در باره سرنوشت شومى كه در بيش 
دارند سخن مى كويد و مىفرمايد: «كمان نكنند آنهايى كه كافر شدند» مهلتى كه به ايشان مىدهيم براى آنها خوب است» (وَ 
لا يَحْسَبنٌ الَِّينَ كَفَرُوا أنّما ُعلى لَهُع حير أنْفُسِهع). 

سيس مىفرمايد: «بلكه مهلت مىدهيم تا به كناه و طغيان خود بيفزايند» (إنَما تُمْلى لَهُمْ لِيَرْدادُوا ِنْمأ). 

و در يايان آيه به سرنوشت آنها اشاره كرده مىفرمايد: «و براى آنها عذاب خوار كنندهاى است» (وَ لَّهُمْ عَذَابٌ مهِينٌ). 

آيه فوق به آنها اخطار م ىكند كه هركز نبايد امكاناتى را كه خدا در اختيارشان كذاشته و ييروزيهايى كه كاهكاه نصيبشان 
مىشود و آزادى عملى كه دارند دليل بر اين بكيرند كه افرادى صالح و درستكار هستند ويا نشانهاى از خشنودى خدا نسبت 
به خودشان فكر كنند. 

ضمناء آيه فوق به اين سؤال كه در ذهن بسيارى وجود دارد» ياسخ مى كويد كه جرا جمعى از ستمكران و افراد كنهكار و 


آلوده اين همه غرق نعمتند و مجازات بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 7017 


نمى بينند. قرآن مى كويد: اينها افراد غير قابل اصلاحى هستند كه طبق سنت آفرينش و اصل آزادى اراده و اختيار به حال خود 
واكذار شدهاند» تا به آخرين مرحله سقوط برسند و مستحق حد اكثر مجازات شوند. 


سورة آل عمران(7): آية /1] ...... ص : 417 


(آيه 1078))- مسلمانان تصفيه مىشوند! قبل از حادثه احد موضوع «منافقان» زياد مطرح نبود, اما بعد از شكست احد و آماده 
شدن زمينه براى فعاليت منافقان» مسلمانان فهميدند دشمنانى خطرناكتر دارند و اين يكى از نتايج حادثه احد بود. 

آيه مورد بحث كه آخرين آيهاى است كه در اينجا از حادثه احد بحث م ىكند اين حقيقت را به صورت يكك قانون كلى بيان 
تموده و مى كويد اجنين تبود كه خذاوند مؤمئان زاابه همان ضورت كه شما عستيد واكذارد (و آنها را تصفيه نكند) مكر آن 
كه ناياكك را از ياكك متمايز و جدا سازده (ما كان الله لِدَرَ الْمُؤِْنِينَ على ما أَنْنم عَلَيهِ حمَّى يَميرَ ليت مِنَّ الطيب). 

اين يكك حكم عمومى است كه هر كس ادعاى ايمان كند به حال خود رها نمى شود بلكه با آزمايشهاى بى در يى خداوند. 
بالاخره اسرار درون او فاش مى كردد. 

در اينجا ممكن بود سؤالى مطرح شود و آن اين كه خدا كه از اسرار درون همه كس آكاه است جه مانعى دارد كه مردم را از 
وضع آنها آكاه كند و از طريق علم غيبء مؤمن از منافق شناخته شود. 

قسمت دوم آيه به اين سؤالاءت ياسخ مى كويد كه: «هيج كاه خداوند اسرار ينهانى و علم غيب را در اختيار شما نخواهد 
كذارد» (وَ ما كان لله يكم عَلَى الْعَيب). 

زيرا آكاهى بر اسرار نهانى مشكلى را براى مردم حل نم ىكند بلكه باعث از هم ياشيدن بيوندهاى اجتماعى و از بين رفتن 
تلاش و كوشش در ميان توده مردم مى كردد. 

وازهمه مهمتر اين كه بايد ارزش اشخاص از طريق اعمال آنها روشن كردد. 

سيس ييامبران خدا راء از اين حكم استثناء كرده و مىفرمايد: «خداوند هر زمان بخواهد از ميان ييامبرانش» كسانى را انتخاب 
مى كند و كوشداى از «علم غيب» بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 015" 

بىيايان خود و اسرار درون مردم را كه شناخت آن براى تكميل رهبرى آنها لازم است در اختيار آنان قرار مىدهد» (وَ لكنَّ 
منظور از «مشيت» و خواست خداء همان «اراده آميخته با حكمت» است يعنى خدا هر كس را شايسته ببيند و حكمتش اقتضا 
كتده به اشراز غيب ١‏ كاه م سازد, 

در يايان آيه» خاطر نشان مى سازد. اكنون كه ميدان زندكى ميدان آزمايش و جدا سازى ياكك از ناياكك و مؤمن از منافق 
استء يس شما براى اين كه از اين بوته آزمايش, خوب به درآييد «به خدا و بيامبران او ايمان آوريد» (فَآمِنُوا الله وَ رُسْلِهِ). 
امنا كتهنا به اشاة آرودن اكشانن كتندوه ترماند «اكرءاسان يباو ريه و خقوا يقه كنيد اجرو ياذائن بور كور انار 


شماست) (و إِنْ هنو وََ َتّقُوا فلكم أَخِرٌ عَظيع). 
سورة آل عمرا ن(١):‏ آية ]18٠+‏ عدو ة طن 4 1017 


(آبه ) طوق سنكين اسارت! اين آيه سرنوشت بخيلان را در روز رستاخيز» توضيح مى دهلكى همانها كه در جمع آورى و 


حفظ ثروت م ىكوشند واز انفاق كردن در راه بندكان خداء خود دارى مى كنند. 

كر جه در آيه» نامى از زكات و حقوق واجب مالى برده نشده؛ ولى در روايات اهل بيت عليهم السّلام و كفتار مفسرانء آيه به 
مانعان زكات تخصيص داده شده است. 

آيه مى كويد: «افرادى كه بخل مىورزند واز آنجه خداوند از فضل خود به آنها داده در راه او نمىدهند» تصور نكنند به سود 
آنهاست» بلكه اين كار به زيان آنها تمام مىشوده (وَ لا يَحْسَبَنٌ الّذِينَ يَتِحَلُونٌ يما آتاهُم الله مِنْ قَضْلِهِ هُوَ حيرا لَهُْ). 

«بلكه (بر خلاف تصور آنها) اين كار به زيان آنها تمام مى شود (يَلْ هُوَ سٌَ لَهُ). 

سيس سرنوشت آنها را در رستاخيز» جنين توصيف مى كند: «به زودى در روز قيامت آنجه (اموالى) را كه نسبت به آن بخل 
ورزيدند» همانند طوقى در كردنشان مىافكتند» (سَيِطَوَقُونَ ما بَِلوا به يَوْمَ الْقِيامَة). 

ازاين جمله استفاده مىشود, اموالى كه حقوق واجب آنء يرداخت نشده بركزيده تفسير نمونهه ج١2‏ ص: 700 

و اجتماع از آن بهرهاى نككرفته است و تنها در مسير هوسهاى فردى و كاهى مصارف جنون آميز به كار كرفته شده و يا بىدليل 
روى هم انباشته كرديده. همانند ساير اعمال زشت انسانء در روز رستاخيز طبق قانون «تجسم اعمال» تجسم مىيابد. و به 
صورت عذاب دردناكى در خواهد آمد. 

سيس آيه اشاره به يكك نكته ديكر م ىكندء و مى كويد: اين اموال جه در راه خدا و بند كان او انفاق شود يا نشود بالاخره از 
فب ا نخياة 31 عمد عو انه قنك ون داو كلموا دوك عن عبراقياى ونيو و ساق خزهة ررم( ادهيرات التتباراك:1 افق ). 
اكنون كه جنين است جه بهتر كه بيش از جدا شدن از آنهاء از بركات معنوى آن بهرهمند كردند» نه تنها از حسرت و 
سذوليك قاودوناباة ١‏ سدس كرمابده رهد او اعمال كلما ١‏ كاه سق (3 الله يدا تفملوة كيه 

بنابراين» اكر بخل بورزيد مىداند واكر در راه كمكك به جامعه انسانى از آن استفاده كنيد آن را نيز مىداند و به هر كس 


بقاع مناسى غزاهن داه 

سورةٌ آل عمران(١):‏ آية ]1/١‏ ...... ص : 7804 
اشاره 

(آيه 181)) 

شأن نزول: ..... ص : 704 


اين آيه و آيه بعد در باره توبيخ و سرزنش يهود نازل شده است. بيامبر صلَى اللّه عليه و آله نامهاى به يهود «بنى قينقاع» نوشت 
و در طى آنء آنها را به انجام نماز و يرداخت زكات,. و دادن قرض به خدا (منظور از اين جمله انفاق در راه خداست كه براى 
تحريكك حد اكثر عواطف مردم از آن جنين تعبير شده است) دعوت نمود. 

فرستاده بيامبر صلّى الله عليه و آله به خانهاى كه مركز تدريس مذهبى يهوديان بود و بيت المدارس نام داشت وارد شدء و نامه 


زابه حلت افتحاصر» 3اتشجن بور كه ريو دافذاو سن از مظالعه نافيا لحن اسههرا اميرى كنك اكر سكتان شهاراست 


اوتا من ضع نعي فقير اميادو جنا فق يوز د قن 3 | قرا كن اواققن فودين ]ذا والو طن قبن هو رك | دعااوه سكب فيل لذ 
عليه و آله معتقد استء. خدا شما را از رباخوارى نهى كرده؛ در بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 708 
حالى كه خود او در برابر انفاقها به شما وعده ربا و فزونى مىدهد! ولى بعدا «فنحاص» انكار كرد جنين سخنانى را كفته باشد 


دراين موقع اين دو آيه نازل كشت. 
تفسير: مفوووة ص : 78 


در اين آيه مى كويد: «خدا سخن كفرآميز آنان (يهود) را كه كفتند: 

خداوند فقير است و ما غنى هستيم شنيد» (لَقَدْ مع الله قَولَ الذِينَ قالُوا إنَّ الله قير وَ نحن أَخْنياة). 

بنابراين» انكار آنها بيهوده استء سيس مى كويد: نه تنها سخنان آنها را مىشنويم «بلكه همه آنها را خواهيم نوشت و 
(همجنين) به قتل رسانيدن يبامبران را به ناحق» مى نويسيم (سَنَكْتُبُ ما قالُوا وَ َثْلَهُ اليا بير حقٌ). 

ثبت و حفظ اعمال آنها براى اين است كه روز رستاخيز آن را در برابر آنها قرار مىدهيم «و مىكوييم اكنون نتيجه اعمال خود 


رابه صورت عذاب سوزان بجشيد» (وَ تَقُولَ ذوقُوا عَذابَ الْكريق). 
سورة آل عمران("): آية 1417] ...... ص : عقا 


(آيه 187))- دراين آيه مىافزايد: «اين عذاب دردناكك (كه هم اكنون» تلخى آن را مىجشيد) نتيجه اعمال خود شماستء اين 


شما بوديد كه به خود ستم كرديدء خحدا هركز به كسى ستم نخواهد كرد (ذلِكك بما تَدَّمَتْ أَثدِيكغ وَ أَنَّ الله ليس بِظَلَام 
الك 


اصولا اكر امثال شما جنايتكاران» مجازات اعمال خود را نبينيد و در رذيف نيك وكاران قرار كيريد؛ اين نهايت ظلم است و اكر 
خداء جنين نكند ابِظَلّاما (يسيار ظلم كننده) خواهد بود. 

سورةٌ آل عمران("): آية 1487] ...... ص : 82" 

اشاره 


(آيه 6 


شأن نزول: ٠6‏ ص : 808 


روود تزول ليق اهو افد قل عدن جمس ان بز ركان هيوه بدحفور بار ضك اللعلية :و اله وسيدئد و كفضد تر 
ادعا مى كنى كه خداوند تو را به سوى ما فرستاده و كتابى هم بر تو نازل كرده استء در حالى كه خداوند در تورات از ما 


بيمان كرفته است به كسى كه ادعاى نبوت كندء ايمان نياوريم مككر اين كه براى ما حيوانى را قربانى كند و آتش (صاعقهاى) 


از آسمان بيايد و آن را بسوزاند اكر تو نيز جنين كنى ما به توايمان خواهيم آوردء اين دو آيه نازل شد و به آنها ياسخ كفت. 
بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 7001 


0 


تفسير: ..... ص : /1م؟ 


بهانه جويى يهود- يهودء براى اين كه از قبول اسلام» سر باز زنند» بهانهدهاى عجيبى مى آوردند از جمله همان است كه در شأن 
نزول» به آن اشاره شدء آنها مى كفتند: «خداوند از ما بيمان كرفته كه دعوت هيج ييامبرى را نيذيريمء تا براى ما قربانى بياورد 
كه آتشء آن را بخورده (الّذِينَ انوا إِنَّ الل عَهِدَ إِلينا أن ُْونَ لرَسُولٍ عَّى بِأَينا بعْبانٍ تأكله النَاوُ). 

سبس مىافزايد: در ياسخ اين بهانه جوييها به آنها «بكو: كروهى از بيامبران بنى اسرائيل بيش از من آمدند و نشانهدهاى روشنى 
با خود آوردند و حتى جنين قربانى براى شما آوردند اكر راست مى كوييد جرا به آنها ايمان نياورديد و جرا آنها را كشتيد» 
اشاره به زكريا و يحبى و جمع ديكرى از ببامبران بنى اسرائيل است كه به دست خود آنان به قتل رسيدند (قَلْ قَدُ جاء كم رُسُلُ 
مِنْ قَبِلِى بالْيِناتِ وَ بالّذِى قم فلم كلمُوهُمْ إِنْ كمُمْ صادقِينَ). 


سورة آل عمران("): آية 4 1] ...... ص : 81" 


(آيه 18))- دراين آيه خداوند ييامبر خود را دلدارى مىدهد, مىفرمايد: 
فسن ا كر اذابف نهائه حرياق) نيوا تكديب كننه (حذ تازداى سق ) وسولاة يكن از تر (نو) تكذين شوانن) (فإِنْ كذَبُوك 
«در حالى كه آن ييامبران» هم نشانههاى روشن و معجزات آشكار با خود داشتند) لجار بالْييّنات). او هم نوشتههاى متين و 


محكم و كتاب روشنى بخش آورده بودند) (و ابر وًَ الكتاب الْمَزير). 
سور آل عمران(): آية 148] ...... ص : 1" 


(آيه -))1١80‏ قانون عمومى مركك! اين آيه نخست اشاره به قانونى م ىكند كه حاكم بر تمام موجودات زنده جهان است و 
مى كويد: «تمام وذ كان واه واتاتواه. روزئ تمر كد الغو هد انيد 11 نفس ذائِقَة الْمَوْتِ). 

كر جه بسيارى از مردم مايلند» كه فنايذير بودن خود راكزاتوق كله ول أبخ راشي انك "اكرننا آذ وااق اعرش كته 
آن هغركز ها وافراموش تخواهد كرد 

سيس مى كويد: بعد از زندكى اين جهانء مرحله ياداش و كيفر اعمال شروع مى شود «و شما ياداش خود را بطور كامل در روز 
قيامت خواهيد كرفت» (وَ إِنَّما و3 اخور 2 يَْمَ الْقِيامَةُ). ب ركزيده تفسير نمونهء ج ١‏ ص: /8" 

سيس اضافه م ىكند: «كسانى كه از تحت تأثير جاذبه آتش دوزخ دور شوند و داخل در بهشت كردند» نجات يافته» و محبوب 
و مطلوب خود را بيدا كردهاند» (قمَنْ رُخزِح عَنِ الَارِوَأَدخِلَ الْتََّ كد فارٌ). 

كويا دوزخ با تمام قدرتش انسانها را به سوى خود جذب مى كندء و راستى عواملى كه انسان را به سوى آن مى كشاند جاذبه 


عجيبى دارند. آيا هوسهاى زود كذر لذات جنسى نامشروعء مقامها و ثروتهاى غير مباح» براى هر انسانى جاذبه ندارد؟! در 


جمله بعد بحث كذشته را تكميل مى كند» مى كويد: ١و‏ زند كَى دنيا جيزى جز تمتع و بهرهبردارى غرورآميز نيست» (وَ مَا الحا 
لديا نا متاح الْغُوُور). 

مهم اين است كه جهان ماده و لذات آن هدف نهايى انسان قرار نككيرد» و كر نه استفاده از جهان ماده و مواهب آن به عنوان 
يكك وسيله براى نيل به تكامل انسانى» نه تنها نكوهيده نيستء بلكه لازم و ضرورى مى باشد. 


سورة آل عمران("): آية 182] ...... ص : /8" 
اشاره 


(آيه )0 


شأن نزول: ٠٠6‏ ص :4" 


تكاس كذ متم لمانا واكم يرا جا ع امرك فبورد كك وان كانم بن وك كن ور ووو كنا فك بيقر كان طتييك قاد بلة اقول 
آنها دراز كرده وبه تصرف خود در آوردند. 

و به هنكامى كه به مدينه آمدند» در آنجا كرفتار بدكويى و آزار يهوديان مدينه شدند» مخصوصا يكى از آنان به نام كعب بن 
اشرف شاعرى بدزبان و كينهتوز بود كه بييوسته ييامبر و مسلمانان را به وسيله اشعار خود هجو مى كرد. حتى زنان و دختران 
مسلمان را موضوع غزلسرايى و عشقبازى خود قرار مىداد. خلاصه كار وقاحت را به جايى رسانيد كه ييامبر صلَى الله عليه و 
آله به ناجار دستور قتل او را صادر كرد» و به دست مسلمانان كشته شد. 


تفسير: ٠‏ ص :04" 


از مقاومت خسته نشويد- اين آيه در حقيقت هشدار و آماده باشى است به همه مسلمانان كه كمان نكنند حوادث سخت 
زندكى آنهاء يايان يافته و يا مثلا با كشته شدن كعب بن اشرفء شاعر بدزبان و آشوب طلبء ديككر ناراحتى و زخم زبان از 
دشمن نخواهند ديد» نخست مىفرمايد: «شما در جان و مالتان بر كزيده تفسير نمونهه ج١2‏ ص: 709 

موود الاين قزاوتعتواهيد كزقت و يلون فى أقوالكة 3 الذيك )/ 

در جمله بعد مى كويد: «بطور مسلم در آينده از اهل كتاب (يهود و نصارى) و مشركان سخنان ناراحت كننده فراوانى خواهيد 
شنيد» (وَ لَتَسْمَعُنٌ ين الَّذِينَ أونوا الكتاب ين فيكم و مِنَ الِّينَ أَشْركُوا أذ كثيراً). 

سيس قرآن به وظيفهاى كه مسلمانان در برابر اين كونه حوادث سخت و دردناكك دارند اشاره كرده و مى كويد: «اكر استقامت 
به خرج دهيد» شكيبا باشيد» و تقوى و يرهيزكارى ييشه كنيدء اين از كارهايى است كه (نتيجه آن روشن است و لذا) هر انسان 
غاقاق يايد تعميم اقجام أن برا اكيرهة:(3 3 كشيووا و كفوا كاذ درك وق غزم الأخور). 

شاي اصيرة و ترادو آنه كرا اتاره زبن ابيع كه رسفي إل دعر حي اسطقافق و لكان ازاهج 1ف عرو شكايف 


باز مى كنند» ولى مؤمنان واقعى صبر و استقامت را همواره با تقوا مى آميزند» وازاين امور دورند. 
سورة آل عمران (7): آية 141] ...... ص : 884 


(آيه /141))- به دنبال ذكر يارهاى از خلافكاريهاى اهل كتابء اين آيه به يكى ديككر از اعمال زشت آنها كه مكتوم ساختن 
حقايق بوده اشاره مى كند» و مى كويد: 

«به ياد آور زمانى را كه خداوند از اهل كتاب بيمان كرفت كه آيات كتاب را براى مردم آشكار سازيد» و هركز آن را كتمان 
نكنيد» (وَ إِذْ أََدَ اللَّهُ ميثاقٌ الَّذِينَ أُوتُوا الكتات ليه ناس وَ لا تَكتمُوئة). 

اما با اين همه در اين ييمان محكم الهى خيانت كردند و حقايق كتب آسمانى را كتمان نمودند و لذا مى كويد: «آنها كتاب 
خدا را يشت سر انداختند» (قَِذُوهُ وَراء ظَهُورهِ). 

در جمله بعد اشاره به دنيا يرستى شديد و انحطاط فكرى آنها مى كند و مى كويد: «آنها با اين كار تنها بهاى ناجيزى به دست 
آوردند وجه بد متاعى خريدندا (وَ اشْئرََا به تمن قَليلًا قبس ما يَشْتَرُونَ). 

آيه فوق كر جه در باره دانشمندان اهل كتاب (يهود و نصارى) وارد شده ولى در حقيقت اخطارى به تمام دانشمندان و علماى 
مذهبى است كه آنها موظفند در بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 720 


تبيين و روشن ساختن فرمانهاى الهى و معارف دينى بكوشند و خداوند از همه آنها ييمان مؤكدى در اين زمينه كرفته است. 


سورة آل عمرا ن(١):‏ آية /18] عه اض :4 +72 
اشاره 

آبه هاا 

شأن نزول: ..... ص 78٠:‏ 


نقل كردهاند: جمعى از يهود به هنكامى كه آيات كتب آسمانى خويش را تحريف و كتمان مىكردندء از اين عمل خود بسيار 
شاد و مسرور بودند» ودر عين حال دوست مىداشتند كه مردم آنها را عالم و دانشمند و حامى دين و وظيفه شناس بدانند» آيه 
نازل شد و به يندار غلط آنها ياسخ كفت. 


از خود راضيها- اين آيه در ياسخ جمعى از دانشمندان يهود كه آيات خدا را تحريف مى كردند مىفرمايد: «كمان مبر آنها كه 
از اعمال (زشت» خحود خوشحالند» ودوست دارندك» در برابر كار (نيكى) كه انجام ندادهواندك» از آنها تقدير شود كمان مبر كه 


ايشان از عذاب ودود كان بنورتت و جاع خراهنن يافت» بلكه نجات براى كسانى است كه از كار بد خود شرمندهاند زلا 


تَحْسَبِنَّ الَِّينَ يَفْرَحُونَ بما أَنَا وَ يُحِبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بما لَمْ يَفْعَلوا قلا تَحْسَبَنّهُمْ بِمَفارَةٍ مِنَ العذاب). 
در يايان آيه مى كويد: نه تنها اين كونه اشخاص از خود راضى و مغرور اهل نجات نيستند» بلكه «عذاب دردناكى در انتظار 
آنهاست» (وَ لَهُمْ عَذابٌ ألِيمٌ). 


سورةٌ آل عمران("7): آية 149] ...... ص : "2٠‏ 


(آيه 189))- دراين آيه كه بشارتى است براى مؤمنان و تهديدى است نسبت به كافران» مىفرمايد: «و حكومت آسمانها و 
زمين از آن خداست» و خداوند بر همه جيز قادر است» (وَ لله ملك السّماوات و الْأْوْض وََ الله عَلى كََ شيع قَدِيةُ). 
يعنى» دليلى ندارد كه مؤمنان براى يبيشرفت خود از راههاى انحرافى وارد شوند» آنها مى توانند در يرتو قدرت خداوند با 


استفاده از طرق مشروع و صحيح به ييشروى خود ادامه دهند. 
سورة آل عمران("): آية +19] ...... ص : ٠2م‏ 


( ابه 2)) روشنترين راه خداشناسى! آيات قرآن تنها براى خواندن نيستء بلكه براى فهم و دركك مردم نازل شده و 
تلاوت و خواندن آيات مقدمهاى است. براى انديشيدن. لذا در آيه مورد بحث اشاره به عظمت آفرينش آسمان و زمين كرده 
وهى كويننة رذن افريشن اسهائها و زمية و امد و شك كب وروز تكاندفاى روشتي براق ساخبان غرة. و انديهش كدان است)» 
(إنَّ فى لق السّماواتٍ واروصاسي مرج ارم إن 

وَ الأوْضِ وَ اختلاف لل وَ انار يات لأولى الْأاب) 


سورة آل عمران("): آية [19] ...... ص : 881 


(آيه 191))- نقشه دلربا و شككفت انككيز اين جهان آنجنان قلوب صاحبان خرد را به خود جذب م ىكند كه در جميع حالات به 
ياد يديد آوردنده اين نظام و اسرار شكرف آن مى باشند لذا آيه شريفه مىفرمايد: ١‏ [خرد مدان آنها شد كه عدا رادر حال 
امحادة و تشبكة ن انكاه كه بر يهاو خواييدهاند بده كننن و دو اسرار انيسن ا سماتها و زميق في الديقيه) اليك و 
اله قباما وَ فُُوداً وَ على جُمُوبه و يَتفَكُرُوكَ فى حَْقٍ السماواتٍ و الْأْض). 

يعنى هميشه و در همه حال غرق اين تفكر حيات بخشند. 

لذا خردمندان. با توجه به اين حقيقت»ء اين زمزمه را سر مى دهند كه: 

اتخداوكد)! ابن (دسكاد با عظية )ارا ييودة» بافرجدةاعئ او عمه رو حكنت و عدف صحيص اتريذه كنده (رثنا ما خلفة 
هذا باطِنًا). 

در اين موقع متوجه مسؤوليتهاى خود مىشوندء واز خدا تقاضاى توفيق انجام آنها را مىطلبند» تا از كيفر او در امان باشند و 
لذا مى كويند: «خداوندا! تو منزه و ياكى ما را از عذاب آتش نكاهدار» (سُبحائك قَقنا عَذَابَ النّارِ). 


سورة آل عمران("): آية 197] ...... ص : 881 


فسة! (زتنا كم يق تتخل اذاو ند اخرقة وها للطالمق عن الصاري 


اؤاين آيةانتقاده عن شود كه دردثاكترين عذات زمتاغير» همان رسواين در يشكاء خذا ونند كان داسث: 
سورة آل عمران(7): آية "197] ...... ص : اع" 


(آيه *197)- صاحبان عقل و خرد» يس از دريافت هدف آفرينشء اين نكته را نيز متوجه مى شوندء كه اين راه يرفراز و نشيب را 
ندوق وهبران الهىء هركز ذمى تواعد سابد لذا عموار» حعسظر شيدق ضداق عتادياة اسان عسهد و ا شين يداف انهارا 
بشنوند به سرعت به سوى آنها مى شتابند» و با تمام وجود ايمان مىآورند و به يبشكاه يرورد كار خود عرض مى كنند: «بار الها! 
ما صداى منادى توحيد را شنيديم كه ما را دعوت به سوى ايمان به يرورد كارمان م ىكرد. و به بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 
فكن 

دنبال آن ايمان آورديم) (رَبّنا إِنَنا سَمعْنا مُنَاديا يُنادى للإيمانٍ أن آمِنُوا ربكم كَآمَنَا). 

بار الها! اكنون ما با تمام وجود خود ايمان آورديمء اما از آنجا كه در معرض وزش توفانهاى شديد غرايز كوناكون قرار داريم» 
كاهى لغزشهايى از ما سر مى زند و مرتكب كناهانى مى شويمء «خداوندا! ما را ببخش و كناهان ما را بيامرز و لغزشهاى ما را 


يوشيده دار و ما را با نيكان و در راه و رسم آنان» بميران» (رَبّنا فَاغْفْوَ نا ونا و كَفْو عا سَيْئَاتنا و تَوْفنا مَحَ الْأْرار). 
سورة آل عمران(): آية ©19] ...... ص : #عم 


(آيه 19)- آنها در آخرين مرحله ويس از ييمودن راه توحيد و ايمان به رستاخيز و اجابت دعوت ييامبران و انجام وظايف و 
مسؤوليتهاى خويش از خداى خود تقاضا مى كنند و مى كويند اكنون كه ما به ييمان خويش وفا كرديم «بار الها! آنجه را تو به 
وسيله يبامبراتت به ها وعده فرمودى (و مؤده ذادى) بهاما مرحمث كقء واما وا در روز رستاخير رسوا مكرداث» زيرا توهر جه را 
وعدو دق عدا ارين اسك (رَيّنَا وَ آتتنا ما وَعَذَْنا عَلى رُسُلكك و لا تُحزنا يَوْمَ الْقَيامَةُ إنك لا تخلف الميعاة). 

شكل يكك نغمه آسمانى مى باشدء و در روايات اهل بيت عليهم السّلام نيز دستور داده شده كه هر كس براى نماز شب بر 


مى خيزد اين آيات را تلاوت كند. 


بنج آيه فوق از فرازهاى تكان دهنده قرآن است كه مجموعهاى از معارف دينى آميخته با لحن لطيف مناجات و نيايش» در 


سورةٌ آل عمران(7): آية 194] ...... ص : 8819 
اشاره 


(آيه 0 


شأن نزول: ..... ص : 881 


اين آيه دنباله آيات ييشين در باره صاحبان عقل و خردء و نتيجه اعمال آنها مىباشد و در مورد نزول آن نقل شده كه: «امّ 
ملمفع ريك ١ذ‏ كنس ران رسول عجن ديت بان على اللدعليينى ادص كزددو قران ا كياد ححيت وقد كارف 


مردان فراوان بحث شده آيا زنان هم در اين قسمت سهمى دارند؟ آيه نازل شد و به اين سؤال ياسخ كفت. 
تفسير: 66هووه ص : 727 


نتيجه برنامه خردمندان- در ينج آيه كذشته. فشردهاى از ايمان و برنامههاى عملى و درخواستهاى صاحبان فكر و خرد و 
نيايشهاى آنها بيان شد در اين آيه مىفرمايد: «يرورد كارشان و بلافاصله درخواستهاى آنها را اجابت مى كند» (فَاسِتَجِابَ لَّهُمْ 
رَبُهُمْ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: “761 

وجراق اد بي 6ه لتحا ففوداو ارجا بورورق وانعات [حمى يا اممالهو كردا راو فل كرده الإناضيله ع ترماية «من ه ركز 
عمل هيج عمل كنندهاى از * شما را ضايع نمى كنم؛ (أَنى لا أَضِيعٌ عَمَلَ عامل مِْكة). 

سيس براى أ بو كدعوو كود كاب وعد اللبى التصاص اسن حوراي داز مويه به رماب «اين عمل كننده خواه مرد 
باشد يا زن» تفاوتى نمى كند) (مِنْ ذكر أو أنتى). 

ازاينجا روشن مىشود اين كه يارهاى از افراد بىاطلا-ع كاهى اسلام را متهم م ىكنند كه اسلام دين مردهاست نه زنهاء جه 
اندازه از حقيقت دور است! زيرا همه شما در آفرينش به يكديكر بستكى داريد «بعضى از شما از بعض ديككر تولد يافتهايد) 
زنان از مردان و مردان از زنان (بَفضْك مِنْ تغض). 

وو حته اك مدنا جو لباك تر بن اتقاية. من لياق انها كلدو وا تان حيرو كلد زو 1 تله انى خعو دورو ره 
واذن ةمق ازاوديدفله و جنك كزولدبى كلت تدفو به رقي كالقافقان راامى يحم (لالديق هاعرو ف الخرجوا وق وبارهة 
وَ أوذوا فى صَبيلى و قاتلوا وَ قتلوا لَأَكَفْرَنَ عَنْهُْ سيئاتهغ). 

سيس مىفرمايد: علاوه بر اين كه كناهان اهارا دحتم كور سم لوراك وني جا وروي دفي كاز ري لركاد 1ك 
نهرها در جريان است و مملو از انواع نعمتهاست» (و مله جنات نَجْرى مِنْ تَحْيِهَا الْأنْهار). 

«اين ياداشى است كه به ياس فداكارى آنها از ناحيه خداوندء به آنها داده مىشود و بهترين ياداشها و اجرها در نزد يرورد كار 
السك ترا علد الله و الله علد غيفة اللواي): 

اشاره به اين كه ياداشهاى الهى براى مردم اين جهان بطور كامل قابل توصيف نيست همين اندازه بايد بدانند كه از هر ياداشى 


بالاتر است. 
سورةٌ آل عمران("): آية ع19] ...... ص : "اعم 
اشاره 


(آيه 1928) 


شأن نزول: 00 ص : 1 


بسيارى از مش ركان مكه و يهوديان مدينه تجارت بيشه بودند» و در ناز و نعمت به سر مىبردند در حالى كه مسلمانان در آن 
زمان به خاطر شرايط خاص زندكّى و از جمله مسأله مهاجرت از مكه به مدينه و محاصره بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 1م" 
اقتصادى از ناحيه دشمنان نيرومندء از نظر وضع مادى سيان ذو وحمت بودندة ويه عسرت زتدكى سى كردتله مقاسه ابن دو 
حالت اين سؤال را براى بعضى طرح كرده بود كه جرا افراد بىايمان اين جنين در ناز و نعمتندء اما افراد با ايمان در رنج و 
عذاب و فقر و يريشانى زندكى مى كنند؟ آيه نازل شد و به اين سؤال ياسخ كفت. 


تفسير: ..... ص : 8816 


يك سؤال ناراحت كننده- سؤالى كه در شأن نزول بالا براى جمعى از مسلمانان عصر ييامبر» مطرح بود يكك سؤال عمومى و 
همككانى براى بسيارى از مردم در هر عصر و زمان استء آنها غالبا زندكى مرفه و يرناز و نعمت كرد نكشان فراعنه و افراد 
بى بندوبار راء با زندكى يرمشقت جمعى از افراد با ايمان مقايسه مى كنند» و كاهى اين موضوع در افراد سست ايمان ايجاد 
شكك و ترديد مى كند. 

اين سؤال اكر به ذقت بروسى شود ياسحشهاى روشتى دارد كه آيه مورد بحث به بعضى از آنها اشاره كرذه است» مى كويد: 
زفت و آمد بير ؤمتذاته كافران دز شهرهاى متلق هركز توزا نفزيبدا (لا يولك تقلت الذي كُقووا فى البلاو). 


سورة آل عمران(7): آية /191] ...... ص : 81م 


(آيه /ا9١)-‏ در اين آيه مىفرمايد: «اين ييروزيها ودر آمدهاى مادى بىقيد و شرطه بيروزيهاى زود كذر واندكند) (مَتاع 
ين 
عت درو زتها 'طلنيا دكران و ستمكا ران ارعاة مسا ردق طازكة الاوز جنر وديا وار رياف مار اناك بالبحالة فيز 
محدود اسث. 

سبس اضافه م ىكند: «به دنبال اين ييروزيها عواقب شوم و مسؤوليتهاى آن دامان آنها را خواهد كرفت و جايكاهشان دوزخ 
است جه جايكاه بد و آرامكاه نامناسبى' (ثُمْ مَأَواهُمْ جَهََمُ وَ بِنْسَ الْمِهاٌ). 

بنابراين نمى توان حال اين دو را با هم مقايسه كردء زيرا افراد بىايمان از هر طريقى خواه مشروع يا نامشروع و حتى با مكيدن 


بايد هم داشته باشند. 
سورة آل عمران("): آية 194] ...... ص : عاعلم 


(آيه )- در ابه قبل سر انجام افراد بىايمان تشريح شده بود ودر اين ايه يايان كار يرهيزكاران بيان مى كردد مى فرمايك: 


«ولى آنها كه يرهيزكارى بيشه بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 80" 

كردند (و براى رسيدن به سرمايههاى مادى موازين حق و عدالت را در نظر كرفتند» و يا به خاطر ايمان به خدا از وطنهاى خود 
آواوة قناكه و ون محاضوة اتباع بو اتاد قرا كر قفدن)"دويرا انى نك دهم اوقد باعياى از يوقت دن أعهار انان 
مى كلذارد كه نهرهاى آب از زير درختان آن جارى است و جاودانه در آن مىمانند» (لكن الفية انَوا وَبَهُْ لَهُعْ جَنَاتٌ تَجرى 
مِنْ تخبيها الْأنْهِارُ خَالِدِينَ فيها). 

سبس مىافزايد: «باغهاى بهشت با آن همه مواهب مادى نخستين وسيله بذيرايى از برهي زكاران مى باشد» (ُُلا مِنْ عِنْدِ اللّه). 
واما يذيرايى مهم و عاليتر همان نعمتهاى روحانى و معنوى است كه در يايان آيه به آن اشاره شدهء مىفرمايد: «آنجه نزد 


خداست براى نيكان بهتر است» (وَ ما عِنْدَ اللّهِ يد للأئرار). 
سورةً آل عمران("): آية 194] ...... ص : 28" 


اشاره 
(آيه 199) 


شأن نزول: ٠6‏ ص :ةع 


در سال نهم هجرى در ماه رجب نجاشى وفات يافت» خبر د كذشت او با يكك الهام در همان روز به ييامبر رسيدء ييامبر به 
مسلمانان فرمود: حاضر شويد تا به ياس خدماتى كه در حق مسلمانان كرده است بر او نماز كذاريم» آنكاه به قبرستان بقيع آمد 
وازكووي اومان كذاشه فى از شائقاق كنس سين صلى اللدعليةةو الدير ردي كافرض كع كز اودر تيده اسع 


نماز مى كذارد, و حال آن كه آيين او را نيذيرفته است آيه نازل شد و به آنها ياسخ كفت. 


تفسير: 058 ص : 728 


اين آيه در باره مؤمنان اهل كتاب استء و سخن از اقليتى به ميان مىآورد كه دعوت ييغمبر را اجابت كردندء و براى آنها ينج 
مقت مهاز واة ضرعي ادوز إن أقل كدان كان سهد كه (اوعا ف وكل) نمنهها ايفان من ورد 27 ]دوذ أفل الكناب 
لَمَنْ يؤْمِنٌ باللّه). 

؟-«آنها به قرآن و آنجه بر شما مسلمانان نازل شده استء ايمان مىآورند) (وَ ما 5 إليكم). 

*- ايمان آنها به ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله در حقيقت از ايمان واقعى به كتاب آسمانى خودشان و بشاراتى كه در آن 
آمده است سر جشمه مى كيرد بنابراين: «آنها به آنجه بر خودشان نازل شده نيز ايمان دارند» (وَّ ما تل إلتِهِمْ). ب ركزيده تفسير 
نمونه» ج ١‏ ص : 828 

انها در يارو فسان تخد ليه وعاضيهده عاشي للها 

و همين خضوع آنهاست كه انككيزه ايمان واقعى شده و ميان آنها و تعصبهاى جاهلانه» جدايى افكنده است. 

ه- «آنها هركز آيات الهى را به بهاى ناجيز نمىفروشند» (لا يَشْتَرُونَ بآياتٍ الل من قَليً). 


با داشتن آن برنامه روشن و زنده و صفات عالى انسانى «اينها ياداش خود را نزد بروردكار خواهند داشت» (أوليك لَهُعْ أَجْرْهُمْ 
عِنْدَ رَبّهُِمْ). 
در يايان آيه مىفرمايد: «خداوند به سرعت حساب بندكان را رسيدكى مىكند» (إِنَّ الله سَرِيمٌ الجساب). 


بنابراين» نه نيك وكاران براى دريافت ياداش خود كرفتار مشكلى مىشوند و نه مجازات بدكاران به تأخير مىافتد. 
سورة آل عمرا ن(١):‏ آية ٠٠؟]‏ 6ووووةهة. ص : ع 


(آيه ١٠3)-اين‏ آيه آخرين آيه سوره آل عمران و محتوى يكك برنامه جامع جهار مادهاى كه ضامن سر بلندى و ييروزى 
مسلمين است»ء مى باشد. 

-١‏ نخست روى سخن را به همه مؤمنان كرده و به اولين ماده اين برنامه اشاره مى كند و مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان 
آوردهايد! در برابر حوادث ايستادكَى كديا انها الْذِينَ آمَنُوا اضيرُوا). 

صبر و استقامت در برابر مشكلات و هوسها و حوادث, در حقيقت ريشه اصلى هر كونه بيروزى مادى و معنوى را تشكيل 
مى دهك. 

”- در مرحله دوم قرآن به افراد با ايمان دستور به استقامت در برابر دشمن مىدهد و مىفرمايد: «و در برابر دشمنان نيز 
استقامت به خرج دهيد)» (وَ صايرُوا). 

- در جمله بعد به مسلمانان دستور آماده باش در برابر دشمن و مراقبت دائم از مرزها و سرحدات كشورهاى اسلامى مىدهد 
و مىفرمايد: «از مرزهاى خودء مراقبت به عمل آوريد؛ (وَ رابطوا). 

اي دسعون ب خاطر أن انرق كهمسلماتان هر كد كرفتار حملات عافلكرالة دشمن تشوتك ودر برائر هيلات شيطان و هوسهاق 
سركش هميشه آماده و مراقب باشند. ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 81" 

ع- بالاخره در آخرين دستور كه همجون جترى بر همه دستورهاى سابق سايه مىافكند» مىفرمايد: «و از خدا بيرهيزيد) (وَ 
انَقُوا اللّه). 

سيس مى كويد: «شايد رستكار شويد) (لَعَلَكمْ تُفْلِحُونَ). 

يعنى شما در سايه به كار بستن اين جهار دستور» مى توانيد رستكار شويد و با تخلف از آنها راهى به سوى رستككارى نخواهيد 


5 هم 


داشت. 

به هر حال اكر روح استقامت و يايمردى در مسلمانان زنده شود, اكر در برابر افزايش تلاش و كوشش دشمنان.؛ مسلمانان 
تلاش و كوشش بيشترى از خود نشان دهند و ييوسته از مرزهاى جغرافيايى و عقيدهاى خود مراقبت نمايند و علاوه بر همه اينها 
با تقواى فردى و اجتماعى» كناه و فساد را از جامعه خود دور كنند بيروزى آنها تضمين خواهد شد. 

يايان سوره آل عمران 


بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 29" 


سورهة نساء ٠.6.6.‏ ض : لمارا 


اشاره 


اين سوره در «مدينه) نازل شده و ١78‏ آيه است. 

سوره نساء از نظر ترتيب نزولء» بعد از سوره «ممتحنه)» قرار دارد. 

زيرا مىدانيم ترتيب كنونى سورههاى قرآن مطابق ترتيب نزول سورهها نيست. 

همجنين از نظر تعداد كلمات و حروفء اين سوره طولا-نى ترين سورههاى قرآن بعد از سوره «بقره؛ مىباشد و نظر به اين كه 


بحثهاى فراوانى در مورد احكام و حقوق زنان در آن آمده. به سوره «نساء» ناميده شده است. 
محتواى سوره: ..... ص : 88 


بحثهاى مختلف اين سوره عبارتند از: 

-١‏ دعوت به ايمان و عدالت و قطع رابطه دوستانه با دشمنان سرسخت. 

-١‏ قسمتى از س ركذشت يبشينيان براى آشنايى به سرنوشت جامعههاى ناسالم. 
#ادعكما نكال نيازمتذان::مانتك شماة: 

*- قانون ارث بر اساس يكك روش طبيعى و عادلانه. 

ه- قوانين مربوط به ازدواج و برنامههايى براى حفظ عفت عمومى. 

#-قوانيق كلى برائ حفظل اموال عمومى. 

/- معرفى دشمنان جامعه اسلامى و بيدارباش به مسلمانان در برابر آنها. 

/- حكومت اسلامى و لزوم اطاعت از رهبر جنين حكومتى. 


4- اهميت هجرت و موارد لزوم آنْ؛ 
فضيلت تلاوت اين سوره: ..... ص : 88 


ييامبر اسلام صلّى الله عليه و آله طبق روايتى فرمود: «هر كس بركزيده تفسير نمونهه ج١2‏ ص: "1/١‏ 

منوو عافد امقر افو كران نذا هر ملعاف وطق داه أرق مووي أركه به روف نكر راق طند| اثناق كرحه انبكر كيد 
ياداش كسى را كه بردهاى را آزاد كرده به او مىدهند). 

بديهى است در اين روايت و در تمام روايات مشابه آن» منظور تنها خواندن آيات نيست بلكه خواندن» مقدمهاى است براى 
فهم و درك و آن نيز به نوبه خود مقدمهاى است براى يياده ساختن آن در زندكى فردى و اجتماعى. 


بسم الله الإحمن الرّحيم 


سوره نساء (5): آية ]١‏ عع كن 11/2 


( ابه -)١‏ مبارزه با تبعيضها! روى سخن در نخستين آيه اين سوره به تمام افراد انسان است و آنها را دعوت به تقوى و 


س ههجو 


برهي زكارى مى كند و مىفرمايد: «اى مردم از يروردكارتان بيرهيزيد» (يا أَبّهَا النّاسٌ انها رََكم). 
سيس براى معرفى خدايى كه نظارت بر تمام اعمال انسان دارد به يكى از صفات او اشاره مى كند كه ريشه وحدت اجتماعى 
بشر است «آن خدايى كه همه شما را از يكك انسان يديد آورد) الى خَلَفَكُمْ مِنْ نَفْس واحِدَةْ). 

الس واحَدَة) اشاره به نخستين انسانى است كه قرآن او را به نام آدم كدو اسانياى امروز معرفى كرده و تعبير «١بنى‏ آدم) در 
ناك قر 0ن نارود فون اند 

سيس در جمله بعد مى كويد: «همسر آدم را از او آفريد» (وَ حَلّقَ مِنّْها رَوْجَها). 

و معنى آن اين است كه همسر آدم را از جنس او قرار داد نه از اعضاى بدن او و طبق روايتى از امام باقر عليه السّ.لام» خلقت 
حوٌّا از يكى از دندههاى آدم شديدا تكذيب شده و تصريح شده كه حوًا از باقيمانده خاكك آدم آفريده شده است. 

سيس در جمله بعد مىفرمايد: «خداوند از آدم و همسرشء مردان و زنان فراوانى به وجود آورد) (وَيَثّ مِنّهُما رجانًا كثيرا وَ 
سكا 

از اين تعبير استفاده مى شود كه تكثير نسل فرزندان آدم تنها از طريق آدم و همسرش صورت كرفته است و موجود ديكرى در 
آن دخالت نداشته است. 

سيس به خاطر اهميتى كه تقوا در ساختن زير بناى يكك جامعه سالم دارد بركزيده تفسير نمونهه ج1١‏ ص: ١/ا”‏ 

مجددا در ذيل آيه مردم راابه يرهي زكارى و تقوا دعوت مى كند و مىفرمايد: «از خدايى بيرهيزيد كه در نظر شما عظمت دارد 
و به هنكامى كه مى خواهيد جيزى از ديكرى طلب كنيد نام او را مى بريد» (وَ انقُوا الله اذى تُسائلُونَ بهِ). 

و اضافه مى كند: «از خويشاوندان خود و (قطع بيوند آنها) يبرهيزيد» (و الأرْحام). 

ذكر اين موضوع در اينجا نشانه اهميت فوق العادهاى است كه قرآن براى صله رحم قائل است. 

در يايان آيه مىافزايد: «خداوند مراقب شماست» (ِنَ الله كان ليك يا 


و تمام اعمال و نيات شما را مى بيند ودر ضمن نككهبان شما در برابر حوادث است. 


سوره نساء (): آية ؟] 00 مضنا 
اشاره 

(آيه ؟) 

شأن نزول: 666 صن 5 اا 


شخصى زز قبيله «بنى غطفان» برادر ثروتمندى داشت كه از دنيا رفت» واو به عنوان سريرستى از يتيمان برادر» اموال او را به 
تصرف در آوردء و هنكامى كه برادرزاده به حدّ رشد رسيدء از دادن حق او امتناع ورزيد» موضوع را به خدمت ييامبر صلَى 
لله عليه و آله عرض كردندء آيه نازل كرديدء و مرد غاصب بر اثر شنيدن آن توبه كرد و اموال را به صاحبش بازكرداند و 
كفت: اعوذ باللّه من الحوب الكبير: «به خدا يناه مىبرم از اين كه آلوده به كناه بزركى شوم). 


تفسير: 2058 ص : 71/١‏ 


خيانت در اموال يتيمان ممنوع- در هر اجتماعى بر اثر حوادث كوناكون يدرانى از دنيا مىروند و فرزندان صغيرى از آنها باقى 
مى مانئد. 

دراين آيه سه دستور مهم در باره اموال يتيمان داده شده است. 

فشنت وسعورهى دهد 5 اأقوال رسماة وا يسكات كه رسف بيذ كعدا يه آنها بدهيدة زو آثوا الات أخرالهة): 

يعنى» تصرف شما در اين اموال تنها به عنوان امين و ناظر است نه مالكك. 

1- دستور بعد براى جلوكيرى از حيف و ميلهايى است, كه كاهى سريرستهاى يتيمان به بهانه اين كه تبديل كردن مال به نفع 
يتيم است يا تفاوتى با هم نداردء و يا اكر بماند ضايع مىشود, اموال خوب و زبده يتيمان را بر مىداشتند بركزيده تفسير 
نمونه» ج ١‏ ص: 7/ا" 

و اموال بد و نامرغوب خود را به جاى آن مى كذاشتند قرآن مى كويد: «و هيج كاه اموال ياكيزه آنها را با اموال ناياكك و يست 
وه ديل تكنيذ زو لا كيد لوا الريك باللدية: 

تون امراك انها وام مدال كرو كريد (وَ لا تأكلوا أمْوالهُعْ إلى أَموالكْ). 

يعنى» اموال يتيمان را با اموال خود مخلوط نكنيد بطورى كه نتيجهاش تملّكك همه باشدء و يا اين كه اموال بد خود را با اموال 
خوب آنها مخلوط نسازيد كه نتيجهاش يايمال شدن حق يتيمان باشد. 

در يايان آيهء براى تأكيد و اثبات اهميت موضوع مىفرمايد: «اين كونه تعدى و تجاوز به اموال يتيمان» كناه بزركى است'» (إنَه 
كان خوباً كبيراً) 


سوره نساء (5): آيةَ 1] 0 لضن 
اشاره 

(آيه اوه 

شأن نزول: ٠6‏ ص ره ارا 


قبل از اسلام معمول بود كه بسيارى از مردم حجازء دختران يتيم را به عنوان تكفّل و سريرستى به خانه خود مىبردند» و بعد با 
آنها ازدواج كرده و اموال آنها را هم تملك مىكردندء و جون همه كار دست آنها بود حتى مهريّه آنها را كمتر از معمول 
قرار عو دادتدة و متكانى كه كبعرين تاراسي از انها بيدا مى كردند يه أساتى آنها راوها ف ساعسد. 

دراين هنكام آيه نازل شد و به سريرستان ايتام دستور داد در صورتى با دختران يتيم ازدواج كنند كه عدالت را بطور كامل در 
باره آنها رعايت نمايند. 


تفسير: 258 ص : 71/7 


دراين آيه اشاره به يكى ديكر از حقوق بتيمان م ىكتد و مى فرمايد: 


«اكر مى ترسيد به هنكام ازدواج با دختران يتيم رعايت حق و عدالت را در باره حقوق زوجيت و اموال آنان ننماييد از ازدواج 
با آنها جشم بيوشيد و به سراغ زنان ديكر برويد» (وَ إِنْ فت أن َقْسِطوا فى اليتامى فَانْكحوا ما طاب لَكُمْ مِنَّ النّساءِ). 

سيس مىفرمايد: «از آنها دو نفر يا سه نفر يا جهار نفر به همسرى خود انتخاب كنيد (مَنْنى وَ ثلاث وَ رُباع). 

سيس بلافاصله م ىكويد: اين در صورت حفظ عدالت كامل است «اما اكر مىترسيد عدالت را (در مورد همسران متعدد) 
رعايت ننماييد تنها به يكك همسر اكتفا كنيد» تااز ظلم و ستم بر ديكران بر كنار باشيد (إنْ حِفْتم أن تَعْدِلُوا قَواحِدَةً). بركزيده 
تفسير نمونه» ج ١‏ ص: “الال 

«ويا (به جاى انتخاب همسر دوم) از كنيزى كه مال شما است استفاده كنيد» زيرا شرايط آنها سبكتر استء اككر جه آنها نيز بايد 
لقوق عله توم برخرودا ررراقف ,أوسا كلكة. ابه لك 

«أيق كان (انسذاب يك هسم وجا انسداب كير) ازظلم وسعم و اافحراف او عندالت» يهتر بل و كبري :م كند» (ذلك أذنى آنا 
0 

فو نار ضدالف معسراف اديه مرظلت به 31 السك وهانة عالق در هاف عملى و خارص البية عه ارم كد صوارلت 


در محبتهاى قلبى خارج از قدرت انسان اسنيت .)١١‏ 
سوره نساء (): آية ©] ..... ص : 81/8 


اشاره 


(آيه )- مهر زنان! به دنبال بحثى كه در آيه كذشته در باره اتتخاب همسر بودء در اين آيه اشاره به يكى از حقوق مسلم زنان 
مى كند و تأكيد مى نمايد كه: مهر زنان را بطور كامل به عنوان يكك عطيه (الهى) بيردازيد) (وَ آتُوا النّساءَ صَدَُقَاتِهنّ نخلةً). 

سيس در ذيل آيه براى احترام كذاردن به احساسات طرفين و محكم شدن ييوندهاى قلبى و جلب عواطف مى كويد: «اكر زنان 
با رضايت كامل خواستند مقدارى از مهر خود را ببخشند براى شما حلال و كواراست» (فَِنْ طِبنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءِ مِنّهُ نه اكه 
تادر محيط زندكى زناشويى تنها قانون و مقررات خشك حكومت نكندء بلكه به موازات آن عاطفه و محبت نيز حكمفرما 


باشد. 


«مهر» يك يشتوانه اجتماعى براى زن- عع اصن 171/176 


در عصر جاهليت نظر به اين كه براى زنان ارزشى قائل نبودندء غالبا مهر را كه حق مسلم زن بود در اختيار اولياى او قرار 
مىدادند» و آن را ملكك مسلم آنها مى دانستند» كاهى نيز مهر يكك زن را ازدواج زن ديكرى قرار مىدادند» اسلام بر تمام اين 
رسوم ظالمانه خط بطلان كشيد و مهر را به عنوان يكك حق مسلم به زن اختصاص داد. 

واكر بعضى براى «مهر» تفسير غلطى كردهاند و آن را يكك نوع «بهاى زن» ينداشتهاند ارتباط به قوانين اسلام ندارد» زيرا در 


اسلام «مهرا به هيج وجه جنبه بها 


)١(‏ بحث جالبى كه بيرامون «تعدّد همسر) در ذيل همين آيه در «تفسير نمونه) آمده» مطالعه فرماييد. 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: عر 

وقيمت كالا ندارد» و بهترين دليل آن همان صيغه ازدواج است كه در آن رسما «مرد)» و «زن) به عنوان دو ركن اساسى ييمان 
ازدواج به حساب آمدهاند و مهر يكث جيز اضافى و در حاشيه قرار كرفته است به همين دليل اككر در صيغه عقد اسمى از مهر 


نبرند» عقد باطل نه نسة دز ععالى كه | كزهر كريك وفروشن:ى تعاملاك اسع انق قيمت برده نشود مسلما باطل خواهد بود. 
سوره نساء (©): آية 8] ..... ص : ©/ام 


(آيه ©)- سفيه كيست؟ به دنبال بحثى كه در آيات بيش در باره يتيمان كذشت اين آيه و آيه بعد آن را تكميل م ىكند, و 
مىفرمايد: «اموال و ثروتهاى خود را به دست افراد سفيه نسباريد» (وَ لا تَوْنُوا السّفَهاءَ أترالكة) و بككذاريد در مسائل اقتصادى 
رشد يبدا كتند نا اموال شما در معرض مخاطره و تلف قرار نكيرد. 

منظور از «سفاهت» در اين جمله. عدم رشد كافى در خصوص امور مالى است بطورى كه شخص نتواند سريرستى اموال خود 
را به عهده كيرد و در مبادلات» منافع خود را تأمين نمايد. 

در جمله بعد قرآن تعبير جالبى در باره اموال و ثروتها كرده و مى كويد: «اين سرمايههاى شما كه قوام زندكانى و اجتماع شما 
4ن الست وريقون 07 فم توانيد حمر رادت كتيده يه دك ليها قرو اسرافكاراة 'سبازيد (اتى حفن الله لكع ويام 

ازاين تعبير به خوبى اهميتى را كه اسلام براى مسائل مالى و اقتصادى قائل است روشن مىشود. و به عكس آنجه در انجيل 
كنونى )١١‏ مى خوانيم كه «شخص يولدار هركز وارد ملكوت آسمانها نمىشود؛ اسلام مى كويد ملتى كه فقير باشد هركز 
نمى تواند كمر راست كند و عجب اين است كه آنها با آن تعليمات غلط به كجا رسيدهاند و ما با اين تعليمات عالى در جه 
مرحلهاى سير مى كنيم! در يايان آيه دو دستور مهم در باره يتيمان مىدهد نخست اين كه «خوراكك و يوشاكك آنها را از طريق 
اموالشان تأمين كنيد (وَ ارْرُقُوهُمْ فيها وَ اكسومُم). 

تا با آبرومندى بزركك شوند و به حد بلوغ برسند. 


ديكر اين كه: ابا يتيمان بطور شايسته سخن كوييده (و قُوُوا لَهُع ونا مغروفا). 


.77 شماره‎ ١9 انجيل متى باب‎ )١( 

بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 1/0" 

يعنى» با عبارات و سخنان دلنشين و شايسته هم كمبود روانى آنها را برطرف سازيد و هم به «رشد عقلى) آنها كمكك كنيد تا به 
موقع بلوغ از رشد عقلى كافى برخوردار باشندء و به اين ترتيب برنامه سازندكى شخصيت آنها نيز جزء وظايف سريرستان 


سوره نساء (6): آية 2] عاض 1519/83 


(آيه #)- دراين آيه دستور ديكرى در باره يتيمان و سرنوشت اموال آنها داده و مىفرمايد: «يتيمان را بيازماييد تا هنكامى كه 


به حد بلوغ برسند» (وَ ابْتَلُوا اليتامى عَمَّى إذا بَلَعُوا الكاح). 

«واككر در اين موقع در آنها رشد (كافى) براى اداره اموال خود يافتيد, اموالشان را به آنها باز كردانيد» (فْإنَ آنَش تم مِنْهُمْ رُشدا 
فَادْقَعُوا إِلَيِهِمْ أثوالهُم). 

سيسن بان ديكر به سريرستاق تأكيد فى كند: فى كوبدة وو بيش اذ آن كه بزركة شوند اهوالشان را از ووئ اسراق تخوريد) (3 
لا تأكلرها إشرافاً وبداراً أذ بكبذوا). 

وديكر اين كة: وسريرستان ايتام اكر متمكن و ثروتمندند نبايد به هيج عنوانى از اموال ايتام استفاده كنند و اككر فقير و نادار 
خود را از اموال آنها بردارند» (وَّ مَنْ كان عَيًا فَلْيِسْتَعْفِفٌ و مَنْ كان فَقِيراً يكل بالْمغزوف). 

سيس به آخرين حكم در باره اولياء ايتام اشاره كرده. مىفرمايد: «هنكامى كه مى خواهيد اموال آنها رابه دست آنها بسياريد 
كواه بككيريد» تا جاى اتهام و نزاع و كفتكو باقى نماند (فإذا دَفَعتُمْ إلتِهم أَمْوالَهُعْ فَأْشْهدُوا عَلَتِهِم). 

در يايان آيه مىفرمايد: اما بدانيد كه حساب كننده واقعى خداست و مهمتر از هر جيز اين است كه حساب شما نزد او روشن 
باشندة اوسك كه أكر خنياتتى :از شما شر زكد وير كواهان تحفى بمائك به سات آن وسيد كى خوافد كروهو عداوتك براق 
تحعانية كافن اكه (و كفى الله سيا 


سوره نساء (5): آية /ا] 0600-7 حوض 
اشاره 

(آيه 0307 

شأن نزول: ٠6‏ ص مانا 


در عصر جاهليت عربء رسم جنين بود كه تنها مردان را وارث مى شناختند و زنان و كود كان را ازارث محروم مىساختند و 
ثروت ميت را بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 71/8 

(در صورتى كه مرد نزديكى نبود) در ميان مردان دورتر قسمت مىكردندء تا اين كه يكى از انصار به نام «اوس بن ثابت» از 
دنيا رفت» عموزادههاى وى اموال او را ميان خود تقسيم كردند, و به همسر و فرزندان خردسال او جيزى ندادند» همسر او به 
اف على الله عليه و الدشكاية كرد 

در اين موقع آيه نازل شد و بيامبر آنها را خواست و دستور داد در اموال مزبور» هيج كونه دخالت نكنند و آن را براى 


بازمائد كان :ذرحة اول او يكذارتل: 


تفسير: ممووة ص : 71/8 


كام ديكرى براى حفظ حقوق زن- اعراب با رسم غلط و ظالمانهاى كه داشتند زنان و فرزندان خردسال را از حق ارث محروم 
مىساختندء آيه مورد بحث روى اين قانون غلط خط بطلان كشيده؛ مىفرمايد: «مردان از اموالى كه يدر و مادر و نزديكان به 


جاى مى كذارند سهمى دارند و زنان نيز از آنجه يدر و مادر و خويشاوندان مى كذارند سهمىء خواه آن مال كم باشد يا زيادا 
(للرّجالٍ نَِدِيبٌ مما ترك الوالتدانٍ وَ الْأقْربُونَ وَلِنساءِ ئَديِبٌ مما ترك الوالتدان وَ الْأَْربُونَ مِمَا كَل مِنْهُ أو كثر). بنابراين» هيج 
يكك حق ندارد سهم ديكرى رغصب كند. 

سيس در يايان آيه براى تأكيد مطلب مىفرمايد: «اين سهمى است تعيين شده و لازم الاداء» تا هيج كونه ترديد در اين بحث 
باقى نماند (تَصِيباً مَفْرُوضاً). 


سوره نساء (؟): آية 4] ...ا ص : 7/8 


(آيه 8)- يكك حكم اخلاقى! اين آيه مسلما بعد از قانون تقسيم ارثء نازل شده؛ زيرا مى كويد: «ه ركاه در مجلس تقسيم ارث» 
خويشاوندان و يتيمان و مستمندان حاضر شدند جيزى از آن به آنها بدهيد) (وَ إذا حضّرَ الْقَسِمَةٌ ورا القُوى و اليحامى و 
الْمساكينٌ فَارْرُقُوهُمْ مِنْهُ). 

كلمه «يتامى» و «مساكين» اكر جه بطور مطلق ذكر شده ولى منظور از آن ايتام و نيازمندان فاميل است: 


در يايان آيه دستور مىدهد كه «به اين دسته از محرومان. با زبان خوب و طرز شايسته صحبت كنيد (وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْل تقدوفاً): 
سوره نساء (5): آية 9] ...ا ص : 7/2 


(آيه )- جلب عواطف به سوى يتيمان! قرآن براى برانكيختن عواطف مردم در برابر وضع يتيمان اشاره به حقيقتى مى كند كه 
كاهى مردم از آن غافل بركزيده تفسير نمونهه ج١2‏ ص: //ا” 

مى شوندء مى فرمايد: «كسانى كه اكر فرزندان ناتوانى از خود به يادكار بككذارند از آينده آنان مى ترسند بايد (از ستم در باره 
يتيمان مردم) بترسندا (وَ ليِحْشٌ الّذِينَ لَوْ كوا مِنْ خَلْفِهعْ دري ضعافاً خافوا عَلَِه). 

اصولا مسائل اجتماعى همواره به شكل يكك سنت از امروز به فرداء و از فردا به آينده دوردست سرايت مى كند. بنابراين» آنها 
كه اساس ظلم و ستم بر ايتام رادر اجتماع مى كذارند بالاخره روزى اين بدعت غلط. دامان فرزندان خود آنها را خواهد 
كرك 

در يايان آيه مىفرمايد: «اكنون كه جنين است بايد سريرستان ايتام» از مخالفت با احكام خدا بيرهيزند و با يتيمان» با زبان 
ملايم و عباراتى سرشار از عواطف انسانى سخن بكويند» (تَنَقُوا الل وَ لْيقُونُوا قَوْلَا سَدِيداً). 

تا ناراحتى درونى و زخمهاى قلب آنها به اين وسيله التيام يابد. 

اين دستور عالى اسلامى اشاره به يكك نكته روانى در مورد يرورش يتيمان م ىكند و آن اين كه: نيازمندى كودكك يتيم؛ 
منحصر به خوراكك و يوشاكك نيستء بلكه بايد علانوه بر مراقبتهاى جسمى از نظر تمايلاءت روانى نيز اشباع شود و كر نه 
كود كى سلكدل» شكست خورده؛ فاقد شخصيت و خطرناك به عمل خواهد آمد. 


سوره نساء (): آية ]٠١‏ 007 ررض 


(آيه -)٠١‏ جهره باطنى اعمال ما! در آغاز اين سوره تعبير شديدى بيرامون تصرفهاى ناروا در اموال يتيمان ديده مىشود كه 
صريحترين آنها آيه مورد بحث است. مى كويد: «كسانى كه اموال يتيمان را به ناحق تصرف مى كنند (در حقيقت) در 
شكمشان تنها آتش مى خورند» (إنَّ اليك يا كارن أكوال ايتامى ظَلْماً إنّما يَْكلُونٌ فى بُطُونِه نار 

سيس در يايان آيه مى كويد: علاوه براين كه آنها در همين جهان در واقع آتش مىخورند «به زودى در جهان ديككر داخل در 
آتش برافروختهاى مى شوند» كه آنها را به شدت مى سوزاند (وَ سَيَصْلَوْنَ سَعيراً). 

ازاين آيه استفاده مىشود كه اعمال ما علاوه بر جهره ظاهرى خود. يكك جهره واقعى نيز دارد كه در اين جهان از نظر ما ينهان 
است اما اين جهرههاى درونى در جهان ديكر ظاهر مىشوند و مسأله «تجسّم اعمال» را تشكيل مىدهند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: ذا 


سوره نساء (): آية ]1١‏ ..... ص : 1/4 
اشاره 

ابه 01 

شأن نزول: 666 صن 5 لذن 


در مورد نزول اين آيه و آيه بعد, از «جابر بن عبد اللّه؛ نقل شده كه مىكويد: بيمار شده بودم» ييامبر صلى الله عليه و آله از 
من عيادت كردء من بىهوش بودمء بيامبر صلَى الله عليه و آله آبى خواست و با مقدارى از آن وضو كرفت و بقيه را بر من 
ياشيد» من به هوش آمدمء عرض كردم اى رسولخدا! تكليف اموال من بعد از من جه خواهد شد؟ بيامبر صِلَى الله عليه و آله 


خاموش كشتء جيزى نكذشت كه آيه نازل كرديد و سهم ورّاث در آن تعيين شد. 


تفسير: 058 ص : //717 
اشاره 


سهام ارث- در اين آيه حكم طبقه اول وارثان (فرزندان و يدران و مادران) بيان شده است. 

در جمله نخست مى كويد: «خداوند به شما در باره فرزندانتان سفارش مى كند كه براى يسران دو برابر سهم دختران قائل 
شويد» (يُوصِيكُم الله فى أَؤْلا دع للذّكر مِعْل حظ الأنتين). 

واين يكك نوع تأكيد روى ارث بردن دختران و مبارزه با سنتهاى جاهلى است كه آنها را بكلى محروم مى كردند. 

سيس مىفرمايد: «اكر فرزندان ميت» منحصرا دو دختر يا بيشتر باشند دو ثلث مال از آن آنهاست» (فَإِنْ كنَّ نساء كَوْقَ اتن 
َلَهُنّ تنا ما تَركك). 

«ولى اكر تنها يكك دختر بوده باشد نصف مجموع مال از آن اوست» (وَ إِنْ كانتْ واد هلها اللضف). 

اما ميراث يدران و مادران كه آنها نيز جزء طبقه اول و هم رديف فرزندان مى باشند» سه حالت دارد. 


حالت اول: «شخص متوفىء فرزند يا فرزندانى داشته باشد كه در اين صورت براى يدر و مادر او هر كدام يكك ششم ميراث 


1 


اميق (ق لوقه الك واجو عليه لدت مما تَرك إِنْ كان لَه وَلد). 
حالت دوم: «فرزندى در ميان باضه ورواريكه ننه بدو و مادو اوبافنه در ابن صووت سهم مائو يك تنوم مجموع حال وبفيه 
ازآن يدر است» (فَإِنْ لَمْ يكن لَهُ وَلَدّ وَوَرِتَهُ أبو 


حالت سوم: اين است كه وارث تنها يدر و مادر باشند و فرزندى در كار نباشد» «ولى شخص متوفى برادرانى (از طرف يدر و 


اه كَلأمّهِ اللْتّ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 7/4 


ماذره ياقنها از طرت وار داشطة باد در ابن صورت سوم مادو ازيكه وميه يكل شاع تقول مو بابندو بنج هدع باثيعانة» 
براى يدر است» (قَإِنْ كان لَهُ | خْوَةٌ فَبِأمّهِ الشدّسٌ). 

در واقع برادران با اين كه ارث نمى برندء مانع مقدار اضافى ارث مادر مى شوند و به همين جهت آنها را «حاجب!» مى نامند. 
الما سو وم و ا ان 
وضض كرداد يا كيوقي دازد بايذ فخست به آنها عمل كرد (مِخ بعل وَصِكْةُ وضن بها أذ : دَيْنَ 

البته انسان فقط مى تواند در باره يكك سوم از مال خود وصيت كند و50 
ورثه اجازه دهند. 

ودر جمله بعد مىفرمايد: «شما نمىدانيد يدران و فرزندانتان كداميكك ب بيشتر به نفع شما هستند) (آباوْكم و أَبْناوْكم لا كَدْرُونَ 
أَبْهُْ أَْربُ لكم تَفْعا). 

و در يايان آيه مىفرمايد: «اين قانونى است كه از طرف دا فرض و واجب شده واو دانا و حكيم است» (قَرِيضَ د مِنَ اللّهِ إن 
اللّهَ كانّ عَلِيماً حكيماً). 

اين جمله براى تأكيد مطالب كذشته استء تا جاى هيج كونه جانه زدن براى مردم در باره قوانين مربوط به سهام ارث باقى 
تمائل: 


جراارث مرد دو برابر زن مى باشد؟ 2 يضر 


با مراجعه به آثار اسلامى به اين نكته بى مى بريم كه اين سؤال از همان آغاز اسلام در اذهان مردم بوده و كاهبيكاه از بيشوايان 
اسلام دراين زمينه يرسشهايى مى كردند از جمله از امام على بن موسى الرضا عليه السّ.لام نقل شده كه در ياسخ اين سؤال 
فرمود: «اين كه سهم زنان از ميراث نصف سهم مردان است به خاطر آن است كه زن هنكامى كه ازدواج م ىكند جيزى (مهر) 
مى كيرد و مرد ناجار است جيزى بدهدء به علالوه هزينه زندكى زنان بردوش مردان استء در حالى كه زن در برابر هزينه 


زنك كن مرد و خودش مسؤوليتى نداردا. 
سوره نساء (؟): آية ؟1١]‏ ..... ص : 71/9 


(آيه 17)- سهم ارث همسران از يكديكر! در اين آيه جكونكى ارث زن بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: ٠/١‏ 

و شوهراز يكديكر توضيح ذافة شدةء آنه فى كويلة وو برائ شما تضق ميراث زتانهان اسث اكر قرز تدى تداشعه ياشند) (وَ لَكمْ 
نِضفُ ما تَرَك أَزْواجَكم إِنْ لمْ يكن لَهُنَّ و 

«ولى اكر فرزند و يا فرزندانى براى آنها باشد (حتى اكر از شوهر ديكرى باشد) تنها يكك جهارم از آن شماست» (فَإِنْ كان لَهُنَّ 


ولد َم الع مما ركه 


البته اين تقسيم نيز «بعد از يرداخت بدهيهاى همسر و انجام وصيتهاى مالى اوست» (مِنْ بَغدِ وَصِية يُوصِينَ بها أؤ دَيْن 
«و براى زنان شما يكك جهارم ميراث شماست اكر فرزندى نداشته باشيد» (وَ لَهُنَّ الرَّْعٌ مما يكت 0" 
«واكر براى شما فرزندى باشد (اككر جه اين فرزند از همسر ديككرى باشد) سهم زنان به يكك هشتم مىرسدء (فَإِنْ كان ' وَلَدَ 
اين تقسيم نيز همانند تقسيم سايق «بعد از انجام وصيتى كه كردهايد و اداى دين» است (مِنْ بَعْدٍ وَصِيِةْ نُوصُونَ بها أو دَيْن). 
سيس حكم ارث خواهران و برادران را بيان مى كند و مى كويد: «اكر مردى از دنيا برود و برادران و خواهران از او ارث ببرنده 
يا زنى از دنيا برود و برادر ويا خواهرى داشته باشد هر يكك از آنها يكك ششم مال را به ارث مىبرند) (وَ إن كا و روت 
كلالةً َو امْرأَةٌ وَ لَه ُ أو نت لكل واعود ايها قلس 
«كلالة) به خجواهران و برادران مادرى كه از شخص متوفى ارث مىبرند كفته مىشود. اين در صورتى است كه از شخص 
متوفى يكك برادر و يكك خواهر (مادرى) باقى ال ل 
را در ميان خودشان تقسيم كنند (فَإِنْ كانُوا أكثْر مِنْ ذلك فَهُمْ م شُرَكاءٌ فى التلث). 

سيس اضافه مى كند: (اب بن در صورتى است كه وصيت قبلا انجام كيرد و ديون از آن خارج شود (مِنْ بَعْدٍ وَصِبَهُ يُوصِى يها أو 
ا 
«به شرط آن كه (از طريق وصيت و اقرار به دين) به آنها (ورثه) ضرر نزندا (غَيْرَ مُضَارٌ). بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 7/1 
و در يايان آيه براى تأكيد مىفرمايد: «اين سفارش خداستء و خدا دانا و بردبار است» (وَصِيَةٌ مِنّ الله وَ اللَهُ علِيمَ حَلِية). 
يعنى» اين توصيداى است الهى كه بايد آن را محترم بشمريدء زيرا خداوند به منافع و مصالح شما آكاه است كه اين احكام را 
مقرر داشته و نيز از نيات وصيت كنند كان آ كاه مى باشدء در عين حال حليم است و كسانى را كه بر خلاف فرمان او رفتار 


مى كنند فورا مجازات نمى نمايد! 
سوره نساء (): آية ]١3'‏ ..... ص : 1١‏ 


و لاساو وبال مس كددر آيات كذشع در بازدقوانيه 'ازرك كدشيت در اين يهاز ابن قوانين بسعتواة عدوه الي باد 
كرده مىفرمايد: «اينها حدود و مرزهاى الهى است» (تلك حَدودٌ اللّه). 

كه عبور و تجاوز از آنها ممنوع استء و آنها كه از حريم آن بككذرند و تجاوز كنندء كناهكار و مجرم شناخته مى شوند. 

سبس مىفرمايد: «كسانى كه خداوند و ييامبر را اطاعت كنند (و اين مرزها را محترم شمارند) بطور جاودان در باغهايى از 
بهشت خواهند بود» كه آب از باى درختان آنها قطع نمى كردده (وَ مَنْ بطع الله وَ وَسْولَهُ يدحِلَهُ جنَّاتِ تَجرى من تَْهَا نهار 
خالدينٌ فيها). 

در يايان آيه مىفرمايد: «اين رستكارى و يبروزى بزركى است» (و ذلك الْمَوْرُ الْعَظِيم). 


سوره نساء (): آية ©11] ..... ص : 7/1 


(آيه 0ك دزايخ آبديه نقطه مقابل كساق كة در آبه قبل يان شد اشازة كردم عن قرهابدة انها كه تافزماتق عفدا ى امير 


"كيك و الفريها اذه شاوه ضاوة قدي اق شر اعفد بوه 4 لضن 3001 وق لك ود 2 45 تله نار كا لد فهها: 
و در يايان آيه به سر انجام آنها اشاره كرده» مىفرمايد: «آنها عذاب خواركتنده و آميخته با توهينى دارند» (وَ لَهُ عَذابٌ مُهِينٌ). 
در جمله قبل جنبه جسمانى مجازات الهى منعكس شله بود و در اين جمله كه مسأله اهانت به ميان آمده به جنبه روحانى آن 
اشارة بس كنل 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج ,2 ص: لذن 
سوره فساء (6): آية 18] ..... ص : 4,7" 


(آيهةداين آيه اشاره م بجازات زنان شوعردارى اسك كه الوذه اتحشام ص شوقده تكسة وى ترمايد: وو كبساني ان زنان 
(همسران) شما كه مرتكب زنا شوند جهار نفر از مسلمانان را به عنوان شاهد بر آنها بطلبيد» (و اللَاتَى يأل الفالمقة وق اكه 
فَاسْتَشْهِدُوا عَلَتِهِنَ أز 00-7 

سبق فى فزما سكة 11 كن يرق جهار قرريه موصوع (زنا) كواهى دادندء آنها را در خانههاى (خود) محبوس سازيدء تا مركك آنها 
فرا رسد» (فإنْ شَهدُوا فَأَمْسِكُومُنّ فى الْتيِوتٍ عَتَّى بَتوكَامُنٌ الْمَوْتٌ). 

بنابراين» مجازات عمل منافى عفت براى زنان شوهردار در اين آيه «حبس ابد) تعيين شده است. 

ولى بلافاصله مى ككويد: «و يا اين كه خداوند راهى براى آنها قرار بدهده (أَوْ يَجَعَلَ اللَهُ لَهَنّ سَبيًا). 

از تعبير فوق استفاده مى شود كه اين حكم, يكك حكم موقت بوده است. 


سوره نساء (©): آية 1] ..... ص : 847 


(آيه -)١8‏ در اين آيه حكم زنا و عمل منافى عفت «غير محصنه) را بيان مى كند» و مى فرمايد: «مرد و زنى كه (همسر ندارند و) 
اقدام دار كاب اتن عل رشت من كد آنهارا آزار ارو سجانات) كيده زو الذاة بأنيانها نكم اذو ما 

مجازات مذكور در اين آيه يكك مجازات كلى استء و آيه ؟ سوره نور كه حدٌ زنا را يكصد تازيانه براى هر يكك از طرفين 
بيان كرده مى تواند» تفسير و توضيحى براى اين آيه بوده باشد. 

در يايان آيه اشاره به مسأله توبه و عفو و بخشش ازاين كونه كناهكاران كرده. و مىفرمايد: «اكر آنها به راستى توبه كنند و 
خود را اصلاح نمايند و به جبران كذشته بيردازندء از مجازات آنها صرف نظر كنيد زيرا خداوند توبه يذير و مهربان است» 


(فَإِنْ تابا وَ أَصْلّحا فَأعْرضُوا عَنْهُما إنَّ الله كان 


از اين حكم ضمنا استفاده مى شود كه هركز نبايد افرادى را كه توبه كردهاند در برابر كناهان سابق مورد ملامت قرار داد. 


ونا يما 


سوره نساء (): آية /17] ..... ص : 8/41 


(آيه /17)- در آيه قبل مسأله سقوط حد و مجازات مرتكبين اعمال منافى بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 7/17 


عفت در يرتو توبه صريحا بيان شدء در اين آيه يارداى از شرايط آن را بيان مىكند و مىفرمايد: «يذيرش توبه از سوى خدا 


تنها براى كسانى است كه كار بدى (كناهى) را از روى جهالت انجام مىدهند» (إنَّمَا لكر : على الله للقي تفعلوة الشنوع 
بجهالةٌ). 

منظور از «جهالت» در آيه فوق طغيان غرايز و تسلط هوسهاى سركش و جيره شدن آنها بر نيروى عقل و ايمان است,ء و در اين 
حالت» علم و دانش انسان به كناه كر جه از بين نمىرود اما تحت تأثير آن غرايز سركش قرار كرفته و عملا بىاثر مى كردد» و 
هنكامى كه علم اثر خود را از دست داد. عملا با جهل و نادانى برابر خواهد بود. 

در جمله بعد قرآن به يكى ديكر از شرايط توبه اشاره كرده» مىفرمايد: «سبس به زودى توبه مى كنند) (ثُمَ يَكُوبُونَ مِنْ قريب). 
يعنى» به زودى از كار خود يشيمان شوند و به سوى خدا باز كردند» زيرا توبه كامل آن است كه آثار و رسوبات كناه انود 
كلى از روح و جان انسان بشويد. 

يس از ذكر شرايط توبه در يايان آيه مىفرمايد: «خداوند توبه جنين اشخاصى را مىيذيرد و خداوند دانا و حكيم است'» 
(أولئِكٌ بَتُوبُ الله علَنِهمْ و كان الله عَلِيماً حكيماً). 


سوره نساء (): آية 14] ..... ص : 841 


(آيه 18)-آدر اين آيه اشارة به كسائى كه توبه آنها يذيرفته نمى شود تمودهء مىفرمابد: تكسائى كه در آستانه مركك قرار 
مى كيرند و مى كويند اكنون از كناه خود توبه كرديم توبه آنان يذيرفته نخواهد شد (وَ لمت النَورَةُ لِلَّذِينَ بَعمَلونَ السَيِناتِ 
َتّى إذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتٌ قالَ إِنّى تبت الْآنَ). 

دسته دوم؛ از كسانى كه توبه آنها يذيرفته نمىشود آنها هستند كه در حال كفر از جهان مىروندء در آيه مورد بحث در باره 
آنها جين مى قرمايدة او آنها كد :در حال كفن ع ميرهد قوبه براق انها تبسية» 097 الديق تت و أرق و خخ كفار): 

در حقيقت آيه مى كويد: كسانى كه از كناهان خود در حال صحت و سلامت وايمان توبه كردهاند ولى در حال مركك با 
ايمان از دنيا نرفتند» توبههاى كذشته آنها نيز بىاثر است. 

در يايان آيه مىفرمايد: «اينها (هر دو دسته) كسانى هستند كه عذاب بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 7/6 

دردناكى براى آنان مهيا كردهايم) (أولتك أَعْتَدنا هه 6ن الما 


سوره نساء (©6): آية 19] ...ا ص : 145 
اشاره 

(آيه 0 

شأن نزول: 666 ص 5 ويرا 


از امام باقر عليه السّ.لام نقل شده كه: اين آيه در باره كسانى نازل كرديده كه همسران خود را بدون اين كه همجون يكك 
همسر با آنها رفتار كنند» نكّه مىداشتندء به انتظار اين كه آنها بميرند» و اموالشان را تملكك كنند. 


تفسير: ..... ص : #46 


بازهم دفاع از حقوق زنان- دراين آيه به دو عادت نايسند دوران جاهليت اشاره كرديده و به مؤمنان هشدار داده شده كه 
لوده آنها نشوند. 

ا آيههى كويدة لأ أقراة با ايمات! براق شما خلال نيست كه ان زتات ان روى اكراه (و ابجاد تاراح براق آنها) اث يبريد 
1 الذي فوا لا بيعل لك أن ترثا النّساءَ كوهاً). 

#اديكى تريكر ازغادات تكرهيدهة آنها ابق يود كه ؤثان زايا وسايل كوناكرقء مدت فشانم كذاششد نامير خرد را ميحقيد و 
طلاق كيرندء آيه مورد بحث اين كار را ممنوع ساخته. مىفرمايد: «آنها را تحت فشار قرار ندهيد به خاطر اين كه قسمتى از 
لبعد واية آتها د ادوائد (ازامهر) يلك كليذ) (و لا تفضا غ2 لذ كتوا سقض ها الخفو 14 

ولى اين حكم. استثنايى دارد كه در جمله بعد به آن اشاره شده و آن اين است كه اكر آنها مرتكب عمل زشت كردند 
شوهران مىتوانند آنها را تحت فشار قرار دهندء نا مهر خود را حلال كرده و طلاق بكيرند. همان طور كه آيه مى كويد: «مكر 
اين كه عمل زشت آشكارى انجام دهند» (إنَ أن يَأتِينَ بفاحقَة ميئة). 

منظور از «بفاجشوٌ مُيَيَدَة (عمل زشت آشكار) در آيه فوق هر كونه مخالفت شديد زن و نافرمانى و ناسا زكارى او را شامل 
عي بود 

سيس #سغور معاشرت شابيظه ووشاز اساتى مناشب با زتان واصادن هى كد مى فرهايكة وبا انها طون شاييته معاشرت كنيد 
(وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفٍ). 

و به دنبال آن اضافه مى كند. حتى «اكر به جهانى از همسران خود رضايت كامل نداشته باشيد و بر اثر امورى آنها در نظر شما 
ناخوشايند باشند (فورا تصميم به جدايى نككيريد و تا آنجا كه قدرت داريد مدارا كنيد» زيرا ممكن است شما در بركزيده 
تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 6 

تشحيصن خود كرفتار اشعاه شده باشيد) واى بشسا اتجه را ثمى يسند يد خداونذ دو آن خير و يركت و .سود فراواتى قران دادة 


باشد) (فَإِنْ كر هْتمُوهَنٌ فعسى أنْ تَكرَهُوا شَّيئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فيه خَثراً كثيراً). 


سوره نساء (؟): آية ١؟]‏ دعءءة ص + 1/8 
اشاره 

(آيه 0 

شأن نزول: 6 ض يرا 


قبلا دريافت مىشد بيردازد» و طلاق كيرد» و همان مهر را براى همسر دوم قرار مىدادند. 


آيه نازل شد واين كار زشت را مورد نكوهش قرار داد. 


تفسير: موووة ص : 588 


اين آيه نيز براى حفظ 'قسمت ديكرئ از حقوق زثان تازل كرديدة و عى كويد ١‏ اوأكر يي نيه #اجسر دكي يجان 
همسر خود انتخاب كنيد و مال فراوانى (به عنوان مهر) به او برداختهايده جيزى از آن را نكيريد» (و إِنْ رتم اشرتبدالَ رج 
مكان زوج وَآنَيُمْ إخدامُنٌ قنطارا كَل تحُدُوا مه طَي). 

سبس اشاره به طرز عمل دوران جاهليت در اين باره كه همسر خود را متهم به اعمال منافى عفت مىكردند نموده؛ مىفرمايد: 
«آيا براق باز بس كرفت لأمهر) ؤنان متوسل به 'تهحت :و كناه.مى شويده (أ تَأذُوتة تؤتانا و إثما مبين): 

يعنى» اصل عملء ظلم است و كناه» و متوسل شدن به يكك وسيله ناجوانمردانه و غلط» كناه آشكار ديكرى است. 


سوره نساء (6): آية 1!] ..... ص : 748 


(آيه -)١١‏ در اين آيه مجددا براى تحريكك عواطف انسانى مردان اضافه م ىكند كه شما و همسرانتان مدتها در خلوت و 
تنهايى باهم بودهايد همانند يكك روح در دو بدن «جكونه آن (مهر) را باز يس مى كيريد در حالى كه با يكديكر تماس و 
آميزش كامل داشتهايد» و همجون بيكاندها و دشمنان با يكديكر رفتار م ى كنيد و حقوق مسلم آنها را يايمال مى نماييد! (وَ 
كنف تَأَحُدُوتهُ وَكَدْ أفضى بَعْضُكُمْ إلى بتغض). 

عي فو نايك إن ابن نانع وعسمساة ما هين سستكنى رهست كاه فق دون از نانطا كرسةانده كر اب جيماة قاين 
وعدكو را لافيده عي ا رودي كريفه تاصو وفرع اقل يان 

و اقدام به ييمانشكنى آشكار مى كنيد؟ (وَ أَحَدنَ نكم ميثاقاً غُليظاً). 


سوره نساء (): آية ؟؟] ..... ص : 748 
اشاره 

(آيه ؟5) 

شأن نزول: ..... ص : 54/8 


يس از اسلام» حادثهاى براى يكى از مسلمانان بيش آمد و آن اين كه: يكى از انصار به نام «ابو قيس» از دنيا رفت» فرزندش به 
نامادرى خود ييشنهاد ازدواج نمود» آن زن كفت: من تو را فرزند خود مىدانم و جنين كارى را شايسته نمىبينم ولى با اين 
حال از بيغمبر صلَى الله عليه و آله كسب تكليف م ىكنمء سيس موضوع را خخدمت بيامبر صلى الله عليه و آله عرض كرد؛ و 
كسب تكليف نمودء آيه نازل شد وازا ين كار (كه در زمان جاهليت معمول بود) به شدت نهى كرد. 


تفسير: 558 ص : 788 


همان طور كه در شأن نزول نيز اشاره شدء آيه خط بطلان به يكى از اعمال نايسند دوران جاهليت م ىكشد و مى كويد: «با 
زئانى كه بدران شما با آنها ازدواج كردهاند هركز ازدواج نكنيده (وَ لا تذكتوا ما تك آبا كع مِنّ النّساءِ). 

اما از آنجا كه هيج قانونى معمولا شامل كذشته نمى شود اضافه مى فرمايد: 

امكو تدو اهيا كه الوقن الخوول ابن حكم) اجام قله اسع ناما قد سَلَقَ). 

سيس براى تأكيد مطلبء سه تعبير شديد در باره اين نوع ازدواج بيان كرده؛ مىكويد: «زيرا اين كارء عمل زشتى است» (إنَه 
كان فاحسَّةً). 

و بعد اضافه مى كند: «عملى است كه موجب تنفر) در افكار مردم است يعنى طبع بشر آن را نمى يسندد (وَ مَقََا). 

ودر يايان مىفرمايد: «روش نادرستى است)» (وَ ساءً سَبيلًا). 

حتى در تاريخ مىخوانيم كه مردم جاهلى نيزاين نوع ازدواج را «مقت» (تنفرآميز) و فرزندانى كه ثمره آن بودند «مقيت"» 


سوره نساء (): آية 97] ..... ص : 2م 


(آيه 9)- تحريم ازدواج با محارم! در اين آيه به محارم يعنى زنانى كه ازدواج با آنها ممنوع است اشاره كرده. و بر اساس آن 
محرميت از سه راه ممكن است بيدا شود: 

-١‏ ولادت كه از آن تعبير به «ارتباط نسبى) مى شود. 

-١‏ از طريق ازدواج كه به آن «ارتباط سببى» مى كويند. 

*- از طريق شيرخواركى كه به آن «ارتباط رضاعى' كفته مى شود. بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 7/177 

نخست اشاره به محارم نسبى كه هفت دسته هستند كرده و مىفرمايد: 

«مادران شما و دخترانتان و خواهرانتان وعمهها وخالههايتان و دختران برادر و دختران خواهرانتان بر شما حرام شدواند») 
(حُوَّمَتْ عَلَيِكم أمّهاتكم وَ بَنائكم وَ أحَوائكم وَ عَمَانَكمْ وَ خالاتكم وَ بَناتُ الخ وَ ينات الأختك) 

بايد توجه داشت كه منظور از مادر فقط آن زنى كه انسان بلاواسطه از او متولد شده نيست,ء بلكه جدّه و مادر جدّه و مادر يدر 
و مانند آن را شامل مىشود همان طور كه منظور از دخترء تنها دختر بلاواسطه نيست بلكه. دختر و دختر يسر و دختر دختر و 
فرزندان آنها را نيز در بر مى كيرد و همجنين در مورد ينج دسته ديكر. 

سيس به محارم رضاعى اشاره كرده و مىفرمايد: «و مادرانى كه شما را شير دادهاند» و خواهران رضاعى شماء بر شما حرامند) 
(وَ أمّهاتكمٌ اللاتى أَرْضَعْئَكم وَ أحَواتكم مِنَ الوّضاعَةٌ). 

ودر آخرين مرحله اشاره به دسته سوم از محارم كرده و آنها را تحت جند عنوان بيان مى كند. 

-١‏ «و مادران همسرانتان» (وَ أَمَّهاتٌ نسائكة). 

يعنى» به مجرد اين كه زنى به ازدواج مردى درآمد و صيغه عقدء جارى كشت مادر اوء و مادر مادر او» و هر جه بالاتر روند بر 
او حرام ابدى مى شوند. 

"- «و دختران همسرتان كه در دامان شما قرار دارند به شرط اين كه با آن همسر آميزش جنسى بيدا كرده باشيد) (وَ رَبائيكمٌ 
اللاتى فى حو ركم مِنْ نسائكمٌ اللاتى دَحَلْتَمْ بهنّ). 


به دنبال اين قسمت براى تأكيد مطلب اضافه مىكند كه: «اكر با آنها آميزش جنسى نداشتهايد دخترانشان بر شما حرام نيستند) 
(إنْ لَْ تَكوتُوا َحَتُمْ بهن قلا جناح عَلَيكمْ). 

- «و همسران فرزندانتان كه از نسل شما هستند» (َ حلائل أَبْنائكمٌ الِّينَ مِنْ أَصْلابِكة). 

واعرر ماس ا سا ام ل ا 

ابد كدرو بكي الرويوم لاط دور يوا عابي زو ازاترزاء عراند فى و ااعظام ازاابيك خط رطازن كتيلو ادر 

؟- «و براى شما جمع در ميان دو خواهر ممنوع است'» لو أَنْ مو بين الأختين). 

واز آنجا كه در زمان جاهليت ازدواج با محارم و جمع ميان دو خواهر رايج بود» و افرادى مرتكب جنين ازدواجهايى شده 
بودند قرآن بعد از جمله فوق مى كويد: «مكر آنجه در كذشته واقع شده' (إلَا ما قَد سَلَفَ). 

يني اك كبا قبل او نزول اين قانون» جنين ازدواجى انجام دادهاند» كيفر و مجازاتى ندارند» اكر جه اكنون بايد يككى از 
آن دو را التخاب كرده و ديكرق رارها كتند. 


فق لباق "اشع كرما يله ادا وقد آمو ندمو سهزياة اسك إن الله كان خنو | حيماا: 


آغاز جزء ينجم قرآن مجيد ..... ص : 1/44 


ادامه سوره نساء ..... ص : //؟1 
سوره نساء (©): آية ©1؟] ..... ص : /4؟ 
اشاره 


(آيه ؟)- اين آيهء بحث آيه كذشته را در باره زنانى كه ازدواج با آنها حرام است دنبال م ىكند وو اضافه مىنمايد كه: 
«ازدواج و آميزش جنسى با زنان شوهردار نيز حرام است» (وَ الْمُخْصَناتٌ مِنّ النساءِ). 

تنها استثنايى كه به اين حكم خورده است در مورد زنان غير مسلمانى است كه به اسارت مسلمانان در جنكها در مىآيند. 
همان كونه كه آيه مىفرمايد: «مكر آنها را كه (از طريق اسارت) مالكك شدهايد) (إنَا ما ملكت أَئمائكع). 

زيرا اسارت آنها به حكم طلاق است و اسلام اجازه مىدهد بعد از تمام شدن عدّه با آنان ازدواج ك: كنند ويا همجون يكك كنيز 
با آنان رفتار شود. 

سيس براى تأكيد احكام كذشته كه در مورد محارم و مانند آن وارد شده مىفرمايد: «اينها احكامى است كه خداوند براى شما 
مقرر داشته و نوشته است» (كتاب الل عَلَيكنْ). بنابراين» به هيج وجه قابل تغيير و عدول نيست. بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 
4 

سيس فى كريةة غير ازايقن عفد طايقة ززثان فيكر غير اث اينها كه كفمه شذ) براق شما اذل اسع كديا اموال كود انان .را 
وار كيه و ساق كه راداي باشيد وراق زنا ودار كيده (و أجل لكو ما ؤراء ولك أذ : 3 تتعُو بأَموالكُمْ مخصد رين غَير 
مُسافحينَ). 

حظله أذ عقوا ,أو لكم اسازميه اين انيه كه رابطه وتاشوين ييا باب به متك ادوج با با يرداخت مهر و يا به شكل مالكك شدن 


كنيز با يرداخت قيمت باشد. 


6ه ممه 


بعد از ذكر لزوم يرداخت مهر اشاره به اين مطلب مىفرمايد كه: «اكر طرفين عقدء با رضايت خود مقدار مهر را بعدا كم و زياد 
كنند مانعى نداردا (وَ لا جناح عَلَيكُمْ فيما تَراضَيكمْ به مِنْ بعد الْفَرِيضَة). 
احكامى كه در آيه به آن اشاره شدء احكامى است كه متضمن خير و سعادت افراد بشر است زيرا: «خداوند از مصالح بند كان 
آكاه و در قانونكذارى خود حكيم است» (إنَّ اللّهَ كانَ عَلِيماً حكيماً). 
قابل ذكر است كه اصل مشروع بودن اين نوع ازدواج در زمان ييامبر قطعى است و هيج كونه دليل قابل اعتمادى در باره نسخ 


شدن آن در دست نيسثك. 
ازدواج موقت يى ضرورت اجتماعى - “0000 ورنا 


اين موضوع را نمىتوان انكار كرد كه غريزه جنسى يكى از نيرومندترين غرايز انسانى استء تا آنجا كه يارهاى از روانكاوان 
آن را تنها غريزه اصيل انسان مىدانند و تمام غرايز ديكر را به آن باز مى كردانند. 

اين موضوع مخصوصا در عصر ما كه سن ازدواج بر اثر طولانى شدن دوره تحصيل و مسائل بيجيده اجتماعى بالا رفته» و كمتر 
جوانى مى تواند در سئين بايين يعنى در داغ ترين دوران غريزه جنسى اقدام به ازدواج كندء» شكل حادّترى به خود كرفته است. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 5791١‏ 
بااين وضع جه بايد كرد؟ ءاضق 116 


يا بايد «فحشاء» را مجاز بدانيم (همان طور كه دنياى مادى امروز عملا بر آن صحه كذارده و آن رابه رسميت شناخته) و يا 
كردهاند؟! در حالى كه طرح ازدواج موقتء نه شرايط سنككين ازدواج دائم را دارد كه با عدم تمكن مالى يا اشتغالات تحصيلى 
و مانند آن نسازد و نه زيانهاى فجايع جنسى و فحشاء را در بر دارد. 


سوره نساء (6): آية 4؟] ..... ص : 9٠‏ 


(آيه 10)- ازدواج با كنيزان! در تعقيب بحثهاى مربوط به ازدواج» اين آيه» شرايط ازدواج با كنيزان را بيان مىكند» نخست 
من كويدة اكسائى كه قدرت ندارند كه با زنان (آزاد) ياكدامن با ايمان ازدواج كنند مى توانند با كنيزان با ايمان ازدواج 
نمايند» كه مهر و ساير مخارج آن معمولا سبكتر و سهلتر است (وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكم طَوْنًا أنْ يَنْكح الْمَخْصَناتٍ الْمَؤْمِناتِ فَمِنْ 
ما ملكت أَيمانكم مِنْ قَتَياتكم الْمُؤْمِناتِ). 


سيس مى كويد: شما براى تشخيص ايمان آنها مأمور به ظاهر اظهارات آنان هستيدء و اما در باره باطن و اسرار درونى آنان 


«خداوند به ايمان و عقيده شما آكاهتر است» (وَ اللَهُ أعلّمُ بإيمانكة). 

واز آنجا كه بعضى در مورد ازدواج با كنيزان كراهت داشتند» قرآن مى كويد: 

شما همه از يكك يدر و مادر به وجود آمدهايد «و بعضى از بعض ديكريدا (يَعْضُكمْ مِنْ تغض). بنابراين» نبايد از ازدواج با آنها 
كراهك ذاشه باشيك ٠‏ 

سيس به يكى از شرايط اين ازدواج اشاره كرده؛ مىفرمايد: «اين ازدواج بايد به اجازه مالكك صورت كيرد) و بدون اجازه او 
باطل است (فَالْكحوهُنّ بِإِذْنٍ أَهْلِهنَّ. 

دو متمله يذل عن قرعا بدة لو عه ز كان راان رشان يداهيدة و الوق الجوراية بِالْمَغْرُوفٍ). 

از اين جمله استفاده مى شود كه بايد مهر متناسب و شايستهاى براى آنها قرار بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: "41١‏ 

داد و آن را به خود آنان داد. همجنين استفاده مى شود كه برد كان نيز مى توانند مالكك اموالى كردند كه از طرق مشروع به آن 
دست يافتهاندك. 

يكى ديكر از شرايط اين ازدواج آن است كه كنيزانى انتخاب شوند كه ياكدامن باشندء نه مرتكب زنا بطور آشكار شوند) 
«و نه دوست ينهانى بككيرند) (وَ لا مُتحْذات أخدان 

در جمله بعد به تناسب احكامى كه در باره ازدواج با كنيزان و حمايت از حقوق آنها كفته شد بحثى در باره مجازات آنها به 
هنكام انحراف از جاده عفت به ميان آمده. و آن اين كه اكر مرتكب عمل منافى عفت شوند» نصف مجازات زنان آزاد در 
ناز اناق ماري ون كوه يعض تنه تجاه جا رجانه وار يه أأنهنا وذ اذا أخنية فزن ترق رفافة و كليوة رت منافلى 
التشطتات ون الغدات): 

سيس مى كويد: «اين ازدواج با كنيزان براى كسانى است كه از نظر غريزه جنسى شديدا در فشار قرار كرفتهاند» و قادر به 
ازدواج با زنان آزاد نيستند) بنابراين» براى غير آنها مجاز ئيست (ذلكك لِمَنْ حَشِى الْعَنَتَ 0 

اما بعد مىفرمايد: «خوددارى كردن از ازدواج با كنيزان (تا آنجا كه توانايى داشته باشيد و دامان شما آلوده كناه نككردد) به 
الود شماسة؛ (3 أن تَضصْبِرُوا يد لَكنْ). 

در يايان آيه مىفرمايد: «و خداوند (نسبت به آنجه در كذشته بر اثر بى خبرى انجام دادهايد) آمرزنده و مهربان است» (وَ الله 


غَفُورٌ رَحيمٌ). 
سوره نساء (©؟): آية 2؟] ..... ص : 91 


(آيه 18)- اين محدوديتها براى جيست؟ به دنبال احكام مختلف در زمينه ازدواج كه در آيات بيش بيان شد ممكن است اين 
سؤال بيش آيد كه منظور از اين همه محدوديتها و قيد و بندهاى قانونى جيست؟ در اين آيه و دو آيه بعد ياسخ به اين سؤاللات 
مىدهدء و مى كويد: «خداوند مىخواهد (با اين دستورات راههاى خوشبختى و سعادت را) براى شما آشكار سازد) (يُرِيدٌ الله 
وانكهى شما در اين برنامه تنها نيستيد «و (خداوند مىخواهد شما را) به سنتهاى (صحيح) بيشينيان رهبرى كند) (وَ يَهْدِيَكُمْ 
سْمَنَ الذِينَ مِنْ قيلكم). 


علاوه براين «توبه شما را بيذيرد) (وَ يَنَوبَ عَلِيكْ). بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 97" 

و نعمتهاى خود را كه بر اثر انحرافات شما قطع شده بار ديكر به شما باز كرداند و اين در صورتى است كه شما از آن راههاى 
انحرافى كه در زمان جاهليت و قبل از اسلام داشتيد» باز كرديد. 

دزيايان آبه مى فرمايد: اتعداونك دانا و حكيم اسث] (و الله علي خكية). 

از اسرار احكام خود آكاه. و روى حكمت خود آنها را براى شما تشريع كرده است. 
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(آيه /ا؟)- در اين آيه مجددا تأكيد م ىكند, كه «خدا مى خواهد شما را ببخشد (و از آلودكى ياكك نمايد) و نعمتها و بركات 
را به شما بازكرداند» (وَ اللَهُ يُرِيدٌ أَنْ يَتُوبَ عَلَيِكُمْ). 

«ولى شهو تيرستانى كه در امواج كناهان غرق هستند» مىخواهند شما از طريق سعادت بكلى منحرف شويد» و همانند آنها از 
فرق تا قدم آلوده انواع كناهان كرديد (وَ يرِيدٌ الّذِينَ يتبعُونَ الشَّهَواتِ أنْ تَمِيلوا ميلا عَظِيماً). 

آلودكى و نكبت و انحطاط؟! اين آيات در حقيقت به افرادى كه در عصر و زمان ما نيز به قوانين مذهبى مخصوصا در زمينه 
مسائل جنسى ايراد مى كنند» ياسخ مى كويد؛ كه اين آزاديهاى بىقيد و شرط سرابى بيش نيست و نتيجه آن كرفتار شدن در 
بيراههها و يرتكاههاست كه نمونههاى زيادى از آن را با جشم خودمان به شكل متلاشى شدن خانوادههاء انواع جنايات جنسى 


وفرزندان نامشروع جنايت بيشه مشاهده مى كنيم. 
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(آيه 18)- دراين آيه مى كويد: «خدا مىخواهد (با دستورهاى مربوط به ازدواج با كنيزان و مانند آن) كار را بر شما سبكك 
كند» (يُرِيدُ لله أَنْ يُحَقُفَ عَدْكمْ). 

ونقو يان غلك ذاه ترابكة رزيرا انناف كبعت اث دهده رو خلن الاسان حعوفا 

ودر برابر توفان غرايز كوناكون كه از هر سو به او حملهور مىشود بايد طرق مشروعى براى ارضاى غرايز به او ارائه شود تا 
بتواند خود را از انحراف حفظ كند. 
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(آيه 18)- بستككى سلامت اجتماع به سلامت اقتصاد! اين آيه در واقع بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 97" 

زير بناى قوانين اسلامى را در مسائل مربوط به «معاملات و مبادلات مالى» تشكيل مىدهاء و به همين دليل فقهاى اسلام در 
تمام ابواب معاملات به آن استدلال مىكنندء آيه خطاب به افراد با ايمان كرده و مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! 
اموال يكديكر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخوريد» (يا أَيّهَا الَِّينَ آمنوا لا تَكلُوا أَمْوالكم بتكم باباطِل). 

بنابراين» هر كونه تجاوزء تقلب. غش.ء معاملات ربوىء معاملاتى كه حد و حدود آن كاملا مشخص نباشد» خريد و فروش 


اجناسى كه فايده منطقى و عقلايى در آن نباشد» خريد وفروش وسايل فساد و كناه» همه در تحت اين قانون كلى قرار دارد. 


در جمله بعد به عنوان يكك استثناء مىفرمايد: «مكر اين كه (تصرف شما در اموال ديكران از طريق) تجارتى باشد كه با 
رضايت شما انجام مى كيردا (إنَا أن تَكونٌ بَجارَةٌ عَنْ تَراض ينكن). 

ووجاينان ١‏ معد ووروا لاقع لسرا وام داومو ظائر الأردد ةبيه عرمه جكلانة حاتي از شر كني و اجار اس 
مىفرمايد: ١و‏ خودكشى نكنيد» خداوند نسبت به شما مهربان است» (وَ لا تَقتلُوا أنْفُسَكَمْ إن الل كنرك وي 

در حقيقت قرآن با ذكر اين دو حكم يشت سر هم اشاره به يك نكته مهم اجتماعى كرده است و آن اين كه اككر روابط مالى 
مردم بر اساس صحيح استوار نباشد و اقتصاد جامعه به صورت سالم بيش نرود و در اموال يكديكر به ناحق تصرف كنندء 
جامعه كرفتار يكك نوع خودكشى و انتحار خواهد شدء و علاوه براين كه انتحارهاى شخصى افزايش خواهد يافتء انتحار 


اجتماعى هم از آثار ضمنى آن است. 
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(آيه 8")- دراين آيه به مجازات كسانى كه از قوانين الهى سرييجى كنند اشاره كرده و مىفرمايد: «و هر كس اين عمل رااز 
روى تجاوز و ستم انجام دهد (وخودرا الروة غوودن انوال ذيكراق وتحاعق سازد و لذت به اتعدار و عوء كفي زندة نه 
تنها به آتش اين جهان مى سوزد بلكه) در آتش قهر و غضب يروردكار (نيز) خواهد سوخت» (وَ مَنْ يَفُعل ذلك عُدُوااَ وَظَلْما 
قَسَوْفَ تُضْلِيهِ نارً). ب ركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 9" 

قوياناة يذ فرمايلة رواين كازيراى هذا اسان اسك زو كات ذلكه فلى الله سير 


لدوم 
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(آيه 9”)- كناهان كبيره و صغيره! اين آيه با صراحت مى كويد: «اكر كناهان كبيرهاى كه از آن نهى شده تركك كوييد كناهان 
كويدكة,طلما اع بونشاضم وى يكيم بو دز عفاركاه تيكونين شما وا وارد م ى كنم إن تمكموا كبايز ما لتهوق نه لك تكد 
سيتاتكع وَ تُدَعِلْكعْ مُدْعَلَا كريما). 

ازاين تعبير استفاده مىشود كه كناهان بر دو دستهاند» دستهداى كه قرآن نام آنها را «كبيره» و دستهاى كه نام آنها را «سبئة» 
كذاشته استء و در آبه ”لا سوره نجم به جاى «سيئةُ) تعبير به المم) نموده استء و در آيه 69 سوره كهف در برابر كبيرة» 
«صغيره) را ذكر فرموده است. 

«كبيره» هر كناهى است كه از نظر اسلام بزركك و يراهميت استء و نشانه اهميت آن مىتواند اين باشد كه در قرآن مجيدء 
تنها به نهى از آن قناعت نشده. بلكه به دنبال آن تهديد به عذاب دوزخ كرديده استء مانند قتل نفس و رباخوارى و زنا و 
امثال آنها. 

البته كناهان «صغيره) در صورتى صغيره هستند كه تكرار نشوند و عللوه بر آن به عنوان بىاعتنابى و يا غرور وطغيان و 
كوجكك شمردن كناه انجام نكي رند. 
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اشاره 
(آيه زفرة 


شأن نزول: ..... ص : #915 


در مورد نزول اين آيه جنين نقل شده كه: امّ سلمه (يكى از همسران يبامبر) به ييامبر صِلَى الله عليه و آله عرض كرد: «جرا 
مردان به جهاد مىروند و زنان جهاد نمى كنند؟ و جرا براى ما نصف ميراث آنها مقرر شده؟ اى كاش ما هم مرد بوديم و 
همائند آنها به جهاد مى رفتيم؛ و موقعيت اجتماعى آنها را داشتيم». 

آيه نازل كرديد و به اين سؤالات و مانند آن ياسخ كفت. 


تفسير: ..... ص : #1 


تفاوت سهم ارث مردان و زنان براى جمعى از مسلمانان به صورت يكك سؤال درآمده بود آنها كويا توجه نداشتند كه اين 
تفاوت به خاطر آن است كه هزينه زندكىء عموما بر دوش مردان مى باشدء و زنان از آن معافندء به علاوه هزينه خود آنها نيز 
بر دوش مردان استء و همان طور كه سابقا اشاره شد سهميه زنان عملا بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 790 

و يرابر هردان خواهد بوده لذا آبه شريفة :هى كويدة ابرتريهاى را كة خداوتد يراق بعشك از'شما فسبت به يعض د بكر قافل 
شده ه ركز آرزو نكنيده (وَ لا يمنا ما فَضّلَ الله به بَْضَكُمْ على بَغض). 

زيراااين ثفاوتها هركذام اسرارئ دازه #ة ارما بوشيذه و ينهاق أبسع: 

البته نبايد اشتباه كرد كه آيه اشاره به تفاوتهاى واقعى و طبيعى م ىكند نه تفاوتهاى ساختكى كه بر اثر «استعمار) و «استثمار) 
طبقاتى به وجود مى آيد. 

لذا بلافاصله مىفرمايد: «مردان و زنان هر كدام بهرهاى از كوششها و تلاشها و موقعيت خود دارند» (لِلوّجَالٍ تَصِيبٌ مما اكتَسَبُوا 
وَ لِلنّساءِ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبِنَ). 

خواه موقعيت طبيعى باشد (مانند تفاوت دو جنس مرد و زن با يكديكر) ويا تفاوت به خاطر تلاشها و كوششهاى اختيارى. 
سيس مىفرمايد: «به جاى آرزو كردن اين كونه تفاوتهاء از فضل خدا و لطف و كرم او تمنا كنيد كه به شما از نعمتهاى 
مختلف و موقعيتها و ياداشهاى نيكك ارزانى دارد» (وَ سوا الله مِنْ قَضْلِهِ). و در نتيجه افرادى خوشبخت و سعادتمئد باشيد. 
ودر يايان مىفرمايد: «جون خداوند به همه جيز داناست» (إِنَ الله كان بكلّ شي عَليماً): 

و مىداند براى نظام اجتماعى جه تفاوتهايى از نظر طبيعى و يا حقوقى لازم است. و نيز از اسرار درون مردم باخبر است و 


مى داند جه افرادى آرزوهاى نادرست در دل مى يرورانند و جه افرادى به آنجه مثبت و سازنده است مىانديشند. 
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(آيه 78)- بار ديكر قرآن در اين آيه به مسائل ارث بازكشته و مى كويد: 

راق هر كس ذاعم اق نادو هرد وارقاتى كزان ذاديم كأ و متراك بر ومادن وكوة كان اركديرقن (والكل هذا عراك وكا 
ترك الوالدان وَ الَْفرَبُونَ). 

سيس اضافه مى كند: «كسانى كه با آنها ييمان بستهايد» نصيب و سهم آنها را ازارث بيردازيدا انر عدت أبنالكة 
در باره «همييمانها)» يى كه بايد سهم ارث آنها را يرداخت آنجه به مفهوم آيه نزديكتر است همان ييمان «ضمان جريره) 
مى باشد كه قبل از اسلام وجود داشتء بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 98" 

و آن جنين بود كه: «دو نفر با هم قرار مىكذاشتند كه در كارها «برادروار» به يكديكر كمكك كنندء ودر برابر مشكلات؛ 
يكديكر را يارى نمايند و به هنككامى كه يكى از آنها از دنيا برود» شخصى كه بازمانده از وى ارث ببرد اسلام اين «بيمان 
دوستى» و برادرى را به رسميت شناخت. ولى تأكيد كرد كه ارث بردن جنين هم بيمانى منحصرا در زمانى است كه 
خويشاوندى براى ميت وجود نداشته باشد. 

سيس در يايان آيه مىفرمايد: اكر در دادن سهام صاحبان ارث كوتاهى كنيد و يا حق آنها را كاملا ادا نماييد در هر حال خدا 


]كاد انظ وزورا بعد اوقل شاهد وخاز ور هر كار بو عن ععير كم باشندة '(إنُ الله كان على كل شوبع شهيدا): 
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(آيه ع")- سريرستى در نظام خانواده. خانواده يكك واحد كوجكك اجتماعى است و همانند يكك اجتماع بزركك بايد رهبر و سر 
روسك والحدى القع باشدة زيرا رهيرق و سررسى دسته حدقي كةازق و عرد مقع كا آن ارا سعهده بكيرته كنيرض تدارد هن 
نتيجه مرد يا زن يكى بايد «رئيس» خانواده و ديكرى «معاون» و تحت نظارت او باشدء قرآن در اينجا تصريح مى كند كه مقام 
بر وي "أت اين ل ل ؤاكم بات سرحي كر جف اوكا سر رس و كفي ا ق [القداة ٠‏ لحان ١ن‏ لون كلن اللا اه 

البته مقصود از اين تعبير استبداد و اجحاف و تعدى نيستء بلكه منظور رهبرى واحد منظم با توجه به مسؤوليتها و مشورتهاى 
لازم است. 

جمله بعد كه دو بخش است در قسمت اول مىفرمايد: «اين سريرستى به خاطر برتريهايى است كه (از نظر نظام اجتماع) 
خداوند براى بعضى نسبت به بعضى ديكر قرار داده است» (بما قَصّلّ الله بَْضَهُمْ عَلى بَغض). 

ودر قسمت دوم مىفرمايد: «و نيز اين سريرستى به خاطر تعهداتى است كه مردان در مورد يرداختهاى مالى در برابر زنان و 
خانواده به عهده دارندا (وَ يما أَنَْقُوا مِنْ أقوالهة). 

سيس اضافه مى كند كه زنان در برابر وظايفى كه در خانواده به عهده دارند به دو دستهاند: بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 
وس 

دسته اول: «و زنان صالحء زنانى هستند كه متواضعند و در غياب (همسر خود) حفظ اسرار و حقوق او را در مقابل حقوقى كه 
خدا براى آنان قرار داده» مى كنند» (قَالصَالِحاتٌ قانتاتٌ حافظاتٌ لِلْعَيب بما حَفِظ اللهُ). 

يعنى مرتكب خيانت جه از نظر مال و جه از نظر ناموس و جه از نظر حفظ شخصيت شوهر و اسرار خانواده در غياب او 


نمى شوندء و وظايف و مسؤوليتهاى خود را به خوبى انجام مىدهند. 


دسته دوم: زنانى هستند كه از وظايف خود سرييجى مى كنند و نشانههاى ناسا زكارى در آنها ديده مىشود. مردان در مقابل 
اين كونه زنان وظايفى دارند كه بايد مرحله به مرحله اجرا كردد. در مرحله اول مىفرمايد: «زنانى را كه از طغيان و سركشى 
آنها مىترسيد يند واندرز دهيد) لل االلاقي تهانوة تقر فيطو ا 

در مرحله دوم مىفرمايد: «در صورتى كه اندرزهاى شما سودى نداد» در بستر از آنها دورى كنيد) (وَ اهْجَرُوهَنّ فى المضاجع). 
و در مرحله سوم: در صورتى كه سركشى و يشت يا زدن به وظايف و مسؤوليتها از حد بككذرد و همجنان در راه قانونشكنى با 
لجاجت و سرسختى كام بردارند» نه اندرزها تأثير كند» و نه جدا شدن در بستره و كم اعتنايى نفعى نبخشدء و راهى جز اشدت 
عم 1 ناقى انمائك (انها زا قبيه بدق كنينة (واخر توه ): 

مسلم است كه اكر يكى از اين مراحل مؤثر واقع شود و زن به انجام وظيفه خود اقدام كند مرد حق ندارد بهانه كيرى كرده» در 
صدد آزار زن برآيدء لذا به دنبال اين جمله مىفرمايد: ويس اكر آنها از شما اطاعت كردند» راهى براى تعدّى بر آنها مجوييد) 
(إنْ أَطَفَكم فلا تَبِهُوا علِهِنَّ سَبيًا). 

ودر يايان آيه مجددا به مردان هشدار مىدهد كه از موقعيت سريرستى خود در خانواده سوء استفاده نكنند و به قدرت خدا 
نّ اللّهَ كانّ عَلِيَا كبيراً). 


كه بالاثر ا همه قدرفياسة بتد يقد (إزيرا خداوتك يلتك مركيو زر كف اسيك( 


إ 
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(آيه 0)- محكمه صلح خانواد كى! در اين آيه اشاره به مسأله بروز اختلاف و نزاع ميان دو همسر كرده؛ مى كويد: «و اكر از 
جدايى و شكاف ميان آنان بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: /79 

(دو همسر) بيم داشته باشيد يكك داور از خانواده شوهرء و داورى از خانواده زن انتخاب كنيد» تا به كار آنان رسيد كن كيلك (5 
إِنْ خَفْتُمْ شقاق بَينهما فَابْعَتُوا حكماً مِنْ أَمْلِهِ وَ حكماً مِنْ أملِها). 

ميس هى قرها بنك كر اي دو داور (با حسن نيت و دلسوزى وارد كار شوند و) هدفشان اصلاح ميان دو همسر بوده باشدء 
داوق كوي كد بو وله نامسا ذو سنس الك م دضس :اذ يدا الحا ردن الله يما 

و براى اين كه به داوران هشدار دهد كه حسن نيت به خرج دهند در يايان آيه مىفرمايد: «خداوند (از نيت آنها) با خبر و 
كاه اسك إن الله كاق علما يراد 

محكمه صلح خانواد كى كه در آيه فوق به آن اشاره شده يكى از شاهكارهاى اسلام است. اين محكمه امتيازاتى دارد كه ساير 
محاكم فاقد آن هستند» از جمله: 

-١‏ در محيط خانواده نمىتوان تنها با مقياس خشكك قانون و مقررات بىروح كام برداشت» لذا دستور مىدهد كه داوران اين 
محكمه كسانى باشند كه ييوند خويشاوندى به دو همسر دارند و مى توانند عواطف آنها را در مسير اصلاح تحريكك كنند. 

"- در محاكم عادى قضايى طرفين دعوا مجبور ند براى دفاع از خودء هر كونه اسرارى كه دارند فاش سازند. مسلم است كه 
اكروق وعرة دن برابر افراة بيكانة و اجنين اسران (تاشوي غود واكاك سازقك السامنات: يكديكر را جتان جر وار هى كنثد 
كد كر به الشاردية مه ل و ناته از كردنته ويك [3 31 عمسة و ضة باق خزى فخراهك رو 

- داوران در محاكم معمولى» در جريان اختلافات غالبا بى تفاوتند در حالى كه در محكمه صلح فاميلى حكمين نهايت 


كوشش را به خرج مىدهند كه صلح و صميميت در ميان اين دو برقرار شود و به اصطلاح آب رفته» به جوى باز كردد! - از 


همه اينها كذشته جنين محكمداى هيج يكك از مشكلات و هزينههاى سرسامآور و سركردانى محاكم معمولى را ندارد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 1599 
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(آيه 78)- در اين آيه يكك سلسله از حقوق اعم از حق خدا و بندكان و آداب معاشرت با مردم بيان شده استء و روى هم 
رفته ده دستور از آن استفاده مى شود. 

-١‏ نخست مردم را دعوت به عبادت و بندكى يرورد كار و تركك شركك و بت يرستى كه ريشه اصلى تمام برنامههاى اسلامى 
است مى كند» دعوت به توحيد و يككانه يرستى روح را ياك, و نيت را خالصء و اراده را قوى» و تصميم را براى انجام هر 
برنامه مفيدى محكم مىسازد. و از آنجا كه آيه بيان يكك رشته از حقوق اسلامى استء قبل از هر جيز اشاره به حق خداوند بر 
مردم كرده» مى كويد: «و دا را ببرستيد و هيج جيز را شريكك او قرار ندهيد» (وَ اعْبَدُوا الله ولا ْركوا به شَيئاً). 

1- سيس مى كويد: او به يدر و مادر نيكى كنيد) (وَ ِالْوالدَيْن إخساناً). 

حق يدر و هادر از سسائلى انث كة دن قرآن هجيد زياة روي آن تكيه شدد و كير موضوعى اسث كداين قدو مور نا كين 
واقع شده باشد و در جهار مورد از قرآنء بعد از توحيد قرار كرفته است. 

- «همجنين به خويشاوندان» نيكى كنيد (وَ بِذِى الْقَبِى). 

اين موضوع نيز از مسائلى است كه در قرآن تأكيد فراوان در باره آن شده استء كاهى به عنوان «صله رحم)» و كاهى به عنوان 
«احسان و نيكى به خويشاوندان). 

*- سبس اشاره به حقوق «ايتام» كرده. و افراد با ايمان را توصيه به نيكى در حق «يتيمان» مىكند (وَ اليتنامى). زيرا در هر 
اجتماعى بر اثر حوادث كوناكون هميشه كودكان يتيمى وجود دارند كه فراموش كردن آنها نه فقط وضع آنان را به خطر 
مىافكند» بلكه وضع اجتماع را نيز به خطر مىاندازد. 

فذ بعد ال آن حقوق استسدا ما راياد آورى فى كلد (و المساكية): 

زيرا در هر اجتماعى افرادى معلول و از كار افتاده و مانند آن وجود دارند كه فراموش كردن آنها بر خلاف تمام اصول انسانى 


اسح 

#- سيبس توصيه به نيكى در حق «همسايكان نزديكك» مى كند (وَ الْجارٍ ى الْقَوْبِى). بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 600 

/- سيس در باره «همسايكان دور» سفارش مى كند (وَ لجار الْبَنّب). 

«حق همسايكى» در اسلام به قدرى اهميت دارد كه در وصاياى معروف امير مؤمنان عليه السلام مىخوانيم: ما زال (رسول اللّه) 
يوصى بهم حتّى ظننا آنه سيورّثهم: 

«آنقدر ييامبر صلَى الله عليه و آله در باره آنها سفارش كرد كه ما فكر كرديم شايد دستور دهد همسايكان از يكديكر ارث 
ببرندك). 

ور ديك د ركرى أو بامير ضلى الله عليه و الهاتقل كنده كدون يكن ان روزهاسه بار فرهودة: 

و الله لآ عن وعدا مو كند كين كن ايفان تداره بده 


كىن برش جه كد © نيامين صل الله عليه و آلهاقرهود: الدى لذ بأعى جارد بوائقه: واكسى كا عمساءة :او از مواحدة اودر اناك 


نيست)! 8- سيس قرآن در باره كسانى كه با انسان دوستى و مصاحبت دارند» توصيه كرده» مىفرمايد: «و به دوست و همنشين» 
نيكى كنيد (وَ الصَّاحِبٍ بِالْجَنْب). 

البته «صاحب بالجنب» معنايى وسيعتر از دوست و رفيق دارد؛ به اين ترتيب آيه يكك دستور جامع و كلى براى حسن معاشرت 
نسبت به تمام كسانى كه با انسان ارتباط دارند مىباشدء اعم از دوستان واقعى» و همكاران» و همسفران» و مراجعان؛ و 
شاكردان: و مشاوراق:» و خدمكراران: 

4- دسته ديكرى كه در اينجا در باره آنها سفارش شده؛ كسانى هستند كه در سفر و بلاد غربت احتياج بيدا مى كنند و با اين 
كه ممكن است در شهر خود افراد متمكنى باشند» در سفر به علتى وا مىمانند مىفرمايد: «و واماندكان» (وَ ابْن السّبيل). 

-٠‏ در آخرين مرحله توصيه به نيكى كردن نسبت به برد كان كرده؛ مىفرمايد: «و برد كّانى كه مالكك آنها هستيد) (وَ ما 
لكك سالك 

در حقيقت آيه باحق خدا شروع شده و با حقوق برد كان ختم مى كردد و تنها اين آيه نيست كه در آن در باره برد كان توصيه 
شدهء بلكه در آيات مختلف ديكر نير در اين زمينه بحث شده است. 

در يايان آيه هشدار مىدهد و مى كويد: «خداوند افراد متكبر و فخر فروش را بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 501 

فوسك تح دازف (ان الله لات تمن كان تالا كور 

به اين ترتيب هر كس از فرمان خدا سريبجى كند و به خاطر تكبر از رعايت حقوق خويشاوندان» يدر و مادره يتيمان» 
مسكينان» ابن السبيل و دوستان سر باز زند محبوب خدا و مورد لطف او نيست. و هر كس كه مشمول لطف او نباشد از هر خير 


و سعادتى محروم است. 
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(آيه /0)- انفاقهاى ريايى و الهى! اين آيه در حقيقت. دنباله آيات بيش و اشاره به افراد متكبر و خودخواه است «آنها كسانى 
هستند كه (نه تنها خودشان از نيكى كردن به مردم) بخل مىورزندء» بلكه مردم را نيز به بخل دعوت مى كنندا (الخرة و3 
علالوه براين سعى دارند «آنجه را كه خداوند از فضل (و رحمت) خود به آنان داده كتمان كنند» مبادا افراد اجتماع از آنها 
توقعى بيدا كنند (وَ يَكتمَون ما آنامم الله وق قضله): 

يس س رانجاء وعناقبت كا ل آنهارا جين انس كنا 444 ما برا ىكافران نذاب خوار كتعد داق عهيا ساخها بم (و أغق ذا 
للْكافِرِينَ عَذَاباً مُهينً). 

شايد سر تعبير به «كافرين» آن باشد كه «بخل» غالبا از كفر سر جشمه مى كيرد زيرا افراد بخيل» در واقع ايمان كامل به مواهب 
بىيايان يرورد كار نسبت به نيك وكاران ندارند» واين كه مى كويد: «عذاب آنها خوا ركننده است» براى اين است كه جزاى 


«تكبر) و ١خود‏ برتربينى» را از اين راه سبينند. 
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(آيه 4*)- دراين آيه به يكى ديككر از صفات متكبران خود خواه اشاره كردهء مىفرمايد: «و آنها كسانى هستند كه اموال خود 


را براى نشان دادن به مردم (و كسب شهرت و مقام) انفاق مى كنند و ايمان به حدا و روز رستاخيز ندارند؛ (وَ الْذِينَ ينُفِقُونَ 
أَمْوالهُْ رئاة النّاس و لا يُؤْمِنُونَ باللِّ و لا بالْيْم الْآخر). 

وان انها كد سدق اناسل وقايت ساك فيك نذكة نو حقويه علق البكه داكماور ابن تك هو عد كرف اناق عدجا 
بيشتر بتوانند از آن بهرهبردارى به سود خود نموده؛ و موقعيت خود را تثبيت كنند. بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 5017 

آنها شيطان را دوست و رفيق خود انتخاب كردند «و كسى كه شيطان قرين اوست بد قرينى براى خود انتخاب كرده) و 
سرنوشتى بهتر از اين نخواهد داشت (و عَنْ يكن ليطا لَه قينا قساء قرينا). 

ازاين آيه استفاده مى شود كه رابطه «متكبران» با «شيطان و اعمال شيطانى» يكك رابطه مستمر است نه موقت و كاهكاهى. 
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(آيه 09- در اين آيه به عنوان اظهار تأسف به حال اين عده مىفرمايد: «جه مىشد اكر آنها (از اين بيراههها باز مى كشتند و) 
ايمان به خدا و روز رستاخيز مىآوردند واز مواهبى كه خداوند در اختيار آنها كذاشته با اخلاص نيت و فكر ياكك به بندكان 
خدا مىدادند» و از اين راه براى خود كسب سعادت و خوشبختى دنيا و آخرت مىكردند (وَ ما ذا عَلَِهِمْ َو آمنُوا بالل وَ الم 
الآخر و أَْمَقُوا مما رَرَقَّهُمُ اللّ). 
«و در هر حال خخداوند از نيات و اعمال آنها باخبر است» و بر طبق آن به آنها جزا و كيفر مىدهد» (وَ كان الله بهم عَلِيماً). 
( (60)- اين آيه به افراد بىايمان و بخيل كه حال آنها در آيات قبل كذشت مى كويد: «خداوند حتى به اندازه سنكينى ذرهاى 
ستم نمى كند» (إنَّ الله لا يَظْلِم متْقَالَ ذَرّة). 
«ذرّه) در اصل به معنى مورجههاى بسيار كوجكى است كه به زحمت ديده مىشود. ولى تدريجا به هر جيز كوجكى ذرّه كفته 
شده استء و امروز به «اتم») كه كوجكترين جزء اجسام است نيز ذرّه كفته مى شود. و از آنجا كه «مثقال» به معنى «سنكينى) 
استء تعبير «مثقال ذرّةُ) به معنى سنكينى يكك جسم فوق العاده كوجكك مى باشد. 

سيس اضافه م ىكندء خداوند اعواسعح عي ككل باك اأكر كاويكى الجام شود آن را مضاعف مى نمايد» و ياداش عظيم از 
لتضوس اه سس لك اباران ود عر يا 


از آنجا كه ظلم و ستم معمولا يا برراثر جهل است و يا احتياج و يا كمبودهاى روانى» كسى كه نسبت به همه جيز و همه كس 
بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 501 

عالم واز همه بىنياز و هيج كمبودى در ذات مقدس او نيستء ظلم كردن در باره او ممكن نيست نه اين كه نمى تواند ظلم 
كندء بلكه در عين توانايى به خاطر اين كه حكيم و عالم است از ظلم كردن خوددارى مىنمايد. 
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(آيه -)8١‏ در تعقيب آيات كذشته كه در مورد مجازاتها و ياداشهاى بدكاران و نيكوكاران سخن مى كفت. اين آيه اشاره به 
مسأله شهود و كواهان رستاخيز كرده؛ مى كويد: «حال اين افراد جكونه خواهد بود آن روز كه براى هر امتى كواهى بر اعمال 
آنها مىآوريم و تو را كواه بر آنان خواهيم آوردا (فَكبِىَ إذا جتنا مِنْ كل 0 بشَهِيدٍ وَ جنا بكك على هؤلاء شهيداً). 

و به اين ترتيب علاوه بر كواهى اعضاى بيكر آدمىء و كواهى زمينى كه بر آن زيست كرده؛ و كواهى فرشتكان خدا بر اعمال 
اؤةاهر يباعيرى نر كراه اعمال افتث وين اسع و يدكاوات با وسوة ابن مه كواء جكوته س كراشن تعتيقتق :وا انكار كلدو 


خود رااز كيفر اعمال خويش دور دارند. 
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(آيه 67)- در اين آيه به نتيجه اعمال آنها اشاره كرده؛ مى كويد: «در آن روز آنها كه كافر شدندء و با فرستاده يرورد كار به 
مخالفت برخاستند (دادكاه عدل خدا را مىبينند و شهود و كواهان غير قابل انكارى در اين دادكاه مشاهده مى كنند» آن جنان 
از كار خود يشيمان مىشوند كه) آرزو م ىكنند اى كاش خاكك بودند و با خاكهاى زمين يكسان اند ود يود الَّذِينَ 
كَفَرُوا وَعَصَوًا الوَسُولَ أو قنز ييف لاوس «و در آن روز (با آن همه كواهان) سخنى را نمى توانند از خدا ينهان كنند» (وَ لا 
يِكتمُونٌ الله حديئاً). 


زيرا با آن همه شهود و كواهان راهى براى انكار نيست. 

سوره نساء (6): آية 61] مدءة ان 2 717 

اشاره 

(آيه “5)- جند حكم فقهى! از اين آيه جند حكم اسلامى استفاده مى شود: 

5٠1“ : باطل بودن نماز در حال مستى: ..... ص‎ - ١ 

آيه شريفه مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! در حال مستى به نماز نزديكك نشويدء تا بدانيد جه مى كوييد) (يا أَيّهَا 
الّْذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةٌ وَ نَم سُكارى عََّى تَعْلْمُوا ما تَقَولُونَ). 

فلسفه آن هم روشن استء زيرا نماز كفتكوى بنده و راز و نياز او با خداست بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 05 


و بايد در نهايت هوشيارى انجام كردد و افراد مست از اين مرحله دور و بيكانهاند 


؟- باطل بودن نماز در حال جنابت: ..... ص : 5٠6‏ 


همان كونه كه قرآن مى كويد: 
توستس مذكات كه جد مدو يه كياة لذ كه تطوزيق و له خنا). 
سيس استثنايى براى اين حكم بيان فرموده» مى كويد: «مككر اين كه مسافر باشيد» و در مسافرت كرفتار بىآبى شويد (إِلَّا عابرى 


سَبِيلٍ). كه در اين حال نماز خواندن به شرط تيمم كه در ذيل آيه خواهد آمد جايز است. 
2'- سيس در مورد جواز نماز خواندن و يا عبور از مسجد مىفرمايد: ..... ص : 6٠015‏ 

«تا غسل كنيد) (حَتَّى تَعْتَسِلُوا). 

6- تيمم براى معذورين - ..... ص : 5.6 


در جمله بعد كه در حقيقت تمام موارد تشريع تيمم جمع استء نخست به موردى كه آب راى بدن ضرر داشته باشد اشاره 
كرده و مىفرمايد: «و اكر بيمار باشيد و يا در سفر) (وَ إِنْ كنُْمْ مَؤْضى أؤْ عَلى سَفَر). 
ويا «هنكامى كه يكى از شما از قضاى حاجت بركشت و يا با زنان آميزش جنسى داشتهايد» (أَؤْ جاءً أحدٌ مِنْكم مِنَ الغائط أو 


55 
6م 


لامَشم النّساة). 

«و دراين حال آب براى وضو يا غسل نيابيد» (قَلَمْ تَجِدُوا ماء). 

«در اين موقع با خاكك باكيزهاى تيمم كنيد (قََيِمَمُوا صَعيداً طَيياً). 

در جمله بعد طرز تيمم را بيان فرموده؛ مى كويد: «سيس صورت و دستهاى خود را مسح كنيد» (قَامْسَ يوا رك وَ 
أنديك). 


در يايان آيه اشاره به اين حقيقت مى كند كه دستور مزبور يكك نوع تسهيل و تخفيف براى شماست «جون خداوند بخشنده و 


آمرزنده است» (إنَّ الله كان عَفُدًا عَقُورا): 
سوره نساء (6): آيةَ ©6] ..... ص : 5.8 


(آيه 8#)- دراين آيه خداوند با تعبيرى حاكى از تعجب به ييامبر خود. خطاب مى كند كه: «آيا نديدى جمعيتى كه بهرهاى از 
كتاب آسمانى را در اختيار داشتندء (اما به جاى اين كه با آن» هدايت و سعادت براى خود و ديكران بخرند) هم براى خود 
كدرا عريد كد هم موخو اعد ناما تكله شويدهة (أكم ثرإ الديق أوثوا كديا يخ الكنات متقروة الصّلالة وتريذوة أن 
قتعلا الشييل): ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 600 

و به اين ترتيب آنجه وسيله هدايت خود و ديكران بود براثر سوء تناتشان تبديل به وسيله كمراه شدن و كمراه كردن كشت»ء 


جرا كه آنها هيج كاه دنبال حقيقت نبودند, بلكه به همه جيز با عينكك سياه نفاق و حسد و ماديكرى مى نكريستند. 


سوره نساء (6): آية 68] ءءء فحن 785 


(آيه هع)- در اين آيه مىفرمايد: اينها اكر جه در لباس دوست,ء خود را جلوه مىدهند» دشمنان واقعى شما هستند «و خداوند از 
دشمنان شما آكاهتر است» (وَ الله أعلَمُ بأغدائِكم). 

جه دشمنى از آن بالاتر كه با سعادت و هدايت شما مخالفند» كاهى به زبان خيرخواهى و كاهى از طريق بدكويى وهر زمان 
به شكلى به دنبال تحقق بخشيدن به اهداف شوم خود هستند. 

ولئ تنما شر كز ان عبداوك انها وسعت كيد شما هيا سيد وعميق قد كاقى ابت كه ححداوتن وهر وبولع شدما باشقدو 
كاف انق كم دا يباور الها بابشئكة (وَ كفى باللّهِ وَلِيَا و كفى باللّهِ نَصِيراً). 


سوره نساء (5): آية 62] ..... ص : 5٠8‏ 


(آيه 8)- كوشه ديكرى از اعمال يهود! اين آيه به دنبال آيات قبل» صفات جمعى از دشمنان اسلام را تشريح م ىكند و به 
كوشداى از اعمال آنها اشاره مى نمايد. 

يكى از كارهاى آنهاء تحريف حقايق و تغيير جهره دستورهاى خداوند بوده است,. آيه مىفرمايد: «جمعى از يهوديان سخنان را 
از محل خود تحريف مىنمايند) (مِنَ الَِّينَ هادُوا يُحَرفُونَ الكلم عَنْ مواضعه). 

اين تحريف ممكن است جنبه لفظى داشته باشد و يا جنبه معنوى و عملىء اما جملههاى بعد مى رساند كه منظور از تحريف در 
اينجا همان تحريف لفظى و تغيير عبارت است زيرا آنها مى كويند: «ما شنيديم و مخالفت كرديم)! (ويترلوة شيها وعطها: 
يعنى» به جاى اين كه بكويند: سمعنا و اطعنا «شنيديم و فرمانبرداريم» مى كويند شنيديم و مخالفيم. 

و بعد اشاره به قسمت ديكرى از سخنان عداوت آميز و آميخته با جسارت بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 608 

و بىادبى آنها كرده مى كويد: آنها مى كويند: «بشنو كه هركز نشنوى) (و اشْرمَع غَيْرَ مُش مع ). علاوه بر اين از روى سخريه 
فى كفيند: [راعنا). َ 

توضيح اين كه: مسلمانان راستين در آغاز دعوت بيامبر صلى الله عليه و آله براى اين كه بهتر سخنان او را بشنوند و به دل 
سيا رتل كر يراس نامير :صلى اللتعلييو اله اذخ بجمله را عى كلد 

راعنا يعتى: ما را مراعات كن و به ما مهلت بده! ولى اين دسته از يهود ابن جمله را دستاويز قرار داده و آن را مقابل حضرتث 
تكرار مىكردند و منظورشان معنى عبرى اين جمله كه «بشنو كه هركز نشنوى» بود و يا معنى ديكر عربى آن را يعنى «ما را 
تحميق كن»! اراده مى كردند. 

تمام اينها به منظور آن بود كه «با زبان خود حقايق را از محور اصلى بكردانند و در آيين حق طعن زنند» ١لا‏ يديهم وَ طغنا 
فى الدَّينِ). 

اما اكر آنها به جاى اين همه لجاجت و دشمنى با حق و جسارت و بىادبى» راه راست را بيش مى كرفتند و مى كفتند: «ما كلام 
خدا را شنيديم وازدر اطاعت در آمديم» سخنان ما را بشنو و ما را مراعات كن و به ما مهلت بده (تا حقايق را كاملا دركك 
كنيم) به نفع آنها بود و با عدالت و منطق و ادب كاملا تطبيق داشت» (وَ لو أَنهُْ قالُوا مِغنا وَ أطفنا وَ اشْمَغ وَ اننا لكات حيرا 
3 أو ): 

«اما آنها بر اثر كفر و سركشى و طغيان از رحمت خدا به دور افتادهاند (و دلهاى آنها آن جنان مرده است كه به اين زودى در 


برابر عق زنده و ببدار تدى كردد) ققط دسعه كوجكنئ از آنها آفراة ياكدلى هسهد كه آماد كن بذيرش حقاق وادارقدو 


سخنان حق را مىشنوند و ايمان مىآورند» (و لكن لَعَنَهُمَ الله كفْرهِمْ قلا يؤْنُونَ إَِا َِي). 
سوره نساء (): آية /ا2] ..... ص : .© 


(آيه 53)- سرنوشت افراد لجوج! در دنبال بحثى كه در آيات سابق در باره اهل كتاب بود» در اينجا روى سخن را به خود آنها 
كرده مىفرمايد: «اى كسانى كه كتاب آسمانى به شما داده شده است ايمان بياوريد به آنجه نازل كرديم (آيات قرآن مجيد) 
كه هباشتك السك نا شاتدعان كددر كنب تنما در بارة آناواره شده اليكو اها أنها الديق أونوا الكتقات مثا يننا لبا كدق 
لما تعك). ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 501 

و مسلما شما با داشتن ابن همه تشانةها ا :ديكران سراوازتريك كديه اين آبين ياكك يكرويد. 

سبس آنها را تهديد مىكند كه سعى كنيد يبش از آن كه كرفتار يكى از دو عقوبت شويد در برابر حق تسليم كرديد» نخست 
اين كه: «صورتهاى شما را بكلى محو كرده (و تمام اعضايى كه به وسيله آن حقايق را مى بينيد و مى شنويد و دركك مى كنيد از 
ميان برده) سيس صورتهاى شما را به يشت سر بازكردانيم» (مِنْ قَبلٍ أَنْ نمس وُجوها قَتَرْدّها عَلى أذبارها). 

واما مجازات دوم كه به آن تهديد شدهاند اين است كه: «آنها رااز رحمت خود دور مىسازيم همان طور كه اصحاب سبت 
را دور ساختيم) (أَْ تَْعَنهُمْ كما لَعَنّا أصْحابَ السَيْت) .)١١‏ 

به اين ترتيب اهل كتاب با اصرار و يافشارى در مخالفت با حق عقب كرد و سقوط مى كنند و يا نابود مى شوندء منظور از 
«طمس و محو و بازكرداندن به عقب» در آيه فوق همان محو فكرى و روحى و عقب كرد معنوى است. 

در يايان آيه براى تأكيد اين تهديدها مىفرمايد: «فرمان خدا در هر حال انجام مىشودا و هيج قدرتى مانع از آن نخواهد بود 
(3 اق أنه الله نكر 0 


سوره نساء (6): آية 6/4] ..... ص : /1.© 


اشاره 


(آيه 68)- اميدبخش ترين آيات قرآن! اين آيه صريحا اعلام مىكند كه همه كناهان ممكن است مورد عفو و بخشش واقع 
شوندء» ولى «خداوند (ه ركز) شرك را نمى بخشد و يايينتر از آن را براى هر كس بخواهد (و شايسته بداند) مى بخشد) (إنَّ الله 
لا يَْفِرٌ أَنْ يَشْرك به وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاء). 

ارتباط اين آيه با آيات سابق از اين نظر است كه يهود و نصارى هر يكك به نوعى مشركك بودندء و قرآن به وسيله اين آيه به 
آنها اعلام خطر م ىكند كه اين عقيده را تركك كويند كه كناهى است غير قابل بخششء. سبس در يايان آيه دليل اين موضوع 
را بيان كرده مىفرمايد: «كسى كه براى خدا شريكى قائل شود كناه بز ركى مرتكب شده است» (وَ مَنْ يشْرك باللهِ فَقَدِ افتّرى 
إئما عظيماً 


)١(‏ شرح سركذشت «اصحاب سبت» در سوره اعراف ذيل آيه 187 خواهد آمد. 


بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 50/8 


طبق روايتى كه از امير مؤمنان على عليه الس لام نقل شده اين آيه اميدبخش ترين آيات قرآن است و افراد موحد را به لطف و 


رحمت يروردكار دلكرم مىسازدء زيرا در اين آيه خداوند امكان بخشش همه كناهان را غير از شركك بيان كرده است. 
اسباب بخشودكى كناهان - ..... ص : 5٠/4‏ 


از آيات قرآن استفاده مىشود كه وسائل آمرزش و بخشودكى كناه متعدد است از جمله: 

-١‏ توبه و بازكشت به سوى خدا كه توأم با يشيمانى از كناهان كذشته و تصميم بر اجتناب از كناه در آينده و جبران عملى 
اعمال بد به وسيله اعمال نيكك بوده باشد. 

؟- كارهاى نيكك فوق العادهاى كه سبب آمرزش اعمال زشت مى كردد. 

*- شفاعت كه شرح آن در ذيل آيه 58 سوره بقره كذشت. 

'- يرهيز از كناهان «كبيره» كه موجب بخشش كناهان «صغيره» مى باشد. 

ه- عفو الهى كه شامل افرادى مى شود كه شايستكى آن را دارند. 


سوره نساء (؟): آية 9©] ..... ص : 6٠4‏ 
اشاره 

(آيه وع) 

شأن نزول: ..... ص : 6٠4‏ 


يهود و نصارى براى خود امتيازاتى قائل بودند و همان طور كه در آيات قرآن نقل شده كاهى مى كفتند: «ما فرزندان خداييم) 
(مائده: ) و كاهى من كنك إنيشت مخصوص ماست و غير از ماء در آن راهى ندارد). (بقره: )١١١‏ اين آيه و آيه بعد نازل 
شد و به اين يندارهاى باطل ياسخ كفت. 


0 


تفسير: ..... ص : 5٠/4‏ 


خودستابى- دراين آيه به يكى از صفات نكوهيده اشاره شده كه كريبانكير بسيارى از افراد و ملتها مى شود و آن خودستايى و 
خويشتن را يااكك نشان دادن و فضيلت براى خود ساختن است. مى كويد. «آيا نديدى كسانى را كه خودستايى م ىكنند» (ألَمْ 
َر إلى الْذِينَ يركو أنْفسَهّع). 

مس نت قرها يلا رشقل أرقف عت كد يا يقر اعد هو ايف لل النة يكن قا شاف 

واتنها اوست كه از روى حكمت و مشيت بالغه بدون كم و زياد افراد را طبق شايستكيهايى كه دارند» مدح و ستايش مى كند 


١و‏ هركز به هيج كسء سر سوزنى ستم نخواهد شد) (وَ لا يُظَلْمُونَ قتبلا). بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 5:9 
در حقيقت فضيلت جيزى است كه خداوند آن را فضيلت بداند نه آنجه خودستايان براى خود از روى خودخواهى قائل 


مى شوند و به خويش و ديكران ستم مى كنند. 
سوره نساء (5): آية ]4+٠‏ ..... ص : 5:9 


(آيه -)١‏ دراين آيه برترى طلبيها را يكك نوع افترا و دروغ به خحدا بستن و كناه بزركك و آشكار معرفى م ىكندء مىفرمايد: 
«ببين اين جمعيت حِككونه با ساختن فضائل دروغين و نسبت دادن آنها به خداء به يروردكار خويش دروغ مى بندندء آنها اكر 
كناهى جز هميخ كناة تداشعه بانتد» برائ مجازات آنان كافى است» (اللو كنك تفتدوق عَلَى الله الكت و كفى به إثما ميينا). 


سوره نساء (؟): آية ]١‏ ..... ص : 6.09 
اشاره 

(آيه ١ه)‏ 

شأن نزول: ..... ص : 6.9 


بعد از حادثه «احد» يكى از بزركان يهود به نام «كعب بن اشرف» به اهل مكه بيشنهاد كرد كه سى نفر از شما و سى نفر از ما 
به كنار خانه كعبه برويم و شكمهاى خود را بر ديوار خانه كعبه بككذاريم و با يرورد كار كعبه عهد كنيم كه در نبرد با محمد 
كوتاهى نكنيم» اين برنامه انجام شدء و يس از يايان آنء ابو سفيان رو به «كعب» كرده» كفت: تو مرد دانشمندى هستى و ما 
بيسواد و درس نخوانده! به عقيده تو «ما» و «محمد) كدام به حق نزديكتريم» كعب كفت: آيين خود را براى من كاملا تشريح 
كن. ابو سفيان كفت: ما براى حاجيان» شتران بزركك قربانى مى كنيم؛ و به آنها آب مىدهيم: ميهمان را كرامى مىداريم» و 
اسيران را آزاد كرده» و صله رحم بهجا مىآوريمء خانه يروردكار خود را آباد نككه مىداريم, و بر كرد آن طواف مى كنيم؛ و 
ما ااهل عترم دا سرزمين مكدانع ا ولئ متك قطم ييوئل عر يشاوندي كرد و الاسترم خدا و آنين كهين ما بيروة رف و آبين 
محمد آيينى است تازه و نويا- كعب كفت: به خدا سوكند آيين شما از آيين محمد بهتر است! در اين هنكام آيه نازل شد و به 


آنها ياسخ كفت. 


تفسير: 58 ص : 5.4 


سار كازان- امن نه كن .د ركز او قات سحت يرد رامشكين ف كنه 14 "انها براق نشيوة هفشان ١‏ نحتان 
سازشكارى با هر جمعيتى نشان مىدادند كه حتى براى جلب نظر ب تيرستان در برابر بتهاى آنها سجده م ىكردند و آنجه را كه 
در باره عظمت اسلام و صفات بيامبر صلى الله عليه و آله ديده يا خوانده بودند زيريا بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 5٠١‏ 


مى كذاشتند؛ و حتى براى خوشايند بتيرستان آبين خرافى و مملو از ننكك آنها را بر اسلام ترجيح مىدادندء بااين كه اهل 
كلويودلةق قاو بجر كذاد !ا اساحم بده يديك ١‏ يتيرسعاه بوده لد اليه عوان تسنيدي كويد ريدي كاي 
را كه سهمى از كتاب خدا داشتند» اما در برابر بت سجده كردند و به طغيانكران اظهار عاذ عرد 1 يإ اقيق وتوا 
نَصِيباً من الكتاب يُوْمِنُونَ بالْجبِتٍ وَ الطاعُوتٍ). 

به اين هم قناعت نكردند «و در باره مشركان مى كويند: آنان از كسانى كه ايمان آوردهاند هدايتيافته ترند»! 00 للذوة 


كَمَرُوا هؤّلاءِ أدى مِنَ الّذِينَ آمَنُوا سَيِيل. 
سوره نساء (): آية 417] ..... ص : 51١‏ 


(آبه 85)ت ذر ابن آي سعرنوشت ابن كونه سازشكاران راان كرده مىفرمايد: 1آنها كسالى سهد كه دا آنان رااز وحعت 
خود دور ساخته و كسى كه خدا او را از رحمت خويش دور كندء هيج ياورى براى او نخواهى يافت» (أوليِك الَذِينَ لَعَنَهُمُ الله 
وَ مَنْ يَلعَنِ اللهُ كَلَنْ نَجدَ لَهُنَصِيرً). 


سوره نساء (5): آية “41] ..... ص : 51١‏ 


اد سقسي قو أنه قل كانه واد كه موادي كناد ملت الزينهه ركه ونان ماكو كر ان :لافقا ورت ريشن فونفن 1 
خدا يرستى مسلمانان بهتر است! و حتى خود آنان در مقابل بتها سجده كردند! در اين آيه و آيه بعد اين نكته يادآورى شده 
كه قضاوت آنان به دو دليل فاقد ارزش و اعتبار است: 

- ١آيا‏ آنها (يهود) سهمى در حكومت دارند (كه بخواهند جنين داورى كنند؟) در حالى كه اكر جنين بود به مردم كمترين 


حق را نمىدادند» و همه جيز را در انحصار خود مى كرفتند (أَمْ لَهُعْ نَصِيبٌ مِنَ الْمْلَكِ فَإذاً لا يُوْنُونَ النّاسَ تَقِيراً). 
سوره نساء (6): آية 41] ..... ص : 61١‏ 


(آيه *0)- دوم اين كه: آنها بر اثر ظلم و ستم و كفران نعمت»ء مقام نبوت و حكومت را از دست دادند» و به همين جهت مايل 
نيستند اين موقعيت الهى به دست هيج كس سيرده شود (يا اين كه نسبت به مردم (ييامبر و خاندانش) در برابر آنجه خدا از 
فضلش به آنان بخشيده» حسد مىورزند؛ و با آن كونه قضاوتهاى بىاساس مىخواهئد آبى بر شعلههاى آتش حسد خويش 
بياشند (أَمْ يَحْسَدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 6١١‏ 

سيس مى فر مايد : جرا از اعطاى جنين منصبى به ييامبر اسلام صَلَّى الله عليه و آله و خاندان , بنى هاشم تعجب و وحشت مى كنيد 
وحسد مىورزيد در حالى كه «ما به آل ابراهيم (كه يهود از خاندان او هستند نيز) كتاب و حكمت داديم و حكومت عظيمى 
در اختيارشان (ييامبران بنى اسرائيل) قرار داديم) (فَمَدْ آتَِنا آلَ إِبْراهيم الكتاب وَ الجكمةً وَ آتَتناهمْ مُلكاً عَظِيماً). 

اما متأسفانه شما مردم تاخلف آن سرمايههاى معنوى و مادى يرارزش را بر اثر شرارت و قساوت از دست داديد. 

در روايتى از امام صادق عليه السّلام مى خوانيم كه در باره اين آيه سؤال كردند» فرمود: 

نحن المحسودون: يعنى «ماييم كه مورد حسد دشمنان قرار كرفتهايم). 


زيانهاى معنوى و مادىء فردى و اجتماعى «حسد) فوق العاده زياد است كه در روايات بيشوايان اسلام به آن اشاره شده؛ از 


جمله در حديثى از امام صادق عليه السّلام مىخوانيم كه فرمود: «حسد و بدخواهى از تاريكى قلب و كوردلى است و از انكار 
نعمتهاى خدا به افراد سر جشمه مى كيرد» و اين دو (كوردلى وايراد بر بخشش خدا) دو بال كفر هستند» به سبب حسد بود كه 


فرزند آدم در يكك حسرت جاودانى فرو رفت و به هلاكتى افتاد كه هركز از آن رهايى نمىيابد). 
سوره نساء (): آية ه0] تعد كن 5 511 


(آيه 00)- در اين آيه مى كويد: «جمعى از مردم آن زمان به كتاب آسمانى كه بر آل ابراهيم نازل شده بود ايمان آوردند و 
بعضى ديكر (نه تنها ايمان نياوردند بلكه) در راه ييشرفت آن ايجاد مانع كردند و شعله فروزان آتش دوزخ براى آنها كافى 
است' (قَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ به وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ و كفى بِجَهَنّمَ سعيراً). 

همجنين كسانى كه به اين كتاب آسمانى كه بر يبامبر اسلام صلَى الله عليه و آله نازل كرديده كفر مىورزند به همان 


سرنوشت كرفتار خواهند شد. 
سوره نساء (): آية ه] قن 7115 


(آيه 08)- دراين آيه و آيه بعد سرنوشت افراد با ايمان و بىايمان تشريح شده استء در اين آيه مى كويد: «كسانى كه به 
آبات ما كافر شدند به زودى آنها رادر اتشى وارد مى كنيم كه هر كاه بوستكهاى تدان (ذو آن) بريان "كرود لو سودة) 
يوستهاى ديككرى را به جاى آن قرار مىدهيم تا كيفر (الهى) را بجشند» (إِنَّ الَِينَ بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 5١17‏ 

كَفَرُوا بآياتنا سَوْفَ نُضْلِيهمْ ناراً كلّما نَضِحَتُ جُلُودُهُمْ بَدَلَْاهُمْ جلُوداً غَِرَها ليَذُوقُوا العذات) 

.البته يوستهاى جديد از همان مواد يوستهاى بيشين تشكيل مى كردد؛ و اين نتيجه اصرار در زيريا كذاشتن حق و عدالت و 
انحراف از فرمان خداست. 

و در يايان آيه مىفرمايد: «خداوند (نسبت به انجام اين كونه مجازاتها) هم قادر و توانا و هم حكيم است» و روى حساب كيفر 
مونذهد إن الله كان قروا شكيما): 


سوره نساء (6): آية /1ه] ..... ص : 6117 


(آيه لاه)- در آيات كذشته سخن از مجازات كافران بود» در اين آيه به ياداش مؤمنان اشاره كرده» مىفرمايد: «و كسانى كه 
ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند به زودى آنها رادر باغهايى از بهشت وارد مى كنيم كه نهرها از زير درختانش 
جارى استء هميشه در آن خواهند ماند» و همسرانى ياكيزه براى آنها خواهد بود, و آنان را در سايههاى كسترده (و 
فرحبخش) جاى مى دهد) (وَ الَِّينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتٍ سَتُدْسِلهُعْ جَنَّاتٍ تَجرى مِن تَحبهَا الأنْهَارُ خالِدِينَ فيها أبدا لَمُْ فيها 
زواج مُطَهَرَةٌ و تُدْخِلْهُْ 0 


سوره نساء (6): آية 84] ..... ص : 6117 


اشاره 


(آيه 006 


شأن نزول: 000 ص : 51١7‏ 


احخ انوناق فاون كعمد كه اتير هن اللة عليسو آله روزي كاه رازه لين كه > سنن هنال بن طلحه زا كد 
كليددار خانه كعبه بود احضار كرد و كليد را از او كرفتء تا درون خانه كعبه را از وجود بتها ياكك سازدء عباس عموى ييامبر 
صلَى الله عليه و آله يس از انجام اين مقصود تقاضا كرد كه يبامبر صلَى الله عليه و آله با تحويل كليد خانه خدا به او» مقام 
كليددارى بيت الله را كه در ميان عرب يكك مقام برجسته و شامخ بودء به او بسيارد. ولى بيامبر صلّى الله عليه و آله بر خااف 
ابن تقافا نين اق تطيير خاته كعداو لركديا در حاف را سكو كليد .را بصا ود ظلحه ريا داف در حال كه 1د 
مورد بحث را تلاوت مى نمود. 


تفسير: 558 ص : 51١7١‏ 


امانت و عدالت در اسلام- اين آيه كه يكث حكم عمومى و همكانى از آن استفاده مىشود» صريحا مى كويد: «خداوند به شما 
فرمان مىدهد كه امانتها را به صاحبانش بدهيده (إنَّ الله يمرك أَنْ مُوَدُوا الأماناتِ إلى أَهْلِها). ب ركزيده تفسير نمونه» ج١ء‏ ص: 
راع 

در قسمت دوم آيه» اشاره به دستور مهم ديكرى شده و آن مسأله «عدالت در حكومت» است. 

آيه مى كويد» خداوند نيز به شما فرمان داده كه: «به هنكامى كه ميان مردم داورى مى كنيد از روى عدالت حكم كنيد) (وَ إذا 
حَكفتُم بئِنَ النّاس سكو عدن 

سيس براى تأكيد اين دو فرمان مهم مى كويد: «خداوند يند و اندرزهاى خوبى به شما مىدهد) (ِنَ الله عا يَعظكم به). 

باز تأكيد م ىكند و مى كويد: «در هر حال خدا (مراقب اعمال شماست) هم سخنان شما را مىشنود وهم كارهاى شما را 
مى بيند» (إنَّ الله كأ :شيعا بصهرا): 

روشن است «امانت» معنى وسيعى دارد و هر كونه سرمايه مادى و معنوى را شامل مىشود و هر مسلمانى طبق صريح اين آيه 
وظيفه دارد كه در هيج امانتى نسبت به هيج كس خيانت نكند» خواه صاحب امانت» مسلمان باشد يا غير مسلمان» واين در 
واقع يكى از مواد «اعلاميه حقوق بشر در اسلام» است. 

حتى دانشمندان در جامعه؛ امانتدارانى هستند كه موظفند حقايق را كتمان نكنند» فرزندان انسان نيز امانتهاى الهى هستند كه 
نبايد در تعليم و تربيت آنان كوتاهى شودء واز آن بالاتر وجود و هستى خود انسان و تمام نيروهايى كه خدا به او داده امانت 
يرورد كارند كه انسان موظف است در حفظ آنها بكوشد. 

در روايتى از امام صادق عليه الس لام در باره اهميت «امانت» مىخوانيم كه به يكى از دوستان خود فرمود: «اكر قاتل على عليه 
السّ.لام امانتى بيش من مى كذاشت و يا از من نصيحتى مى خواست و يا با من مشورتى م ىكرد و من آمادكى خود را براى اين 


امور اعلام مى داشتم» قطعا حق امانت را ادا مى نمودم). 


سوره نساء (؟): آية 09] ءءء ان :7117 
اشاره 


(آيه 09)- اين آيه وجند آيه بعد در باره يكى از مهمترين مسائل اسلامى» يعنى مسأله رهبرى بحث مى كند و مراجع واقعى 
طلم ودر عبان مقبلك دون و العاف مقكضن نوها رن 

نخست به مردم با ايمان دستور مىدهد, مى كويد: «اى كسانى كه ايمان بر كزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 51 

اأروهة ايد لامك تدكا وانازيا يا اديه الوا كن 1ك 

بديهى است براى يكك فرد با ايمان همه اطاعتها بايد به اطاعت يروردكار منتهى شود. و هر كونه رهبرى بايد از ذات ياكك او 
سر جشمه كيرد» و طبق فرمان او باشدء زيرا حاكم و مالكك تكوينى جهان هستى اوستء و هر كونه حاكميت و مالكيت بايد به 
فرهاق عاش 

١‏ 0 ا 

ييامبرى كه معصوم است و هركز از روى هوى و هوسء سخن نمى كويدء ييامبرى كه نماينده خدا در ميان مردم است و سخن 
او سخن خداست. و اين منصب و موقعيت را خداوند به او داده است. 

ودر مرحله سوم مىفرمايد: اطاعت كنيد «اولى الامر (اوصياى ييامبر) را» (3 أولى الْأمْرِ نُكعْ). كه از متن جامعه اسلامى 
وكا عه و محافظ كوه و دقام عر دمت 

سيس مى فرمايد: «اكر در جيزى اختلاف كرديد آن را به خدا و ييامبر صلى الله عليه و آله ارجاع دهيد اكر ايمان به يرورد كار 
و روز باز بسين داريدء اين براى شما بهتر و بايان و عاقبتش نيكوتر است» (فَإِنْ تَنارَعتُمْ فى طَىيْءٍ قَرُدُوة إِلَى الل وَ الوَسُولٍ إِنْ 


كنم تَؤْمُِونَ باللهِ وَ الْيؤْم الآخر ذلكك حير وَ أحْسَنٌ تَأوِيلا). 
«اولى الامر» جه كسانى هستند؟ معدن 511714 


همه مفسران شيعه در اين زمينه اتفاق نظر دارند كه منظور از «اولى الامر) امامان معصوم مى باشند كه رهبرى مادى و معنوى 
جامعه اسلامى» در تمام شؤون زندكى از طرف خداوند و ييامبر صلَى الله عليه و آله به آنها سيرده شده استء و غير آنها را 
شامل نمى شود. 

والبته كسانى كه از طرف آنها به مقامى منصوب شوند و يستى را در جامعه اسلامى به عهده بككيرند» با شروط معينى اطاعت 
آنها لازم است نه به خاطر اين كه اولى الامرند» بلكه به خاطر اين كه نمايند كان اولى الامر مى باشند. 


سوره نساء (6): آية *م] عون فى 5 5117 


اشاره 


)8٠ (آيه‎ 


شأن نزول: ٠6‏ ص :عع 


يكى از يهوديان مدينه با يكى از مسلمانان منافق اختلافى داشت. بنا كذاشتند يكك نفر را به عنوان داور در ميان خود انتخاب 
كنندء مرد يهودى جون به عدالت و بىنظرى ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله اطمينان داشت فك كراهن بور كزمله تتسير 
نمونه» جا ص: 516 

داورى ييامبر شما راضيم ولى مرد منافق يكى از بزركان يهود به نام «كعب ب بن اشرف» را انتخاب كرد و به اين ترتيب با داورى 
بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله مخالفت كرد. 

آيه شريفه نازل شد و جنين افرادى را شديدا سرزنش كرد 


تفسير: ٠6‏ ص :ؤاء؟ 


حكومت طاغوت- اين آيه در واقع مكمل آيه قبل استء زيرا در آنجاء مؤمنان را به اطاعت فرمان خدا و ييامبر و اولو الأمر و به 
داورى طلبيدن كتاب و سنت دعوت نمود و اين آيه از اطاعت و ييروى و داورى طاغوتء نهى مى نمايد. 

قرآن مسلمانانى را كه براى داورى به نزد حكام جور مىرفتند ملا-مت مى كند, مى كويد: ١‏ آنا نيدي كسانى ركه كمان 
مى كنند به آنجه (از كتب آسمانى) بر تو و بر ييشينيان نازل شده ايمان آوردءاند ولى مى خواهند طاغوت و حكام باطل را به 
دأوراق ظلية ١١‏ ابي كيه آنها دستور داده شده به طاغوت كافر شوند» لم إلى الدبين يفون أنْهُم آمنُوا بما أَْزِلَ إليكك و 
ما أَنِْلَ مِنْ فيلك برِدُونَ أَنْ يتحاكموا إِلَى الطَاعُوتٍ وَ كد أَيرُوا أَنْ يكْفُرُوا به). 

سيس اضافه مى كند: «مراجعه به طاغوت يكك دام شيطانى است و شيطان مىخواهد آنان را كمراه كند و به بيراههدهاى 
دوردستى بيفكند) (و يُرِيدٌ الَّيِطانٌ أَنْ يُضِلهُع ضَلانًا عد ا): 


سوره نساء (6): آية أي] ..... ص : 518 


(آيه -)8١‏ نتيجه داورى طاغوت. به دنبال نهى شديد از مراجعه به طاغوتء و داوران جوره نتايج اين كونه داوريها و 
دستاويزهابي كه متافقان براى توجيه كار خخود به آن متشبث مى شدند» در اين آيه و .دو آيه بعد مورد بروسى قرار كرفت اسث, 
رلا عزرة يتخ مى ماما إن 26 متها الجا بر 3:4 دوعن به يلاتو من وفيا كد مكاي انها 
كفته شود به سوى آنجه خداوند نازل كرده: و به سوى بيامبر بيابييد» منافقان را مىبينى كه از (قبول دعوت) تو اعراض 
مى كتند» و با اصرار روى اين كار مىايستند (وَ إذا قِيلَ لَه تَعالَوا إلى ما أَنْرَلَ الله وَ إِلَى الوَسُولٍ وَأ بك التفافقية قدو غك 
وا 

يعنى: مقاومت و اصرار آنها در اين كار نشان دهنده روح نفاق و ضعف ايمان آنهاستء و كر نه با دعوت بيامبر صلّى الله عليه 


و آله يبدار م شدتدك و به اشعاه خوة معترف مى كفند. 


بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 515 
سوره نساء (5): آية 5'7] مععءء ض 25ل 


يه ا#استساك هن انق ١‏ وروي ممق عه وافنو عبلى: اللسكليدو ١‏ 40 سقو قررها نان زوم متكر ف مر قي د 11 اعنالياك 
كرشار مصيق ف ظوقد سس يسرع كو ع ى اندها (ذكيق: ذا أضابتقة ليه يبا فذاقت أبدييه 2 حاذ كه ). 

و دراين موقع «سوكند ياد مى كنند كه منظور و هدف ما (از بردن داورى نزد ديككران) جز نيكى كردن و ايجاد توافق در ميان 
(طرفين نزاع) نبوده است» (يَحْلِفُونَ باللّ نْ أَرَدْنا إلا إخساناً و تَؤفيقً). 


سوره نساء (6): آية #اع] ..... ص : 1ع 


407 لادواى دادر ابى اوعاب رجور الها كارع لدو اين توه تطاعرات دروقين را ظالرمى تحتوبو مي ازمايد” 
كنا كناك بخص كد عد زرف انار كووة: لياق نيا رام قافن اراتكه الرية يعم الما فى فَلُويه». 

ولى دوغين حال يه يبامير نوه «داستون فى دهد كه ناز مجازات آنها صرف نظر كن" (تَأَعْرض عَنْهُ). 

و بيامبر صلى الله عليه و آله همواره با منافقان به خاطر اظهار اسلام تا آنجا كه ممكن بود مدارا مى كرد زيرا مأمور به ظاهر 
بود و دز ور هواود امعان آنياءرا مجازات تعى كرد 

سيس دستور مى دهد كه: «آنها را موعظه كن و اندرز ده و با بيانى رسا (كه در دل و جان آنها نفوذ كند) نتايج اعمالشان را به 
آنها ككوشزد كن» (وَ عِطهُمْ وَ كُلْ لَهُم فى أَنْقسِهمْ كَل تَليغا). 


سوره نساء (): آية ©21] ..... ص : 1ع 


(آيه *)- قرآن در آيات كذشته مراجعه به داوران جور را شديدا محكوم نمودء در اين آيه به عنوان تأكيد مى كويد. 

«ما هيج بيامبرى را نفرستاديم مككر براى اين منظور كه به فرمان مدا از وى اطاعت شوده و هيج كونه مخالفتى نسبت به آنها 
انجام نكردد (وَ ما أَرْسَلَئا مِنْ رَسُولٍ إلا لتطاح بِاذْنِ اللّم). 

زيرا آنها هم رسول وفرستاده خحدا بودهاند وهم رئيس حكومت الهىء بنابراين» مردم موظف بودهاند هم از نظر بيان احكام 
خداوند وهم از نظر حَكُونكّى اجراى آن از آنها ييروى كنندء و تنها به ادعاى ايمان قناعت نكنند. 

سيس در دنباله آيه راه بازكشت را به روى كناهكاران و آنها كه به طاغوت بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 5117 

مراجعه كردندء و يا به نحوى از انحاء مرتكب كناهى شدند» كشوده و مىفرمايد: 

«اكر آنها هنكامى كه به خويش ستم كردندء به سوى تو مىآمدند واززخدا طلب آمرزش مىنمودند و ييامبر هم براى آنها 
طلب آمرزش مىنمود» خمدا را توبهبذير و مهربان مىيافتند» (وَ لو أن إذْ ظَلَمُوا أنْقْس يم جاوّك فَادِتَفْفَرُوا الله وَ اس مَغْفْر لَّهُمُ 
التشول الو الله كوانا جيم 

اشاره به اين كه فايده اطاعت فرمان خدا و بيامبر صلَى الله عليه و آله متوجه خود شما مىشود و مخالفت با آن يكك نوع ستم 
ا يا ا ا ا 0 


صريحا مى كويد كه آمدن به سراغ ييامبر صلى الله عليه و آله واو را بر دركاه خدا شفيع قرار دادن» و وساطت و استغفار او 


براى كنهكاران مؤثر استء و موجب يذيرش توبه» و رحمت الهى است. 


سوره نساء (6): آية 2] ..... ص : 6117 
اشاره 

(آيه هع) 

شأن نزول: ..... ص : /11© 


«زبير بن عوام» كه از مهاجران بود با يكى از انصار (مسلمانان مدينه) بر سر آبيارى نخلستانهاى خود كه در كنار هم قرار 
داششله اعخلاقى بيدا كززده بودتدة هر دويراى كل اختلاق حدمت امن عملى الله عليه.و آله زسيدتلة امير نيدن ان آنها 
داورى كرد. 

فنا اتن بره الصسارى ودظام منلناةه از ذاووى عادلاكه وام عبلى اللدعلهيز الدتارتعك دي كفت ]اين قفاوت 4ه 
خاظ ليوو كه تح قينة اده ترسك؟ | ماهر على االمغلهيو الءدإزادق سكة عبماز 1رحيف قا سحي كدر ركه بان 
او دكركون كرديدء در اين موقع آيه نازل شد و به مسلمانان هشدار داد. 


تفسير: مممءوة ص : ©1١17‏ 


تسليم در برابر حق- اين آيه مكمل بحث آيات قبل است و در آن خداوند سوكند ياد كرده كه: «به يرورد كارت سو كند كه 
نينا مقي نكر ا هده بوك أرق كنات ووو الطاؤفات عرفا يه اذاو رع ظلسف ونيد كا نك اود اسه سايق قاو رلك زه 
سيس مىفرمايد: نه فقط داورى را به نزد تو آورند بلكه هنكامى كه تو در بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 514 

ميان آنها حكمى كردىء خواه به سود آنها باشد يا به زيان آنهاء علاوه براين كه اعتراض نكنند «در دل خود از داورى تو 
العصقين تاراح للهايعة و كاملا شلب بالقدد (2 لاجعذو افق الفشية خريجا يلا قطيتة ف لدلموا قنايما): 

از آيه فوق در ضمن دو مطلب مهم استفاده مى شود: 

-١‏ ييامبر صلَى الله عليه و آله معصوم استء زيرا در آن دستور به تسليم مطلق از نظر كفتار و كردار در برابر همه فرمانهاى 
افر صل اللد علدو آله.دافه قدة. 

1- هر كونه اجتهاد در مقابل نص بيامبر صلَى الله عليه و آله و اظهار عقيده در مواردى كه حكم صريح از طرف خدا و ييامبر 
صَلَى الله عليه و آله در باره آن رسيده باشد ممنوع است. 


سوره نساء (): آية م8يم] ..... ص : 514 


كيه كوو اسار ان تكبجل بعك كذشه ذوياره كساق كد از داورقاض عادلا عامير عل اللدعليه و آله كاف 
احساس ناراحتى مىكردند اشاره به يارهاى از تكاليف طاقت فرساى امم بيشين كرده و مى كويد: ما تكليف شاق و مشكلى بر 
دوش اينها نككذاشتيم» اكر همانند بعضى از امم بيشين (مانند يهود كه يس از بت يرستى و كوساله يرستى به آنها دستور داده 
شد كه يكديكر را به كفاره اين كناه بز ركك به قتل برسانند و يا از وطن مورد علاقه خود بيرون روند) به اينها نيز جنين دستور 
سنككين و سختى را مىداديم؛ حككونه در برابر انجام آن طاقت مىآورندء اينها كه در باره آبيارى كردن يكك نخلستان و داورى 
بيامبر صلى الله عليه و آله نسبت به آنء تسليم نيستند» جككونه مى توانند از عهده آزمايشهاى ديكر در آيند «مسلما اكر به آنان 
دستور مىداديم كه يكديكر را بكشيد ويا از وطن و خانه خود خارج شويدء تنها عده كمى از آنها آن را انجام مىدادند) (وَ 
َو نا كتبنا عليه أن الوا أنْفُسَكمْ أو ارجا ين دياركم ما فَعلوة إلا قِيلٌ مهُ). 

سيس به دو فايده انجام دستورات الهى اشاره كرده» مىفرمايد: «اكر آنها اندرزهاى خدا و ييامبر صلى الله عليه و آله را بيذيرند 
هم به سودشان اسثه وهم باعث تقويت ايمان آنهاست» (و لَوْ أَنّهُعْ معلُوا ما يُوعَظونَ به لكات حيرا لَهُعْ وَ أَمَدٌ تفربنا). 

از فرمانها و احكام الهى تعبير به موعظه و اندرز شده. اشاره به اين كه اين احكام جيزى نيست كه به سود فرماندهنده (خدا) 
بوده باشدء بلكه اندرزهايى بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 519 

است كه به سود خود شماست. 

جالب اين كه مى كويد: «هر قدر انسان در مسير اطاعت فرمان خدا كام بردارد ثبات و استقامت او بيشتر مىشود) در واقع 


اطاعت فرمان خدا يكك نوع ورزش روحى براى انسان است. 
سوره نساء (): آية /اع] ..... ص : 619 


(آيه /#1)- در اين آيه سومين فايده تسليم و اطاعت در برابر خدا را بيان كرده» مى كويد: «در اين هنكام (علاوه بر آنجه كفته 


شد) ياداش عظيمى از ناحيه خود نيز به آنها خواهيم داد) (وَ إذا َآتيناهُمْ مِنْ لَدُنَا أَخراً عظيما): 
سوره نساء (): آيةَ /2] .... ض : 515 


(آيه 64)- و در اين آيه به جهارمين نتيجه اشاره كردهء مىفرمايد: «و ما آنها را به راه راست هدايت مى كنيم) (وَ لَهَدَيْنَاهُمْ 
صراطاً مُسْتَقيماً). 
منظور از اين هدايت,ء الطاف تازهاى است كه از طرف خداوند به صورت هدايت ثانوى و به عنوان ياداشى به اين كونه افراد 


شايسته داده مى شود 
سوره نساء (©): آية 54] ..... ص : 519 


اشاره 


شأن نزول: ٠6‏ صن 5 68 


در مورد نزول اين آيه و آيه بعد نقل شده: يكى از صحابه بيامبر صلَى الله عليه و آله به نام «ثوبان» كه نسبت به آن حضرت» 
بده وعاحةه كنيدي واشكوروزى جا حال بريكاة خدسن سه وامير صل اللدعليه وال اؤاسبيي تازاحتى :ا سوال 
نمود» در جواب عرض كرد: امروز در اين فكر فرو رفته بودم كه فرداى قيامت اككر من اهل بهشت باشم, مسلما در مقام جايكاه 
شما نخواهم بود» واكر اهل بهشت نباشم كه تكليفم روشن است. و بنابراين در هر حال از دركك حضور شما محروم خواهم 
شدء با اين حال جرا افسرده نباشم؟! اين دو آيه نازل شد و به اين كونه اشخاص بشارت داد كه افراد مطيع يرورد كار در بهشت 
نيز همنشين ييامبران و بركزيد كان خدا خواهند بود. سيس ييامبر صلَى الله عليه و آله فرمود: به خدا سوكندء ايمان مسلمانى 
كامل نمى شود مككر اين كه مرا از خود و يدر و مادر و همه بستككان بيشتر دوست دارد؛ و در برابر كفتار من تسليم باشد. 


تفسير: 558 ص : 5194 


دوستان بهشتى- در آيات قبل امتيازات مطيعان فرمان خدا را مىشمرد اين آيه آن را تكميل كرده؛ مىفرمايد: او كسى كه 
خدا و ييامبر را اطاعت كندء (در روز رستاخيز) همنشين كسانى خواهد بود كه خداوند نعمت خود را بر آنها بركزيده تفسير 
نمونه» ج ١‏ صسص: 55١‏ 

تمام كرده) (وَ مَنْ بْطِع الله وَ الوَسُولَ اوليك مَعَ الّذِينَ أَنْعم الله عَليِهْ). 

ا دده حوندء يان شلواست كيان كد مقصول ابن موتك محرارة در جاده مستقيم كام وى ذارقدبو 
كوجكترين انحراف و كمراهى ندارند. 

سيس در توضيح اين جمله اشاره به جهار طايفه كرده؛ مىفرمايد: «از ييامبران و صديقان و شهداء و صالحان' (مِنَ لين وَ 
الا كية 7السينا و القر لع ا" 

-١‏ «انبياء» و فرستاد كان مخصوص يرورد كار كه نخستين كام را براى هدايت و رهبرى مردم و دعوت به صراط مستقيم 
ترف دارنك. 

؟- «راستكويان» كسانى كه هم در سخن راست مى كويند و هم با عمل و كردار صدق كفتار خود را اثبات مى كنند و نشان 
مىدهند كه مدعى ايمان نيستند بلكه به راستى به فرمانهاى الهى ايمان دارند. 

*- «شهدا» و كشته شدكان در راه هدف و عقيده ياكك الهىء و يا افراد برجستداى كه روز قيامت شاهد و ككواه اعمال انسانها 
هستند. 

6- «صالحان» و افراد شايسته و برجستهاى كه با انجام كارهاى مثبت و سازنده و مفيد و ييروى از اوامر انبياء به مقامات 
وساف تائل خدوانده 

درهاباة ع ترمايةة لها رفيتهاق وى سعد زو عش رليك وفنا : 


از آيه فوق اين حقيقت به روشنى استفاده مىشود كه موضوع معاشران خوب و همنشينهاى با ارزش به قدرى اهميت دارد كه 


حتى در عالم آخرت براى تكميل نعمتهاى بهشتى اين نعمت بزركك به «مطيعان» ارزانى مى كردد. 
سوره نساء (©): آية ]1/١‏ 6 بيسن 


7ه /)ت براق بجان اهعيبت :اين اماق بز ركف (سستشيى باب كزيد كا) من فرها بهك :لايق موه أن تاحيه خم داشتو كافى 
اسيك كه ذا از حال بندكاق واثنات و شاستكبياى آنها) كاه آسثة (ذلكه الْفضل هن الله كقى بالله عليما): 


سوره نساء (©): آيةٌ ١ل/ا]‏ ءءء ان 595 


(آيه 9/1)- آماده باش دائمى! در اين آيه قرآن خطاب به عموم مسلمانان كرده و دو دستور مهم, براى حفظ موجوديت 
اعسباعكا نهد آنها م ذه 

نخست مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! با كمال دقت مراقب دشمن بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 57١‏ 

باشيد مبآدا غافلكيْر شويل :و از اليه آنها طرق به شما برسدة (با أيِهَا الذيق آمنُوا خُذُوا جد ركة). 

سيس دستور مىدهد كه براى مقابله با دشمن از روشها و تاكتيكهاى مختلف استفاده كنيد و «در دستههاى متعدد يا به صورت 
اجتماع» براى دفع دشمن حركت كنيد» (فَانْفِوُوا ثباتٍ أو انْفِوُوا جَمِيعاً). 

اين آيه دستور جامع و همه جانبهاى به تمام مسلمانان» در همه قرون و اعصارء مىدهد كه براى حفظ امنيت خود و دفاع از 


مرزهاى خويشء دائما مراقب باشند» و يكك نوع آماده باش مادى و معنوى بطور دائم بر اجتماع آنها حكومت كند. 
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(آيه 77/7)- به دنبال فرمان عمومى جهاد و آماده باش در برابر دشمن كه در آيه قبل بيان شد در اين آيه اشاره به حال جمعى از 
كائقاق كرده ن قرم ينه نان اثراة هو جديرة #تددر داق دما ريشق باع اوسن كرشعل او شر كك دو ميقرت سجاهد اندرا 
خدا خوددارى كنند)» (وَ إِنَّ مك لمن تَطَئنٌ). 

«ولى هنكامى كه مجاهدان از ميدان جنكك باز مى كردند و يا اخبار ميدان جنكك به آنها مىرسد, در صورتى كه شكست ويا 
شهادتى نصيب آنها شده باشدء اينها با خوشحالى مى كويند جه نعمت بزركى خداوند به ما داد كه همراه آنها نبوديم تا شاهد 
جنان صحنههاى دلخراشى بشويم» (فَإِنْ أصابَتك مُصِيَةٌ قالَ كد ْم الله على إِذْ لَمْ أكُنْ مَعَهع شَهِيدأ). 


سوره نساء (6): آية 1/ا] رس 


(آيه #احولى كر باخبر شوقد كه موؤمتان واقعى :ميرو3 شدهاتدة و طبعايه غتاقى دست بالتدائيد» ابنها غماتكك بيكاتدانن كه 
كُويا هيج ارتباطى در ميان آنها و مؤمنان برقرار نبوده از روى تأسف و حسرت مى كويند: «اى كاش ما هم با مجاهدان بوديم و 
سهم بز ركى عايد ما مى شدء! (وَ لَئِنْ أصابكع عَضْل من الله لول كن لع تكن يينكم و يتنه مَودءَ با ليتبى كنت معهع كَأقُوزٌ قؤزاً 
روشن است كسى كه شهادت در راه خدا را يكك نوع بلا-مىشمرد؛ وعدم دركك شهادت را يك نعمت الهى مىيندارد» 


٠6 2 عي‎ ٠ 1 5 6ه‎ 6 1 5 2. . 00 ٠ 
بيروزى و فوز عظيم و رستككارى بزرك از نظر او جيزى جز ييروزى مادى و غنايم جنكّى نخواهد بود.‎ 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: فق 
سوره نساء (؟): آية 6/ا] 0 01 قري 


(آيه 6/)- ماده ساختن مؤمنان براى جهاد. در اين آيه و جند آيه بعداز آن افراد نا ايمان با متطق مؤثر و هيجانانكيزى 
دعوت به جهاد در راه خدا شدهاند, در آغاز آيه مىفرمايد: «آنهايى بايد در راه خدا ييكار كنند كه آمادهاند زند كى يست 
جهان ماده را با زندكى ابدى و جاويدان سراى ديكر مبادله نمايند» (قَلبِقَاتِل فى سَبيل لكايو كلووة الكياة اتنا بلعو 
يعنى تنها كسانى مى توانند جزء مجاهدان واقعى باشند كه آماده جنين معاملهاى كردند. 

سيس در ذيل آيه مىفرمايد: «سرنوشت جنين مجاهدانى كاملا روشن استء زيرا از دو حال خارج نيست يا شهيد مى شوند و يا 
دشمن را در هم مى كوبند و براو بيروز مىكردند» در هر صورت ياداش بزركى به آنها خواهيم داد) (وَ مَنْ يُقاتِل فى سَبِيلٍ الله 
مسلما جنين سربازانى با جنين روحيهاى شكست در قاموسشان وجود ندارد ودر هر دو صورت خود را ييروز مى بينند» حتى 
دانشمندان بيكّانهاى كه در باره اسلام و بيروزيهاى سريع مسلمين» در زمان بيامبر صِلَى الله عليه و آله و بعد از آن» بحث 
كردهاند» اين منطق را يكى از عوامل مؤثر يبشرفت آنها دانستهاند. 
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(آيه 0/)- استمداد از عواطف انسانى. در آيه قبل از مؤمنان دعوت به جهاد شده.؛ ولى روى ايمان به خدا و رستاخيز» و 
استدلال سود و زيان تكيه شده استء اما اين آيه دعوت به سوى جهاد بر اساس تحريكك عواطف انسانى مى كند و مى كويد: 
«جرا شما در راه خحدا و در راه مردان و زنان و كودكان مظلوم و بىدفاعى كه در جنكال سشمكراق كرشان كددافك مبارزة 
نم ى كنيد آباعواطق الساتى شما اجازه هي ذعد كه خاموقن باشيد و اين صحتدهاى رقتبار زا ثماشا كتبد؟ (وهاا تكولا 
تَُابلُونَ فى سَبيل اللَِّ و الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجالٍ وَ النساءِ وَ الْولْدان). 

سيس براق شعلهوو ساختن عواطف انسانى مؤمئان مى كويد: «ابن مستضعقان همانها هفستند كه مى كويند خدايا! ما را از اين 
شهر (مكه) كه اهلش ستمكرند بيرون بر (الَّذِينَ يقُولُونَ ربا حرجنا مِنْ هذِه الْقَوَُْ الطّالِم أَْلها). 

وهو اناق تخر تقاضنانعى كلقد كد نزول وسمر عرست روزا سعدا يك نها اززير ايده اتفسين تعرفةة بلاطن 600 

طرق غود قران يده (و اخل تنام ذلك و8ا) :او براق .هنا طرق خود ياز و ياورق تين قرماه (و لفعل لاون ديك 


- 


نصيراً). 
در حقيقت آيه فوق اشاره به اين است كه خداوند دعاى آنها را مستجاب كرده و اين رسالت بزركك انسانى را بر عهده شما 
كذاشته» شما «وليّ» و «نصيرى» هستيد كه از طرف خداوند براى حمايت و نجات آنها تعيين شدهايد. 
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(آيه 2/)- در اين آيه براى تشجيع مجاهدان و ترغيب آنها به مبارزه با دشمن و مشخص ساختن صفوف واهداف مجاهدان» 


تحرج ذرما كن والزاهديا امات دو واه عاو" اده يه سورك ردن كااة حداف يكار ع كتديرولن أقزاف ين تماق دن رام طاغويف 
بعنى قدرتهاى ويرانكر» (الَّذِينَ آمنُوا يُقابَلُونَ فى سَبِيل الله وَ الَّذِينَ كفَرُوا يُقَابَلُونَ فى سَبِيلٍ الطَاعُوتِ). 

يعنى در هر حال زندكّى خالى از مبارزه نيست منتها جمعى در مسير حق و جمعى در مسير باطل و شيطان ييكار دارند. 

و به دنبال آن مى كويد: «با ياران شيطان بيكار كيه وار آآنها توسفك د لقع بالقيد (كقائارا أولياء السَّيِطانٍ). 

طاغوت و قدرتهاى طغيانكر و ظالم هر جند به ظاهر بزركك و قوى جلوه كنندء اما از درون» زبون و ناتوانندء از ظاهر مجهز و 
آراسته آنها نهراسيد,ء زيرا درون آنها خالى است و «نقشههاى آنها همانند قدرتهايشان سست و ضعيف است)» جون متكى به 
نيروى لايزال الهى نيست. بلكه متكى به نيروهاى شيطانى مىباشد (إنَّ كيِدَ الشَّئِطانٍ كان ضَعِيفاً). 


سوره نساء (؟): آية /ا/ا] ص : 21717 
اشاره 


(آيه هه 


شأن نزول: ٠6‏ ص ع 


ازابق عباس تقل شده كه جسعى ان مسلمانان هتكامئ كه دن مكه بودنذ و تخت فشارو آزار شديد مش ركان قرار واشكتد» 
خدمت بيامبر صلى الله عليه و آله رسيدند و كفتند: ما قبل از اسلام عزيز و محترم بوديم, اما آن عزت و احترام رااز دست 
داديم» و همواره مورد آزار دشمنان قرار داريم» اككر اجازه دهيد با دشمن مىجنكيم تا عزت خود را باز يابيم آن روز ييامبر 
صِلَى اللّه عليه و آله فرمود: من فعلا مأمور به مبارزه نيستم- ولى هنكامى كه دستور جهاد نازل كرديد بعضى از آن افراد داغ و 
آتشين بر كزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 57 

براى شركت در ميدان جهاد مسامحه مىكردند» آيه نازل شد و به عنوان تشجيع مسلمانان و ملامت از افراد مسامحه كار 


حقايقى را بيان نمود. 


تفسير: 558 ص : ©5897 


آنها كد مره كنيد قرآن دز ابنجا فى كويد: وراسى شكقت اتكيز اث حال ممع كه در يكك موقعية اساسبه يا ترارت 
و شور عجيبى تقاضا مى كردند كه به آنها اجازه جهاد داده شود, و به آنها دستور داده شد كه فعلا خوددارى كنيد و به 
خودسازى و انجام نماز و تقويت نفرات خود واداى زكات بيردازيدء اما هنكامى كه زمينه از هر جهت آماده شد و دستور 
جهاد نازل كرديدء ترس و وحشت يكباره وجود آنها را فرا كرفتء و زبان به اعتراض در برابر اين دستور كشودند) (َلَمْ تر 
ِلَى الّذِينَ قِبلَ لَه كفوا يكم وَ أَقِيمُوا الصَّلاةٌ وَ آثوا الزّكادً لما كيب عَلَِهمُ الْقَتالٌ إذا ريق مِنْهُعْ يَحَمَوْنَ اناس ككش الله 


أو أَشَدَّ حَشْيَة). 


آنها در اعتراض خود صريحا «مى كفتند: خدايا جرا به اين زودى دستور جهاد را نازل كردى؟ جه خوب بود اين دستور مدتى 
ماخر من اقنافاة وياابى #شنابع وسالك يه عينده تسلياف انه واكدار مهدا (وقالر) كناك كرك عَليًا الفقال لو له اوتنا 
لى أجَلٍ قريب). 


ترآ يدايق كرقيةافرا قدو حرام م مهن قف ا وان انر كه الا راق فياووع؟ يعفرة التانى ككفي اللدااو الكل في 


سام | و 


كنشت بحن آتها بمتحاق ابن هداز خذاى قادو قافن ترستد او يشر فتعيق:و ثاتوآن وحقت دازتد: يلكه وعسشفان از جد 
شرف يقن ]ذ خداسة] دركر اد ين كه به جنين افراد بايد كفته شود به فرض اد ين كه با ترك جهاد جند روزى آرام زندكى 
كتبند: بالانخرة «ايق زندكى قائن و بىاززش اسث» ولى عنهان ابدى براق يرهيز كاران نا ارزشع است: به«خصوض ابن كه 
باداش خود را بطور كامل خواهند يافت و كمترين ستمى به آنها نمىشود» (قُلْ متاح الدَّنيا َِيلٌ وَ الْآخِرَةٌ حَيْرٌ لمن انّقَى وَ لا 
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(نه ادا ترجه به اباك قبل و آبات يعد عي اناده م شود كلا اين أنهو عدر مريوط ند عيعيق از متافقاة اسك 
كه در صفوف مسلمانان بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 570 

جاق كرقته بودقلء آتها اذ شركة :در ندا جهاة وحشت داشعد و سكاف كه وسعور جهاد عادن كرديد ارالحت شددة: 
قرآن به آنها در برابر اين طرز تفكر دو ياسخ مى كويد: قُلَ متاح الدَّنيا قليل وَ الْآخِرَةٌ حير لمن انّقى. 

ياسخ دوم همان است كه در اين آيه مىخوانيم و آن اين كه فرار از مركك جه سودى مى تواند براى شما داشته باشد! «در حالى 
كه در هر كجا باشيد مركك به دنبال شما مى شتابد و بالاخره روزى شما را در كام خود فرو خواهد برد حتى اككر در برجهاى 
محكم باشيدا (أنما تكويوا بذ رِ كَكُمْ اموت وَلَو كثُْ فى بُرُوج مُشَيَدَةْ). 

درشت انث > اللعمماى سك كاه تنوه ركبالق غير طبيفى زا ع كبركذ: ون بالالخرمسيعه سوةة فركة بز بطوو كلى 
نمى توانند از بين ببرند» جند روز ديكر مركك طبيعى به سراغ آدمى خواهد آمد. يس جه بهتر كه اين مركك حتمى و اجتناب 
نايذير در يكك مسير سازنده و صحيح همجون جهاد صورت كيرد نه بيهوده و بىاثر. 

قرآن در ذيل همين آيه به يكى ديكر از سخنان بىاساس و يندارهاى باطل منافقان اشاره كرده مى كويد: «آنها هر كاه به 
بيروزى برسند و نيكيها و حسناتى به دست آورند مى كويند از طرف خداست» (وَ إِنْ تَصدَبِهُمْ عقون ينواوا هذه مِنْ عِنْدِ اللّه). 
يعنى ما شايسته بودهايم كه خدا جنين مواهبى را به ما داده! ولى هنكامى كه شكستى دامنكير آنها شود ويا در ميدان جنكك 
آسيبى ببينند مى كويند: «اينها بر اثر سوء تدبير ييامبر صلَى الله عليه و آله وعدم كفايت نقشههاى نظامى او بوده است» (وَ إِنْ 
تُصِبِهُمْ سَيّئةُ يقُولُوا هذه مِنْ عِنْدك). 

قرآن به آنها ياسخ مى كويد كه از نظر يكك موحد و خدايرست تيزبين «همه اين حوادث و ييروزيها و شكستها از ناحيه 
خداست» كه بر طبق لياقتها و ارزشهاى وجودى مردم به آنها داده مى شود (قُن كل مِنْ عِنْدِ اللّه). 

و در يايان آيه به عنوان اعتراض به عدم تفكر و تعمق آنها در موضوعات مختلف زندكى مى كويد: ايس جرا اينها حاضر 
نيستند حقايق را درك كنند) (قما لِهؤّلاءِ الْقَوْمِ لا يكادُونَ يَفْمَهُونَ حديثاً). 


سوره نساء (5): آية 4/!] ..... ص : 5578 


(آيه 8/)- سيس در اين آيه جنين مىفرمايد: «تمام نيكيها و بيروزيها بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 578 

و حسناتى كه به تو مىرسد از ناحيه خداست و آنجه از بديها و ناراحتيها و شكستها دامنكير تو مىشود از ناحيه خود توست»! 
هنا أمنانكد وق هل قوق الله وها أضائكك وخ ققكة فين شيك ): 

ودر يايان آيه به آنها كه شكستها و ناكاميهاى خود را به بيامبر صلى الله عليه و آله نسبت مىدادند و به اصطلاح اثر قدم 
بيامبر صلَى الله عليه و آله مىدانستند ياسخ مى كويد كه: «ما تو را فرستاده خود به سوى مردم قرار داديم (و خداوند كواه بر 
ابرق تسطلية انق )و كراهن و كان أسبع» (و ا وتلناكه لقان وشولاو كقن رالله كهيدا): 
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(آيه 46)- سنت ييامبر همجون وحى الهى است! در اين آيه موقعيت بيامبر صلى الله عليه و آله در برابر مردم و «حسنات» و 
«سيئات» آنان» بيان شده است. 

قبع ف قرهايدة دفر كن اطاضة امير الى اللداعلية و آله عند اطاضية كد كردة اسع (مَنْ بطع الوَسُولَ قَقَدْ أطاع اللَّه). 
براي اماعك كود ولاعت جاتر يسا الله علطا ىلها ثم عافد بعد ارادام زبورا تياس حلي النطية الت هيج كات يبر 
خلاف خواست خداوند برنمىدارد. 

سيس مى فرمايد: «اكر كسانى سرييجى كنند و با دستورات تو به مخالفت برخيزند مسؤوليتى در برابر اعمال آنها ندارى و 
موظف نيستى كه به حكم اجبار آنها را از هر خلافكارى بازدارى» وظيفه تو تبليغ رسالت و امر به معروف و نهى از منكر و 
راهتمايى افراد كمراه و ب خبر است] (وَمَنْ كَوَلَى كما أوسلناك لبو عفيظاً). 

بايد توجه داشت كه اين آيه يكى از روشنترين آيات قرآن است كه دليل بر حجيت سنت بيامبر صلى الله عليه و آله و قبول 
احاديث او مىباشدء و هنككامى كه مىبينيم يبامبر صلَى الله عليه و آله طبق حديث ثقلين» صريحا احاديث اهل بيت عليهم 


الفنالام برا مداو يعدت شتردة الث اعفاد غى كلب كه اطاغت ازفزهانة اغل بيك نيل از اطاضث قرمان عدا جد لس 
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(آيه -)8١‏ دراين آيه اشاره به وضع جمعى از منافقان و يا افراد ضعيف الايمان كرده و مى كويد: آنها به هنكامى كه در صف 
مسلمانان در كنار بيغمبر صلَّى الله عليه و آله قرار مى كيرند براى حفظ منافع و يا دفع ضرر از خويش با ديكران ب ركزيده تفسير 
نمونه» ج١1‏ ص: 671 

همصدا شده و اظهار اطاعت فرمان بيامبر صِلَى الله عليه و آله م ىكنند «و مى كويند با جان و دل حاضريم از او بيروى كنيم) (و 
ترارق طاهنا: 

١اما‏ هنكامى كه مردم از خدمت ييامبر صلَى الله عليه و آله خارج شدندء آن دسته از منافقان و افراد ضعيف الايمان كفتهها (و 


ماتيا تو بان برا نه قوع لرامواتى بت سنيا :31 1و ود مكليناك التراله العم كرا د قب سكا سكمير على اللستعلندو آله 


3 


مى كي رند و خداوند آنجه را در اين جلسات مى كويند مى نويسد» (فَإذا بَرَرُوا مِنْ عِنِْك بيت طائقة مِنْهُمْ غير الْذِى تقول وَ الله 
بكدتاها و 


ولى خداوند به بيغمبرش دستور مىدهد كه «از آنها روى بككردان واز نقشههاى آنها وحشت نكن و هيج كاه آنها را تكيه كاه 


در برنامءهاى خود قرار مده. تنها بر خدا تكيه كن خدايى كه بهترين يار و مددكار و مدافع است» (فأغرض عَنْهُمْ وَ تَوَكل عَلَى 
الله وَ كفى باللهِ وَكينًا). 


سوره نساء (): آية 41] اك 7171/7 


(آيه 87)- سند زندهاى بر اعجاز قرآن! به دنبال نكوهشهايى كه در آيات قبل از منافقان به عمل آمدء در اينجا به آنها و همه 
كسانى كه در حقانيت قرآن مجيد شكك و ترديد دارند اشاره كرده مىفرمايد: «آيا آنها در باره وضع خاص اين قرآن انديشه 
نمى كنند و نتايج آن را بررسى نمىنمايند اين قرآن اككر از ناحيه غير خدا نازل شده بود حتما تناقضها و اختلافهاى فراوانى در 
آن مىيافتند» اكنون كه در آن هيج كونه اختلا.ف و تناقض نيست بايد بدانند كه از طرف خداوند نازل شده است» (أ قلا 
يَتدَبَرونَ الْهْآنَ وَل كان مِنْ عند غَير الله لَوَحَدُوا فيه اتلاقاً كثيراً). 

بنابراين» مردم موظفند كه در باره اصول دين و مسائلى همانند صدق دعوى ييامبر صِلَى الله عليه و آله و حقانيت قرآن مطالعه 


و بررسى كنند واز تقليد و قضاوتهاى كوركورانه ببرهيزند! 


سوره نساء (؟): آية 41] لع صن 2 51017 
اشاره 


(آيه 87)- يخش شايعات! در اين آيه به يكى ديكر از اعمال نادرست منافقان و يا افراد ضعيف الايمان اشاره كرده» مىفرمايد: 
«آنها كسانى هستند كه هنكامى كه اخبارى مربوط به يبروزى ويا شكست مسلمانان به آنان برسدء بدون تحقيق» آن را همه 
جا بخش مى كنند (وَ إذا جاءَهُمْ أَمرٌ مِنَ ان أو الْتَوْفٍ أَذاعُوا بهِ). بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 518 

زيرا بسيار مىشود كه اين اخبار» بىاساس بوده و از طرف دشمنان به منظورهاى خاصى جعل شده و اشاعه آن به زيان 
مسلمانان تمام مى كردد. 

«در حالى كه اكر آن را به ييامبر و بيشوايان- كه قدرت تشخيص كافى دارند- بازكردانند» از ريشههاى مسائل آ كاه خواهند 
شد) ١و‏ لَوْ وَدُوه إِلَى الول و إلى أولى اَم منْهُ لَعَلِمَهُ الّذِينَ يَسَْدْبِطوئه منْهُعْ). 

و بدون جهت نه مسلمانان را كرفتار عواقب غرور ناشى از ييروزيهاى خيالى م ىكردند و نه روحيه آنها را به خاطر شايعات 


دروغين مربوط به شكست تضعيف مى نمودند. 
زيانهاى شايع هسازى و نشر شايعات- ..... ص : 597/4 


از بلاهاى بزركى كه دامنكير جوامع مختلف مىشود و روح اجتماعى و تفاهم و همكارى را در ميان آنها م ىكشدء مسأله 
شايعهسازى و نشر شايعات استء بطورى كه كاه يكك نفر منافق مطلب نادرستى جعل مى كند و آن را به جند نفر مى كويد» و 
افرادى بدون تحقيق در نشر آن مى كوشندء و شايد شاخ و بركهايى هم از خودشان به آن مىافزايند» و بر اثر آن اضطراب و 


نككرانى در مردم ايجاد مى كنند. 


كر جه اجتماعاتى كه در فشار و خفقان قرار دارند كاهى شايعهسازى و نشر شايعات را به عنوان يكك نوع مبارزه ويا 
انتقامجويى تعقيب مى كنند ولى براى اجتماعات سالم نشر شايعات زيانهاى فراوانى به بار مى آورد. 

به همين دليل اسلام صريحا هم با «شايعهسازى» مبارزه كرده و جعل و دروغ و تهمت را ممنوع مىشمارد وهم با نشر شايعات» 
وآيه فوق نمونهاى از آن است. 

نوين كو يآنان ابه ااشازة ند ادع سقيقت عى كين "كد 5 فقي بو رضنيت الى شامل عمال طهيا فى شك زو يه وستله راهتما ياي 
برورد كار از جنكال اين كونه شايعات و عواقب وخيم آن نجات نمىيافتيد) بسيارى از شما در راههاى شيطانى كام مىنهاديد 
وتنها عده كمى بودند كه مىتوانستند خود را از ييروى شيطان بر كنار دارند» (و لَو لا- فض ل الله عَلتِكُمْ وَ رَحْمَتَه مَنهُ لماعتم 
المَّيِطانَ إل كَليَا). 

يعنى تنها ييامبر صِلى اللّه عليه و آله و صاحب نظران و دانشمندان مو شكاف و باريكك بينند كه بركزيده تفسير نمونه» ج21 
ص: 5594 

مى توانند خود را از وساوس شايعات و شايعهسازان بركنار دارند» و اما اكثريت اجتماع اكر از رهبرى صحيحى محروم بمانئد 
كرفتاز عواقت دردناكك شايعسازق و نشر شايعات ختواهيد شد. 


سوره نساء (): آية 81] ..... ص : 61594 
اشاره 

(آيه ع8) 

شأن نزول: ..... ص : 619 


شكاض: كد انو قياف اق لكر قر دور وت كدانه اوداك عدار كس ابر فياف نا بامر على الله غلوذى الد قراو كذاشث 
كه در موسم بدر صغرى (يعنى بازارى كه در ماه ذى القعده در سرزمين بدر تشكيل مىشد) بار ديكر رو برو شوند» هنكامى 
كتسموضد مترواقرا وشطن افير مان اللعلية و ا لدعباعانان ا دصرت بعد كت ككل قزيرن كرف ول حي ار عسلناناة 
كه خاطره تلخ شكست احد را فراموش نكرده بودند شديدا از حركت خوددارى مى نمودند. 

اين آيه نازل شد و بيامبر صلى الله عليه و آله مسلمانان را مجددا دعوت به حركت كرد در اين موقع تنها هفتاد نفر در ركاب 
بيغمبر صلى الله عليه و آله در محل مزبور حاض_شدندء ولى ابو سفيان (بر اثر وحشتى كه از رو برو شدن با سياه اسلام 
داشت) از حضور در آنجا خوددارى كرد و ييامبر صلّى الله عليه و آله با همراهان سالم به مدينه بازكشتند. 


تفسير: ووولة ص : 5794 


فر كين شب واء:وكلقة خريقن انندة دي ةوقال ]ناك مريو نه تحيافه دييقرو قوق العادداق ذو ايع ايه به واي عيلن الله عليةيق 


آله داده شده است»ء مىفرمايد: «در راه خدا ييكار كن» تنها مسؤول وظيفه خود هستىء و مؤمنان را (بر اين كار) تشويق نما» 
(فقَاتِلُ فى سَبيل الله لا تُكلّفُ إِلَا تَفْسك وَ عرّض الْمُؤْمِنِينَ. 

در حقيقت آيه» يك دستور مهم اجتماعى را مخصوصا در باره رهبران در بر دارد» و آن اين كه آنها بايد آنقدر در كار خود 
مصمم و ثابت قدم و قاطع باشند كه حتى اكر هيج كس دعوت آنها را «لبيكث) نككويد» دست از تعقيب هدف مقدس خويش 
برندارند و هيج رهبرى تا جنين آمادكى نداشته باشد قادر به انجام رهبرى و ييشبرد اهداف خود نيست مخصوصا رهبران الهى 
كه تكيه كاه اصلى آنها خداست خدايى كه سر جشمه تمام نيروها و قدرتهاست. 

و لذا به دنبال اين دستور مىفرمايد: «اميد است خداوند با كوششها و تلاشهاى تو حتى اكر تنها بوده باشى» قدرت و نيروى 
دشمنان را در هم بشكند, بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 57٠‏ 

وواقه روك ان اقرف اندرا ونا رايفة و نافرك بمنواز انها يك اقفر الل أذ كول ناض لفق كلووا الله افد اما اد 


ام 


سوره نساء (): آية 84] ..... ص : ©19٠١‏ 


(آيه 80)- تشويق كار نيكك يا بد! همانطور كه در تفسير آيه قبل اشاره شدء قرآن مى كويد: هر كسى در درجه اول مسؤول 
كار خويش است» نه مسؤول كار ديكران اما براق ايخ كة الاين فطلب سوء استفافه شود در ابن أيه هي كويل: 

ادوسث است كداهر كدق فسؤول كارهاق غود فى باشد ولى هر انساق كمد يكرى ريه كار يك ةواذارد»: سه از أن 
خواهد داشت وهر كس» ديكرى رابه كار بدى دعوت كند بهرهداى از آن خواهد داشت») (مَنْ يَشْفَعْ فاع عت 1 يكذ 1 
بيك ماوق بلق خفاغ مك يكن 0 كذل ونهاا: 

بنابراين» مسؤوليت هر كس در برابر اعمال خويش به آن معنى نيست كه از دعوت ديكران به سوى حق و مبارزه با فساد جشم 
بيوشد و روح اجتماعى اسلام را تبديل به فرد كرايى و بيكانكى از اجتماع كند» و در لاكك خود فرو رود. 

فو ناياة 1 ندج فرزسابينة يتتداوتن توانات و اعمال شعن وا نظ و سحاسيه كرهه ودر رام يعات و سكات داش ناسين 


خواهد داد)» (وَ كان الله عَلى كََ شي مُقيتاً). 
سوره نساء (©؟): آية 487] ءءء اط 71798 


(آيه 87)- هر كونه محبتى را ياسخ كوييد! اين آيه يكك حكم كلى و عمومى است در زمينه تمام تحيتها و اظهار محبتهايى كه 
از طرف افراد مختلف مى شود در آغاز مى كويد: «هنكامى كه كسى به شما تحيت كويد ياسخ آن را به طرز بهتر بدهيد و يا 
لااقل بطور مساوى ياسخ كوييد» (وَ إذا يتم بِتحكِة فَحيوا بأَحْسَنَ مِنْها أؤ رُدُوها). 

«تحيّت» در لغت از ماده «حيات» و به معنى دعا براى حيات ديككرى كردن استء ولى معمولا اين كلمه هر نوع اظهار محبتى را 
كه افراد به وسيله سخن يا عملء با يكديكر مىكنند شامل مى شود كه روشنترين مصداق آن همان موضوع سلام كردن است. 
و در يايان آيه براى اين كه مردم بدانند جكونكى «تحيتها؛ و «ياسخهاا بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 671 

و برترى يا مساوات آنهاء در هر حد و مرحلهاى» بر خداوند يوشيده و ينهان نيست مى فرمايد: «خداوند حساب همه جيز را 


دارد) (إِنَّ الله كان عَلى كل شي 0 


سوره نساء (؟): آية /4.1] عضن 5112 


(آيه /1)- اين آيه تكميلى براى آيات قبل و مقدمه براى آيات بعد است زيرا در آيه قبل يس از دستور به «ردٌ تحبّت) فرمود: 
خداوند حساب همه اعمال شما را دارد؛ در اين آيه اشاره به مسأله رستاخيز و دادكاه عمومى بندكان در روز قيامت كرده و 
ثرا بااسالة ترصية و يكائكنى هذا كه رك ذيكرى ازاايماة اسك عن امود و ع قرمايل: عداوتل» صبردى ضر او سكاو 
بطور قطع در روز قيامت شما را دسته جمعى مبعوث مى كندء همان روز قيامتى كه هيج شكك و ترديدى در آن نيست» (اللَهُ لا 
له إِنَّا ُو لَيحْمَعنكُمْ إلى يَؤْم الْقِيامَة لارَيْبَ فيه). 

ودر يايان براى تأكيد مطلب مى فرمايد: «كيست كه راستكوتر از خدا باشده (وَ مَنْ أُصْدَقُ من اللّهِ حدِياً). 

بنابراين» هر كونه وعدهاى در باره روز قيامت و غير آن مىدهد نبايد جاى ترديد باشدء زيرا دروغ يا از جهل سر جشمه 
فى كيرة يا أن فنعق:و تيان اما عداو ند كد اسه كاهو و ال شمكان ان اسعة اذ هر كس راستكوتر انث و اضرلة 


دروغ براى او مفهومى ندارد. 


سوره نساء (): آي 8/4] ..... ص : 611 
اشاره 

(آيه 8م) 

شأن نزول - ..... ص : 61"1 


مطابق نقل جمعى از مفسران از ابن عباس» عدهاى از مردم مكه ظاهرا مسلمان شده بودند» ولى در واقع در صف منافقان قرار 
داشتند» به همين دليل حاضر به مهاجرت به مدينه نشدند اما سر انجام مجبور شدند از مكه خارج شوند (و شايد هم به خاطر 
موقعيت ويزهاى كه داشتند براى هدف جاسوسى اين عمل را انجام دادند). 

مسلمانان از جريان آكاه شدندء ولى به زودى در باره جكونكى برخورد با اين جمع در ميان مسلمين اختلاف افتاد» عدهاى 
معتقد بودند كه بايد اين عده را طرد كردء زيرا در واقع يشتيبان دشمنان اسلامند» ولى بعضى از افراد ظاهربين و ساده دل با اين 
طرح مخالفت كردند و كفتند: عجبا! ما جكونه با كسانى كه كواهى به توحيد و نبوت بيامبر صلَى الله عليه و آله دادهاند 
بجنكيم؟ ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 677 


يه نازل شد و دسته دوم را در برابر اين اشتباه ملامت و سيس راهنمايى كرد. 


تفسير: ووووة ص : 577 


باتوجفي شان نزول الآ رتك ابن أيهى باك عل 31 اضيا اراق "كداقياك در باز شافقان برد كاباذ ووشع ات 


در آغاز آيه مىفرمايد: «جرا در مورد منافقان دو دسته شدهايد و هر كدام طورى قضاوت مى كنيد» (قما لَكم فِى الْمُنافِقِينَ 
سيس مىفرمايد: «اين عده از منافقان به خاطر اعمال زشت و ننكينى كه انجام دادهاند خداوند توفيق و حمايت خويش را از 
آنها برداشته و افكارشان را به كلى وازكونه كرده همانند كسى كه به جاى ايستادن به روى ياء با سر بايستد) (وَ الله أَوْكْسَهُعٍ 
نما كتر): 

واخوناناة اند خطابديه ارا هسادووك كد هياية لايق كيه باتقانة تمودكد > ذه هو ذف فاك 0 رادها من كدر ايد 
كسانى را كه خدا بر اثر اعمال زشتشان از هدايت محروم ساخته هدايت كنيد در حالى كه هر كس را خداوند كمراه كند 
95 براى او نخواهى يافت» (أ تُرِيدُونَ أَنْ تَهدُوا مَنْ أَضَلَّ الله وَمَنْ يُضْلِلٍ اللّهُ كن تَحدَ لَه سَبيلا). 

زيراء اين يكك سنت فنانايذير الهى است كه اثر اعمال هيج كس از او جدا نمىشود جكونه مى توانيد انتظار داشته باشيد افرادى 
كه فكرشان آلوده و قلبشان مملوٌ از نفاق و عملشان حمايت از دشمنان خداست مشمول هدايت شوند؟ اين يكك انتظار بىدليل 
و نايجاست! 


سوره نساء (5): آية 49] ص : 561717 


زه واادوى عنتيت ااقرا دريارة ناقتا" كه حفس أو هطلمانان سافؤؤل بحسايت 31 آنها يشاسهه و از اها شفاعت 
مىكردند و قرآن بيكانكى آنها رااز اسلام بيان داشت در اين آيه مىفرمايد: تاريكى درون آنها به قدرى است كه نه تنها 
خوذشان كافر قد بلكه #دوست م ىدارئد كه لما عم عمائتد آنان كافز شويد و مساوق يكديكر كرديد» (وَدُوا لو تَكفُدونٌ كما 
كَنَووا فك ولوق ضواة. 

بنابراين» آنها از كافران عادى نيز بدترند زيرا كفار معمولى دزد و غارتكر عقايد ديكران نيستند اما اينها هستندء و فعاليتهاى 
بى كيرى براى تخريب عقايد ديكران دارند. بركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 677 

اكنوزق كه ها بين عستيد ده ركز تبايذا هنما سلمانانه دوستاتى أو نيان آنها انيداب كنيدة زقلا تكجذوا ينه أذلياة). 

امكر اين كه (در كار خود تجديد نظر كتند. و دست أل ثفاق و تخريب بردارئد.و تشانه آن ايق ات كه از فركر كفر و نفاق به 
مركز اسلام) در راه خدا مهاجرت نمايند (عَتَّى يُهاجرُوا فى سَبِيل اللّه). 

«امااكر آنها حاضر به مهاجرت نشدند (بدانيد كه دست از كفر و نفاق خود برنداشتهاند و اظهار اسلام آنها فقط به خاطر 
اغراض جاسوسى و تخريبى است) و در اين صورت مىتوانيد هر جا بر آنها دست يافتيدء آنها را اسير كنيد وو يا در صورت 
لزوم به قتل برسانيد» (فَنْ نولو قَحُذُوهُمْ و اقتُوهُمْ حت وَحَذْتمُومع). 

و در يايان آيه بار ديكر تأكيد م ىكند كه «هيج كاه دوست و يار و ياورى از ميان آنها اتتخاب نكنيد» (وَ لا تتَخْذَُوا مِنَهُعْ وَليا و 
لأ ضير 

نجات يكك جامعه زنده كه در مسير يكك انقلاب اصلاحى كام بر مىدارد ازمسكال دشكان دوسة نما و جاسوسان خط تاكقة 


سوره فساء (؟): آية ]1١‏ ..... ص : 1177© 


اشاره 
(آيه 6 


شأن نزول: ٠٠6‏ ص قفا 


از روايات مختلفى كه در شأن نزول آيه وارد شده جنين استفاده مى شود كه: دو قبيله در ميان قبايل عرب به نام «بنى ضمره) و 
«اشجع) وجود داشتند كه قبيله اول با مسلمانان بيمان تركك تعرض بسته بودند و طايفه اشجع نيز با بنى ضمره هم بيمان بودند. 
بعضى از مسلمانان از قدرت طايفه بنى ضمره و بيمان شكنى آنها بيمناكك بودندء لذا به بيغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله 
بيشنهاد كردند كه بيش از آن كه آنها حمله را آغاز كنند مسلمانان به آنها حملهور شوند. 

بيغمبر صلى الله عليه و آله فرمود: «نه» هركز جنين كارى نكنيد؛ زيرا آنها در ميان تمام طوايف عرب نسبت به يدر و مادر خود 
نيكوكارترند» واز همه نسبت به اقوام و بستكان مهربانتر» و به عهد و ييمان خود از همه يايبندترند»! يس از مدتى مسلمانان 
باخبر شدند كه طايفه اشجع به سركردكى «مسعود بن رجيله) كه هفتصد نفر بودند به نزديكى مدينه آمدهاند» بيامبر صلى الله 
عليه و آله نمايندكانى نزد بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 517 

آنها فرستاد تا از هدف مسافرتشان مطلع كردد» آنها اظهار داشتند: ما از يكك طرف توانايى مبارزه با دشمنان شما را نداريم» 
جون عدد ما كم استء و نه قدرت و تمايل به مبارزه با شما داريم» زيرا محل ما به شما نزديكك است لذا آمدهايم با شما ييمان 
تركك تعرّض ببنديم. 

دراين هنكام آيه نازل شد و دستورهاى لازم را در اين زمينه به مسلمانان داد. 


تفسير: 558 ص : 896 


استقبال از يبشنهاد صلح- به دنبال دستور به شدت عمل در برابر منافقانى كه با دشمنان اسلام همكارى نزديكك داشتند» در اين 
آيه دستور مىدهد كه دو دسته از اين قانون مستثنا هستند: 

-١‏ «آنها كه با يككى از هنم بيمانان شما ازتباظ دارئد و ييمان بستهاندة ِل الّذِينَ يَصِلُونَ إلى قوم يتنك و يتنهم فقاق): 

دز كبياق قداو قر مرشيع ساعن قود وو ليطن قرا هركي كد ترك سار اويا ادها راندر بوك د لوقه وناو 
ممكاري يبا شما ومبارؤه با قبيلة غنود ذارقدة (أو ال كه موت صُدُوئعه أن يقاباركم أو ثقائلوا مومهة): 

سيس براى اين كه مسلمانان در برابر اين بيروزيهاى جشمكير مغرور نشوند و آن را مرهون قدرت نظامى و ابتكار خود ندانتد 
وات يراق ابم كه اتستاسانك اسان انها نون برادر ارد تسعه از يظرقان قم ركم شره سن ل رناحده راك حيواوكه يكوه عى ير اين 
31 السعيت بغي ) زا بز قفا لط #ردائد. قا"ااظلها وكاو كلقده (و لاسا الله عله غلك للقاتلر كو ). 

بنابراين» همواره در بيروزيها به ياد خدا باشيد و هيج كاه به نيروى خود مغرور نشويد و نيز كذشت از ضعيفان را براى خود 
خسارتى لشعريكد 


در يايان آيه بار ديكر نسبت به دسته اخير تأكيد كرده و با توضيح بيشترى جنين مىفرمايد: «اكر آنها از بيكار با شما 


كنار كيرى كنند و بيشنهاد صلح نمايند» خداوند به شما اجازه تعرّض نسبت به آنها را نمىدهد» و موظفيد دستى را كه به 
منظور صلح به سوى شما دراز شده بفشاريد (فَإِنِ اعْتَرَلوكم فَلَمْ يُقاتلوكم وَ ألْمَوا إلَيكمٌ السّلَمَ قما جَعَلَ الله كم عَلَئِهِمْ سَبِينًا). 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: غارفا 


سوره فساء (5): آآية [11] ..... ص : 618 


شأن نزول- ..... . ص : 610 


تقل شل جم از عردم مكه به عدت امير ضكى الله عليه و النن ى ]ندند و از روق سدعة وتيرنكة اظهنان انسللام 
مىكردندء اما همين كه در برابر قريش و بتهاى آنها قرار مى كرفتند و به نيايش و عبادت بتها مى يرداختندء و به اين ترتيب 
مى خواستند از ناحيه اسلام و قريش هر دو آسوده خاطر باشند» از هر دو طرف سود ببرند و از هيج يكك زيان نبيندد؛ و به 
اصطلاح در ميان اين دو دسته دو دوزهبازى كنند آيه نازل شد و دستور داد مسلمانان در برابر اين دسته شدت عمل به خرج 


دهك. 


تفسير: ٠‏ ص :ممع 


سزاى آنها كه دو دوزه بازى مى كنند! در اينجا با دسته ديكرى رو برو مىشويم كه درست در مقابل دستهاى قرار دارند كه در 
آيه بيش دستور صلح نسبت به آنها داده شده بود» آنها كسانى هستند كه مى خواهند براى حفظ منافع خود در ميان مسلمانان و 
مش ركان آزادى عمل داشته باشند و براى تأمين اين نظرء راه خيانت و نيرنكك بيش كرفته» با هر دو دسته اظهار همكارى و 


همفكرى م ىكنندء مىفرمايد: «به زودى جمعيت ديكرى را مىيابيد كه مىخواهند هم از ناحيه شما وهم از ناحيه قوم 


ِِ 
ع و 
ا 


خودشان در امان باشند) (سَتَجِدُونَ آحَرِينَ يُرِيدُونَ اشر كع كرا اكه 

و به همين دليل «هنككامى كه ميدان فتنهجوبى و بتيرستى بيش آيد همه برنامهها آنها وارونه مىشود و با سر در آن فرو 
موووقن ذكلما ذو إلى لفق أزكشوا فيها). ابنها درست برضد دسته سابقتل. 

سيس در جمله بعد سه تفاوت براى آنها مىشمرد مىفرمايد: «اكر آنها از دركيرى با شما كنار نرفتند و ييشنهاد صلح نكردند 
و دست از شما برنداشتند» (فَنْ َم يَعْتِلُوكعْ وَيُلْقُوا ليك | لو يكرا اي 

«هر كجا آنان را يافتيد اسير كنيد و در صورت مقاومت به قتل برسانيد) (فَحَذُوهُمْ : افلَوهُمْ حَيِثٌ تَقَفْتَمُوهُمْ). 

همين تفاوتها موجب كرديده كه حكم اينها از دسته سابق به كلى جدا شود. 


واز آنجا كه به اندازه كافى نسبت به آنها اتمام حجت شده در يايان آيه بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 5178 


مى فرمايد: «آنان كسانى هستند كه ما تسلط آشكارى براى شما نسبت به آنها قرار داديم؛ (وَ أُولتِكم جَعَلْنا لك عَلَيهِعْ سُلْطانا 
يناً). 


اين تسلط مىتواند از نظر منطقى بوده باشد جه اين كه منطق مسلمانان بر مش ركان كاملا ييروز بود و يااز نظر ظاهرى و 


خارجىء زيرا در زمانى اين آيات نازل شد كه مسلمين به قدر كافى نيرومند شده بودند. 


سوره نساء (6): آية 97] ..... ص : 618 
اشاره 

(آيه 47) 

شأن نزول: ..... ص : 6198 


يكى اذب بزستان مكهد مه نام «تحارث بن يزيد با دمسبارى «ابو جهل) مسلماتى رابه نام «عياش بن أبى رييعه) به جوم كراشن بيد 
اسلام مدتها شكنجه مىداد. يس از هجرت مسلمانان به مدينه» «عياش) نيز به مدينه هجرت كرد. 

اتفاقا روزى در يكى از محلههاى اطراف مدينه با شكنجه دهنده خود حارث بن يزيد رو برو شدء واز فرصت استفاده كرده؛ او 
راابه قتل رسانيدء به كمان اين كه دشمنى را از باى درآورده است,. در حالى كه توجه نداشت كه «حارث)» توبه كرده و 
مسلمان شده به سوى يبامبر صلى الله عليه و آله مىرود جريان را به بيامبر صلَى الله عليه و آله عرض كردند آيه نازل شد و 
حكم قتلى را كه از روى اشتباه و خطا واقع شده بيان كرد. 


تفسير: 58 ص : 8978 


احكام قتل خطا- جون در آيات كذشته به مسلمانان آزادى عمل براى در هم كوبيدن منافقان و دشمنان خطرناكك داخلى داده 
شده. براى اين كه مبادا كسانى از اين قانون سوء استفاده كنند و با افرادى كه دشمنى دارند به نام منافق بودن تصفيه حساب 
خصوصى نمايند در اين آيه و آيه بعد احكام قتل خطا و قتل عمد بيان شده استء نخست در اين آيه مىفرمايد: «براى هيج 
مؤش مجاق قنك كه قرد يا ابمائى را تجن ارروى خظا بدافل ريالف (و ما كاذ لؤين أن يلقل قؤيئ الاغطا). 

سيس جريمه و كفاره قتل خطا را در سه مرحله بيان مى كند: ْ 

صورت نخست اين كه فرد بيكناهى كه از روى اشتباه كشته شده متعلق به خانواده مسلمانى باشد كه در اين صورت. قاتل بايد 
دو كار كندء يكى اين كه برده مسلمانى را آزاد نمايد و ديكر اين كه خونبهاى مقتول را به صاحبان خون بيردازد» آيه شريفه 
مىفرمايد: «كسى كه مؤمنى رااز روى خطا به قتل رساند» بايد يكك برده بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: /ا© 

مؤمن رأ آزاد كند و حوتبهاى به كسان او يبردازده (و عن ككل مؤياً خلا تعربت ركية مؤيلة ووبَة معلعة إلى أهله): 


لمكن ان سداق مقفول باارقبابت عاط انعو كدرتفه ( إلا أن يد فوا). 


صورت دوم اين كه «مقتول مؤمن وابسته به خاندانى باشد كه با مسلمانان خصومت و دشمنى دارند» در اين صورت كفاره قتل 
خطا تنها آزاد نمودن برده مسلمان است» (قَِنْ كان مِنْ قَْم عَدُوٌ كع وَ هُوَ مُؤْنْ ققخريز رََبَهُ مُؤوئة). 

يرداخت ديه به جمعيتى كه تقويت بنيه مالى آنان خطرى براى مسلمانان محسوب خواهد شد ضرورت ندارد؛ به علاوه اسلام 
اوتباط اين قرد را با خانواده خود كه همكى ان دشمتان اسلامتد بريده اسث و جتابرايفة جاب براق جبران خساورث ثيسث. 
صورت سوم اين كه: «خاندان مقتول از كفارى باشند كه با مسلمانان همبيمانند» در اين صورت ياف الضرام به بيسن يايد 
علاوه بر آزاد كردن يكث برده مسلمان خونبهاى او را به بازماند كانش بيردازند» (وَإِنْ كان مِنْ كوم بتكم و بيتهُمْ مياق هَدِيُ 
مُسَلَمَةً إلى أَفله وَ تَخريز ركب مُؤْمِئَد). 

ظاهرا منظور از مقتول در اينجا «مقتول مؤمن)» است. 

ودريايان آيه در مورد كسانى كه دسترسى به آزاد كردن بردهاى ندارند يعنى قدرت مالى ندارند ويا بردهاى براى آزاد 
كردن نمى يابند مىفرمايد: «و آن كس كه دسترسى (به آزاد كردن برده) ندارد, دو ماه بى در بى روزه مى كيرد) (قَمَنْ لَمْ يَجِدْ 
ودر يايان مى كويد: «اين (تبديل شدن آزاد كردن برده به دو ماه روزه كرفتن يكك نوع تخفيف و توبه الهى استء يا اين كه 
آنجه در آيه به عنوان كفاره قتل خطا © كفته شد همككى) براى انجام يكك توبه الهى است و خداوند همواره از هر جيز باخبر و 
همه دسو راق بر عق بسكت انكة (تزية رن اللد و كان اللشغليما كيم 


سوره نساء (): آية “97] ..... ص : /01اع 
اشاره 


(آيه ارخ 


شأن نزول: ٠6‏ ص :الع 


«مقيس بن صبابه كنانى» كه يكى از مسلمانان بود» كشته برادر خود «هشام؛ را در محله «بنى النيّجار» بيدا كرد» جريان را به 
عرض بر كزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: /57 

تامراضلى اللهليه و الرساندب باميرضكن الله ليه و آله اووا هه القاق (قيس .دخ هلال نه يز ركاض ناس الشخار) كسامو 
دستور داد كه اكر قاتل «هشام» را مى شناسند, او را تسليم نمايند و اكر نمى شناسند» خونبها و ديه او را ببردازند. آنان هم جون 
قاتل را نمى شناختند» ديه را به صاحب خون يرداختند و او هم تحويل كرفت و به اتفاق «قيس بن هلال» به طرف مدينه حركت 
كردند» در بين راه بقاياى افكار جاهليت «مقيس» را تحريكك نمود و با خود كفت: قبول ديه موجب سرشكستككى و ذلت استء 
نذا تعمسفر خؤة ينا كه از قزيله ونتى التجدارة بوبه افقاع خوخ برادو كشك وريه طرف مكدافراو ثموه واو السلا فين كنازه كبر 
كر 


ييامبر صلَى اللّه عليه و آله هم در مقابل اد ين خيانت خون او را مباح نمود» و آيه مورد بحث به همين مناسبت نازل شد كه 


مجازات قتل عمد در آن بيان شده اسن 


تفسير: 558 ص : 574 


مجازات قتل عمد- بعد از بيان حكم قتل خطا در اينجا به مجازات كسى كه فرد با ايمانى را از روى عمد به قتل برساند اشاره 
كرده؛ و جهار مجازات و كيفر شديد اخروى (علاوه بر مسأله قصاص كه مجازات دنيوى است) ذكر مى كندء مىفرمايد: 

-١‏ «و هر كسى فرد با ايمانى را از روى عمد به قتل برساند مجازات او دوزخ است كه براى هميشه در آن مىماند» (وَ مَنْ يَفثّل 
مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَرْاوَةٌ جَهَنَمْ خالداً فيها). 

دوو تاوقل بر أوعصب ع كيدو (وطفيت الله علنة: 

#مرو ار برحوشن او وادووه ساو (و لكنة): 

ل ا 

از آنجا كه آدمكشى يكى از بزركترين جنايات و كناهان خطرناكك است و اكر با آن مبارزه نشودء امنيت كه يكى از مهمترين 
شرايط يكك اجتماع سالم است به كلى از بين مىرود» قرآن قتل بىدليل يكك انسان را همانند كشتن تمام مردم روى زمين 
معرفى مى كند انسانى را بدون اين كه قاتل باشد و يا در زمين فساد كند بكشدء كويا همه مردم را كشته است). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: باع 


سوره نساء (؟): آية 41] ..... ص : 6184 
اشاره 

(آيه ع9) 

شأن نزول: ..... ص : 09اع 


تقل ده كه: سامير صلى الله عليه و آله بع از با كفت از جمكك خخيير «اسامة بن يده را با جمعى از مسلماثان نه سوق 
يهوديانى كه در يكى از روستاهاى «فدك» زندكى مى كردند فرستاد» تا آنها را به سوى اسلام ويا قبول شرايط ذمَّه دعوت 
يكى از يهوديان به نام «مرداس» كه از آمدن سياه اسلام باخبر شده بود به استقبال مسلمانان شتافت» در حالى كه به يكانكى 
عداوفوك يامير على اللاهليه و'آله كراعى .ب ذاه 

اسامةٌ بن زيد به كمان اين كه مرد يهودى از ترس جان و براى حفظ مال اظهار اسلام م ىكند و در باطن مسلمان نيست به او 
مله كرد و اؤدرا كشت 


سكاي كسكتي ياف هنا اللبتظلوز الدوسته سوحف از انح جر بان نا, انسق كد رمو كل ليا فى برا كف ب اسامة) 


ناراحت شد و عرض كرد اين مرد از ترس جان و براى حفظ مالش اظهار اسلام كرد, بيامبر صلَى الله عليه و آله فرمود: تو كه 
از درون او آكاه نبودى» جه مىدانى؟ شايد به راستى مسلمان شده استء در اين موقع آيه نازل شد. 


عو 


تفسير: ..... ص : 5199 


در اين آيه يكك دستور احتياطى براى حفظ جان افراد بيكناهى كه ممكن است مورد اتهام قرار كيرند بيان مىكند و مىفرمايد: 
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد هنكامى كه در راه جهاد كام برمىداريد؛ تحقيق و جستجو كنيد و به كسانى كه اظهار اسلام 
مى كتند نككوييد مسلمان نيستيد (يا أيه الذِينَ آمنُوا إذا ص رَيكُمْ فى سَبيل الل ينوا وَ لا تَولُوا لِمَْ ألْقَى إِلَيِكُمْ الشلام لدت 
سبس اضافه مى كند كه «مبادا به خاطر نعمتهاى نايايدار اين جهان افرادى را كه اظهار اسلام مىكنند متهم كرده و آنها را به 
عنوان يكك دشمن به قدل برسانيد و اموال آنها را به غنيمت بكيريد» (تَبَتَعُونَ عَرَض الْحَِاء الدَّنْيا). «در حالى كه غنيمتهاى 
جاودانى و ارزنده در بيشكاه خداست» (فَعِندَ الله مَغانم كَثيرَة). «كر جه در كذشته جنين بوديد و در دوران جاهليت جنكهاى 
شما انككيزه غارتكرى داشت» (كذلكك كنم مِنْ قَبل). «ولى اكنون در برتو اسلام و منتتى كه خداوند بر شما نهاده است (از آن 
وضع نجات يافتهايد» بنابراين به شكرانه اين نعمت بزركك) لازم است بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 55٠‏ 

كه در كارها تحقيق كنيد (قَمَنٌّ الله حلم قَتِنُوا) «و اين را بدانيد كه خداوند از اعمال و ثيات شما آككاه است» (إنَّ اله كاد 
بما تَعْمَلُونَ خبيرً). 

جهاد يكك قانون عمومى در عالم آفرينش است و همه موجودات جهان اعم از نباتات و حيوانات به وسيله جهاد موانع رااز سر 
راه خود برمىدارند تا بتوانند به كمالاات مطلوب خود برسند. 

البته بايد توجه داشت كه جهاد علاوه بر نبردهاى دفاعى و كاهى تهاجمىء مبارزات علمىء اقتصادى, فرهنكى و سياسى را نيز 


ووس كرك 
سوره نساء (): آية 44] ..... ص : 65٠‏ 


(آيه 90)- در آيات كذشته سخن از جهاد در ميان بود اين آيه مقايسهاى در ميان مجاهدان و غير مجاهدان به عمل آورده؛ 
مى كويد: «افراد با ايمانى كه از شركت در ميدان جهاد خوددارى مى كنندء و بيمارى خاصى كه آنها رااز شركت در اين 
ميدان مانع شود ندارند» هر كز با مجاهدانى كه در راه خدا و اعلاى كلمه حق با مال و جان خود جهاد مىكنند يكسان نيستند) 
(الايفترى القاية وك ون القز ميك حي أو الصَّرَرِ وَ اْمُجاهِدُونَ فى سَبيل اللَِّ بأموالهغ و أَنْفسِهع). 

سيس برترى مجاهدان را بار ديكر به صورت صريحتر و آشكارتر بيان كرده» مىفرمايد: «خداوند مجاهدانى را كه با مال و 
خا كوه در راصن بكار من #عدير تخوودارى كقند كان الطب كك دوسا واد كلض ستصه نشل اله 
الْمُجاهِدِينَ بأوالهغ و أَنْفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةُ). 

ولى جون نقطه مقابل اين دسته از مجاهدان افرادى هستند كه جهاد براى آنها واجب عينى نبوده ويا اين كه به خاطر بيمارى و 
ناتوانى و علل ديكر قادر به شركت در ميدان جنكك نبودهاند لذا براى اين كه ياداش نيت صالح و ايمان و ساير اعمال نيكك 


آنها ناديده كرفته نشود به آنها نيز وعده نيكك داده. مىفرمايد: «به هر دو دسته (مجاهدان و غير مجاهدان) وعده نيكك داده 
اشيكة زو كذا وعد الله لقنس ): 


اخذاوتك مجاه داق را بر قاعدان لجر عظبي يكقيده اسكه زو قصل الله التساهدية على الفاعليق أخرا عظيما). 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: اعع 

سوره نساء (©): آية 92] رض 

(آيه 2)- اين اجر عظيم در اين آيه جنين تفسير شده: «درجات مهمى از طرف خداوند و آمرزش ورحمت او) (دَرَجاتٍ مِنْهُ وَ 
مخفو و شه 


و در يايان آيه مىفرمايد: اكر در اين ميان افرادى ضمن انجام وظيفه خويش مرتكب لغزشهايى شدهاند واز كرده خويش 


اعافد ]ننه انها دوعق مركن دادة فر عداو ند امروكدة وميرباة اسثؤازة كان الله غنررا وسيما). 


سوره نساء (6): آية /91] ..... ص : 61 
اشاره 

(آيه /ا9) 

شأن نزول: ..... ص : 61 


فل إن الغا يفك در سراق زيش اقطان كروتن كه همه افراد شاك كه كه اناد كن براق قير قخة طن هنذات يمك وارئقة 
بايد براى نبرد با مسلمانان حركت كنند و هر كس مخالفت كند خانه او ويران و اموالش مصادره مىشود. به دنبال اين تهديد» 
عدهاى از افرادى كه ظاهرا اسلام آورده بودند ولى به خاطر علاقه شديد به خانه و زندكى واموال خود حاضر به مهاجرت 
نشده بودند» نيز با بتيرستان به سوى ميدان جنكك حركت كردندء و در ميدان در صفوف مشركان ايستادند و از كمى نفرات 
مسلمانان به شكك و ترديد افتادند و سر انجام در اين ميدان كشته شدند» آيه نازل كرديد و سرنوشت شوم آنها را شرح داد. 


تفسير: 558 ص : ©861١‏ 


در تعقيب بحثهاى مربوط به جهاد, در اين آيه اشاره به سرنوشت شوم كسانى مىشود كه دم از اسلام مىزدند ولى برنامه مهم 
اسلامى يعنى «هجرت» را عملى نساختند» قرآن مى كويد: «كسانى كه فرشتكان قبض روح روح آنها را كرفتند در حالى كه به 
خود ستم كرده بودند» واز آنها يرسيدند (شما اكر مسلمان بوديد) يس جرا در صفوف كفار قرار داشتيد و با مسلمانان 
جنكيديد)؟ 


(إنَّ الّذِينَ تَوََاهُمُ الْمَلائِكة ظالمى أَنْفْسِهمْ قالُوا فيم كقة). 

از جمله فوق استفاده مىشود كه كرفتن ارواح به دست يكك فرشته معين نيست و اكر مىبينيم كه در بعضى آيات اين موضوع 
به ملكك الموت (فرشته مركك) نسبت داده شده از اين نظر است كه او بزركك فرشتكان مأمور قبض ارواح است. 

آنها در ياسخ به عنوان عذرخواهى مى كويند: «ما در محيط خود تحت فشار بوديم و به همين جهت توانايى بر اجراى فرمان 
خدا نداشتيم) (قالُوا كنا مُستَضْعَفِينَ فى الْأْض). بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 551 

اما اين اعتذار از آنان يذيرفته نمىشود و به زودى «از فرشتكان خدا ياسخ مى شنوند كه: مككر سرزمين يرورد كار وسيع و يهناور 
نبود كه مهاجرت كنيد و خود رااز آن محيط آلوده و خفقان بار برهانيد)! (قانُوا أَلَمْ تَكنْ أَرْضٌ الله واسَعَة فتّهاجِرُوا فيها). 
ودر يايان به سرنوشت آنان اشاره كرده» مىفرمايد: «اين كونه اشخاص) كه با عذرهاى واهى و مصلحت انديشىهاى شخصى 
شانه از زير بار هجرت خالى كردند و زندكى در محيط آلوده و خفقازبار را بر آن ترجيح دادند) جايكاهشان دوزخ و بد سر 


انجامى دارند» (تَأُولئِك مَأُواهُمْ جَهَنمْ وَ ساءث مَصِيراً). 
سوره نساء (): آية /4] ..... ص : 81 


ةد درابن آبه عطاق وناتواتيدائ واقعى (نهاسستضحناق دروغين) زا النهاء كردف ع فرمايلة مرداة وؤتاة:و 
كودكانى كه هيج جارهاى براى هجرت و هيج طريقى براى نجات از آن محيط آلوده نمىيابند» ازاين حكم مستثنا هستندا 
تدراواها لاو سه ودلو تددو دواد بيتك شرت كلك وائلة يطاق ب 03 اعدقة #قرو يو التسال 3 اللاو وأ لدان لا 


سوره نساء (6): آية 49] ..... ص : 1217© 


اشاره 


( ابه 84)- در اين آيه مىفرمايد: «ممكن اس اينها مشمول عفو خداوند شوند و خداوند همواره بخشنده و آمرزنده بوده 


است» (تَأُولئِك عَسَى الله أن يَعْفُوَ عَنْهُْ وَ كان اللَّهُ عَفُوًا غَفُوراً). 
مستضعف كيست؟ 6.ووة ص : 8697 


از بررسى آيات قرآن و روايات استفاده مىشود افرادى كه از نظر فكرى يا بدنى يا اقتصادى آنجنان ضعيف باشند كه قادر به 
شناسايى حق از باطل نشوندء و يا اين كه با تشخيص عقيده صحيح بر اثر ناتوانى جسمى يا ضعض مالى و يا محدوديتهايى كه 
محيط بر آنها تحميل كرده قادر به انجام وظايف خود بطور كامل نباشند و نتوانند مهاجرت كنند آنها را مستضعف مى كويند. 
ازامام موسى بن جعفر عليه الس لام يرسيدند كه مستضعفان جه كسانى هستند؟ امام در ياسخ اين سؤال نوشتند: ١«مستضعف‏ 
كسى است كه حجت و دليل به او نرسيده باشد و به وجود اختلاف (در مذاهب و عقايد كه مح ركك بر تحقيق است) بى نبرده 


باشدء اما هنكامى كه به اين مطلب بى برد» ديكر مستضعف نيست». 


بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: “651 
سوره نساء (): آية ]1١٠١‏ ..... ص : 689 


(آيه )٠‏ هجرت يكك دستور سازنده اسلامى! به دنبال بحث در باره افرادى كه بر اثر كوتاهى در انجام فريضه مهاجرتء به 
انواع ذلتها و بدبختيها تن در مىدهندء در اين آيه با قاطعيت تمام در باره اهميت هجرت در دو قسمت بحث شده است: نخست 
اشاره به آثار و بركات هجرت در زندكى اين جهان كرده؛ مىفرمايد: «و كسانى كه در راه خدا و براى خدا مهاجرت كنند» 
خاكك بمالند (وَ مَنْ يهاجِرٌ فى سَبِيل الله يَجِدْ فِى الْأَرْض مُراعَما كثيرأ وَ سَعَةُ). 

سيس به جنبه معنوى و اخروى مهاجرت اشاره كرده مىفرمايد: «اكر كسانى از خانه و وطن خود به قصد مهاجرت به سوى 
خدا و بيامبر صلى الأنه عليه و آله خارج شوند و يبش از رسيدن به هجرتكاه؛ مركك آنها رافرا كيرد» اجر و ياداششان بر 
خداست» و خداوند آمرزنده و مهربان است» و كناهان آنها را مىبخشد (وَ مَنْ بَخْرْحٌ مِنْ يثِته مُهاجراً إِلَى الله وَ رَسُولِهِ ثم 
يُدركة الْمَوْتُ فَمَدَ وَقَعْ أَخْرْهُ عَلَى الله وَ كانّ اللَهُ غَفُوراً رَحيماً). 

بنابراين مهاجران در هر دو صورت به بيروزى نائل مى كردند. 

بناى همه حوادث سياسىء تبليغى و اجتماعى ما را تشكيل مىدهدء و در هر عصر و زمان و مكانى اكر همان شرايط بيش آيدء 


سوره نساء (6): آية ]1١١‏ ..... ص : "اع 


(آيه -)3١١‏ نماز مسافر. در تعقيب آيات كذشته كه در باره «جهاد» و «هجرت» بحث م ىكرد در اين آيه به مسأله «نماز مسافر» 


اشازة كرقهه هن فرمابدة 

اهتكامى كه مسافرت كنيد مانعى تدارد كه تماز را كوثاه كنيد اكر از خنطرات كافران بترسيدء زيرا كاقران دشمن اشكار شما 
هستند) (َ إذا ضَ وَيُمْ فى الأَدْض قَلئِسَ عَلَدِكُمْ جنا أَنْ تَقْصْرُوا مِنَ الصّلاة إِنْ حِفْتمْ أَنْ يَفَْكمْ الِّينَ كَفَرُوا إنَّ الكافرينَ كانُوا 
البته جاى شكك نيست كه نماز مسافر اختصاصى به حالت ترس ندارد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: ععع 


سوره نساء (6): آية ]٠١17‏ كن 1 715 
اشاره 


(آيه -03١7‏ هنككامى كه بيامبر صلَى اللّه عليه و آله با عدهاى از مسلمانان به عزم «مكه) وارد سرزمين «حديبيه) شدند و جريان 


كوش قريشن بريد ختالك بق بولند به سرورس يكف كروء وو وسك تقرس براق علو كبرق اذ يزو مسلعاناة يدمبوي امكدة 
أن كوهيناى ترديكك مك سَسشقن شنم ملككاء ظهر وياقل اق كقت و بام سآن الله عليابر 7207 مسليانان تمان كله زا به 
جماعت ادا كردند, خالد از مشاهده اين صحنه در فكر فرو رفت و به نفرات خود كفت در موقع نماز عصر بايد از فرصت 
استفاده كرد و در حال نماز كار مسلمانان را يكسره ساخت در اين هنكام آيه نازل شد و دستور نماز خوف را به مسلمانان داد. 


واين خود يكى از نكات اعجاز قرآن است كه قبل از اقدام دشمن» نقشههاى آنها را نقش بر آب كرد. 
تفسير: 558 ص : 8866 


در تعقيب آيات مربوط به جهاد. اين آيه كيفيت نماز خوف را كه به هنكام جنكك بايد خوانده شود به مسلمانان تعليم 
وقد اسكطاب نه افير ضكن اللداعليه و اله #ردمومى ذرمابدة#رسمكاتن ك«ذرفيان اتباسيض ودرا آنيا قاذ حباعة 
بر با مدارى بايد مسلمانان به دو كروه تقسيم شوندء نخست عدهاى با حمل اسلحه با تو به نماز بايستنده (و إذا كنت فيه 
َأَقَنتَ قَمْتٌ لَهُمْ الصّلاةَ كَل طائقةً مِنْهُمْ مَعكك وَ لأَحَدُوا أَْلِسَمَهّ). 

سبس هنكامى كه اين كروه سجده كردند (و ركعت اول نماز آنها تمام شد تو در جاى خود توقف مى كنى) و آنها با سرعت 
ركعت دوم را تمام نموده و به ميدان نبرد باز مى كردند و در برابر دشمن مىايستند و كروه دوم كه نماز نخواندهاند» جاى 
كرؤه اؤل وام ىكبرند.و باتو تماق م ىكزازئد» (قإذا دوا عليِكوتوا وق رليك و أت طائقة أخرى لغ يُصَلُوا لصوا عفك): 
اكزوه قوع تناد وسابل :قاع و السلاعه ر ]يخود وله بافتتد واي سين تكذارقد لو ل كذواعذ وق و سكي ). 
اين.طرق تمان كزازدة براق اين اسث كد دشي كنها راغائلكر تكنه رزيرا شمن شموازة دن كمي انيت كل از فرصت استفادة 
كنك و دوست م دارد كه شما از شلا ومتاع خود غافل شود و يكبازه به شما حملهور شودة (53 الْذِينَ كُمَرُوا لؤير كريدة 
تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 550 

.ولى از آنجا كه ممكن است ضرورتهايى بيش بيايد كه حمل سلاح و وسايل دفاعى هر دو با هم به هنكام نماز مشكل باشدء 
در يايان آيه جنين دستور مى دهد: 

«و كناهى بر شما نيست اككر از باران ناراحت باشيد و يا بيمار شويد كه در اين حال سلاح خود را بر زمين بككذاريد) (وَ لا 
ججناح عَليِكمْ إِنْ كان بكم أَذى مِنْ مطر أَو كُنكمْ مؤضى أَنْ تَضَعُوا أنيحتكْ). 

«ولى در هر صورت از همراه داشتن وسايل محافظتى و ايمنى (مانند زره و خود و امثال آن) غفلت نكنيد و حتى در حال عذرء 
حها ]فيا را ما كرو دقف بايد كك اانا وكنون نيل كد انيه فا وين كبك تعره رامتفظ كيه 3 دوا 
درك 

شما اين دستورات را به كار بنديد و مطمئن باشيد ييروزى با شماست «زيرا خداوند براى كافران مجازات خواركنندهاى آماده 


كرده است» (إِنّ الله أَعَدَّ للُكافرين عَذَاباً مُهيناً). 


سوره نساء (6): آية “ا١1]‏ ..... ص : 658 


(آيه -)3١7‏ اهميت فريضه نماز! به دنبال دستور نماز خوف در آيه قبل و لزوم بياداشتن نماز حتى در حال جنكك در اين آيه 
مى قرمابثة وين اق |تنام كمال باد نخدا واافراموش كتيده و د حال ايتعادة وتفسين و:ؤماى كه بر يهلق خوابية«ايذ به ياف نذا 
ناشيق و اق او كمكق بتحو يدا (تإذا قَضَيتُمْ الصّلاةكَاذْ كرُوا الله قباما و مُعوداً و عَلى جُتُوبكة). 

منظور از ياد خدا در حال قيام و قعود و بر يهلو خوابيدن» ممكن است همان حالات مختلف جنكى كه سربازان كاهى در حال 
ايستادن و زمانى نشستن و زمانى به يهلو خوابيدن» سلاحهاى مختلف جنكّى از جمله وسيله تيراندازى را به كار مى برند» بوده 
بالف 

آيه فوق در حقيقت اشاره به يكك دستور مهم اسلامى استء كه معنى نماز خواندن در اوقات معين اين نيست كه در ساير 
حالات انسان از خدا غافل بماند. 

سيس قرآن مى كويد: دستور نماز خوف يكك دستور استثنايى است و «به بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 688 

مجرد اين كه حالت خوف زائل كشت بايد نماز را به همان طرز عادى انجام دهيد؛ (َإِدَا مانم كَأَقِيمُوا الصّلاةً). 

ودر يايان سر اين همه سفارش و دقت را در باره نماز جنين بيان مى دارد: 

«ازيرا نماز وظيفه ثابت و معينى براى مؤمنان است» (إِنَّ الصَّلاةٌ كانت عَلَى الْمؤْمِنِينَ كتاباً ممؤقوتاً). 


سوره نساء (؟): آية ]1١‏ ..... ص : 668 
اشاره 

(آيه ع١٠)‏ 

شأن نزول: ..... ص : 6168 


از ابن عباس جنين نقل شده كه: يس از حوادث دردناك جنكك احد ييامبر اسلام صَلّى الله عليه و آله بر فراز كوه احد رفت و 
أبو سفيان نيز بر كوه احد قرار كرفت و با لحنى فاتحانه فرياد زد: «اى محمد! يكك روز بيروز شديم و روز ديكر شما» يعنى اين 
ييروزى ما در برابر شكستى كه در بدر داشتيم؛ بيامبر صلى الله عليه و آله به مسلمانان فرمود: فورا به او ياسخ كوييد. مسلمانان 
كفتند: «ه ركز وضع ما با شما يكسان نيستء شهيدان ما در بهشتند و كشتكان شما در دوزخ). 

ابو سفيان فرياد زد: «لنا العرّى و لا عرّى لكم ما داراى بت بزركك «عرّى) هستيم و شما نداريد. 

ييامبر صلَى الله عليه و آله فرمود: شما هم در برابر شعار آنها بكنوييد: الله مولينا ولا مولى لكم سريرست و تكيه كاه ما 
خداسة وشم سريرست و كيه كاهى دازيد 

ابو سفيان كه خود را در مقابل اين شعار زنده اسلامى ناتوان ديد» دست از بت «عزّى) برداشت و به دامن بت «هبل» درآويخت 
وكرياة زد اغل شبل1 سر خلننا ياد نهب , 

ييامبر صلَى الله عليه و آله دستور داد كه اين شعار جاهلى را نيز با شعارى نيرومندتر و محكمتر بكوبند و بكويند: الله اعلى و 


اجلّ! خداوند برتر و بالاتراست. 


ابو سفيان كه از اين شعارهاى كوناكون خود بهرهاى نككرفت فرياد زد: ميعاد كاه ما سرزمين بدر صغرى است. 

سلماتاق ا هيدان جلكك با كفس در حالى كاز حواوف دزدتاكك احد سكف تاراحت يودلد در اين هنكام آيه تَازل شك وبنة 
آنها هشدار داد كه در تعقيب مشركان كوتاهى نكنند و ازاين حوادث دردناك ناراحت نشوند. بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ 
ص: /5181 

اين شأن نزول به ما مىآموزد كه مسلمانان بايد هيج يكك از تاكتيكهاى دشمن رااز نظر دور ندارند در برابر منطق دشمنان» 
منطقهاى نيرومندتر و در برابر سلاحهاى آنها سلاحهاى برتر و كر نه حوادث به نفع دشمن تغيبر شكل خواهد داد. 

و بنابراين» در عصرى همجون عصر ما بايد به جاى تأسف خوردن در برابر حوادث دردناك و مفاسد وحشتناكى كه مسلمانان 
رااز هر سو احاطه كرده بطور فعالا-نه دست به كار شوندء در برابر كتابها و مطبوعات ناسالم» كتب و مطبوعات سالم فراهم 
كنند, و در مقابل وسايل تبليغاتى مجهز دشمنان از مجهزترين وسايل تبليغاتى روز استفاده كنندء و در مقابل طرحها و تزها و 
دكترينهايى كه مكتبهاى مختلف سياسى و اقتصادى و اجتماعى ارائه مىدهند طرحهاى جامع اسلامى را به شكل روز در 
اختيار همكان قرار دهند» تنها با استفاده از اين روش است كه مى توانند موجوديت خود را حفظ كرده و به صورت يكك كروه 


ييشرو در جهان درا يند. 
تفسير: ووه ص ه: باعع 


به دنبال آيات مربوط به جهاد و هجرت. اين آيه براى زنده كردن روح فداكارى در مسلمانان جنين مى كويد: «هركز از 
تعقيب دشمن سست نشويد» (وَ لا تَهِنُوا فى ابتغاءِ الْقَوْم). 

القارة يه ازى كدننو يقابل :وطاق مترسة عو وروي الهاج وار كرو يلظ كنيد زير] اؤانظر روا انر فرق العادماى دو كريدة 
ووسيه دشي :داز 

سيبس استدلال زنده و روشنى براى اين حكم بيان مى كند و مى كويد: جرا شما سستى به خرج دهيد «در حالى كه اكر شما در 
جهاد كرفتار درد و رنج مىشويد دشمنان شما نيزاز اين ناراحتيها سهمى دارندء با اين تفاوت كه شما اميد به كمكك و رحمت 
وسيع برؤو دكا زعالم دازيد و آنها فاقد ججنين اميدئ حسد» (إن ككوثوا كألْمُون انه يألقوت كما كالقوت و توجوة ون الله نالا 
و در يايان براى تأكيد بيشتر مىفرمايد: «فراموش نكنيد كه تمام اين ناراحتيها و رنجها و تلاشها و كوششها و احيانا سستىها و 
مسامحه كاريهاى شما از ديدكاه علم خدا مخفى نيست» (وَ كان اللَهُ عَلِيماً حكيماً). 

و بنابراين» نتيجه همه آنها را خواهيد ديد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١ح‏ ص: معع 


سوره نساء (): آآية ]1١8‏ ..... ص : م65 


اشاره 


(آيه 6 


شأن فزول: ..... ص : 64 


در شأن نزول اين آيه و آيه بعد نقل شده كه: طايفه بنى ابيرق طايفهاى نسبتا معروف بودند سه برادر از اين طايفه به نام «بشر) و 
«بشير) و «مبشر) نام داشتند» «بشير» به خانه مسلمانى به نام «رفاعه) دستبرد زد وشمشير وزره و مقدارى از مواد غذايى را به 
سرقت بردء فرزئد برادر او به نام «قتاده) كه از مجاهدان بدر بود جريان را به خدمت بيامبر صلّى الله عليه و آله عرض كرد. 
نزادواة سارق وق اراس شدقنه يكن وتوران قيله وه رااديلكن كه باحيس انه دهي بامبر.ضلى الله عليه و اله يروك 
و با قيافه حق به جانب سارق را تبرئه كنندء و قتاده را به تهمت ناروا زدن متهم سازند. 

ببامر ضكك اللدعلية ير الدطيق وظفه غم به غلاض يات ابن يعتعيف زا نديرفة وقناده راامورد يترؤتشن قرا نداد فاده 
كه بيكناه بود ازاين جريان بسيار ناراحت شد و به سوى عموى خود بازكشت و جريان را با اظهار تأسف فراوان بيان كرد 
عمويشن اونا دلدازى :داقو كنت: كرا هاط. ختدار ند يمان ها است: 


اين آيه و آيه بعد نازل شد و اين مرد بيكناه را تبرئه كرد و خائنان واقعى را مورد سرزنش شديد قرار داد. 


تفسير: ٠‏ ص ب معءع 


و خسان حبايك مدر اد ١‏ واو نان شرت ينه واف ميل الل علدو اله م منيدي كبن كمد نه اذ فزمتعاد شبادة 
كتاب آسمانى اين امح كاضر ريو سور با زاخردم لجرا م الى رارك اما ابن كاب رابه ست بر تو فرستاديم نا 
به آنجه خداوند به تو آموخته است در ميان مردم قضاوت كنى') (إنَا أَنْرلّنا إِلَِك الكتاب بالق لحن كم بَينَ اناس يما أراكك 


اللّه). 
سيين يه مافير على اللفعلية و آله خشاداو سن دس م كو ينه هر كر ان كناف ماك كدد اذ انا سابك كسان (والا نكن 


تمام قضات و داوران مىباشدء و به همين دليل جنين خطابى مفهومش اين نيست كه ممكن است جنين كارى از بيامبر صلى 
اللهعلهى الد سن يونذ! 


سوره نساء (): آآية ع١1]‏ ..... ص : م68 


(آيه 8 )اين انيار صل اللدغلية و آله دشو رز مى ده كدو او ييشكاه خداونن ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 
هق 

طلب مروف فاو ةا افقتقر اللذ)ر 
ايزا علارقة ا فوونة هو سيان اسمن الله كان حورا حي 


إ 


سوره نساء (5): آية /ا١1]‏ ..... ص : 69 


(آيه لا -)٠١‏ به دنبال دستورهاى كذشته در باره عدم حمايت از خائنان» قرآن جنين ادامه مىدهد كه: «هيج كاه از خائنان و 
آنها كه به خود خيانت كردندء حمايت نكن» (وَ لا تُجادِل عن الَذِينَ يَحْتانُونَ أَنْفْسَهُع) 


يكرا كدحراريد: خزائة كنيد كان 'كنيكا و :فوسك تم دازده (إذ اللة لا تيح 2ه كاث خوانا انعا 
سوره نساء (6): آآية ]1١8‏ ..... ص : 69 


(آيه -)١١4‏ سيس اين كونه خائنان را مورد سرزنش قرار داده» مى كويد: 


«آنها شرم دارند كه باطن اعمالشان براى مردم روشن شود ولى از خداء شرم للاازتد 1ه (به كشنوة مق الثاس و لا يفتخيرن من 


3 


اللّه) 
«خداوندى كه همه جا با آنهاست» ودر آن هنكام كه در دل شبء نقشههاى خيانت را طرح مى كنند و سخنانى كه خدا از آن 
راضى نبود مى كفتندء با آنها بود و به همه اعمال آنها احاطه دارد) (وَ هُوَ مَعَهُمْ إِذْ يينُونَ ما لا يَْضى مِنّ الْقَوْلِ وَ كانَ الله بما 


سوره نساء (): آآية ]1١9‏ ..... ص : 666 


(آيه 0109- سيس روى سخن را به طايفه شخص سارق كه از او دفاع كردند نموده؛ مى كويد: «كيرم كه شما در زندكى اين 
جهان از آنها دفاع كنيد ولى كيست كه در روز قيامت بتواند از آنها دفاع نمايد ويا به عنوان و كيل كارهاى آنها را سامان 
بخشدء و كرفتاريهاى آنها را برطرف سازد؛؟! (ها َنم هؤُّلاءِ جادكّم عَنْهُْ فى الْحاذٍ الدُّئْيا قَمَنْ يُجاوِلٌ الله عَنّْهُْ يَوْمَ الْقِيامَة أمْ 
عَنْ يَكُونٌ عَلَِهِْ وكيا 

.بنابراين دفاع شما از آنها بسيار كماثر استء زيرا در زندكى جاويدان آن هم در برابر خداوند» هيج كونه مدافعى براى آنها 
نيست. در حقيقت در سه آيه فوق» نخست به بيامبر اسلام صلَى الله عليه و آله و همه قاضيان به حق توصيه شده كه كاملا 
مراقب باشتد» افرادى با صحنهسازى و شاهدهاى دروغين حقوق ديكران را يايمال تكنتد. 

سيس به افراد خيانتكار» و بعد به مدافعان آنها هشدار داده شده كه مراقب نتايج سوء اعمال خود در اين جهان و جهان ديكر 


بأشتك. 
سوره نساء (©): آية ]11١‏ ..... ص : 69 


(آيه -0٠١‏ قرآن در تعقيب بحثهاى مربوط به خيانت و تهمت كه در آيات قبل كذشت سه حكم كلى بيان مى كند: بركزيده 
تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 50٠‏ 

-١‏ نخست اشاره به اين حقيقت م ىكند كه راه توبهء به روى افراد بدكار به هر حال باز است و «كسى كه به خود يا ديكرى 
ستم كند و بعد حقيقتا يشيمان شود واز خداوند طلب آمرزش كند و در مقام جبران برآيدء خدا را آمرزنده و مهربان خواهد 


يافت» (وَ مَنْ يَعْمَلٌ سُوءاً أو يَظْلِ تَفْسَهُ ثم يَستَغْفر الله يَجدٍ اللَهَ غَفُوراً رَحِيما) 


.از جمله فوق استفاده مىشود كه توبه حقيقى آنجنان اثر دارد كه انسان در درون جان خود نتيجه آن را مى يابد. 
سوره نساء (5): آية ]١١١‏ ...ص : +58 


(آيه -)1١١‏ دوم: اين آيه توضيح همان حقيقى است كه اجمال آن در آيات قبل بيان شد و آن اين كه: «هر كناهى كه انسان 
مرتكب مى شود نهايتا ودر نتيجه به خود ضرر زده و به زيان خود كام برداشته است"» (وَ مَنْ يكييث إِنْماً َإِنّما يَكبدبهُ عَلى 
نَفسِهِ) 

. وابه اين ترتيب كناهان اكر جه در ظاهر مختلفند» ولى آثار سوء آن قبل از همه در روح و جان خود شخص ظاهر مى شود. 
ودر يايان آيه مىفرمايد: «خداوند هم عالم است واز اعمال بندكان باخبر» و هم حكيم است» و هر كس را طبق استحقاق 
خرة اواك م كنس زو كان اللاغليما عكهما) 


سوره نساء (5): آية ؟١١]‏ ..... ص : +68 
اشاره 


(آيه -)١5‏ سوم: در اق آ به اشاره:به اغميث. كناه تهمّت زدن نسبت بة افراد بيكناة كردهة من قرها بل: «هر كس خطا يا كناهى 
متكت شووو انرا به كرون مكراهن كين بهتان و كناه شكارى انجام داده است» (و مَنْ يكيب حَحِية أ نما م يَؤم به : 


ريثا فَقَدِ احْتمل بُهْتاناً وَ إِنْما مبيناً) 


تهمت زدن به بيكناه از زشتترين كارهايى است كه اسلام آن را به شدت محكوم ساخته است. 

از بيامبر اسلام صلَى الله عليه و آله نقل شده كه فرمود: «كسى كه به مرد يا زن با ايمان تهمت بزند و يا در باره او جيزى 
كويد دون اوانشة» عدارثك دوروو قافت او واي على ١و‏ افش قراوهى دهدانا اق سنؤوليت افج كلع اسع در آبذ: 

در حقيقت رواج ا ين كار ناجوانمردانه در يكك محيط» سبب به هم ريختن نظام و عدالت اجتماعى و آلوده شدن حق به باطل و 
كرفتار شدن بيكناه و تبرئه كنهكار بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 581 


سوره نساء (): آية *117] ..... ص : 621 


(آيه )اين آيه اشاره به كوشه ديكرى از نحادثه بتى ابيرق است كه در جند آبه قبل تحت غتوان شأن ترول به آن اشارة 
شدء آيه جنين مى كويد: «اككر فضل و رحمت يروردكار شامل حال تو نبود جمعى از منافقان يا مانند آنها تصميم داشتند تو را 
الستر سق وعدالك ضرف فارندة ول الطقه البى اما محال فى قد قور تعفظل كرد زو أذ لا فخل الله غليكك :و معد 


لَهَمَتْ طائِقَةً مِنْهُْ أَنْ يُضِلُوك) 

.آنها مىخواستند با متهم ساختن يكك فرد بيكناه و سيس كشيدن بيامبر صِلى الله عليه و آله به اين ماجراء هم ضربهاى به 
شخصيت اجتماعى و معنوى يبامبر صلَى الله عليه و آله بزنند وهم اغراض سوء خود را در باره يكك مسلمان بيكناه عملى 
سازئدة ولى خداوتدى كه حافظ يبامبر خويش استء نقشههاى آنها را نقش بر آب كرد! سيس قرآن مى كويد: زأبنها فقط خرة 
را كمراه مى كنند و هيج كونه زيان به تو نمى رسانند» (وَ ما غلرة إن النفهع وها يَضُوٌّوتك مِنْ شَنْءِ) 

.سر انجام علت مصونيت ييامبر صِلَّى الله عليه و آله رااز كمراهى و خطا و كناه» جنين بيان م ىكند كه «خداء كتاب و حكمت 
بر قو تال كره و ةتبعه رأ ند ىداش بهنو آموخت» (و أَنرلَ الله ليك الكتات وَالسكعةٌ وَعَلَمَك مالم تكن تَقلم) 

و در بايان آيه مىفرمايد: «فضل خحداوند بر تو بسيار بزركك بوده است» (وَ كان قَضْلُ اللَِّ ليك عَظِيماً) 

.در جمله فوق يكى از دلايل اساسى مسأله عصمت بطور اجمال آمده است و آن اين كه خداوند علوم و دانشهايى به ييامبر 


آموخته كه در يرتو آن در برابر كناه وخطا بيمه مىشودء زيرا علم و دانش (در مرحله نهايى) موجب عصمت است. 
سوره نساء (6): آآية ©115] ..... ص : 81 


(آيه -)١١*‏ سخنان در كوشى! در آيات كذشته اشارهاى به جلسات مخفيانه شبانه و شيطنت آميز بعضى از منافقان يا مانند 
آنها شده بود» دراين آيه بطور مشروحتر از آن تحت عنوان نجوى بحث مىشود. 

«نجوى» تنها به معنى سخنان در كوشى نيستء بلكه هر كونه جلسات سرّى و مخفيانه را نيز شامل مىشود. ب ركزيده تفسير 
نمونه» ج1١‏ ص: 607 

آيه مى كويد: «در غالب جلسات محرمانه و مخفيانه آنها كه بر اساس نقشههاى شيطنت آميز بنا شده خير و سودى نيست» (لا 
حَيِرَ فى كثير مِنْ نَجواهُ). 

سيس براى اد بن كه كمان نشود هر كونه نجوى و سخن در كوشى يا جلسات سرّى مذموم و ممنوع استء جند مورد را به 
صورت استثناء در ذيل آيه ذكر كرده مىفرمايد: «مكر اد بن كه كس در لتجواى خوده توصيه به صدقه و كمكك به ديكران: يا 
انجام كار نيكك, و يا اصلاح در ميان مردم مىنمايد» (إَا مَنْ مر بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إضلاح : بين النّاس). 

واين كونه نجوىها اكر به خاطر تظاهر و رياكارى نباشد بلكه منظور از آن كسب رضاى يرورد كار بوده باشدء خداوند ياداش 
بزركى براى آن مقرر خواهد فرمودء آيه مى كويد: «و هر كس براى خشنودى يرورد كار جنين كندء ياداش بزركى به او 
خواهيم داده (وَ مَنْ يَفْعَلٌ ذلك ابتغاء مَوْضات الله قَمَؤْفٌ نُؤْتِيه أجراً عَظِيماً). 

اصولا نجوى و سخنان در كوشى و تشكيل جلسات سرّى در قرآن به عنوان يكك عمل شيطانى معرفى شده است. در آيه ٠١‏ 
سوره مجادله مىفرمايد: إِنَّمَا النَجْوى مِنَ الشَّيِطانِ نجوى از شيطان است. 

اساسا نجوى اكر در حضور جمعيت انجام يذيرد سوء ظن افراد را برمىانكيزد» و كاهى حتى در ميان دوستان ايجاد بدبينى 
مى كند» به همين دليل بهتر است كه جز در موارد ضرورت از اين موضوع استفاده نشود و فلسفه حكم مزبور در قرآن نيز همين 


سوره نساء (): آية 114] ..... ص : 681 


اشاره 
(آيه ه١١)‏ 
شأن نزول: ٠6‏ ص :م 


در شأن نزول آيات سابق كفتيم كه بشير بن ابيرق» يس از سرقت از مسلمانى» شخص بيكناهى را متهم ساخت و با صحنهسازى 
در حضور بيغمبر صلى الله عليه و آله خود را تبرئه كرد ولى با نزول آيات كذشته رسوا شدء و به دنبال آن رسوايى به جاى 
اين كه توبه كند» راه كفر را ييش كرفت و رسما از زمره مسلمانان خارج كرديد» آيه نازل شد و ضمن اشاره به اين موضوعء 
يك حكم كلى و عمومى را بيان ساخت. 


0 


تفسير: ..... ص : 581 


هنكامى كه انسان مرتكب خلافى مى شود. يس از آكاهى دو راه در بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 601 

مقن كاردة اهيا كشت و نري كه اثر أن در كتسفويى كتاذ در د ايفن ناث كرديه رإمكيكن :واة لجاحت :و عناد اث 
كه به نتيجه شوم آن در اين آيه اشاره شده مىفرمايد: «كسى كه بعد از آشكار شدن حق از در مخالفت و عناد در برابر ييامبر 
صلَى الله عليه و آله در آيد و راهى جز راه مؤمنان انتخاب نمايدء ما او را به همان راه كه مىرود م ىكشانيم و در قيامت به 
دوزخ مىفرستيم و جه جايككّاه ببدى در انتظار اوست» (وَ مَنْ يشاقِقٍ الرَسُول مِنْ بَعْْدٍ ما تبِيّنَ لَهُ العُدى و يَتِّعْ غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ 
وله ما نَوَلَى وَ نُصْلِهِ جَهَنّم وَ ساءث مَصِيراً). 


سوره نساء (6): آية ]١١2‏ ..... ص : 6817 


(آيه 118)- شرك كناه نابخشودنى! در اينجا بار ديكر به دنبال بحثهاى مربوط به منافقان و مرتدّان يعنى كسانى كه بعد از 
قبول اسلام به سوى كفر باز مىكردند, اشاره به اهميت كناه شرك مى كند كه كناهى است غير قابل عفو و بخشش و هيج 
كناهى بالأنثر اق آن متصور نبسته» نكست مىقرمايد: اخداوتك شرك يه اوررا تن آمرزة (ولى) كيتزاز أن رابراق غر كس 
بخواهد (و شايسته بيند) م ىآمرزد) (إنَّاللَّه لا َغْفِرٌ أَنْ يَشْرك به وَ يَْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَساءٌ). 

اين مضمون در آبه 68 همين سوره كذشتء منتها ذيل دو آيه با هم تفاوت مختصرى دارد» در اينجا مىفرمايد: «هر كس براى 
خدا شريكى قائل شود در كمراهى دورى كرفتار شده (وَ مَنْ يَشْ رك بالل َقَد ضَلَّ ضَلائًا بعيداً). 

ولى در كذشته فرمود: وَ مَنْ يَمْرِك بِاللّهِ فقَدِ افترى إِنما عَظِيماً: «كسى كه براى خدا شريكك قائل شود دروغ و افتراى بز ركى 
زده است)». 

در حقيقت در آنجا اشاره به مفسده بزركك شرك از جنبه الهى و شناسايى خدا شده و در اينجا زيانهاى غير قابل جبران آن 


براى خود مردم بيان كرديده است. 


سوره نساء (): آآية /111] ..... ص : 6417 


(آيه -)1١1107‏ نقشههاى شيطان! اين آيه توضيحى است براى حال مش ركانء كه در آيه قبل به سرنوشت شوم آنها اشاره شد و در 
حقيقت علت كمراهى شديد آنها را بيان م ىكند و مى كويد: آنها به قدرى كوتاه فكرند كه خالق و آفريد كار جهان يهناور 
هستى را رها كرده و در برابر موجوداتى سر تعظيم فرود مى آورند كه كمترين اثر مثبتى ندارند و «آنجه غير از خدا مى خوانند» 
فقط بتهايى است (بىروح)» كه بركزيده تفسير نمونهه ج21 ص: 5015 

هيج اثرى ندارد و (يا) شيطان سركش و ويرانكر است» (إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إَِا إناثا وَإِنْ يَدْهُونَّ إلا شَِّطااً مريداً). 

قابل توجه اين كه: معبودهاى مش ركان در اين ايه منحصر به دو جيز شناخته شده «اناث» و «شيطان مريد). 

«اناث») جمع «انثى) به معنى موجود نرم وقابل انعطاف است. 

يعنى آنها معبودهايى را مىيرستيدند كه مخلوق ضعيفى بيش نبودند وو به آسانى در دست آدمى به هر شكل درم ىآ مدند» 
تمام وجودشان تأثر و «انعطاف يذيرى) و تسليم در برابر حوادث بود. و به عبارت روشتتر» موجودهايى كه هيج كونه اراده و 
اختيارى از خود نداشتند و سر جشمه سود و زيان نبودند. 

اما «شيطان مريد» يعنى شيطانى كه تمام صفات فضيلت از شاخسار وجودش فرو ريخته و جيزى از نقاط قوت در او باقى نمانده 


است. 
سوره نساء (6): آية ]1١14‏ ردي 


( ابه )- سيس در آيات بعد اشاره به صفات شيطان و اهداف او و عداوت خاصى كه با فرزندان آدم دارد كرده و 
قسمتهاى مختلفى از برنامههاى او را شرح مىدهد و قبل از هر جيز مىفرمايد: «خداوند او رااز رحمت خويش دور ساخته) 
(لغنة اللقان وحور محتقت زيشه تمام بدبختيها و ويرانكريهاى او همين دورى از رحمت خداست كه بر اثر كبر و نخوت دامنش 
را كرفت. 

سيس مىفرمايد: شيطان سوكند ياد كرده كه جند برنامه را اجرا كند: 

كذ و كفت# أو بت كان ثو نصيب :معي عواهم كرقت:(و قال اتْحِدْنٌ وق عبد كا تصياً عذروضا). 

او مىداند قدرت بر كمراه ساختن همه بندكان خدا را ندارد» و تنها افراد هوسباز و ضعيف الايمان و ضعيف الاراده هستند كه 


سوره نساء (): آيةَ 119] مضق 8 781 


و 
مع ل 


(آيه 119)- دوم: «آنها را كمراه مى كنم) (وَ أَصِلّهُع). 

*- ابا آرزوهاى دور و دراز و رنكارنكك آنها را سر كرم مى سازم) (وَ أمَنينَهُم). 

*- آنها را به اعمال خرافى دعوت مى كنم, از جمله «فرمان مىدهم كه كوشهاى جهاريايان را بشكافند و يا قطع كنند» (وَ 
لَآمُرَنْهُْ تكيشكق دان الْأنْعام). ب ركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 500 

واه اقارهيه رك أزااقا لوقف ساسك اتيك كفا فريفياة بتيرستان رايج بود كه كوش بعضى از جهار يايان را مى شكافتند 


ويا به كلى قطع مى كردند و سوار شدن بر آن را ممنوع مىدانستند و هيج كونه از آن استفاده نمى نمودند. 

ه- «آنها را وادار مىسازم كه آفرينش ياكك خدايى را تغيير دهند) (وَ لَآمُرَنَهُمْ يرن تَلقَ الَّه). و اين ضرر غير قابل جبرانى 
است كه شيطان بر يايه سعادت انسان مىزند. 

اين جمله اشاره به آن است كه خداوند در نهاد اولى انسان توحيد و يكتايرستى و هر كونه صفت و خوى يسنديدهاى را قرار 
داده است ولى وسوسههاى شيطانى و هوى و هوسها انسان را از اين مسير صحيح منحرف مىسازد و به بيراههها مى كشاند. 

و دريايان يكك اصل كلى را بيان كرده» مىفرمايد: «هر كس شيطان را به جاى خداوند به عنوان ولىّ و سريرست خود انتخاب 
كند زيان آشكارى كرده» (وَ من بَتحِذٍ المَتطانَّ ولا مِنْ دُونٍ الله ققَدْ حَسِرَ ُشراتاً مبيناً). 


سوره نساء (): آية ]1١7٠‏ ..... ص : 6848 


(آيه -)١٠١‏ دراين آيه جند نكته كه به منزله دليل براى مطلب سابق است بيان شده: «شيطان بيوسته به آنها وعدههاى دروغين 


مىدهدء و به آرزوهاى دورو دراز سركرم مىكند ولى جز فريب و خدعه. كارى براى آنها انجام نمىدهد) (يَعَدَهُمْ وَ يُمَنِيِهِمْ 
وَ ما بَعِدّهُمُ | لسَّمِطانٌ إلا غوُوراً). 


سوره نساء (5): آية 1171] ..... ص : 688 


(آيه -)١‏ در اين أيه سرنوشت نهايى ييروان شيطان جنين بيان شده: 


«آنها جايكاهشان دوزخ است و هيج راه فرارى از آن ندارند» (أولتكك مَأُواهُمْ جَهَنّمُ ولا يَجِدُونَ عَنْها مَحيصاً). 
سوره نساء (©): آية 177] ..... ص : 688 


(آيه 7 در آيات كذشته جنين خوانديم: كسانى كه شيطان را ولي خود انتخاب كنند» در زيان 1شكارى هستند» شيطان به 
آنها وعده دروغين مىدهد و با آرزوها سركرم مىسازد و وعده شيطان جز فريب و مكر نيستء در برابر آنها دراين آيه سر 
انجام كار افراد با ايمان را بيان كرده» مىفرمايد: «و آنها كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند به زودى در باغهايى از 
بهشت وارد مىشوند كه نهرها از بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 508 

زير درخنان آن مى كذرد (وَ الَِّينَ آمَنّوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ مَتُدْجِلْهُْ جَنّاتٍ تَجرى مِنْ تخا اْأنْهارُ). اين نعمت همانند 
مهاف ابومةنا قو كشو نان هذا و تسوك لك سومان براي سنيقسدر ا و خراسد نادة لعاكي فيا اعدالزابى وضدة 
همانند وعدههاى دروغين شيطان نيستء بلكه «وعدهاى است حقيقى واز ناحيه خدا» (وَعَدَ الله حَقًا). بديهى است هيج كس 
ف ركو تقدعيا كت ققز روكذ وعدوها و سكاف باش نارق امدوبية اللد قلا وو قحلف اوغده بام تصاط ناتوانى السك 


يا جهل و نياز» كه تمام اينها از ساحت مقدّس او دور است. 
سوره نساء (6): آية "177] ..... ص : 682 


اشاره 


(آيه *17) 


شأن نزول: ٠6‏ ص : عهء 


نقل شده كه: مسلمانان و اهل كتاب هر كدام بر ديكرى افتخار مى كردند؛ اهل كتاب مى كفتند: يبامبر ما قبل از ييامبر شما بوده 
است» كتاب مااز كتاب شما سابقهدارتر است» و مسلمانان مى كفتند: بيامبر ما خاتم ييامبران است» و كتابش آخرين و 
كاملترين كتب آسمانى استء بنايراين ٠‏ ما بر شما امتياز داريم» اين آيه و آيه بعد نازل شد و بر اين ادعاها قلم بطلان كشيدء و 
ارزش هر كس را به اعمالش معرفى كرد. 


تفسير: ووووة ص : 688 


امتيازات واقعى و دروغين- در اين آيه و آيه بعد يكى از اساسىترين يايههاى اسلام بيان شده استء كه ارزش وجودى 
اشخاص و ياداش و كيفر آنها هيج كونه ربطى به ادعاها و آرزوهاى آنها ندارد» بلكه تنها بستككى به عمل و ايمان دارد» اين 
امجن لظا دا ارو متحي قير ابد برو فانوني امك كواتما و كاقيا در راي ربكن قا ك1 كيك حي أرم اجا «فضيلت و 
برترى به آرزوهاى شما و آرزوهاى اهل كتاب نيست» (لَِس بِأمايكُم وَ لا أمانيٌ أَهْلٍ الكتاب). 

سيس اضافه م ىكند: «هر كس عمل بدى انجام دهد كيفر خود را در برابر آن خواهد كرفت و هيج كس را جز خدا ولى و 


ياور خويش نم ىيابد) (مَنْ يعمل شوءاً بر به وَ لا بتجذ لَه من دون الله وَليا وَ لا تصيراً). 
سوره نساء (6): آيةَ ©17] ..... ص : عم6 


(آيه *17)- «و هم جنين كسانى كه عمل صالح به جا آورند و با ايمان باشند اعم از مرد و زن انها وارة بيلك خر عند نه« 
كمترين ستمى به آنها نمى شودا لو مَنْ يَعمَلْ مِنَ الصّالِحاتٍ مِنْ ذَكر أو أنثنى وَ هُوَ مُؤْونْ فَأُوتكٌ جَدَخُلُونَ الج وَلا بركزيده 
تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 601 

يُظلَمُونٌ تَقيراً) 

.و به اين ترتيب قرآن به تعبير ساده معمولى به اصطلاح «آب ياك» به روى دست همه ريخته است و وابستكيهاى ادعايى و 
خيالى و اجتماعى و نزادى و مانند آن را نسبت به يكك مذهب به تنهايى بىفايده مىشمرد؛ و اساس را ايمان به مبانى آن 
مكتب و عمل به برنامههاى آن معرفى مى كند. 


سوره نساء (6): آية 174] ..... ص : 6481 


(آيه 110)- در آيه قبل» سخن از تأثير ايمان و عمل بود و اين كه انتساب به هيج مذهب و آيينىء به تنهايى اثرى ندارد» در 
عين حال در اين آيه براى اد بن كه سوء كقاهس از حك كذشعة بدا تشود يرترئ 1[ بين اسلام را ب بر تمام آيينها به اين تعبير بيان 


كرده است: «جه آيينى بهتر است از آيين كسى كه با تمام وجود خود. در برابر خدا تسليم شده؛ و دست از نيكوكارى 


و 


برنمىدارد و يبرو آيين ياكك خالص ابراهيم است» (وَ مَنْ أَحْسَنٌ ديناً مِمَنْ أسْلّم وَجْهَهُ لِلهِ وَ هْوَ مُحْسِنٌ وَ اتبَعَ مله إثراهيم حَنيفاً). 
دراين آيه سه جيز مقياس بهترين آ بين شمرده شله: 

نخست تسليم مطلق در برابر خدا «اسلم وجهه للها» ديكرى نيك وكارى «و هو محسن» منظور از نيكوكارى در اينجا هر كونه 
نيكى با قلب و زبان و عمل است. 

و ديكرى بيروى از آيين ياكك ابراهيم است «وَ انع مله إبراهيم حَنِيفاً». 

در يايان آيه دليل تكيه كردن روى آيين ابراهيم را جنين بيان مى كند كه «خداوند ابراهيم را به عنوان خليل و دوست خود 
انتخاب كرد (وَ انَحَلَ اللّهُ إْراهيم حَلِيًا). 


سوره نساء (): آية 17] ..... ص : 61 


(آيه 2؟١)-‏ دراين آيه اشاره به مالكيت مطلقه يرورد كار و احاطه او به همه اشياء مى كند و مىفرمايد: «آنجه در آسمانها و 
عبن امك مكف عمد اسك» زير حداوقه يمه جر حاط عازه (3 لو ماق الشماواث وخا الأزضن 3169 الله بكل شين 
محيظاً). 

اشاره به اين كه اككر خداوند ابراهيم را دوست خود انتخاب كرد نه به خاطر نياز به او بود» زيرا خحدا از همككان بىنياز است 
بلكه به خاطر سجايا و صفات بركزيده تفسير نمونهه ج١2‏ ص: /50 


فوق العاده و برجسته ابراهيم بود. 
سوره نساء (©): آآية 1717] ..... ص : /68 


(آيه -)1١1‏ باز هم حقوق زنان! اين آيه به يارهاى از سؤالات و يرسشهايى كه در باره زنان (مخصوصا دختران يتيم) از طرف 
مردم مىشده است ياسخ مى كويدء مىفرمايد: «اى بيامبر! از تو در باره احكام مربوط به حقوق زنان» سؤالاتى مى كنند بكو: 
خداوند در اين زمينه به شما فتوا و ياسخ مىدهد (وَ يَستَفعُونَك فِى النّساءِ قل الل يُفتيكم فيهنٌ). 

سيس اضافه مى كند: «و آنجه در قرآن مجيد در باره دختران يتيمى كه حقوقشان را نمىدهيد و مىخواهيد با آنها ازدواج 
كنيد به قسمتى ديكر از سؤالات شما باسخ مىدهده و زشتى اين عمل ظالمانه را آشكار مىسازد (وَ ما يُتْلى عَلَيكُمْ فى الْكتاب 
فى يتامى النّساءِاللَتى لا مؤْتُونَهُنّ ما كيت لَهُنّ و مرْطَبونَ أنْ تَلكحوهُنٌ). 

سيس در باره يسران صغير كه طبق رسم جاهليت از ارث ممنوع بودند توصيه كرده و مىفرمايد: «خداوند به شما توصيه 
مى كند كه حقوق كودكان ضعيف را رعايت كنيد (وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْولّدانِ). 

بار ديككر در باره حقوق يتيمان بطور كلى تأكيد كرده و مى كويد: «و خدا به شما توصيه م ىكند كه در مورد يتيمان به عدالت 
رفتار كنيد» (وَ أَنْ تَقُومُوا ليتامى بالّْقِسْطِ). 

ودر يايان به اين مسأله توجه مىدهد كه «هر كونه عمل نيكى (مخصوصا در باره يتيمان و افراد ضعيئ) از شما سر زند از 


ديد كاه علم خداوند مخفى نمى مان و ياداش مناسب آن را خواهيد يافت (وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ حَثِر فَِنَ الله كان به عَلِيما). 


سوره نساء (6): آآية 174] ..... ص : 684 


اشاره 
(آيه 1184) 
شأن نزول: ٠6‏ ص : موء؟ 


نقل شده كه: رافع بن خديج دو همسر داشت يكى مسن و ديكرى جوان (بر اثر اختلا-فى) همسر مسن خود را طلاق داد و 
هنوز مدت عدّهء تمام نشده بود به او كفت: اكر مايل باشى با تو آشتى مى كنم» ولى بايد اكر همسر ديكرم را بر تو مقدم 
داشتم صبر كنى و اكر مايل باشى صبر م ى كنم مدت عدّه تمام شود و از هم جدا شويم» زن ييشنهاد اول را قبول كرد و با هم 
آشتى كردند. 

آيه شريفه نازل شد و حكم اين كار را بيان داشت. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١ح‏ ص: 6 
تفسير: 6.ووة ص : 5894 


صلح بهتر است! در آيه *” و 70 همين سوره احكام مربوط به نشوز زن بيان شده بود ولى در اينجا اشارهاى به مسأله نشوز 
مرد كرده و مىفرمايد: 

عر كبزي اناس كدد كد اق وغر ان راق ابر كفي واعراض وا رد ماع اتابازية كه را تلظ ريم لوجيده البارةاوار 
حقوق خود صرف نظر كندء و با هم صلح نمايند» (وَ إِنِ امْرَأَة حافت مِنْ لها تُشُوزاً أو إغراضاً قلا جناح عَلَئِهما أَنْ بض لمحا 
كبا لها 

سبس براى تأكيد موضوع مىفرمايد: «به هر حال صلح كردن بهتر است» (وَ الصَّلحُ خَيرٌ). 

اين جمله كوتاه و يرمعنى كر جه در مورد اختلافات خانوادكى در آيه فوق ذكر شده ولى بديهى است يكك قانون كلى و 
عمومى و همكانى را بيان م ىكند كه در همه جا اصل نخستين» صلح و صفا و دوستى و سازش است. و نزاع و كشمكش و 
جدايى بر خلاف طبع سليم انسان و زندكى آرام بخش او استء و لذا جز در موارد ضرورت و استثنايى نبايد به آن متوسل 
توي داك 87 اذاو كس جاده وار ازازاضها وعدم كلاتتها اكرمايي رماي «مردم ذاتا و طبق غريزه حبٌ ذات» در 
اموا يكل كران دارالقه 2 ا جد دوت الآنفس اللخ ): وهر كسى سعى م ىكند تمام حقوق خود را بىكم و كاست دريافت دارد 
و همين سر جشمه نزاعها و كشمكشهاست. 

بنابراين اككر زن و مرد به اين حقيقت توجه كنند كه سر جشمه بسيارى از اختلافات بخل استء سيس در اصلاح خود بكوشند 
وكذشت بيشه كنندء نه تنها ريشه اختلافات خانوادكى از بين مىرود, بلكه بسيارى از كشمكشهاى اجتماعى نيز يايان 
و 

ولى در عين حال براى اين كه مردان از حكم فوق سوء استفاده نكنندء در يايان آيه روى سخن را به آنها كرده و توصيه به 


نيك وكارئ و برهي زكارئى موده و به آثان كوشرد عى كيد كه (اكر هراقب اعمال:و كارها غنوه باشيد و از سير حق : .عدالث 


منحرف نشويد» خداوند از همه اعمال شما آكاه است» و ياداش شايسته بر كزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 52٠0‏ 


ماله عر اطد اك زو إن تكست انو كوا فإن الله كاذاينا تقعلى ة خيير 0 
سوره نساء (5): آية 9؟11] ءءء ص 6203 


(آيه -)١١9‏ عدالت شرط تعدّه عمشرا ازجعملةاف كه در ياباث ابه قل كذدشت ودر آن دستور به لحان وتقوف و 
برهي زكارى داده شده بود. يكك نوع تهديد در مورد شوهران استفاده مىشود, كه آنها بايد مراقب باشند كمترين انحرافى از 
مسير عدالت در مورد همسران خود يبدا نكنند؛ اينجاست كه اين توهّم ييش مىآيد كه مراعات عدالت حتى در مورد محبت و 
علاقه قلبى امكان يذير نيستء بنابراين در برابر همسران متعدد جه بايد كرد؟ 

اين آيه به اين سؤال ياسخ مى كويد كه «عدالت از نظر محبت» در ميان همسران امكان يذير نيست» هر جند در اين زمينه 
كوشيق شود (و أن تنتظيكوا أن تقد لوا وق الساء و لو خوط ). 

در عين حال براى اين كه مردان ازاين حكمء سوء استفاده نكنند به دنبال اين جمله مىفرمايد: «اكنون كه نمى توانيد مساوات 
كامل را از نظر محبتء ميان همسران خود. رعايت كنيد لااقل تمام تمايل قلبى خود را متوجه يكى از آنان نسازيد» كه ديكرى 
به صورت بلاتكليف درآيد و حقوق او نيز عملا ضايع شود» (فَلا تَمِلُوا كل الْمَل قَتَدَرُوها كالْمعلَقَة). 

و در يايان آيه به كسانى كه ييش از نزول اين حكمء در رعايت عدالت ميان همسران خود كوتاهى كردهاند هشدار مىدهد 
كه «اكر راه اصلاح و تقوا بيش كيريد و كذشته را جبران كنيد خداوند شما را مشمول رحمت و بخشش خود قرار خواهد دادا 
(وَ إِنْ تُضْلِحُوا وَ تَتَهُوا قن الله كان غَفُوراً رَجيماً). 


سوره نساء (©6): آية ]1١٠١‏ ..... ص : ٠ظرع‏ 


(آيه 178)- سيس در اين آيه اشاره به اين حقيقت مى كند: اكر ادامه همسرى براى طرفين طاقتفرساستء و جهاتى بيش آمده 
كه افق زندكّى براى آنها تيره و تار است و به هيج وجه اصلاح يذير نيستء آنها مجبور نيستند جنان ازدواجى را ادامه دهند» و 
تايايان عمر با تلخ كامى در جنين زندكى خانوادكى زندانى باشند بلكه مىتوانند از هم جدا شوند و در اين موقع بايد 
شجاعانه تصميم بكيرند واز آينده وحشت نكنندء زيرا «اكر با جنين شرايطى از هم جدا شوند خداوند بزركك هر دو رابا 
بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 58١‏ 

فضل و رحمت خود بىنياز خواهد كرد و اميد است همسران بهتر و زندكانى روشنترى در انتظار آنها باشد» (وَ إِنْ يتَفرّقا يُغْن 
الله كلا مق سفيه). ازيرا خداوند فضل و رحمت وسيع آميخته با حكمت دارد» (وَ كان اللّهُ واسعاً حكيماً). 


سوره نساء (): آية ]١1١‏ 0 وي 


(آيه 3١‏ در آيه قبل به اين حقيقت اشاره شد كه اكر ضرورتى ايجاب كند كه دو همسر از هم جدا شوند؛ و جارهاى از آن 
نباشدء اقدام بر اين كار بىمانع است و از آينده نتر سندك» زيرا خداوند آنها رااز فضل و كرم خود بىنياز خواهد كرد. در اين 
آيه اضافه مىكند: ما قدرت بىنياز نمودن آنها را داريم توراه تعدو ١‏ سمانيا بو[ حول رمك اس كف كن سيق 11 انها 


ف القحاوات وهافن الأزقن) 


كسى كه جنين ملكك بىانتها و قدرت بىيايان دارد از بىنياز ساختن بند كان خود عاجز نخواهد بود» سبس براى تأكيد در باره 
يرغي كاري درايق موود وهر موود ذيكره م قرمايد» ابه يهود واتضارا وكساتق كه قبل از شما ذارائ كتاب اسماتق يودتك و 
همجنين به شماء سفارش كردهايم كه برغ كارك يله كتيده زو لقذ وضها ليق ارثا الْكتاب مِنْ فيكم وَ إِيَاكُمْ أن انَقُوا 
اللّه). 

بعد روى سخن را به مسلمانان كرده» مى كويد: اجراى دستور تقوا به سود خود شماست,ء و خدا نيازى به آن ندارد «واكر 
سريبدى كنبللة واواه طغيان و تافرماتى بيقن كيريد زياتى يه عدا نمىوسده آنجه دن آسمائها و انجه در رمن است از آن 


اممق ار اوه قاد دن خون قاطن اسه (3: 3 تكنووا نان الوساق اللتعاواكو ماق الاؤذفن و كان الله عه خيريدا). 
سوره نساء (©): آية 17"7] ..... ص : اع 


(اتجددر اتبحاتيا و آفحه هر ذمى امت تلك خوايه وكيدا انيار محاتظهير كيباق و افارة من كنزو للدنها فى 
السّماواتٍ وَ ما فِى الْأَرْضِ و كفى باللهِ وَكِينًا). 


سوره نساء (©): آية 1"7] ..... ص : 1م58 


(آيه *1)- سيس مىفرمايد: «براى خدا هيج مانعى ندارد كه شما را از بين ببرد» و جمعيتى آمادهتر و مصمممتر جانشين شما 
كندء كه در راه اطاعت او كوشاتر باشند و خداوند توانايى براين كار را دارد (إِنْ يَشَأْ يذْهِبِكم أَيّهَا النّاسٌ وَ يَأْتِ بِآحَرِينَ وَ 
كان الله على ذلك قَدِيرا). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: امع 
سوره نساء (©): آية ©"18] ..... ص : 1ع 


(آيه *17)- در اين آيهء سخن از كسانى به ميان آمده كه دم از ايمان به خدا مى زنند» و در ميدانهاى جهاد شركت مى كنند و 
دستورات اسلام را به كار مى بندند» بدون اين كه هدف الهى داشته باشند» بلكه منظورشان به دست آوردن نتايج مادى همانند 
غنايم جنككى و مانند آن استء مىفرمايد: «كسانى كه تنها ياداش دنيا مىطلبند (در اشتباهند) زيرا در نزد يرورد كار ياداش دنيا 
اعرف شركوس اعد فق كان ترمد لوث الذنا فينة الله نوات الذاتي ابو أ عدو وى هرا باك هر دو اس واكك باو 
خداوند از نيات همكان آكاه است و هر صدايى را مىشنود و هر صحنهاى را مى بيند واز اعمال منافق صفتان اطلاع دارد) (وَ 
كان الل شيعا تصير اا 


سوره نساء (): آية ه١1]‏ ..... ص : م2 


( ايه 3 )- عدالت اجتماعى! به تناسب دستورهايى كه در آيات كذشته در باره اجراى عدالت در مورد يتيمان» و همسران 


داده شده؛ در اين آيه يكك اصل اساسى و يكك قانون كلى در باره اجراى عدالت در همه موارد بدون استثناء ذكر مى كند و 


مىفرمايد: «ى كسانى كه ايمان آوردهايد كاملا قيام به عدالت كنيد» (يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا كونُوا قَوَامِينَ الْقَسْطِ). يعنى» بايد 
آنجنان عدالت را اجرا كنيد كه كمترين انحرافى به هيج طرف بيدا نكنيد. 

سيس براى تأكيد مطلب مسأله «شهادت» را عنوان كرده» مىفرمايد: به خصوص در مورد شهادت بايد همه ملاحظات را كنار 
بكذاريد «و فقط به خاطر خدا شهادت به حق دهيد؛ اكر جه به زيان شخص شما يا يدر و مادر و يا نزديكان تمام شود (شهَداءَ 
ِلِّوَأَو عَلى أَنْفُسِكمْ أو الْوالِدَين وَ الأَْيينَ. 

از اين جمله اسنفاده مى شود كه يستكان م توائئد با حفظ اصول عدالت به سود .يا بهزيان يكديكر شهادت ذهيد. 

سيس به قسمت ديككرى از عوامل انحراف از اصل عدالت اشاره كرده مىفرمايد: «نه ملا-حظه ثروت ثروتمندان بايد مانع 
شهادت به حق كردد و نه عواطف ناشى از ملاحظه فقر فقيران» زيرا «اكر آن كس كه شهادت به حق به زيان او تمام مىشود. 
ثروتمند يا فقير باشدء خداوند نسبت به حال آنها آكاهتر است» نه صاحبان زر و زور مىتوانند در برابر حمايت يرورد كار 
زيانى به شاهدان بر حق بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 587 

ووسالتةة .وقد ققر با اتسراى عذالك كرسي هن مانده (إن يكن عا أذ فكرا قالله أوليى بهما). 

باز يراق تأكيل وسعوو م دهك كه واوتهوى :وهوس بيروى تكد تاماتى دن راد اجراق عدذالت ابجاد كرددة (قَلا تتَبعُوا الْهَوى 
أنْ تَعْدِلُوا). 

از اين جمله به خوبى استفاده مى شود كه سر جشمه مظالم و ستمهاء هوى يرستى است و اكر اجتماعى هوى يرست نباشد» ظلم 
وستم در آن راه نخواهد داشت! بار ديكر به خاطر اهميتى كه موضوع اجراى عدالت دارد» روى اين دستور تكيه كرده 
مىفرمايد: «اكر مانع رسيدن حق به حقدار شويد و يا حتى را تحريف نماييد ويا يس از آشكار شدن حق از آن اعراض كنيد 
حداوتن 31 اعمال يا ا كاداسة» (وَ إن تَلْوُوا أو تُعْرضُوا قن اللّهَ كات بما تَعْمَلونَ خببراً). 

آيه فوق توجه فوق العاده اسلام را به مسأله عدالت اجتماعى در هر شكل و هر صورت كاملا روشن مىسازد و انواع تأكيداتى 
كه در اين جند جمله به كار رفته است نشان مىدهد كه اسلام تا جه اندازه در اين مسأله مهم انسانى و اجتماعى» حساسيت 
داردء اككر جه با نهايت تأسف ميان عمل مسلمانان» و اين دستور عالى اسلامى» فاصله از زمين تا آسمان است!ء و همين يكى از 


اسرار عقب ماندكّى آنهاست. 


سوره نساء (5): آية ]1١87‏ ..... ص : “39ر6 
اشاره 

(آيه ع"1) 

شأن نزول: ..... ص : “انمع 


از «ابن عباس» نقل شده كه اين آيه در باره جمعى از بزركان اهل كتاب نازل كرديد مانند عبد الله بن سلام و اسد بن كعب و 


آسمانى تو و موسى و تورات وعزير ايمان مى آوريم ولى به ساير كتابهاى آسمانى و همجنين ساير انبياء ايمان نداريم. 
ابه نازل شد و به آنها تعليم داد كه بايد به همه ايمان داشته باشيك. 


0 


تفسير: ..... ص : 1م82 


با توجه به شأن نزول» روى سخن در آيه به جمعى از مؤمنان اهل كتاب است كه آنها يس از قبول اسلام روى تعصبهاى 
خاصى تنها اظهار ايمان به بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 5816 

مذهب سابق خود و آيين اسلام مى كردندء اما قرآن به آنها توصيه مى كند كه تمام ييامبران و كتب آسمانى را به رسميت 
بشناسند» زيرا همه از طرف يكك مبدء مبعوث شدهاند. بنابراين» معنى ندارد كه بعضى از آنها را ببذيرند و بعضى را نيذيرند» 
مكر يكك حقيقت واحد تبعيض بردار است؟ و مكر تعصبها مى تواند جلو واقعيات را بكيرد؟ لذا آيه مى كويد: «لى كسانى كه 
ايمان آوردهايد به خدا و يبامبرش (ييامبر اسلام) وكتانى كدير او ثازل شدوءو كن اسماتق شين همك ابمان بياوريدة (با 
با الَِّينَ آمنُوا آمِنُوا باللّهِ وَوَسُولِه وَ الكتاب الَّذِ نَزَّلَ على رَسُولِهِ وَ الكتاب الَّذِى أَنْرَلَ مِنْ قَبِلُ). 

و دريايان آيه سرنوشت كسانى را كه از اين واقعيتها غافل بشوند بيان كرده» جنين مىفرمايد: «كسى كه به خدا و فرشتكان» و 
كتب الهى» و فرستادكان اوء و روز بازيسين؛ كافر شود» در كمراهى دور و درازى افتاده است» (وَ مَنْ يكم بالل وَ مَلائكته وَ 
كه وَ رُسْلِهِ وَ الهؤم الآخر فَقَد قل فلالا سيدا 

در حوفت اينافي بع امل در اين آيه لازم شمرده شده؛ يعنى علاوه بر ايمان به مبدء و معاد» ايمان به كتب آسمانى و انبياء 


وفرشتكان نيز لازم است. 
سوره نساء (): آية 17 ]١1‏ رونا 


(آيه /19)- سرنوشت منافقان لجوج! به تناسب بحثى كه در آيه قبل در باره كافران و كمراهى دور و دراز آنها بود در اينجا 
قرآن اشاره به حالت جمعى از آنان كرده كه هر روز شكل تازهاى به خود مى كيرند» روزى در صف مؤمنان» و روز ديكر در 
صف كفارء و باز در صف مؤمنان و سيس در صفوف كافران متعصب و خطرناك قرار مى كيرند خلاصه همجون «بت عبّارا 
هر لمحه به شكلى وهر روز به رنكّى در مىآيند و سر انجام در حال كفر و بىايمانى جان مىدهند! اين آيه در باره سرنوشت 
جنين كسانى مى كويد: «آنها كه ايمان آوردند سيس كافر شدند باز ايمان آوردند و بار ديكر راه كفر بيش كرفتئد و سيس بر 
كفر خود افزودند» هركز خداوند آنها را نم ىآمرزد و به راه راست هدايت نم ىكند» (إنَّ الْدييَ آمَنوا 8 كندوا © آمنُوا ثم 
كَفَرُوا ثم ادادُوا كُفْرا َم يكن الله لَغفِرَ لَهُْ و لا لَِهدِيَهُعْ سَبِينًا). 

بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 580 


سوره نساء (6): آية 1"4] ..... ص : ممع 


1ن تددر ان ادم كويد وداره فيه ازانقاة عرض مده كد غذ ات وردنا كن رزاع آنها اسيك انض المدافقيى بأن 
لَهُعْ عَذَاباً أليماً). 


سوره نساء (): آآية 15/9] ..... ص : مم6 


(آايه 9)- و دراين أيه اين دسته از منافقان جنين توصيف شدهاند: «آنها كافران رابه جاى مؤمئنان دوست خود انتخاب 
مى كنند» (الذِينَ يَنَحَدُونَ الكافرينَ أُولِياءَ مِنْ دُونٍ الْمَؤْمِنِينَ». سيس مى كويد: هدف آنها از اين انتخاب جيست؟ «آيا راستى 
فى خوافته ادرو عقي اتطروق ابن كوسيي براى خود كسب كنند!؟! (أ يَتتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعزَُّ). «در حالى كه تمام عزتها 
مخصوص خداست (قَِنَ الْعِزَةَ لِلهِ جميعاً) زيرا عزت همواره از «علم) و «قدرت» سر جشمه مى كيرد و اينها كه قدرت و 
علمشان تانح اسك “كاوص دشان ماخ تيك كه ور اتلك مضنأ عدت باسك 

اين آيه به همه مسلمانان هشدار مىدهد كه عزت خود را در همه شؤون زندكى اعم از شؤون اقتصادى و فرهنكى و سياسى و 
كرده و به سراغ كار خويش مىروند كه كويى هركز با هم آشنايى نداشتند» جنانكه تاريخ معاصر شاهد بسيار كوياى اين 


سوره نساء (): آية ]1٠‏ ..... ص : عع 
اشاره 


(آيه ٠ع٠١)‏ 


شأن نزول: 6٠6‏ صن 5ه وعءع 


از ابن عباس نقل شده كه: جمعى از منافقان در جلسات دانشمندان يهود مىنشستند, جلساتى كه در آن نسبت به آيات قرآن 


استهزاء مىشدء آيه نازل كشت و عاقبت شوم اين عمل را روشن ساخت. 
تفسير: 66وهوه ص : 280 ؟ 


در مجلس كناه ننشينيد- در سوره انعام آيه 58 صريحا به ييامبر صِلى الله عليه و آله دستور داده است كه: «اكر مشاهده كنى 
كساتق شبك به آياث قر ان اتهزاء فى كندد و سحتان نازوا فى كويندة از 'آنها اغراض كن 

اين آيه بار ديكر اين حكم اسلامى را تأكيد مى كند و به مسلمانان هشدار مىدهد كه: «در قرآن به شما قبلا دستور داده شده 
كه سكاس يبشتويد افرادئ تسبث .يه آبات قرآن كقر ى ووزقد و اسعيواء فى كنك يا آنها تنشيتيد ا از ايخ كان مدرق نظر 
كردهء به مسائل ديكرى ببردازند» (وَ قَدْ تَزَّلَ عَلَيِكُمْ فى الْكتاب أَنْ إذا سَمِعْتُمْ آياتٍ الله ب ركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 6898 
يكمَرٌ بها وَ يُشتهْرٌأ بها فلا تَمَعَدُوا مَعَهُمْ حنّى يتخوضوا فى حَدِيث غَْرهِ) 

,سيسن لتبحه اين كار رانين ببان هى كند كد واكرشها درابخ كوثة مجالين شركت كرديد هماشد آنها ضواهيد وكاو 


سرنوشتتان» سرنوشت آنهاست (إِنكم إذاً مِتلْهُخ). 
باز براى تأكيد اين مطلب اضافه مى كند شركت در اين كونه جلسات نشانه روح نفاق است «و خداوند همه منافقان و كافران را 


در دوزخ جمع مى كند؛ (إنَّ الله جام الْمُنافِقِينَ وَ الْكافِرينَ فى جَهْنَم جمِيعاً). 
سوره نساء (©): آية 1181] ..... ص : ععرع 


(آيه -)١8١‏ صفات منافقان! اين آيه و آيات بعد قسمتى ديكر از صفات منافقان و انديشههاى يريشان آنها را بازكو مىكندء 
مى كويد: «منافقان كسانى هستند كه هميشه مى خواهند از هر ييشامدى به نفع خود بهرهبردارى كنند» اكر يبروزى نصيب شما 
شود فورا خود را در صف مؤمنان جا زده» مى كويند آيا ما با شما نبوديم و آيا كمكهاى ارزنده ما مؤثر در غلبه و ييروزى شما 
نبود؟ بنابراين» ما هم در تمام اين موفقيتها و نتايج معنوى و مادى آن شريكك و سهيميم) (الَِينَ يترَنَضصُونٌ بكم قَإِنْ كانَ كم 
نح مِنّ اللّهِ قالوا أ لَمْ نَكنْ مَعَكم). 
امااكر بهرهاى از اين ييروزى نصيب دشمنان اسلام شودء فورا خود را به آنها نزديكك كرده؛ مراتب رضامندى خويش را به 
آنها اعلا-م مىدارند و مىكويند: «اين كارونيع كنذا را تاورديه عار بلطلو ناووعام لحل #ريزابر انها كرضيم 
بنابراين» ما هم در اين ببروزيها سهمى داريم!! (وَ إِنْ كات لِلْكافرِينَ نَصِيبٌ قالُوا أََمْ تَسخوذ عَليْكمْ ولع ون اقر ويف 

به اين ترتيب اين دسته با فرصت طلبى مخصوص خودء كاهى «رفيق قافله» اند و كاهى «شريكك دزد؛ وعمرى رايا اين دو 
دوزه بازى كردن مى كذرانند! ولى قرآن سر انجام آنها را با يكك جمله كوتاه بيان م ىكند و مىكويد: بالاخره روزى فرا 
مىرسد كه يردهها بالا مىرود و نقاب از جهره زشت آنان برداشته مىشود. آرى! «در روز قيامت خداوند در ميان شما 
فقناوت» م كلت (قالله يتشكة يينكة يؤء القياقة). بر كزيادة لأسي تنوقةة جح انض لاقع 
و براى اين كه مؤمنان واقعى مرعوب آنان نشوند در يايان آيه اضافه مى كند: 
«هيج كاه خداوند راهى براى بيروزى و تسلط كافران بر مسلمانان قرار نداده است» (وَ لَنْ يَجْعَلَ الله لْكافرِينَ عَلَى الْمؤْمِنِينَ 
يعنى كافران نه تنها از نظر منطق بلكه از نظر نظامى و سياسى و فرهنككى و اقتصادى و خلاصه از هيج نظر بر افراد با ايمان» جيره 
نخواهند شد. 

واكر بيروزى آنها را بر مسلمانان در ميدانهاى مختلف با جشم خود مىبينيم به خاطر آن است كه بسيارى از مسلمانان مؤمنان 
واقعى نيستند» نه خبرى از اتحاد و اخوت اسلامى در ميان آنان است و نه علم و آكاهى لازم كه اسلام آن رااز لحظه تولد تا 


مركك بر همه لازم شمرده است دارند» و جون جنانند طبعا جنينئد! 
سوره نساء (©): آية 1617] ..... ص : لاع 


(آيه 187)- دراين آيه و آيه بعد ينج صفت ديككر از صفات منافقان در عبارات كوتاهى آمده است: 
-١‏ آنها براى رسيدن به اهداف شوم خود از راه خدعه و نيرنكك وارد مىشوند و حتى مىخواهند: به خدا خدعه و نيرنكك زنند 
در حالى كه در همان لحظات كه در صدد جنين كارى هستند در يكك نوع خدعه واقع شدهاندء زيرا براى به دست آوردن 


سرمايههاى ناجيزى سرمايههاى بزركك وجود خود رااز دست مىدهند بطورى كه آيه مىكويد: «منافقان مىخواهند خدا را 


فريب دهند در حالى كه او آنها رافريب مىدهد) (إنَّ الْمُنافِقِينَ بُحَادِعُونَ الله وَحُوَ خادِعهُعْ) 

."- آنها از خدا دورند و از راز و نياز با او لذت نمىبرند وابه همين دليل: 

«هنكامى كه به نماز برخيزند سر تا ياى آنها غرق كسالت و بىحالى است» (وَ إذا قامُوا ِلَى الصَّلاةٍ قامُوا كسالى) 

.- آنها جون به خدا ووعدههاى يزركك او ابعهان ندارند» «اكر عبادت يا عمل نيكى انجام دهند آن نيز از روى رياست نه به 
خاطز خند اها (تراوث الات ) 

.- (آنها كاهى ذكرى هم بككويند و يادى از خدا كنند از صميم دل و از روى آكاهى و بيدارى نيست و اككر هم باشد بسيار 
كم است» (وَ لا يَذَّكرُونَ الله إلا قَلِيًا) 


سوره نساء (): آية 1517] ..... ص : /انع 


(آيه 151)- ينجم: «آنها افراد سركردان و بىهدف و فاقد برنامه و مسير بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: /52 

مشوكس الدع لاع مل قتا كدو تبون ضيف كافران»! (مُدَبدَيينَ بَئِنَ ذلك لا إلى هؤلة. ةلآ إلى هؤلاء), 

فكو بايا 1ه سرتوفت آنها را حنيخ يبان هى كلك انها افرادى جه كه بز اثر اغمالشان خد| سافن راان آثان برداشهه وذو 
بيراههها كمراهشان ساخته «و هر كس را خدا كمراه كند هيج كاه راه نجاتى براى آنان نخواهى يافت» (وَ مَنْ يُضْيِلٍ الله َلَنْ 
تَجِدَ لَه سَبِيلًا). 


سوره نساء (©): آآية ©1] ..... ص : 624 


(آيه 18)- در آيات كذشته اشاره به كوشهاى از صفات منافقان و كافران شد و در اين آيه نخست مىفرمايد: «اى كسانى كه 
ايمان آوردهايد! كافران (و منافقان) را به جاى مؤمنان تكيه كاه و ولىّ خوة انتخاب نكنيده (يا أبهَا الّينَ آمبُوا لا كيد دوا 
الكافِرِينَ أؤليا مِنْ دُونٍ الْمَؤْمِنِينَ). 

جرا كه اين عمل يكك جرم و قانونشكنى آشكار و شرك به خداوند است و با توجه به قانون عدالت يرورد كار موجب 
استحقاق مجازات شديدى است لذا به دنبال آن مىفرمايد: «آيا مىخواهيد دليل روشنى بر ضد خود در ييشكاه يرورد كار 


درست كيده را تريذوة أن قنكلا اله فليكع علطام قي 
سوره نساء (5): آيةَ 8؟١]‏ ...ا ص : الع 


مى نهند» مى فرمايد: «منافقان در يايينترين و نازلترين مراحل دوزخ قرار دارند و هيج كونه ياورى براى آنها نخواهى يافت» (إِنَ 
الْمُنافِقِينَ فى الدَّرْكِ الَْسْفَل مِنَ النّارِ وَ أَنْ تَجدَ لَهُمْ نَصِيرا). 
از اين آيه به خوبى استفاده مىشود كه از نظر اسلام نفاق بدترين انواع كفر و منافقان دورترين مردم از خحدا هستند؛ و به 


همين دليل جايكاه آنها بدترين و يستترين نقطه دوزخ است. 


سوره نساء (5): آية 8 ]١‏ ...ا ص : الع 


(آيه 162)- اما براى اين كه روشن شود حتى اين افراد فوق العاده آلوده؛ راه بازكشت به سوى خدا و اصلاح موقعيت خويشتن 
دارثد» اضافه مى كتتد: «مكر آنها كه ويه كرده. و اعسال خوداوا اصلاح تمايفد (و كذشته را جبران كتند) ويه دامن لطت 
برورد كار جنكك بزنند و دين وايمان خود را براى خدا خالص كردانند» (إنَا بركزيده تفسير نمونهه ج١1‏ ص: 524 

الِّينَ تابُوا وَ أَصْلّحُوا وَ امْتَصَمُوا باللّهِ وَأَخْلَصُوا ديه للا 

. اجنين كسانى (سر انجام اهل نجات خواهند شد) و با مؤمنان قرين مى كردند) (أوايِتَ مع الْمُؤْمِنِينَ). «و خداوند ياداش 


مقي اميه افزاديا انان كراهة ساد له موق ركان الخزويق أخرا فليم 
سوره نساء (6): آية 11©17] ..... ص : وعع 


(آيه /ا15)- مجازاتهاى خدا انتقامى نيست! در اين آيه به يكك «واقعيت مهم» اشاره مى شود و آن اين كه مجازاتهاى دردناكك 
الهى نه به خاطر آن است كه خداوند بخواهد از بندكان عاصى «انتقام) يكبرذ ويا تقدازت تماى) كنده و بازباني كداز 
رهكذر عصياق آنها دو رشيده ات (اجبرات) ايده زيرا همه ابنها لأزمه تقايص و كمنودهاست كداذات ياك مدا از آنها 
مبرّاستء بلكه اين مجازاتها همكى بازتابها و نتايج سوء اعمال و عقايد خود انسانهاست. 

والكذا ادو تحاط وسناسه ساو 4 مسادات قدا ابد ا كرش نا وار ست و اهاة ساورينة وها بش اله 
بعذايكم إن شَكَثم و آمثع). 

يعنى» اكر شما ايمان و عمل صالحى داشته باشيد و از مواهب الهى سوء استفاده نكنيد» بدون شكك كمترين مجازاتى دامن شما 
را تخواهد كرفت 

و براى تأكيد اين موضوع اضافه مى كند: «خداوند هم از اعمال و نيات شما آ كاه است و هم در برابر اعمال نيكك شما شاكر و 
باداشدهتدة است» '(وَ كا الله شاكراً عليماً). 

در آيه فوق موضوع «شك ركزارى» بر «ايمان» مقدم شده است و اين به خاطر آن است كه تا انسان نعمتها و مواهب نخدا را 


نشناسد و به مقام شك كزارى نرسدء نمى تواند خود او را بشناسد- دقت كنيد. 
آغاز جزء ششم قرآن مجيد ..... ص : 5894 

ادامه سوره نساء ..... ص : 9م58 

سوره نساء (6): آية 154] ..... ص : وعع 


(آيه -)١158‏ دراين آيه و آيه بعد اشاره به بخشى از دستورات اخلاقى اسلام شده» نخست مىفرمايد: «خدا دوست نمىدارد 
كه بدكوبى شود ويا عيوب و اعمال زشت اشخاص با سخن برملا شود» (لا يُحِبٌ الله الّجهْرَبالشُوءِ مِنّ الْقَوْلِ). بركزيده تفسير 
نمونه» ج اح صسصس: 57/١‏ 
زيرا همان كونه كه خداوند «سنّار العيوب» استء دوست ندارد كه افراد بشر يردهدرى كنند و عيوب مردم را فاش سازند و 
آبروى آنها را ببرند. 
سيس به بعضى از امور كه مجوز اين كونه بدكوبيها و يردهدريها مىشود اشاره كرده؛ مىفرمايد: «مكر كسى كه مظلوم واقع 


شده) (إنَا مَنْ ظلِمَ). 

جنين افراد براى دفاع از خويشتن در برابر ظلم ظالم حق دارند اقدام به شكايت كنند ويا از مظالم و ستمكريها آشكارا مذمت 
ا 00 
ودر يايان آيه- همان طور كه روش قرآن است- براى اين كه افرادى از اين استثناء نيز سوء استفاده نكنند و به بهانه اين كه 
مظلوم واقع شدهاند عيوب مردم را بدون جهت آشكار نسازند مىفرمايد: «خداوند سخنان را مىشنود و از نيات كاه است» (وَ 
كانالله شميفا عليماً). 


سوره نساء (©): آية 189] ..... ص : 61/٠‏ 


(آيه -)١89‏ در اين آيهء به نقطه مقابل اين حكم اشاره كرده؛ مىفرمايد: «اكر نيكيهاى افراد را اظهار كنيد و يا مخفى نماييد 
م000 
كركواتةدراة عقو و مخشكن واافيقى كرك ديتر اسيك وير اا يكاز عر ا رك ارم كار الوى لم كم عافن للارت بو هر 
كونه انتقامء بندكان شايسته خود را مورد عفو قرار مىدهدء (إِنْ تعدو حيرا أو تُحْفُوهُ أؤ تَعُْوا عَنْ سُوءٍ فقن اللّهَ كان عَفُرَا 


را 
سوره نساء (©6): آية +18] ..... ص : 61/٠‏ 


(آيه -)16١‏ ميان ييامبران تبعيض نيست! در اين آيه و آيه بعد توصيفى از حال جمعى از كافران و مؤمنان و سرنوشت آنها 
آمده است و آيات كذشته را كه در باره منافقان بود تكميل مى كند. 

نخست به كسانى كه ميان بيامبران الهى فرق كذاشته. بعضى را بر حق و بعضى را بر باطل مىدانند اشاره كرده» مىفرمايد: 
«آنها كه به خدا و ييامبرانش كافر مىشوند و مىخواهند ميان خدا و ييامبران تفرقه بيندازند و اظهار مىدارند كه ما نسبت به 
يحب از الها ايعان ذ ارركم كار جه يعني ركريرا يه روحت لب ننانيو وي كمان وه مي عوامتد دز ا. ين ميان راهى بيدا 

كننك ...) (ِنَ الدية بركزيده تفسير نمونه» جا ص: الاع 

يَكَفُرُونَ باللّهِ وَرُسْلِهِ وَ يُرِبِدُونَ أَنْ يُفَرَقُوا َنَ اللِّ وَ وله و َفُوُونَ نؤْمِنٌ يَغض و لَكَفْرُ يبغض و يُرِيدُونَ أن يتَحذُوا بئِنَ ذيك 
در حقيقت اين جمله حال يهوديان و مسيحيان را روشن مىسازد كه يهوديان مسيح را به رسميت نمى شناختند» و هر دوء ييامبر 
اسلام صلّى الله عليه و آله راء در حالى كه طبق كتب آسمانى آنها نبوت اين بيامبران بر ايشان ثابت شده بود. 

بنابراين» ايمان آنها حتى در مواردى كه نسبت به آن اظهار ايمان مى كنند» بىارزش قلمداد شده استء جرا كه از روح 


حق جوبى سر جشمه نمى كيرد. 
سوره نساء (): آية 141] ..... ص : 1/1 


(آيه -)١18١‏ در اين آيه ماهيت اين افراد را بيان كرده» مىفرمايد: «آنها كافران واقعى هستند) (أوليك هم الْكافِدونَ حَقًا). 


ودريايان آنها را تهديد كردم فى كواندة «ما براى كافران عذاب توهين آميز و خواركنندهاى فراهم ساختهايم) 5 أَغْمَدّنا 


للَكافِرِينَ عَذَاباً مُهيناً). 
سوره نساء (): آية 1417] ..... ص : 61/1 


(آيه 7 در اين آيه به وضع مؤمنان و سرنوشت آنها اشاره كرده و مى كويد: «كسانى كه ايمان به خدا و همه يبامبران او 
آوردهاند و در ميان هيج يكك از آنها تفرقه نينداختند (و با اين كارء «تسليم و اخلاص» خود در برابر حقء و مبارزه با هر كونه 
«تعصب! نابجا را اثبات نمودند) به زودى خداوند ياداشهاى آنها را به آنها خواهد داد) (وَ الّذِينَ آمَنُوا بالل وَ وُسْلِه وَ لَمْ يُفَرقَوا 
وق أعد يلق وليك طؤت لزقهه اررق ). 

ودر يايان آيه به اين مطلب اشاره مىشود كه اككر اين دسته از مؤمنان در كذشته مرتكب جنان تعصبها و تفرقهها و كناهان 
ديكر شدند اكر ايمان خود را خالص كرده و به سوى خدا بازكردند خداوند آنها را مىبخشد «و خداوند همواره آمرزنده و 


مهربان بوده و هست» (وّ كان الله عُنووا 00 


سوره نساء (6): آية "1017] ..... ص : 61/1 
اشاره 

)1١47 (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : 1/1١‏ 


جمعى از يهود نزد بيامبر صلَى الله عليه و آله آمدند و كفتند: اكر تو بيغمبر خدايى كتاب آسمانى خود را يكجا به ما عرضه 
كن» همانطور كه موسى تورات را يكجا آوردء اين آيه و آيه بعد نازل شد و به آنها ياسخ كفت. 


تفسير: 558 ص : الاع 


بهانه جويى يهود- در اين آيه» نخست اشاره به درخواست اهل بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 517 

كناب (زهود) م كهد وى كويذة ذاغل كتانب ازغ و تقاعاى كد كه كناق ان امدياة (كجا) بر آنه نازل كتىء زد تلك 
أَهْلٌ الْكتاب أن تترّلَ عَلَيهمْ كتاباً من الشسماِ). 

شكك نيست كه آنها در اين تقاضاى خود حسن نيت نداشتند» زيرا هدف از نزول كتاب آسمانى همان ارشاد و هدايت و 
تربيت استء كاهى اين هدف با نزول كتاب آسمانى يكجا تأمين مىشود, و كاهى تدريجى بودن آن به اين هدف بيشتر 
كته كلك 

لذا به دنبال اين تقاضا خداوند به عدم حسن نيت آنها اشاره كرده» و ضمن دلدارى به بيامبرشء سابقه لجاجت و عناد و 


بهانهجويى يهود را در برابر يبامبر بزركٌشان موسى بن عمران باز كو مى كند. 


حبك تن كوسلة (ابنها ال مرسى سيرهان يررك وعجفر الاين خواسطت.و كقشده: عدا وا شكارا بةاعاتشان ندها! افق 
سَأَلُوا مُوسى أكبرَ مِنْ ذلك فَقَالُوا أرنا الله جَهرَة). 

اين درخواست عجيب و غير منطقى كه نوعى از عقيده بتيرستان را منعكس مىساخت و خدا را جسم و محدود معرفى 
م ىكرد و بدون شكك از لجاجت و عناد سر جشمه كرفته بود» سبب شد كه «صاعقه آسمانى به خاطر اين ظلم و ستم آنها را فرا 
كرفت» (فَأَحَدَتهُمُ الصَّاعِقَةَ بظلْمِهة). 

سيس به يكن :ديكر ان اعشال زكث آنها كه ساله «كوساله برس بود اشاره هن كند وه كويد «انها يسن ال مشاهده أن 
همه معجزات و دلايل روشنء كوساله را به عنوان معبود خود انتخاب كردند! (ثَمْ انَخَذُوا الْعجْلَ مِنْ بَعْد ما جاءَئهُمُ الْبِناتُ). 
ولى با اين همه براى اين كه به راه با زكردند «ما آنها را بخشيديم و به موسى برترى و حكومت آشكارى داديم» و بساط 
رسواى سامرى و كوساله برستان را برجيديم؛ (فَعَمَوْنا عَنْ ذلكك و آثينا مُوسى سُلْطاناً مُيينً). 


سوره نساء (؟): آية 106] كن 71/14 


توعه سباق ؟آنها تكراب عقلق يندا تسد وان ثر كن غرور و الجلمك ابي تامداتد به حمين بحيتث انا كوه طون زااير 
بالاى سر آنها به حركت بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 517 

درآورديم» ودر همان حال از آنها بيمان كرفتيم و به آنها كفتيم كه به عنوان توبه از كناهانتان از در بيت المقدس با خضوع و 
خشوع وارد شويدء و نيز به آنها تأكيد كرديم كه در روز شنبه دست از كسب و كار بكشيد و راه تعدى و تجاوز را بيش 
كريد زو ازعاهاة درا كددن 81 ووق دش حرام يود الستغاده كنيد وهر برارهيه ابنبانيماة ديد :از الاق كرفييه انا 
لهااي هيع يكف ازاين وسانهاي .حر كد رف تكردهدا (لازنقنا توققه الطرو يمكافية و كنا ليه لاخر الياث قعدا وك تن 
تَعْدُوا فى الت و أَحَذْنا مِنْهُعْ ميثاقاً عَِيظاً). 


سوره نساء (): آيةَ 144] ..... ص : 1/7 


(آيه -)١00‏ كوشه ديكرى از خلافكاريهاى يهود! در اينجا قرآن به قسمتهاى ديكرى از خلافكاريهاى بنى اسرائيل و 
كارشكنيها و دشمنيهاى آنها با ييامبران خدا اشاره كرده است. 

نخستء به بيمازنشكنى و كفر جمعى از آنها و قتل بيامبران به دست آنان اشاره كرده جنين مىفرمايد: «ما آنها را به خاطر 
بيمان شكنى» از رحمت خود دور ساختيم يا قسمتى از نعمتهاى ياكيزه را بر آنان تحريم نموديم (قبما نَفْضهِمْ ميثاقهُغ). 

آنها به دنبال اين بيمان شكنىء «آيات يرورد كار را انكار كردند و راه مخالفت بيش كرفتند» (وَ كفْرهِمْ بآياتٍ اللَّد). 

و به اين نيز قناعت نكردندء «بلكه دست به جنايت بزركك ديكرى كه قتل و كشتن راهنمايان و هاديان راه حق يعنى ييامبران 
زدند و بدون هيج مجوزى آنها راز بين بردند) (وَ قَيْلِهِمُ اليا بغَثِر 0 

آنها به قدرى در اعمال خلاف جسور و بىباك بودند كه كفتار ييامبران را به باد استهزاء مى كرفتند و صريحا به آنها «كفتند: 
بر دلهاى ما برده افكنده شده كه مانع شنيدن و يذيرش دعوت شماست! (وَ قَوْلِهِمْ قُلُوبنا غُلْفْ). 

در اينجا قرآن اضافه م ىكند: دلهاى آنها به كلى مهر شده و هيج كونه حقى در آن نفوذ نمىكند ولى عامل آن كفر و 
بىايمانى» خود آنها هستند و به همين دليل جز افراد كمى كه خود را از اين كونه لجاجتها بركنار داشتهاند ايمان نم ىآورندء 


مى فرمايد: «آرى! خداوند به علت كفرشانء بر دلهاى آنها مهر زده» كه جز عده كمى بركزيده تفسير نمونه. ج١1‏ ص: عع 
(كه راه حق مى يويند و لجاج ندارند) ايمان مى آورند» (بل طَبَعَ الله عَلَيِها بكفْرهِم قلا يُؤْمنُونَ إلا قَينًا). 


سوره نساء (6): آية ]١407‏ ع قن 1 51/17 


(آيه -)١1١©©‏ «آنها در راه كفر آن جنان سريع تاختند كه به مريم ياكدامنء مادر ييامبر بزركك خدا كه به فرمان الهى بدون 
همسر باردار شده نوه تبسك ور كن زدند) (وَ بكفرهم وَ قَوْلِهِمْ على مَرْيَمَ بهتانا عَظِيماً). 


سوره نساء (5): آيةَ ]١01/‏ عد فلن : 1/7 


(آيه -)١01/‏ حتى آنها به كشتن بيامبران افتخار مى كردند «و مى كفتند ما مسيح عيسى بن مريم رسولخدا را كشتهايم) (وَ قَوْلِهمْ 
نا ْنَا الْمسِيح عِيسَى ابْنَ مَوْيمَ رَسُولَ اللّ). و شايد تعبير به رسول الله را در مورد مسيح از روى استهزاء و سخريه مى كفتند. 
در حالى كه در اين ادعاى خود نيز كاذب بودند, «آنها هركز مسيح را نكشتند و نه به دار آويختند بلكه ديكرى را كه شباهت 
به او داشت اشتباها به دار زدند)» (وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبوهٌ وَ لكن شه لَهُْ). 

يسن قر آنل هن كويدة لوااكاوو ع رمي ااي ورور ادر كرتن احج يك با كنم كول يعاد زد عاد 
و تنها از تخمين و كمان بيروى مى كردند» (و إنَّ اين اتهُوا به لَفِى شّكك مه ما لهُْ به من عم نا ب الَن). 

آنكاه قرآن به عنوان تأكيد مطلب مى كويد: او قطعا او را تكشديد» (3 ما ككلوة قينا 


سوره نساء (5): آيةَ ]١0/‏ روي 


(آيه 184)- «بلكه خداوند او را به سوى خود برد و خداوند قادر و حكيم است» (بَل وَكْعَهَ الله إليدق كان الله وير حكيما). 


اكر مى بينيم قرآن مخصوصا روى مصلوب نشدن مسيح (ع) تكيه كرده؛ به خاطر اين است كه عقيده خرافى فداء و بازخريد 
كناهان امت را بهشدت بكويدء كا اسيحان فخات رادر كروه اعمال خويكن بيتتد: تدر يثاه يردن به صليت! 


سوره نساء (): آية ]١09‏ عضن ٠:‏ 1/6 


(آيه -)١189‏ در تفسير اين آيه دو احتمال است كه هر يكك به جهاتى قابل ملاحظه است: 

-١‏ آيه مىفرمايد: «هيج كس از اهل كتاب نيست مكر اين كه به مسيح (ع) بيش از مركك خود ايمان مىآورد؛ (وَ إِنْ مِنْ أَهْلٍ 
الكتاب إل يُؤْمِئَنّ به قبِلَ مَوْتِهِ). ب ركزيده تفسير نمونه. ج1١‏ ص: 51/0 

و آن مكاض ابنث كه اسان ذر آستاته مركة قران فى كيرد :و ارتباط او باابه يجيا ضعيفق »و با جهان بعد ازهر كك قوق 
مى كردد» يردهها از برابر جشم او كنار مىرود و بسيارى از حقايق را مىبيند» در اين موقع است كه جشم حقيقت بين او مقام 
مسيح را مشاهده مى كند و در برابر او تسليم مى كرددء آنها كه منكر او شدند به او مؤمن مى شوند و آنها كه او را خدا دانستند 
به اشتباه خود بى مىبرند در حالى كه اين ايمان هيج كونه سودى براى آنها ندارد- يس جه بهتر اكنون كه ايمان مفيد است 


مؤمن شوند! -١‏ منظور اين است كه تمام اهل كتاب به حضرت مسيح (ع) بيش از «مركك او» ايمان مىآوردند يهوديان او را به 


نبوت مى يذيرند و مسيحيان دست از الوهيت او مى كشند و اين به هنكامى است كه مسيح (ع) طبق روايات اسلامى در موقع 
ظهور حضرت مهدى (عج) از آسمان فرود مىآيد» و يشت سر او نماز م ىكذارد و يهود و نصارا : نيز او را مىبينند و به او و 
مهدى (عج) ايمان مى آورند» و روشن است كه مسيح به حكم اين كه آيينش مربوط به كذشته بوده وظيفه دارد در اين زمان 
از آيين موجود يعنى آيين اسلام كه مهدى (عج) مجرى آن است ييروى كند. 

واي باباة انام ترعايده ود و ووة ومفاعو سو رادو أأنها خراقه بويد ر20ة: القانة كر كي قويل: 

منظور از كواهى مسيح بر ضد آنها اب بن است كه او كواهى مىدهد كه تبليغ رسالت كرده و آنها را هيج كاه به خدايى و 


الرعت وى وغوت تتموذه يلكه يهرروييت يروو د كان دعوت كرذه امت 
سوره نساء (5): آيةٌ 6٠‏ ١ا]‏ ..... ص : 51/8 


(آيه -)١898‏ سرنوشت صالحان و ناصالحان يهود! در آيات كذشته به جند نمونه از خلافكاريهاى يهود اشاره شدء در اين آيه و 
ذه أيةتيعدا تيز بن از ذكر عند تست ذركر از اعمال تاشانسك آثهاء كنرهاى را كدير اثر'ابق اعمال در وتياو اخرت دامان 
هارا كرفدو عن كردو يان مويدارة 

نخست مىفرمايد: ابه خاطر ظلم و ستمى كه يهود كردند, و به خاطر بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 517/8 

اذامو دوم اإرادع ا مض ازجرجان با كوبا كردرا 5 والواحاال يوة احريم رفوو و انادارا او امغافم كرول 
از آن محروم ساختيم (فبظلم مِنَ الّذِينَ هادوا عررّمنا لَه طَيِاتٍ أَجِلّتْ لَهُْوَ بِصَدَهِمْ عَنْ سيل الل كثيرً) 1١‏ 


سوره نساء (©): آية ]١21‏ ..... ص : ع/1 


(آيه -)١2١‏ و نيز به خاطر اين كه «رباخوارى مى كردند با اين كه از آن نهى شده بودند» و همجنين اموال مردم را به ناحق 
مىخوردندء همه اينها سبب شد كه كرفتار آن محروميت شوند) (وَ أَخَذِهِمٌ اربوا وَ قَدْ نّهُوا عَنْهُ وَ كلهم أقوال الثاسن بالباطل ): 
كذشته از اين كيفر دنيوىء» ما آنها را به كيفرهاى اخروى كرفتار خواهيم ساخت «و براى كافران آنها عذاب دردناكى آماده 


كردهدايم) (وَ أَعكدنا للْكافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَانَا أليماً). 
سوره نساء (©): آية 619 ]١‏ عه ان 8 71/2 


(آيه ؟8١)-‏ دراين آيه به واقعيت مهمى اشاره شده كه قرآن كرارا به آن تكيه كرده است و آن اين كه مذمت و نكوهش 
قرآن از يهود به هيج وجه جنبه مبارزه نزادى و طائفهاى ندارد» اسلام هيج نزادى را به عنوان «نزاد؛ مذمت نم ىكند بلكه 
تكوهشها وجيلات آن تتها مترحه آلو كان ومتحرفان استء لذا در ابى ابدافراد با ايمان و باكدافة بهود را اسشاء كردهة و 
مورد ستايش قرار داده و ياداش بزركى به آنها نويد مىدهد, و مى كويد: «ولى آن دسته از يهود كه در علم و دانش راسخند و 
مؤمنان (از دست اسلام) به آنجه بر تو نازل شده و آنجه بر يبامبران بيشين نازل كرديده ايمان مى آورند (همجنين) نما زكزاران 
وزكاتدهندكان وايمانآورندكان به خدا و روز قيامت به زودى ياداش بزركى به آنها خواهيم داد) ١‏ (لكن الرَّاسحَونَ فى 
اللم من و اْمَؤْيُوتَ يُؤْنُوتَ بما أل لكك و ما أنْزلَ من فك و الْمَقِيِينَ الصَلاةً و اْمُؤْتُوَ لرّكاةً و الْمَؤينُونَ بالل وَ اليم 
الآخر وليك متهم أخ را عظيما). 


به همين دليل مىبينيم كه جمعى از بزركان يهود به هنكام ظهور ييامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله و مشاهده دلايل حقانيت او 
به اسلام كرويدند و با جان و دل از آن 


.١158 در مور تحريم طيّبات رجوع كنيد به سوره انعام (2) آيه‎ )١( 
51/1/ بركزيده تفسير نمونه» ج1١2 ص:‎ 
حمايت كردند و مورد احترام ييامبر صِلّى الله عليه و آله و ساير مسلمانان بودند.‎ 


سوره نساء (5): آية "ايرا] لضن 17/17 


(آيه -)١8#‏ در آيات كذشته خوانديم كه يهود در ميان ييامبران خدا تفرقه مىافكندند بعضى را تصديق و بعضى را انكار 
مىكردند در اين آيه» بار ديكر به آنها ياسخ مى كويد كه: «ما بر تو وحى فرستاديم همانطور كه بر نوح و يبامبران بعد ازاو 
وحى فرستاديم و همانطور كه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و ييامبرانى كه از فرزندان يعقوب بودند و عيسى و 
ايوب و يونس و هارون و سليمان وحى نموديم و به داود كتاب زبور داديم» (إِنّ سينا ليك كما أَؤْحينا إلى توح و البئينَمِنْ 
بعْدِهِ وَ أَوْحَينا إلى إِبْراهِيع وَ إِسْماعِيلَ وَ إشْحاق وَ يَعْقُوبَ وَالْأَسِباطٍ وَ عيسى و أَبُوبَ وَ يُونْسَ وَ هارُونَ وَ سُلَيِمانَ و آتينا داودٌ 


000 
سوره نساء (؟): آية © ١ا]‏ كن 1/1 


(آيه ع18١)-‏ در اين آيه اضافه م ىكند ييامبرانى كه وحى بر آنان نازل كرديد منحصر به اينها نبودند بلكه «ييامبران ديكرى كه 
وادمركاقت الوا را براي روات ترقاليم وابيرانى زاك مر رس الخيكا نيا را شرح ندادهايم همكى همين مأموريت را 


داشتند و وحى الهى بر آنها نازل كرديد» (وَ رُسَرْلًا قَدْ قَصَصِ ناهُم عَلَيِكك مِنْ قبل قَبلُ وَ رُسًْا لم تَقْضْص هُعْ عَليِك). و ازا ين بالاتر 
«خداوند رسما با موسى سخن كفت» (وَ كلم الله مُوسى تكليماً). 


سوره نساء (6): آية هع ا] ..... ص : 1/1 


(1ي128) هت كارابة رشع وح هيفة دز نيان شر بودة استثبو يكوه سكن اسّت .ما اقراد السان رااندوة زاهتها و رهير 
بككذرانيم ودر عين حال براى آنها مسؤوليت و تكليف قائل شويم؟ لذا «مااين بيامبران را بشارتدهنده و انذا ركننده قرار 
داديم تابه رحمت و ياداش الهىء مردم را اميدوار سازند و از كيفرهاى او بيم دهند تا اتمام حجت بر آنها شود و بهانهاى 
نداشعه باشنده (رُسنًا مبِْرِينَ و منذِرِينَ لكا بكوم داس على الله حيمة بعد الؤشل). 

خداوند برنامه ارسال اين رهبران را دقيقا تنظيم و اجرا نموده. جرا جنين نباشد با اين كه: «او بر همه جيز توانا و حكيم است» (وَ 
للقي عكيبا: 

حكمت او ايجاب مى كند كه اين كار عملى شود و قدرت او راه را هموار مىسازد. 


ب ركزيده 2 تفعسير نمونه» ج اح ص: ذا 


سوره نساء (): آيةَ 22 ]١‏ ..... ص : 1/4 


(آيه 2072 ودوايق آيدنية باهر دتداري قوت قلياى منشد كه اكرابى حشفيك بوث ووشالك قووا انكار كرددد 
اهحيقق اندارد» زبرا؛ اخحداوند كواه جيزى است كه بر قو فازل كرده ااست» (لكن الله يَفْهَدٌ يما أَنرّلٌ إليكد). 

و البته انتتخاب تو براى اين منصب بىحساب نبوده بلكه «اين آيات را از روى علم به لياقت و شايستكى تو براى مأموريت» نازل 
كرده است» (أَمْرَله بعلمه). 

و در يايان اضافه م ىكند كه نه تنها خداوند كواهى بر حقانيت تو مىدهدء بلكه «فرشتكان برورد كار نيز كواهى مىدهند اكر 


جه كرافى كيذ عاق انتم (9 العلفكة يتهذوة وكنى بالل ليد 
سوره نساء (؟): آيةٌ /ا6١]‏ قن 1/1 


( ابه -)١21/‏ در آيات كذشته بحثهايى در باره افراد بىايمان و باايمان ذكر شله بود دراين ايه اشاره به دستهاى ديكر 
مى كند كه بدترين نوع كفر را اتتخاب كردندء آنها كسانى هستند كه علاوه بر كمراهى خودء كوشش براى كمراه ساختن 
ديكران فى كتنذه ةخود رآه هدايت را ييمودتك ونه هى كذارتد ديكراق اين راهزا ببيماقد أيه هى فرمايد: اكساتى كه كافر 
شدند و مردم را از كام كذاشتن ون زاوحيد! مانع كشتند» در كمراهى دور و درازى كرفتار شدهاند» (إِنَّ الذيق كقدوا و صِدُوا 
عَنْ سَبيل اللَهِ قَدْ ضَلوا ضَلانًا تعيداً). 


سوره نساء (؟): آيةَ 64 ١ا]‏ ..... ص : 4//ا2 


انجام ندادند و هم ستم به خويش كه خود رااز سعادت محروم ساختند و در درّه ضلالت سقوط كردند وهم به ديكران ستم 
كردند كه آنها را از راه حق بازداشتند) جنين افرادى هركز مشمول آمرزش يروردكار نخواهند شد و خداوند آنها را به هيج 


راهى هدايت نمى كند (إِنَّالَِّينَ كَمَرُوا وَ طَلَمُوا لم يكن الله لِيغفِرَ ل وَ لا لِيهْدِيَهُ طرِيقا). 
سوره فساء (6): آية 129] ..... ص : 1/4 


(آيه 9)- (مكر به سوى دوزخ! و آنها براى هميشه در دوزخ مى مانند) (إنا 00 جَهَنَّ خالدينَ فيها ابد 
آنها بايد بدانند كه اين تهديد الهى صورت مىيذيرد» زيرا: «اين كار براى خدا آسان است و قدرت بر آن دارد) (وَ كان ذلكك 


على اللدكينيرا). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: اع 
سوره نساء (6): آآية ]11/٠‏ ..... ص : 1/9 


(آيه -)١0١‏ در آيات كذشته سرنوشت افراد بىايمان بيان شدء و در اين آيه دعوت به سوى ايمان آميخته با ذكر نتيجه آن 


مى كندء و با تعبيرات مختلفى كه شوق و علاقه انسان را برمىانكيزد همه مردم را به اين هدف عالى تشويق مىنمايد. 


نخست مى كويد: «اى مردم همان ييامبرى كه در انتظار او بوديد و در كتب آسمانى يبشين به او اشاره شده بود با آيين حق به 
سوى شما آمده است» (يا أَيّهَا النَّاسُ قد جاء كم الرّسُولَ بِالْحَقّ). سيس مىفرمايد: «اين يبامبر از طرف آن كس كه برورش و 
تربيت شما را بر عهده دارد مده است» (من رَبُكمْ). 

بعد اضاقه من كند: راكر ايمان بياوريد به سود شماست)به ذيكرئ خدمت نكردهايلة يلكه به خودثان خدمت تمودهابد (قامنوا 
ودر يايان مىفرمايد: «فكر نكنيد اكر شما راه كفر يبش كيريد به خدا زيانى مىرسد جنين نيستء زيرا خداوند مالكك آنجه 
در آسمانها و زمين است مىباشد» (وَ إِنْ تَكفْرُوا فَنَّ للهِ ما فى السّماواتٍ وَ الأض). 

به علاوه جون «خداوند, عالم و حكيم است» (وَ كان اللهُ عَلِيماً حكيماً) دستورهايى را كه به شما داده و برنامههايى را كه تنظيم 


كرده همك روى فلسفه و مصالحى بوده و به سود شماست. 
سوره نساء (6): آآية 11/1] ..... ص : 1/9 


(آيه -)107١‏ تثليث موهوم است! در اين آيه و آيه بعد به تناسب بحثهايى كه در باره اهل كتاب و كفار بود به يكى از مهمترين 
انحرافات جامعه مسيحيت يعنى «مسأله تثليث و خدايان سهكانه» اشاره كرده و با جملهاى كوتاه و مستدل آنها را ازاين انحراف 
بزركك برحذر مىدارد. 

نحت يد أفان اعطار رس كد كبراق الغل كدانا! حرة ين يوه والاظلو را فوولة ومسو بعر هر اميا تكرييةة ا اقل 
لكاب لا توا فى يكم ولا تقولا على الاح 

مسأله «غلوًا در باره يبشوايان» يكى از مهمترين سر جشمهدهاى انحراف در اديان آسمانى بوده استء به همين جهت اسلام در 
باره غلات سختكيرى شديدى كرده و در كتب «عقايد) و «فقه) غلات از بدترين كفار معرفى شدهاند! ب ركزيده تفسير نمونه 
اجا ص: 58١‏ 

سيس به جند نكته كه هر كدام در حكم دليلى بر ابطال تثليث و الوهيت مسيح است اشاره مى كند: 

-١‏ ١عيسى‏ فقط فرزند مريم بود) (إنَّمَا الْمَسِيحٌ عِيِسَى ابْنُ مَرْيَم). 

اين تعبير خاطر نشان مى سازد كه مسيح همجون ساير افراد انسان در رحم مادر قرار داشت و دوران جنينى را كذراند و همانند 
ساير افراد بشر متولد شدء شير خورد و در آغوش مادر يرورش يافت يعنى» تمام صفات بشرى در او بود. جكونه ممكن است 
جنين كسى كه مشمول و محكوم قوانين طبيعت و تغييرات جهان ماده است خداوندى ازلى و ابدى باشد. 

-١‏ اعيسى فرستاده خحدا بود (رَسُولُ الل - اين موقعيت نيز تناسبى با الوهيت او ندارد. 

- اعيسى كلمه نخدا بود كه به مريم القا شده (وَ كَلِممهُ ألّقاها إلى مَزْيم). 

اين تعبير به خاطر آن است كه اشاره به مخلوق بودن مسيح كندء همانطور كه «كلمات» مخلوق ما استء موجودات عالم 
آفرينش هم مخلوق خدا هستند. 

- «عيسى روحى است كه از طرف خدا آفريده شد (وَ رُوحٌ مِنْه). 

اين تعبير كه در مورد آفرينش آدم و به يك معنى آفرينش تمام بشر نيز در قرآن آمده است اشاره به عظمت آن روحى است 


كه خدا آفريد و در وجود انسانها عموما و مسيح و ييامبران خصوصا قرار داد. 


سيس قرآن به دنبال اين بيان مى كويد: «اكنون كه جنين است به خداى يككانه و ييامبران او ايمان بياوريد و نككوييد خدايان 
ني كاف انهو اكراقا رج سان مر انيؤيلة ميزه اسك رلأمطرا لدو 1 اربوالا تثر ارا كلذل الهو كيرا لكو 

باسك اعد عن كيد كدووهيا حو اولن سعرد كاله سق زعا الله اله اعد 

بعتى: شما قبول داريد كهادن عين ثليث» ندا يكانه است دن حالى كه اكر فرؤندى ذاشعه باشد شيه او جواهك بود و يا ايخ 
حال يكانكى معنى ندارد. 

الجكرديك مضه وله ار راق تيد راق رساي 2 وا لقي سج ب تراه افير اعرااوج المي ام 

به همسر و فرزند و نقيصه جسمانيت و عوارض جسم بودن مبرّاست» (سُبْحانَه أن بكر | لَه ولك). 

به علاوه «او مالكك آنجه در آسمانها و زمين است مى باشدء همككى مخلوق اويند واو خالق آنهاستء و مسيح نيز يكى از اين 
مشاركات اوسصو ناف الشهافاف عاق ال فض 

حكوته هوتوان يكة حالت اسكناي براق وى قاكل شد؟ آيا متلركك ومخلوق مىتوائد فرؤنك مالكك وخالق خود ياشل؟ 
خداوند نه تنها خالق و مالك آنهاست بلكه مدبّر و حافظ و رازق و سريرست آنها نيز مى باشد «و براى تدبير و سريرستى آنها 
خداوند كافى است» (وَ كفى باللّهِ وَكِينًا). 

اضولاة خدابى كه ازلى و ابدى اشث» و سريرسى همه موجوداتث را از ازل ثا ابد برعهده دارد جه تبازى به فرؤئد دارةء مكر أو 


همانند ما است كه فرزندى براى جانشين بعد از مركك خود بخواهد؟! 


سوره نساء (6): آية ؟/1١]‏ ..... ص : 641 
اشاره 

(آيه 177) 

شأن نزول: ..... ص : 641 


روايت شده كه: طايفهاى از مسيحيان نجران خدمت ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله رسيدند و عرض كردند: جرا نسبت به 
بيشواى ما خرده مى كيرى؟ 

بيامبر صلَى الله عليه و آله فرمود: من جه عيبى براو كذاشتم؟ كفتند: تو مى كويى او بنده خدا و بيامبر او بوده است. آيه نازل 
شد وبه آنها ياسخ كفت. 


تفسير: 558 ص : 64١‏ 


مسيح بنده خدا بود- بيوند و ارتباط اين آيه با آيات كذشته كه در باره نفى الوهيت مسيح و ابطال مسأله تثليث بود آشكار 


است. 


نخست با بيان ديكرى مسأله الوهيت مسيح را ابطال م ىكند و مى كويد شما جكونه معتقد به الوهيت عيسى هستيد در حالى كه 
«نه مسيح استنكاف از عبوديت و بندكى يرورد كار داشت و نه فرشتكان مقرب يرورد كار استنكاف دارندان يَسْتَنْكفٌ الْمَسِيحٌ 
أَنْ يَكُونٌ عدا لله وَ لَا الملائكةٌ الْمَمَمبُونَ) 

.و مسلم است كسى كه خود عبادت كننده است معنى ندارد كه معبود باشد. 

در حديثى مىخوانيم كه امام على بن موسى الرضا عليه الّ.لام براى محكوم ساختن مسيحيان منحرف كه مدعى الوهيت او 
بودند به «جاثليق» بزركك مسيحيان فرمود: بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 5/7 

عيسى (ع) همه جيزش خوب بود تنها يكك عيب داشت و آن اين كه عبادت جندانى نداشت, مرد مسيحى برآشفت و به امام 
كفت جه اشتباه بز ركَّى مى كنى؟ 

اتفاقا او از عابدترين مردم بود امام فورا فرمود: او جه كسى را عبادت مى كرد؟ 

آيا كسى جز خدا را مىيرستيد؟ بنابراين» به اعتراف خودت مسيح بنده و مخلوق و عبادت كننده خدا بود» نه معبود و خداء 
مرد مسيحى خاموش شد و ياسخى نداشت! سيس قرآن اضافه مى كند: «كسانى كه از عبادت و بندكى يرورد كار امتناع ورزند 
واين امتناع از تكبر و خودبينى سر جشمه بكيرد» خداوند همه آنها را در روز رستاخيز حاضر خواهد ساخت» و به هر كدام 
كيفر مناسب خواهد دادَ مَنْ يَسْتَنْكفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَ يسكب فَميَحْشُرْهُمْ لَه جبيعاً) 


سوره نساء (6): آية "11/7] ..... ص : 6/41 


(آيه -)١7‏ «در آن روز آنها كه داراى ايمان و عمل صالح بودهاند ياداششان را بطور كامل خواهد داد» و از فضل و رحمت 
خدا بر آن خواهد افزود» آنها كه از بندكى خدا امتناع ورزيدند و راه تكبر را بيش كرفتند به عذاب دردناكى كرفتار خواهد 
كرد و غير از خدا هيج سريرست و حامى و ياورى نخواهند يافت» (فَأمًا الَذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحاتٍ فَيوَفِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَ 
يَزِِدُهُمْ مِنْ قَضْلِهِ وَ أما الَّذِينَ استئكفوا وَ اشتكبرُوا َيعَذْبَهُمْ عَذاباً أليماً وَ لا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونٍ الله وَلِيَاوَ لا نَصِيرً). 


سوره نساء (©): آية ©/11] ..... ص : 6/41 


(آيه 197#)- نور شكار! در تعقيب بحثهايى كه در باره انحرافات اهل كتاب از اصل توحيد و اصول تعليمات انبياء در آيات 
سابق كذشت دراين آيه و آيه بعد سخن نهايى كفته شده و راه نجات مشخص كرديده است» نخست عموم مردم جهان را 
مخاطب ساخته مى كويد: «اى مردم از طرف يرورد كار شما ييامبرى آمده است كه براهين و دلايل آشكار دارد و همجنين نور 
آشكارى به نام قرآن با او فرستاده شده كه روشنكر راه سعادت #نماسة؟ ليا أنها لثامت كذ جاء كو وهات ون ربكم و أنولنا 
ليم ثُوراً مُبينا). 

منظور از «برهان» شخص بيامبر اسلام صلَّى اللّه عليه و آله است و منظور از «نور) قرآن مجيد بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 
لع 


است كه در آيات فيكر نر از أ سيره نوو شل اسك 


سوره نساء (): آية ]١/8‏ ..... ص : "541 


(آيه 178)- دراين آيه نتيجه ييروى ازاين برهان و نور را جنين شرح مىدهد: «اما آنها را كه به خدا ايمان آوردند و به اين 
كناب ساني وجكد زدقدوي زوذى كو وحمت واسعه خود وارد خواهد كرو از فصل واوحت خريكن برياداشى انها 
عواهه افرود: ونه اصراظ سيقيم وراد رات هذا فشان كنده تاها الذيق آمَنُوا بالله و و اعنصم عْتَصَمُوا به فَسَيِدْخِلْهُمْ فى رَحْمَدْ مِنْهُ و 


- 


وَيَهْدِيِهمْ إِلَيِهِ صراطاً مُسْتَقيماً). 
سوره نساء (): آية ]١/2‏ ..... ص : "5/41 
اشاره 


(آيه 11/8) 


شأن نزول: ٠٠6‏ ص :8 


از «جابر بن عبد الله انصارى» جنين نقل كردهاند كه مىكويد: من شديدا بيمار بودم؛ بيامبر صلى الله عليه و آله به عيادت من 
آمد ودر آنجا وضو كرفت واز آب وضوى خود بر من ياشيدء من كه در انديشه مركك بودم به بيامبر صلى اللّه عليه و آله 
عرض كردم: وارث من فقط خواهران منند. ميراث آنها حككونه است؟ 

اين آيه كه آيه فرائض نام دارد نازل شد و ميراث آنها را روشن ساخت. 


و به عقيده بعضى اين آخرين آيهاى است كه در باره احكام اسلام بر يبامبر صلى الله عليه و آله نازل شده. 


تفسير: ٠‏ ص 2 


اين آيه مقدار ارث برادران و خواهران را بيان مىكند» و همانطور كه در اوايل اين سوره در تفسير آيه ١7‏ كفتيم در باره ارث 
خواهران و برادران» دو آيه در قرآن نازل شده است يكى همان آيه ١7‏ كه ناظر به برادران و خواهران «مادرى) استء و ديكر 
آيه مورد بحث كه در باره خواهران و برادران «يدرى و مادرى» يا «يدرى تنها» سخن مى كويد» مىفرمايد: «از تو در اين باره 
وال فى كتتلن ركو 

خداوند حكم كلاله (برادران و خواهران را) براى شما بيان مى كند» (يَستَفْمُوتك قل الله يفتكم فى الكلالَة). 

راس اك إل رم ارد 

كن كمركي اودارا برود و قرز تلى داشت باتسلء وي يكن واه داشيعه اند تعبت ميرات إود يه اليك تخواهن م رربيلة 
(إن امْرْؤٌ لَك لَهِسَ لَه وَلَدَ و له حك قلبا تضلت ما ثركه): ب ركزيده تفسير تموئه بج انضل: عع 

؟- واكر زنى از دنيا برود «و فرزندى نداشته باشد و يكك برادر (برادر يدر و مادرى يا يدرى تنها) از خود به ياد كار بككذارد 
تمام اث او به يكف برادر مى رسذا (وَ مو يرئها إن لع يكن لها وَلد): 

*- «اككر كسى از دنيا برود و دو خواهر از او به يادكار بماند دو ثلث از ميراث او را مىبرند» (فَإِنْ كاتا انين بن كَلَهُمَا لان مما 


؟- «اككر ورثه شخص متوفىء» جند برادر و خواهر باشند (از دو نفر بيشتر) تمام ميراث او را در ميان خود تقسيم مى كنند بطورى 
كه سهم هر برادر دو برابر سهم يكك خواهر شود (وَ إِنْ كانُوا إِخوَةٌ رجانًا وَيِساءً فَللذّكر ِل عط الأنيين). 

دييا ناك ١‏ سه فروا عد تعد اوقد ! دس حقا روزا براك ها وات فى ك3 2 كران لابو يك و رراة شعاد كان ايت زو فنا واف را 
كنهذ عفان م وعد را مسيم و يراق إسسكع) برا لس سورض ذانا اكه ليك الله لك أن تقر ] ف الل رك كبو عليه 
يايان سوره نساء 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: إخكينا 


اشاره 
اين سوره در «مدينه) نازل شده و ١‏ ايه است: 


محتواى سوره: ..... ص : 5/8 


اين سوره محتوى يكك سلسله از معارف و عقايد اسلامى و يكك سلسله از احكام و وظايف دينى است. 

در قسمت اول به مسأله ولايت و رهبرى بعد از بيامبر صِلّى الله عليه و آله و مسأله تثليث مسيحيان و قسمتهايى از مسائل مربوط 
به قيامت و رستاخيز و بازخواست از انبياء در مورد امتهايشان اشاره شده است. 

ودر قسمت دومء مسأله وفاى به ييمانهاء عدالت اجتماعى» شهادت به عدل و تحريم قتل نفس (و به تناسب آن داستان فرزندان 
آدم و قتل هابيل بوسيله قابيل) و همجنين توضيح قسمتهايى از غذاهاى حلال و حرام و قسمتى از احكام وضو و تيمم آمده 
است. 

و نامكذارى آن به «سوره مائده) به خاطر اين اسث كه داستان نزول مائده )١(‏ براى ياران مسيح در آيه ١١‏ اين سوره ذكر 


شده اسثت. 


يسم الله الرتخمن الرحيم 
سوره مائده(0): آيةَ ١‏ ريا 


(آيه -)١‏ لزوم وفا به عهد و بيمان! بطورى كه از روايات اسلامى و سخنان مفسران بزركك استفاده مى شود اين سوره آخرين 


ووه زو انال اخرين شوروهانى) ابع كد بام علي الله عليدق اله كال كف اسك 


)١(‏ «مائده» در اصل به طبقى كويند كه در آن غذا باشد. 
بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 5/5 
در اين سوره- به خاطر همين موقعيت خاص - تأكيد روى يكك سلسله مفاهيم اسلامى و آخرين برنامههاى دينى و مسأله رهبرى 


امت و جانشينى بيامبر صلَى الله عليه و آله شده است و شايد به همين جهت است كه با مسأله لزوم وفاى به عهد و بيمان» 
شروع شدهه ودر نين جمله مىقرمايد: «اى افراذ با ايمان به عهد و ييمان خود وفا كتيده (يا أَبهَا الّذِيى آمنُوا أَوَقُوا بالْعقُوةِ). 
تا به اين وسيله افراد با ايمان را ملزم به بيمانهايى كه در كذشته با خدا بستهاند و يا در اين سوره به آن اشاره شده است بنمايد. 
جمله فوق دليل بر وجوب وفا به تمام يبمانهايى است كه ميان افراد انسان با يكديكرء و يا افراد انسان با خداء بطور محكم بسته 
مىشود. و به اين ترتيب تمام بيمانهاى الهى و انسانى و بيمانهاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى و تجارى و زناشويى و مانند 
آن را در بر مى كيرد و يكك مفهوم كاملا وسيع دارد» حتى عهد و ييمانهايى را كه مسلمانان با غير مسلمانان مى بندند نيز شامل 
من سود 

در اهميت وفاى به عهد در نهج البلاغه در فرمان مالك اشتر جنين مى خوانيم: 

«در ميان واجبات الهى هيج موضوعى همانند وفاى به عهد در ميان مردم جهان- با تمام اختلافاتى كه دارند- مورد اتفاق 
نيست به همين جهت بتيرستان زمان جاهليت نيز بيمانها را در ميان خود محترم مىشمردند زيرا عواقب دردناكك ييمان شكنى 
را دريافته بودند). 

سيس به دنبال دستور وفاى به ييمانها كه تمام احكام و بيمانهاى الهى را شامل مى شود يكك سلسله از احكام اسلام را بيان 
كرون كدتسعع اتابحلال بودن كرشك بارداق ال سعواناك اسك ف قرماب د حيار انان (با حدين انبا )تبراق كينا لال شده 
است» (أَجِلّتْ لَكعْ بَهِيمَةٌ الْنُعام) .01١‏ 

سيس در ذيل آيه دو مورد 1 از حكم حلالل بودن كوشت جهاريايان استثناء كرده» مىفرمايد: «به استثناى كوشتهايى كه 


تحريم آن به زودى براى شما بيان مىشود) (إلا ما يُثْلى عَلتِكم). 


)١(‏ «انعام) جمع «نعم) به معئق شتراو كاوو كوسفدد است. 

بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 5/1 

فو به استثتاى حال احرام (براى انجام مناسكك حج يا انجام مناسك عمره) كه در اين حال صيد كردن حرام است (عَيْرْ مُجلى 
الصّيدِ وَ أن حُوْمٌ). 

ودر يايان مىفرمايد: «خداوند هر حكمى را بخواهد صادر م ىكند)» (ِنَ الله يكم ما يُريٌ). يعنى» جون آكاه از همه جيز و 
مالك همه جيز مى باشد هر حكمى را كه به صلاح و مصلحت بندكان باشد و حكمت اقتضا كند تشريع مىنمايد. 


سوره مائده(0): آيةَ ؟ ماضن : 1/7 


(آيه 7)- هشت دستور در يكك آيه! دراين آيه جند دستور مهم اسلامى از آخرين دستوراتى كه بر ييامبر صِلى الله عليه و آله 
نازل شده است بيان كرديده كه همه يا اغلب آنها مربوط به حب و زيارت خانه خداست: 

-١‏ نخست خطاب به افراد با ايمان كرده؛ مى فرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! شعائر الهى را نقض نكنيد و حريم آنها را 
الال الور ييا ليا الْذِينَ آمْنُوا لا تُحلُوا شَعَائرَ اللّه). منظور از «شعائر اللّها مناسكك و برنامههاى حجٌ است. 

1- «احترام ماههاى حرام را نككاه داريد و از جنكك كردن در اين ماهها خوددارى كنيد؛ (وَلَا الشَّهْرَ الْحرام). 

- «قربانيانى را كه براى حج مىآورندء اعم از اين كه بىنشان باشند- هدى- و يا نشان داشته باشند- قلائد- حلال نشمريد و 


وكذازيد كدي فرياتكاة برسعف وهر انحا قرباتى شوقيه ( ذا الهذف :3 ا الفلديد): 

؟- تمام زائران خانه خدا بايد از آزادى كامل در اين مراسم بزركك اسلامى بهرهمند باشند و هيج كونه امتيازى در اين قسمت 
در ميان قبايل و افراد و نزادها و زبانها نيست بنابراين «نبايد كسانى را كه براى خشنودى يرورد كار و جلب رضاى او و حتى به 
دست آوردن سود تجارى به قصد زيارت خانه خدا حركت مى كنند مزاحمت كنيد خواه با شما دوست باشند يا دشمن همين 
اندازه كه مسلمانند و زائر خانه خدا مصونيت دارند» (وَ لا آمينَ الْبِيتَ الْحَرام يَتتَعُونَ فَضُلًا مِنْ رَبهمْ وَ رضواناً). 

ه- تحريم صيد محدود به زمان احرام است, بنابراين «هنكامى كه از احرام (حج يا عمره) بيرون آمديد» صيد كردن براى شما 
مجاز است» (وَ إذا عَلَلْتُمْ قاصْطادُوا). ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: //؟ 

#-اكر جمعى از بتيرستان در دوران جاهليت (در جريان حديبيه) مزاحم زيارت شما از خانه خدا شدند و نككذاشتند مناسكك 
ووارظ ا سخباررا اجام ددياى إجاره ززى براه مدي الود كه يعدا ااام انهاء كعات ديرانارا ل كنيد و مانع آنها از 
زيارت خانه خدا شويد» (و لا بَجرِمتكعْ شََآنُ قم أن صَدُوكم عن الْمجدٍ الحرام أَنْ تَعتَدُ تَعْتَدُوا). 

أو عله فؤق ركف انون كلى استفاذه م ىلودو آذ آي كه مسلماقاق عر كر خبايد اكباتورة يقد وردان يده لتقام سادق جه 
در زمانهاى كذشته واقع شده برآ يند. 

لاداسيس نراق تكميل بعة كشع من قرمابك: شما بجاى اين كه دست به هم بدهيد تا از دشمنان سابق و دوستان امروز خود 
انتقام بكيريد «بايد دست اتحاد در راه نيكيها و تقوا به يكديكر بدهيد نه اين كه تعاون و همكارى بر كناه و تعدى نماييد) (وَ 
تَعاوَنُوا عَلَى الْبرٌ وَ التَقُوى وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإنّم وَ الْعَدُوانِ). 

- در يايان آيه براى تحكيم و تأكيد احكام كذشته مىفرمايد: «يرهي زكارى را ييشه كنيد و از مخالفت فرمان خدا بيرهيزيد كه 


مقاذاةى كترهاى بهذا شنذيد اسك ( القوا الله ]ق الله قدية العقاي): 
اشاره 


(آيه ")- در آغاز اين سوره اشاره به حلال بودن كوشت جهاريايان به استثناى آنجه بعدا خواهد آمد شده اين آيه در حقيقت 
عبات بعافاي الك كه وددد اد ددر يدج خكي يد السرم يازده جيز شده است. 

نخست مى فرمايد: اثرذ انين لما حرام ده انرق (لققك ملك اليك 

او همجنين خون' (وَ الدَّمُ) ١و‏ كوشت خوك (وَ لم الْختْرِير). «و حيواناتى كه طبق سنت جاهليت به نام بتها و اصولا به غير 
لاخدا دوج شرلف 30 أجل لكت الله ييا 

وه حيواناق كه كتقه شده باشعد سخرامتلة (2 المتكيقة) 

خواه بخودى خود ويا بوسيله دام و خواه بوسيله انسان اين كار انجام كردد جنانكه در زمان جاهليت معمول بوده كاهى حيوان 
راذزميان دوعوب ياذور ميان ذو شاعه ورعت سحت م فشردلدك ذا عيره وال كوشتكن استفاذة كتند «وسحيواناتى كنا 
شكنجه و ضربء جان بسبارند و يا به بيمارى از دنيا بروند» (وَ الْمَؤْقَودَةٌ). بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 5/9 


در تفسير قرطبى نقل شده كه در ميان عرب معمول بوده كه بعضى از حيوانات را به خاطر بتها انقدر مىزدند تا بميرد و آن را 


يكك نوع عبادت مىدانستند! دو حيواناتى كه بر اثر يرت شدن از بلندى بميرند» (وَ الْمُترَديَةً). 

«و حيواناتى كه به ضرب شاخ مرده باشند؛ (وَ النّطيحةٌ). 

«و حيواناتى كه بوسيله حمله درند كان كشته شوند) زوين أكل] م 

سيس به دنبال تحريم موارد فوق مىفرمايد: «اكر قبل از آن كه اين حيوانات جان بسيرند به آنها برسند و با آداب اسلامى آنها 
راسر ببرند و خون بقدر كافى از آنها بيرون بريزد» حلال خواهد بودا ِل ما ذَكّ). 

در زمان جاهليت بتيرستان ستكهايى در اطراف كعبه نصب كرده بودند كه شكل و صورت خاصى نداشتء آنها را «نصب» 
مى ناميدند در مقابل آنها قربانى مى كردند و خون قربانى را به آنها مىماليدند» و فرق آنها با بت همان بود كه بتها همواره 
داراى اشكال و صور خاصى بودند اما «نصب» جنين نبودند» اسلام در آيه مورد بحث اين كونه كوشتها را تحريم كرده و 
مىكويد: احيوانهابى كه روى بتها يا در برابر آنها ذبح شوند همككى بر شما حرام است» (وَ ما ذْبِجَ عَلَى الْنُضْب). 

روشن است كه تحريم اين نوع كوشت جنبه اخلاقى و معنوى دارد نه جنبه مادى و جسمانى. 

نوع ذيكرى از حيواناتى كه تحريم آن در آيه آمده آنهاست كه بصورت «بختآزمايى» ذبح و اتقسيم مى كرديده و آن جنين 
بوده كه: ده نفر با هم شرط بندى مى كردند و حيوانى را خريدارى و ذبح نموده سيس ده جوبه تير» كه روى هفت عدد از آنها 
عنوان «برنده» و سه عدد عنوان «بازنده» ثبت شده بود در كيسه مخصوصى مى ريختند و ابه صورت قرعه كشى آنها را به نام 
يكك يكك از آن ده نفر بيرون مىآوردند» هفت جوبه برنده به نام هر كس مىافتاد سهمى از كوشت برمىداشت» و جيزى در 
برابر آن نم ىيرداخت,ء ولى آن سه نفر كه تيرهاى بازنده را دريافت داشته بودند» بايد هر كدام يكك سوم قيمت حيوان را 
بيردازند» بدون اين كه سهمى از ككوشت داشته باشندء اين جوبههاى تير را «ازلام» مى ناميدند» اسلام بر كزيده تفسير نمونه 
جا ص: 0وع 

خوردن اين كوشتها را تحريم كردء نه به خاطر اين كه اصل كوشت حرام بوده باشدء بلكه به خاطر اين كه جنبه قمار و 
بخ تآزمايى دارد و مىفرمايد: «و (همجنين) قسمت كردن كوشت حيوان به وسيله جوبههاى تير مخصوص بخ تآزمايى» بر 
شما خرام لاه اسيك 37 أن كتكذيقوا بالا زلام): 

روش انيت #تعري فمنان و عاسد 1ق اعتضاضيه كرف سوناف تذارم ينكد دهن يد اناد كرد كوم سكن ناه 
زيانهاى «فعاليتهاى حساب نشده اجتماعى» و برنامهدهاى خرافى در آن جمع مى باشد. 

وذو ناما يراق خا ككد يضف روف تحريم آنها مىفرمايد: «تمام اين اعمال فسق است و خروج از اطاعت يروردكار) (ذلْكم 


فشقٌ). 
اعتدال در استفاده از كوشت- 0 ينا 


آنجه از مجموع بحثهاى فوق و ساير منابع اسلامى استفاده مىشود اين است كه روش اسلام در مورد هروبرةارى :|3 كوشعهات 
همانند ساير دستورهايش - يكك روش كاملا اعتدالى استء يعنى نه همانند مردم زمان جاهليت كه از كوشت سوسمار و مردار 
و خون وامثال آن مىخوردندء ويا همانند بسيارى از غربيهاى امروز كه حتى از خوردن كوشت خرجنكك و كرمها جشم 
بوشى نمى كنندء و نه مانند هندوها كه مطلقا خوردن كوشت را ممنوع مىدانند» بلكه كوشت حيواناتى كه داراى تغذيه ياكك 
بوده و مورد تنفر نباشد حلال كرده و روى روشهاى افراطى و تفريطى خط بطلان كشيده و براى استفاده از كوشتها شرايطى 


مقرو دعاست 

بعد از بيان احكام فوق دو جمله يرمعنى در آيه مورد بحث به جشم مىخورد نخست مى كويد: «امروز كافران از دين شما 
مايوس شدانه ينابراي» از آنها فرسيد وها از (مخالقت) من بترسيده (الَوَْ ينض الّديق كَقَوُوا من ويك قلد تشكؤقع و 
اخشؤن). 

و سيس مى كويد: «امروز دين و آيين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آيين شما 
يذيرفتم) (الْيَوْمَ أَكْمَأتٌ كم ديَكم ب ركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 5941 

وَ أَنْمَفتٌ عَلَيِكمْ نغمى وَ رَضِيتٌ لَكُمْ الإشلام دينً). 


روز اكمال دين كدام روزاست- ..... ص : 591 


منظور از «اليوم» (امروز) كه در دو جمله بالا تكرار شده جيست؟ آنجه تمام مفسران شيعه آن را در كتب خود آوردهاند و 
روابات مسددع ارط ف رسعروف اغل سحو ضيه ا فارانا يد هى كلد وبا سقريات :1 بد كاملا ساز كار انك ليق ده متظور 
روز غدير خم استء روزى كه بيامبر اسلام صلى اللّه عليه و آله امير مؤمنان على عليه السلام را رسما براى جانشينى خود تعيين 
كردء آن روز بود كه آيين اسلام به تكامل نهايى خود رسيد و كفار در ميان امواج يأس فرو رفتند» زيرا انتظار داشتند كه آيين 
اسلام قائم به شخص باشدء و با از ميان رفتن يبغمبر صلى الله عليه و آله اوضاع به حال سابق بركردد, و اسلام تدريجا برجيده 
شودء اما هنكامى كه مشاهده كردند مردى كه از نظر علم و تقوا و قدرت و عدالت بعد از ييامبر صِلَى اللّه عليه و آله در ميان 
مسلمانان بىنظير بود به عنوان جانشينى بيامبر صِلَى الله عليه و آله اتتخاب و از مردم براى او بيعت كرفته شد يأس و نوميدى 
نسبت به آينده اسلام آنها را فرا كرفت و فهميدند كه آيينى است ريشددار و يايدار. 

نكته جالبى كه بايد در اينجا به آن توجه كرد اين است كه قرآن در سوره نور آيه 00 جنين مى كويد: «خداوند به آنهايى كه 
از شما ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادهاند وعده داده است كه آنها را خليفه در روى زمين قرار دهد همان طور كه 
ييشينيان آنان را جنين كردء و نيز وعده داده آيبنى را كه براى آنان يسنديده است مستقر و مستحكم كرداند و بعد از ترس به 
آنها آرامش بخشد). 

دراين آيه خداوند مىفرمايد: آيينى را كه براى آنها «يسنديده)» در روى زمين مستقر مىسازدء با توجه به اين كه سوره نور 
قبل از سوره مائده نازل شده است و با توجه به جمله «رضيت لكم الاسلام دينا؛ كه در آيه مورد بحثء در باره ولايت على 
عليه السّ.لام نازل شده؛ جنين نتيجه مى كيريم كه اسلام در صورتى در روى زمين مستحكم و ريشهدار خواهد شد كه با 
«ولايت» توأم باشدء زيرا اين همان اسلامى است كه خدا «يسنديده» و وعده استقرار و استحكامش را داده استء و به عبارت 
روشنتر اسلام در صورتى عالمكير مىشود كه از مسأله ولايت اهل بيت جدا نككردد. بركزيده تفسير نمونهه ج1١‏ ص: 687 
مطلب ديكرى كه از ضميمه كردن «آيه سوره نور با آيه مورد بحث استفاده مىشود اين است كه در آيه سوره نور سه وعده 
به افراد با ايمان داده شده است نخست خلافت در روى زمين» و ديككر امنيت و آرامش براى يرستش يروردكار» و سوم استقرار 
آيينى كه مورد رضايت خداست. 

اين سه وعده در روز غدير خم با نزول آيه «الْيَومَ تملك لك دِيككم ...) جامه عمل بخود يوشيد زيرا نمونه كامل فرد با ايمان 
و عمل صالح. يعنى على عليه الشّ.لام به جانشينى بيامبر صلَى الله عليه و آله نصب شد و به مضمون جمله الْيَْمَ بئْسَ الّذِينَ 


كفَرُوا مَنْ ديك مسلمانان در آرامش و امنيت نسبى قرار كرفتند و نيز به مضمون و رضيت لكم الاسلام دينا آيين مورد 
رضايت يرورد كار در ميان مسلمانان استقرار يافت. 

در يايان آيه بار ديكر به مسائل مربوط به كوشتهاى حرام بركشته» و حكم صورت اضطرار را بيان مىكند و مى كويد: «كسانى 
كه به هنكام كرستكى ناكزير از خوردن كوشتهاى حرام شوند دن خالى كة تمايل ببه كتاه تداشهه باشند ختوردن آن براي انها 
حلال استء زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است» و به هنكام ضرورت بندكان خود را به مشقت نمىافكند و آنها را كيفر 


- - 
٠.‏ را لونم صم هماه 


نمى دهد (فَمَنِ اضْطَرٌ فى مَحْمَصَةٍ غَيِرَ متجانِضٍ لِإِنْم فَإنَّ الله خَقُورٌ رَحِيم). 


سوره مائده(0): آية © ..... ص : 591 
اشاره 

(آبهع) 

شأن نزول: ..... ص : 6917 


در باره اين آيه شأن نزولهايى ذكر كردهاند كه مناسبتر از همه اين است: «زيد الخير) و «عدى بن حاتم» كه دو نفر از ياران 
بيامبر صلى الله عليه و آله بودند خدمتش رسيدند و عرض كردند: ما جمعيتى هستيم كه با سكها و بازهاى شكارى صيد 
مى كنيم» و سككهاى شكارى ما حيوانات وحشى حلال كوشت را مى كيرند» بعضى از آنها زنده به دست ما مىرسد و آن را سر 
مىبريم» ولى بعضى از آنها بوسيله سككها كشته مىشوندء وما فرصت ذبح آنها را يبدا نم ىكنيم و با اين كه مىدانيم خدا 
كوشت مردار را بر ما حرام كردهء تكليف ما جيست؟ آيه نازل شد و به آنها ياسخ كفت. 


تفسير: ووووة ص : 547 


صيد حلال- به دنبال احكامى كه در باره كوشتهاى حلال و حرام در دو آيه ككذشته بيان شد در اين آيه نيز به قسمتى ديكر از 
آنها اشاره كرده و به عنوان بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: "591 

باسخ سؤالى كه در ابن :ميته ده أست» جين مى قرمابدة از كو دز باره غذاهاق خلال سوال مى كتنده (يش علوتكك ما ذا أجل 
لَهُن). 

ممق ةامر يان الل عله و الهوسهو ره ذفن كه تقسك يذ اننا وركرور تبن باكترواض راق ديا خلال اسقودتل أجل 
لكم الطَيّباتٌ). 

يعنى تمام آنجه را اسلام تحريم كرده در زمره خبائث و ناياكها است و هيج كاه قوانين الهى» موجود ياكيزهاى كه طبعا براى 
استفاده و انتفاع بشر آفريده شده است تحريم نمى كند. 


سيس به سراغ صيدها رفته» مى كويد: «صيد حيوانات صياد كه تحت تعليم شما قرار كرفتهاند» يعنى از آنجه خداوند به شما 


تعليم داده به آنها آموختهايد» براى شما حلال است» (وَ ما عَلّمْتُمْ مِنَ الْجوارح مُكلبِينَ تُعَلمُوتَهُن ِمًا عَلْمَكُمُ اللّهُ). 

خواتي ز] كد نساكها شكارم كمد اكرونت يسيك هرايد طق أداب لسلس اذى اهران | يوش لال كيه 3 
برسند جان دهدء حلال استء اككر جه ذبح نشده باشد. 

سبس در ذيل آيه اشاره به دو شرط ديككر از شرايط حليت جنين صيدى كرده؛ مى فرمايد: «از صيدى كه سككهاى شكارى براى 
كما نكاء داشتدائل حوويلة لفكلوايقا ادكه عَلَيكَْ). 

بتابرايوة اكر سكهاق شكارق عادت ذاشته باشند قسمدص از صيد ودرا بكووتد و قستى را واكذارتد عنان ضيدى خلال 
نيست و در حقيقت جنين سكتى نه تعليم يافته است و نه آنجه را كه نككاه داشته مصداق «عليكم» (براى شما) مى باشدء بلكه 
براى خود صيد كرده است. 

ديكر اين كه «به هنكامى كه سكك شكارى رها مى شودء نام خدا را ببريده (وَ اذّْكرُوا اسم الله عَلَيْه). 

و در يايان براى رعايت تمام اين دستورات» مىفرمايد: «از خدا بيرهيزيد» زيرا خداوند» سريع الحيات اكه( هذا الله إن 
الله سَرِيعٌ الْحساب). 


سوره مائده(0): آية 0 ..... ص : 691 
اشاره 


(آيه ©)- خوردن غذاى اهل كتاب وازدواج با آنان! در اين آيه كه مكمل بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: عوع 

آيات قبل است,» نخست مىفرمايد: «امروز آنجه ياكيزه است براى شما حلال شده و غذاهاى اهل كتاب براى شما حلال و 
كذاهاك كنا براق آنها خلال اكه الوم أجل لك العلئيات و طعا الّذِينَ أُوتُوا الكتابَ جِلّ لَكمْ وَ طَعامَكُمْ جِلّ لَهُغ). 

منظور از «طعام اهل كتاب» غير از كوشتهايى است كه ذبيحه آنها باشد. 

ودر حديثى از امام صادق عليه السشلام نقل شده كه در تفسير آيه جنين فرمود: 


«منظور از طعام اهل كتاب حبوبات و ميوههاست» نه ذبيحههاى آنهاء زيرا هنكام ذبح كردن نام خدا را نمى برندك) 
ازدواج با زنان غير مسلمان - ..... ص : 591 


بعد از بيان حليت طعام اهل كتابء اين آيه در باره ازدواج با زنان ياكدامن از مسلمانان و اهل كتاب سخن مى كويد و 
مى فرمايد: 

«زنان بااكتواضس اومطلها” قو ا راهل كاب براي احا نولو هين وم توانياريا الها اتدراج كيد يشرط ابن كدههر مان 
بيردازيد) (وَ الْمْحْصَناتٌ مِنَ الْمَؤْمِناتِ وَ الْمَخْصَناتٌ مِنَ الّذِينَ أُونُوا الكتاب مِنْ قَيِلِكمْ إذا 1ب 2 ار 

«به شرط اين كهاز طريق ازدواج مشروع باشد نه به صورت زناى آشكارء ونه بصورت دوست ينهانى انتخاب كردن)» 
(مغمية غوا تبافية ولا ككزى اخدان). 

در حقيقت اين قسمت از آيه نيز محدوديتهايى را كه در مورد ازدواج مسلمانان با غير مسلمانان بوده تقليل مىدهد و ازدواج 


آنها را با زنان اهل كتاب با شرايطى تجويز مى نمايد- شرح بيشتر در اين باره بايد از كتب فقهى مطالعه شود. 

ناكفته نماند كه در دنياى امروز كه بسيارى از رسوم جاهلى در اشكال مختلف زنده شده است اين تفكر نيز به وجود آمده كه 
اتتخاب دوست زن يا مرد براى افراد مجرد بىمانع است نه تنها به شكل ينهانى» آنكونه كه در زمان جاهليت قبل از اسلام 
وجود داشت, بلكه به شكل آشكار نيز هم! در حقيقت دنياى امروز در آلودكى و بىبندوبارى جنسى از زمان جاهليت يا را 
فراتر نهاده» زيرا اكر در آن زمان تنها انتخاب دوست ينهانى را مجاز مىدانستندء اينها آشكارش را نيز بىمانع مىدانند و حتى 
با نهايت وقاحت به آن افتخار مى كنند, بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 598 

اين رسم ننككين كه يكك فحشاى آشكار و رسوا محسوب مى شود از سوغاتهاى شومى است كه از غرب به شرق انتقال يافته و 
سر جشمه بسيارى از بدبختيها و جنايات شده است. 

از آنجا كه تسهيلات فوق در باره معاشرت با اهل كتاب و ازدواج با زنان آنها ممكن است مورد سوء استفاده بعضى قرار 
كيرد و آكاهانه يا غير كاهانه به سوى آنها كشيده شوند در يايان آيه به مسلمانان هشدار داده؛ مى كويد: «كسى كه نسبت به 
آنجه بايد به آن ايمان بياورد كفر بورزد و راه مؤمنان را رها كرده؛ در راه كافران قرار كيرد اعمال او بر باد مىرود ودر 
آخرت در زمره زيانكاران خواهد بود (وَ مَنْ يَكَمُر بالًإيمان فَقَدْ حبط عَمَلّهُ وَهُوَ فِى الْآخِرَةْ مِنّ الْخاسِرِينَ). 

اشاره به اين كه تسهيلات مزبور علاوه بر اين كه كشايشى در زندكى شما ايجاد مى كند بايد سبب نفوذ و توسعه اسلام در 
فيان بيكانكان كردد ثه اين كه شها فحت تاثير انها قران كيريد و نفسث از آيين غوة برؤاريد كه ذو ارق صوزت مجازات 


شما كنار ميف و يدك كر افك زوه 
سوره مائده(08): آية # ..... ص : 5948 


(آيه 8©)- ياكك سازى جسم و جان! در آيات سابق» بحثهاى كونا كونى در باره «طيبات جسمى و مواهب مادى» مطرح شدء در 
اين آيه به «طيبات روح و آنجه باعث ياكيزكى جان انسان مى كردد؛ اشاره شده است و قسمت قابل ملاحظداى از احكام 
وضو و غسل و تيمم كه موجب صفاى روح استء تشريح كرديده» نخست خطاب به افراد با ايمان كرده» احكام وضو را به اين 
ترتيب بيان م ىكند: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد هنككامى كه براى نماز بيا خاستيد صورت و دستهاى خود را تا آرنج 
بشويند وافسمتى از سر و اهميق بارا نا مفصل '(يا بر تاكن بشت با) مسح كيد (يا انها الذيق اموا إذا فم إلى الشلاة 
َاغْيلُوا وُجوهكم و أَئِدِكمْ إلى الْمَرافِتٍ و اممكوا بِرُؤْسِكُمْ و أَرْجلكُمْ إِلَى الكغيين). 

بنابراين» فقط مقدارى از دست كه بايد شسته شود در آيه ذكر شده. و اما كيفيت آن در سنت ييامبر كه بوسيله اهل بيت عليهم 
السّلام به ما رسيده آمده است و آن شستن آرنج است به طرف سر انككشتان. بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 698 

سيس به توضيح حكم غسل يرداخته. مىفرمايد: «و اكر جنب باشيد غسل كنيد) (وَ إِنْ كم جَنباًفَاطَهَرُوا). 

روشن است كه مراد از جمله «فاطهّروا» شستن تمام بدن مى باشد. 

«جنب» همان طور كه در ذيل آيه "ا سوره نساء كذشت به معنى «دور شونده) اسث4 و اكر شخص «جلت انه ايخ غنوان ناميده 
مى شود به خاطر آن است كه بايد در آن حالء از نماز و توقف در مسجد و مانند آن دورى كند. 

ضمنا از اين كه قرآن در آيه فوق مى كويد به هنكام نماز اكر جنب هستيد غسل كنيد استفاده مى شود كه غسل جنابت جانشين 


وضو نيز مى كردد. 


سيس به بيان حكم تيمم يرداخته و مى كويد: «و اككر از خواب برخاستهايد و قصد نماز داريد و بيمار يا مسافر باشيد و يا اكر از 
قضاى حاجت بركشتهايد و يا آميزش جنسى با زنان كردهايد و دسترسى به آب نداريد با خاكك ياكى تيمم كنيد (وَ إِنْ كم 
مؤْضى أَو على سَفَر أو جاء أَحَدٌ مِنْكمْ مِنَ الْغايط أَوْ لامشتّم النّساء كلْ تَجدُوا ماء قَنِمَمُوا صَعيداً طييا). 

سن كارن بمرا اجدالا رودا كراس كيه وله 61 صدورية معان عرد رفسم اكويه لاقي كر ور ريد 3 
أَبدِيكغ مِنّْهُ) 01١‏ 

و دريايان آيه» براى اين كه روشن شود هيج كونه سختكيرى در دستورات كذشته در كار نبوده بلكه همه آنها به خاطر 
مصالح قابل توجهى تشريع شده استء مىفرمايد: «خداوند نمى خواهد شما را به زحمت بيفكند. كد عرامه هايا ياكيزه 
سازد ونعمت خود را بررشما تمام كند نا سهاس نعمتهاى او را بككوييد؛ (ما يُِدُ الل عل ليم مِنْ تحرج و لكن بريه 
ليه ركم ولتم نغمتة علدكم لعلَّكم تشْكرُون). 

در حقيقت جملههاى فوق بار ديكر اين واقعيت را تأكيد م ىكند كه تمام دستورهاى الهى و برنامههاى اسلامى به خاطر مردم و 


)١(‏ ييرامون «فلسفه وضوء تيمم و غسل» بحث جالبى كه در «تفسير نمونه) ذيل همين آيه آمده؛ مطالعه فرماييد. 

بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 591 

داده شده و به هيج وجه هدف ديككرى در كار نبوده است» خداوند مىخواهد با اين دستورها هم طهارت معنوى وهم 
جسمانى براى مردم فراهم شود. 

جمله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج اين قانون كلى را بيان مىكند, كه احكام الهى در هيج مورد به صورت تكليف شاق 
وحمل قلق قينا تبسك 


سوره مائده(0): آية /ا ى /751 


(آيه 0)- بيمانهاى الهى! در اين آيه بار ديكر مسلمانان را به اهميت نعمتهاى بىيايان خداوند كه مهمترين آنها نعمت ايمان و 
هدايت استء توجه داده مىفرمايد: «نعمتهاى خدا بر خودتان را به ياد بياوريد» ( اذ كدوا بِقمَةٌ الله عَليكَْ). 

جه نعمتى از آن بالا-تر كه در سايه اسلام؛ همه كونه مواهب و افتخارات و امكانات نصيب مسلمانان شد و جمعيتى كه قبلا 
كاملا يراكنده و جاهل و كمراه و خونخوار و فاسد و مفسد بودند به صورت جمعيتى متشكل و متحد ودانا با امكانات مادى و 
معنوى فراوان درا مدند. 

سيس ييمانى را كه با خدا بستهاند» يادآور شده مى كويد: «بيمانى را كه بطور محكم خدا با شما بست فراموش نكنيد» آن 
زمان كه كفتيد شنيديم و اطاعت كرديم» (و مِيثاقة اذى وافَكمْ به إذْ قَكْ سَمِغنا وَ أَطْغنا). 

اين آيه مى تواند اشاره به تمام بيمانهاى تكوينى و تشريعى (ييمانهايى كه خدا به حكم فطرت كرفته و يا ييامبر صلى الله عليه و 
آله در مراحل مختلف از مسلمانان كرفته) باشد. 

و در يايان آيه براى تأكيد اين معنى مىفرمايد: «يرهي زكارى بيشه كنيد خداوند از اسرار درون سينهها آكاه است» (وَ انّقُوا الله 
إنَّ الله عَلِيمٌ بذاتٍ الصَّدُورِ). 


سوره مائده(0): آية / ععءةء ضن 8 561/7 


(آيه 8)- دعوت اكيد به عدالت! اين آيه دعوت به قيام به عدالت م ىكند و نظير آن با تفاوت مختصرى در سوره نساء آيه ١١0‏ 
نخست خطاب به افراد با ايمان كرده. مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد همواره قيام براى خدا كنيد و به حق و عدالت 
كواهى دهيد» (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا كوثُوا قَوَامِينَ لله شّهَداء بالقط). 

سيس به يكى از عوامل انحراف از عدالت اشاره نموده. به مسلمانان جنين بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: /59 

هشدار مىدهد كه: «نبايد كينهها و عداوتهاى قومى و تصفيه حسابهاى شخصى مانع از اجراى عدالت و موجب تجاوز به 
حقوق ديكران كردد» زيرا عدالت از همه اينها بالاتر است» (وَ لا يَجرمتكع شَنَآنُ ْم على أنَاتَغْدِلُوا). 

بار ديكر به خاطر اهميت موضوع روى مسأله عدالت تكيه كرده؛ مىفرمايد: ا 

«عدالت بيشه كنيد كه به برهي زكارى نزديكتر است» (اغْدِلُوا مُوَ أَقْربُ لِلنَفُوى). 

وز آتجاكة عدالت مهمتريخ ركن تقوا و يرهير كارى استه برا سوميق بار به غثوان تأكبد اضضافه مى كندة ذاو مدا بيرهيزيد: 
زيرا خداوند از تمام اعمال شما كاه است» (وَ انها الله إنَّ الله حَبِيرٌ بما تَعْمَلُونَ). 


سوره مائده(0): آيةَ 9 ..... ص : 594 


(آيه 9)- سيس در اين آيه- طبق سنت قرآن- كه يس از احكام خاصى براى تأكيد و تكميل آن اشاره به قوانين و اصول كلى 
مى كند در اينجا نيز براى تأكيد مسأله اجراى عدالت و كواهى به حق جنين مىفرمايد: «خداوند به كسانى كه ايمان آوردهاند و 
عمل صالح انجام مىدهند و عده آمرزش و ياداش عظيم داده است» (وَعَدَ اللَهُالّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَهُمْ مَغْفِرَةُ وَ أخْرٌ 
عظيمٌ). 


مه 


سوره مائده(8): آية ٠١‏ ...ص : 594 


(آيه -)٠8١‏ و در مقابل: «كسانى كه خدا را انكار كنند و آيات او را تكذيب نمايند از اصحاب دوزخند) اليه كتهو 
كَذّبُوا بآيانا 6 أْصْحابٌُ الْجَجِيم). 

قابل توجه اخ ك0 امرزان بق الجر عدم به عنوان يكك وعده الهى در آيه ذكر شده و فرموده: وعد الله ... ولى كيفر دوزخ به 
صورت نتيجه عمل بيان شده و مىفرمايد: «كسانى كه داراى جنين اعمالى باشند» جنان سرنوشتى خواهند داشت» و اين در 
حقيقت اشاره به مسأله فضل و رحمت خدا در مورد ياداشهاى سراى ديكر استء كه به هيج وجه برابرى با اعمال ناجيز انسان 
ندارد» همانطور كه مجازاتهاى آن جهان جنبه انتقامى نداشته بلكه نتيجه اعمال خود آدمى است. 


سوره مائده(8): آية ١١‏ 0 ليرا 


(آايه ١‏ به دنبال يادآورى نعمتهاى الهى در جند آيه قبل» در اين آيه روى سخن را بار ديكر به مسلمانان كرده و قسمتى 


ديكر از نعمتهاى خود را به ياد آنها مىآورد ثا به شكرانه آن در اطاعت فرمان خدا و اجراى اصول عدالت بكوشندء بركزيده 


تفسير نمونه» جا ص: 599 

مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! نعمت خدا را بر خودتان به ياد آوريد در آن زمان كه جمعيتى تصميم كرفته بودند» 
دسث به سوى شما دراق كد و.شدما را أل ميان بردارقدة:.ولى خداوتد كدي آتهاارا از شما دقم كرد (يا بها الذي آمنوا اذكروا 
نعمت الله عليكع إِذْ هع قَومْ أنْ يعشطوا إليكع أَْدِيهُمْ فكفٌ أَبْديَهعْ عنكع). 

در حقيقت اين آيه مسلمانان را متوجه خطراتى كه ممكن بود براى هميشه نامشان را از صفحه روزكار براندازد مى كندء و به 
آنهااعقدان مه معد كديه ادن اذى تعجتها «نقوا وا عه كسد و ملؤمنان ايك تيا بو دا تركل كيده وبيدانية | كن يرهيز كاز 
باشيدء در زندكى تنها نخواهيد ماند و آن دست غيبى كه هميشه حافظ شما بوده باز هم از شما حمايت خواهد كرد (وَ انّقَوا 
الله وَ عَلَى الله ليت كل الْمُوْمنُونَ). 


سوره مائده(0): آيةَ 17 ..... ص : 699 


(آيه 17)-ذر ايخ سوره ال اغاز اشاره به مسأله وفاى به-عهند شذه» وشايد فلسفه اين همه تأكيد براق اهميت ذادن به مسأله 
ييمان غدير است كه در آيه /ا5 همين سوره خواهد آمد. 

در اين آيه مىفرمايد: «مااز بنى اسرائيل ييمان كرفتيم كه به دستورات ما عمل كنند و به دنبال اين ييمان دوازده رهبر و 
مربرست يراق آنها بركزيدديوة تااهر يك سربرشئ يكن اوظوايق دوازهه كاله بتى اسرائيل وآ بر هده كيرة (وَ لَنَد أحد الله 
سيس وعده خدا را به بنى اسرائيل جنين تشريح مى كند كه خداوند به آنها كفت: «من با شما خواهم بود واز شما حمايت 
مى كنم (وَ قالَ الله إنّى معكع). 

اما به جند شرط: 

-١‏ (به شرط اين كه نماز را بر يا داريد) (لَينْ أَكَمتمُ الصَّلاةً). 

؟-«و زكات خود را بيردازيد)» (وَ انيْتَمُ الرّكاةً). 

*- ابه ييامبران من ايمان بياوريد و آنها را يارى كنيد) (وَ آمَنْتَمْ بِرَسَلِى و عَرَّرْئْمُوهُمْ). 

؟- علاوه بر اين» از انفاقهاى مستحب كه يكك نوع قرض الحسنه با خداست خوددارى ننماييد) (وَ أَْوْضْكُمُ الله فاضا حس نا). 
بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 0٠١‏ 

«أكزيه إبق يبماناعمل كيده من سيعات: و كتاهاق كدهع هما را سن بك (لأَكَفْرَن عَدْكُمْ سيّئاتكم). 

«و شما را در باغهاى بهشت كه از زير درختان آن نهرها جارى است داخل مى كنم) (و لتك جَنّاتِ تَجُرى مِنْ تَحْتِهًا 
الأنجاف 

وى أنها كران كقر ل لكاو و خضيالة رايكين ك رق منيلنا |( تارق مستتقيم كتراء كفه انقو رشق كلو ند درك ينك قلذ 
فل كر القبيل): 


سوره مائده(0): آية ١7‏ ..... ص : 0+٠‏ 


(آيه 17)- در تعقيب بحثى كه در باره بيمان خدا با بنى اسرائيل در آيه قبل كذشت. در اين آيه اشاره به ييمان شكنى آنها و 


عواقب اين ييمان شكنى مى كند و مىفرمايد: ١جون‏ آنها ييمان خود را نقض كردند ما آنها را طرد كرديم واز رحمت خود 
دور ساختيم و دلهاى آنها را سخت و سنكين نموديما (قبما نَفْضْهمْ مِيثاقَهُمْ َعَنَاهُمْ وَ جَعَلنا فُلْوبَهُمْ قاسِيةٌ). 

در حقيقت آنها به جرم ييمان شكنى با اين دو مجازات» كيفر ديدند» هم از رحمت خدا دور شدند» و هم افكار و قلوب آنها 
متحجر و غير قابل انعطاف شد. 

سيس آثار اين قساوت را جنين شرح مىدهد: «آنها كلمات را تحريف مىكنند و از محل و مسير آن بيرون مى برندا (يحَرّفُونَ 
الْكلِمَ عَنْ مَواضعه). 

ونيز «قسمتهاى قابل ملاحظداى از آنجه به آنها كفته شده وك دمع ابرق عوبيا رهزو تن عطايها د كروب 

بعيد نيست قسمتى را كه آنها به دست فراموشى سيردندء همان نشانهها و آثار ييامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله باشد كه در 
آيات ديكر قرآن به آن اشاره شده استء و نيز ممكن است اين جمله اشاره به آن باشد كه مىدانيم تورات در طول تاريخ 
مفقود شده. سيس جمعى از دانشمندان يهود به نوشتن آن مبادرت كردند و طبعا قسمتهاى فراوانى از ميان رفت و قسمتى 
تحريف يا به دست فراموشى سيرده شدء و آنجه به دست آنها آمد بخشى از كتاب واقعى موسى (ع) بود كه با خرافات زيادى 
آميخته شده بود و آنها همين بخش را نيز كاهى به دست فراموشى سبردند. بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 0٠01‏ 

سيس اضافه مى فرمايد: «هر روز به خيانت تازهاى از آنها بى مىبرئ: مكر دستهداى از آنها كه از اين جنايثها بركتارند ودر 
اقليتند» (وَ لا تََالٌ تَطِعٌ على خاتئَة مِنْهُمْ إِنَا قَلِيلًا منْهُ). 

و در يايان به ييامبر صلى الله عليه و آله دستور مىدهد كه «از آنها صرف نظر كن و جشم ببوش» زيرا خداوند نيك وكاران را 
دوست دارد) (قَاغْفُ عَنْهُمْ و اصْفَخ إِنَّ لقعت الي 

بطور مسلم اين كذشت و عفو در مورد آزارهايى است كه به شخص بيامبر رسانيدند نه در مسائل هدفى و اصولى اسلام كه 
دز آنها كذشت معني تدارد: 


سوره مائده(0): آية ١‏ ..... ص : 1٠م‏ 


(آيه -)١*‏ دشمنان جاويدان! در آيه قبل سخن از بيمان شكنى بنى اسرائيل در ميان بود و در اين آيه به ييمان شكنى نصارى 
اشاره كرده؛ مىفرمايد: «جمعى از كسانى كه ادعاى نصرانيت مى كنند با اين كه از آنها بيمان وفادارى كرفته بوديم» دست به 
موا كي وود واقسوض أذ سدور كن بر كدي آثيا دادة سدم وده نك ف انوكي شررودة 21 الدرق قالرا انا تفار 
أَحَذْنا مِيثاقَهمْ ََسُوا عطًا مِمَا ذُكرُوا به). 

آرى! آنها نيز با خدا ييمان بسته بودند كه از حقيقت توحيد منحرف نشوند و دستورات الهى را به دست فراموشى نسيارند و 
نشانةهائ آخريق يبامير را كتمان تكتنده ولى آلها تيزيه همان سرتوشت يهود كرفعار شدتد. 

بايد توجه داشت «نصارى» جمع «نصرانى» است و نامكذارى مسيحيان به اين اسم ممكن است به خاطر آن باشد كه هنكامى 
كه مسيح ناصران و يارانى از مردم طلبيد» آنها دعوت او را اجابت كردند همانطور كه قرآن مى كويد: كما قال عِيسَدى ابْنُ 
مَْيم لِلْحَواريِينَ مَنْ أنُصارى إِلَى اللَِّ قالَ الْحَواريُونَ نحن أَنْصار الله 

«همان كونه كه عيسى بن مريم به حواريّون كفت: جه كسانى در راه خدا ياوران من هستند؟ 


حوارئون كفتند: ما ياوران خدا هستيم). (صفئ: ؟1١)‏ سيس قرآن نتيجه اعمال مسيحيان را جنين شرح مىدهد كه: (به جرم 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ذاه 
اعمالشان تا دامنه قيامت در ميان آنها عداوت و دشمنى افكنديم' (تَأَعْرَيْنا بَتِنَهُمُ الْعَداوَةٌ وَ الْبَعْضاءَ إلى يَْم الْقِيامَةُ). 
ومجازات ديكر آنها كه در آخرين جمله آيه به آن اشاره شده اين است كه «در آينده خداوند نتايج اعمال آنها رابه انها خبر 


خواهد داد و عملا با جشم خود خواهند ديد (وَ سَوْفَ يُتيتْهُمُ الله بما كانُوا يَصَْعُونَ). 
سوره مائده(8): آية ه١‏ ءءء احى 01/4 


(آيه -)١6‏ در تعقيب آياتى كه در باره يهود و نصارى و ييمان شكنيهاى آنها بحث مىكردء اين آيه اهل كتاب را بطور كلى 
مخاطب قرار داده و از آنها دعوت به سوى اسلام كرده» نخست مى كويد: «اى اهل كتاب فرستاده ما به سوى شما آمدء تا 
بسيارى از حقايق كتب آسمانى را كه شما كتمان كرده بوديد آشكار سازد, و در عين حال از بسيارى از آنها (كه نيازى به 
ذكر نبوده و مربوط به دورانهاى كذشته است) صرف نظر م ىكند» (يا أَهْلَ الْكتاب قد جا رفون 7 ين لَكُمْ كثيراً ما كنمم 
ُحْفُونَ مِنَ الكتاب وَ يَْفُوا عَنْ كثير). 

سيس اشاره به اهميت و عظمت قرآن مجيد و اثرات عميق آن در هدايت و تربيت بشر كرده مى كويد: «از طرف خداوند نور و 
كناب الشكارى :به شوى خنها هده (قذياء كو وق الله و3 و كنات فبين): 


سوره مائده(8): آية ١2‏ مدةء أن + 6017 


(آيه -)١8‏ «همان نورى كه خداوند بوسيله آن كسانى را كه در يى كسب خشنودى او باشند به طرق سلامت هدايت مى كند) 
(يَهْدِى به الله مَن | انع رِصَوائَُ سبل السّلام). 

وعلاوه بر ابو دالوا وا از ترام امناو تأريكبها رظلمه شير كم للحت جو ظلمت يراكندكى و نفاق و ...) به سوى نور 
ترسيذة غلم :و افحاد وعيرى فى كنذا (و ايش رجهم مق الظلماك إلى اثون باذيه). 

واز همه كذشته «آنها را به جاده مستقيم كه هيج كونه كجى در آن از نظر اعتقاد و برنامه عملى نيست هدايت مىنمايد) (وَ 
يَْدِيِهِمْ إلى صِراطٍ مُشْتقِيم). 


سوره مائده(0): آية /ا١‏ ..... ص : 017 


(آيه -)١1/‏ جكونه ممكن اسث مسيحء خدا باشد! براى تكميل بحثهاى كذشته در اين آيه شديدا به ادعاى الوهيت مسيح (ع) 
حمله شده و آن را يكك كفر بر كزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 0017 

اشكان كهرد واف كرد لور سي كبانى كد كنظ سمح بوعريو خب اب كات شدوو وريظتك حار ابكار 
كردهاند) (َقَدْ كمَرَ الَّذِينَ الوا إنَّ الل ُو الْمَسِيحٌ ابْنّ مؤيم). 

براى روشن شدن مفهوم اين جمله بايد بدانيم كه مسيحيان جند ادعاى بىاساس در مورد خدا دارند نخست اين كه: عقيده به 
خدايان سهكانه دارند» آيه 177١‏ سوره نساء به آن اشاره كرده و آن را ابطال مىكند. 

ديكر اين كه: آنها خداى آفريننده عالم هستى را يكى از خدايان سهكانه مى شمرند و به او خداى يدر مىكويند» قرآن اين 


عقيده را نيز در آيه “الا همين سوره ابطال مى كند. 


ديكر اين كه خدايان سه كانه در عين تعدد حقيقى» يكى هستند كه كاهى از آن تعبير به وحدت در تثليث مىشود.ء واين 
همان جيزى است كه در آيه فوق به آن اشاره شده كه آنها مى كويند خدا همان مسيح بن مريم و مسيح بن مريم همان خدا 
است! واب ين دو با روح القدس يك واحد حقيقى و در عين حال سه ذات متعدد را تشكيل مىدهند! سيس براى ابطال عقيده 
يت ا ا ا ا 0 
هلاكك كند جه كسى مى تواند جلو آن را بككيرد» (قُلَ فم يلك مِنَ الل ينا إن أراد أن يلك الْمسِبح ابن مَوْيَمَ 001 
فى الْأَرْض جَمِيعاً). 

اشاره به اين كه مسيح مانند مادرش مريم و مانند همه افراد بشر انسانى بيش نبود و به همين دليل فنا و نيستى در ذات او راه 
دارد و جنين جيزى» جكونه ممكن است خداوند ازلى وابدى باشدا! و در يايان آيه به كفتار آنهايى كه تولد مسيح را بدون 
بدر دليلى بر الوهيت او مى كيرند ياسخ داده» مى كويد: «خداوند حكومت آسمانها و زمين و آنجه را ميان اين دو است در 
اختيار دارد هر كونه مخلوقى بخواهد مىآفريند (خواه انسانى بدون يدر و مادر مانند آدم» و خواه انسانى از يدر و مادر مانند 
انسانهاى بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 0٠‏ 

معبراى ع خعراء قلط از عاذ انان مرسياي رن اتروع اليفك اد روزي دونه يوذل بر ع جر كر وسكا وغداواة بر 
هر جيزى تواناست» (وَ لِلَِّ ملك السَماوات و الَدْض وَ ما بَينَهُما يَخُلقُ ما يَشاء وَ الله على كل شَئْءٍ قَدِير). 


سوره مائده(0): آية 1/4 ..... ص : ٠6‏ 


(آيه 18)- در اين آيه به يكى از ادعاهاى بىاساس و امتيازات موهومى كه يهود و نصارى داشتند اشاره كرده مى كويد: «يهود 
و نصارى كفتند: ما فرزندان خدا و دوستان او هستيم»! (وَ قالَتٍ الْيهُودٌ وَ النّصارى نَحْنٌ أَناء الل و أَحِبَاؤٌُ)! اما مىدانيم كه قرآن 
با تمام اين امتيازات موهوم مبارزه مى كند و امتياز هر انسانى را تنها در ايمان و عمل صالح و يرهي زكارى او مىشمرد. لذا در 
أذاعه ةيراق ابطال [ين دعا حلين عى كويد كر مس زا تماازا دزمقابل كتاعافان محاؤات فى كنده؟ (ذل َلِم 0 
نيكم 
اين مجازات كناهكاران نشانه آن است كه ادعاى ارتباط فوق العاده با خدا! تا آنجا كه خود را دوستان, بلكه فرزندان خدا 
فى انتمارك ادعاي ب اناس اسرق 
به علاسوه تاريخ شما نشان مىدهد كه كرفتار يكك سلسله مجازاتها و كيفرهاى الهى در همين دنيا نيز شدهايد واين دليل 
ديكرى بر بطلان اذعاى شماست. 
مسن يراض تاكبد مطاب أضاقه م كلد »شما بخرئ حسيه اوسكرفات عدا د عسافد عابر انعانهاة هل لقم يكو ون خان). 
واد واد عيرس امه «خدا هر كه را بخواهد (و شايسته ببيند) مى بخشد و هر كه را بخواهد (و مستحق ببيند) كيفر 
000007 بعد ا ب انا 

كشع هيه مكتارق عندا شيعه و كد و معالر كف اوه ايراد بن نام فرزند خدا بر كسى كذاشتن منطقى نيست» (و لِلْه 
ملك السّماوات وَ الأوقي وَ ما يَتِنَهُما). 


«و سر انجام هم تمام مخلوقات به سوى او باز مى كردند) (و لَه القضية). 


سوره مائده(0): آية 19 ..... ص : ٠ه‏ 


(آيه 19)- باز در اين آيه روى سخن به اهل كتاب است: «اى اهل كتاب بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 000 

واى يهود و نصارى ييامبر ما به سوى شما آمد و در عصرى كه ميان ل ل 
براى شما بيان كرد مبادا كويد از طرف دا بشارت دهنده و بيعدهنده به سوى ما نيامد؛ (يا أل الكتاب قد جاء 0-2 

ين لَكمْ على كر ه مِنَ الرّسْلٍ أَنْ تَقُولُوا ما جاتنا مِنْ بَشِير وَ لا نَذِيِ). 

آرى! «بشير) و «نذيرا يعنى ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله (كه افراد با ايمان و نيك وكار را به رحمت و ياداش الهى بشارت 
دادء و افراد بى أبمان و كتهكاز:و لوده را ال كبفرهاق الهى بم من دهد بهءسوى شما ]مده (قَقَدْ جاءكع ابقيد و كذيد). 

و در يايان آيه مىفرمايد: «خداوند بر هر جيز تواناست» (وَ اللهُ على كل شََىْءٍ قَدِيرٌ). يعنى مبعوث ساختن ييامبران و برانكيختن 


جانشينان آنها براى نشر دعوت حق در برابر قدرت او ساده وآسان سنت 
سورهة مائده(0): آية ”3 6وووهة ص : هه 


(آيه 7-07١‏ بنى اسرائيل و سرزمين مقدس! از اين به بعد قرآن براى زنده كردن روح حق شناسى در يهود؛ و بيدار كردن 
وجدان آنها در برابر خطاهايى كه در كذشته مرتكب شدندء تا به فكر جبران بيفتند» نخست جنين مى كويد: به خاطر بياوريد 
ازمانى را كه موسى به بيروان خود كفت: اى بنى اسرائيل نعمتهايى را كه خدا به شما ارزانى داشته است بياد آوريد» (وَ إِذْ قال 
مُوسى لِقَْيهِ يا َم اذْكرُوا نمت اللِّ عليكع). 

بع يدس يت نين قار كردي لوكي كزين سكائق كدر عيآنا ننها ماسر الى ترا واديو لصتي روي وكيك 
(إذْ جعَلَ فيكم أَنْبياة). 

در يرتواين نعمت بود كه از درّه هولناكك شرك و بتيرستى و كوسالهيرستى رهايى يافتند» و اين بزركترين نعمت معنوى در 
حق آنها بود. 

سيس به بزركترين موهبت مادى كه به نوبه خود مقدمه مواهب معنوى نيز مى باشد اشاره كرده مىفرمايد: «شما را صاحب 
كار نان وهال و قد كل خرة قراو وان ل تلك انر . 

زيرا , بنى اسرائيل ساليان دراز در زنجير اسارت و بردكى فرعون و فرعونيان بودند و هيج كونه «اختيارى» از خود نداشتند» 
خداوند به بركت قيام موسى آنها را بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 0٠08‏ 

مانب اعبار ينين وازنداكن كر وإاطيت 

ودر آخر آيه بطور كلى به نعمتهاى مهم و برجستهاى كه در آن زمان به احدى داده نشده بود اشاره فرموده» مى كويد: «به شما 
جيزهايى داده كه به احدى از عالميان نداد) (وَ تاك ما لم تو ادا فق العالمية): 


اين نعمتهاى متنوعء فراوان بودند» كه شرح آن در آيه /اه سوره بقره كذشت. 
سوره مائده(0): آية "١‏ ..... ص : 82٠0م‏ 


(آيه -)5١‏ - دراين آيه جريان ورود , اس را راسي ملس جب واج ا «موسى به قوم خود كفت: شما به 
مضايقه نكنيد. مه بعد لبد وباة خرافية ديفا راق ار ا امقس لي اك 11 كم و لا يَدتَدُوا 


عَلى أَذبا رك فَتتْمَِيُوا خاسِرينَ). 
سوره مائده(0): آيةَ ؟؟ ..... ص : ٠2‏ 


(آيه 57)- اما بنى اسرائيل در برابر اين ييشنهاد موسى- همانطور كه روش افراد ضعيف و ترسو و بىاطلاع است كه مايلند همه 
بيروزيها در سايه تصادفها ويا معجزات براى آنها فراهم شود و به اصطلاح لقمه را بككيرند و در دهانشان بككذارند «به او كفتند: 
اى موسى! تو كه مىدانى در اين سرزمين جمعيتى جبار و زورمند زندكى مى كنند و ما هركز در آن كام نخواهيم كذاشت تا 
آنها اين سرزمين را تخليه كرده و بيرون روندء هنككامى كه آنها خارج شوند ما فرمان تو را اطاعت خواهيم كرد و كام در اين 
سرزمين مقدس خواهيم كذاشت (قالُوا يا مُوسى إِنَّ فيها قَوْماً جَبَارِينَ وَ إِنَا أَنْ تَدْحُلّها حَتَّى بَحْرْجوا مِنْها قَإِنْ يَخْرجُوا مِنْها إن 
داخلرة): 

اين ياسخ بنى اسرائيل به خوبى نشان مىدهد كه استعمار فرعونى در طول ساليان دراز جه اثر شومى روى نسل آنها كذارده 


بود. 
سوره مائده(0): آية ؟1؟ ..... ص : 2ه 


(آيه “77)- سيس قرآن مى كويد: «دراين هنكام دو نفر از مردان با ايمان كه ترس از دا در دل آنها جاى داشت و به همين 
دليل مشمول نعمتهاى بزركك او شده بودند (و روح استقامت و شهامت را با دورانديشى و آكاهى اجتماعى و نظامى آميخته 
بودند براى دفاع از بيشنهاد موسى بيا خاستند و به بنى اسرائيل) كفتند: شما ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 0017 

از دروازه شهر وارد بشويدء هنكامى كه وارد شديد (و آنها را در برابر عمل انجام شده قرار داديد) ييروز خواهيد شد (قال 
رَجُلانٍ من الَّذِينَ يَحاقُونَ أَنْعم الله عَلِهمَا ادْخُلُوا عَلَئِهمُ اباب َإذا َحَلتمَوهُ فنك غالِيُونَ). 

«ولى بايد در هر صورت از روح ايمان استمداد كنيد و بر خدا تكيه نماييد تا به اين هدف برسيد) (وَ عَلَى الله تو كلُوا إن كم 


مُؤْمِنِينَ). 
سوره مائده(0): آية 6" ..... ص : /ا+ه 


(آيه 7)- ولى بنى اسرائيل هيج يكك از اين يبشنهادها را نيذيرفتند و به خاطر ضعف و زبونى كه در روح و جان آنها لانه 
كرده بود صريحا به موسى خطاب كرده؛ كفتند: «ما تا آنها در اين سرزمينند هركز و ابدا وارد آن نخواهيم شد توو 
تروره كازرث كدايه كو وعهده مروزي:داذه است برو كناو بااعمالقة كيه مكامى كه يروز شديق مارا عي كنيد ناحر ابننها 
نشستهايم» (قالُوا يا مُوسى إن َنْ نَدْخلّها أبَداً ما دامُوا فيها قَاذَْتِ أَنْتَ وَ رَبك فَقاتِلا إِنَا هامنا قاعِدُونَ). 


اين ايه نشان مىدهد كه بنى اسرائيل جسارت را در مقابل ييامبر خود به حد اكثر رسانيده بودند. 
سوره مائده(0): آيهَ 4؟ ..... ص : /ا+ه 


(آيه 10)- در اين آيه مىخوانيم كه موسى بكلى از جمعيت مأيوس كشت و دست به دعا برداشت و جدايى خود را از آنها با 


اين عبارت تقاضا كرد: 

ابروردكارا! من تنها اختياردار خود و برادرم هستمء خداوندا! ميان ما و جمعيت فاسقان و متمردان جدايى بيفكن» تا نتيجه 
اعمال خود را ببينند و اصلاح شوند (قالَ رَبٌّ إِنّى لا أملكك إِنَا تَفْيِى و أَحى فَافْرقُ َتنا وَ بَنَ الّْقَْم الْفاسِقِينَ). 

اليقه كاري كله بن سرافل كرد سيعت ون شبريع قزهان: وا مبوظتان در سر يدك قر روداو كر انباقر اق لقت قاف الب نا 


داده است به خاطر آن است كه فاسق معنى وسيعى دارد و هر نوع خروج از رسم عبوديت و بندكى خدا را شامل مى شود. 
سوره مائده(0): آيةَ 2" ..... ص : /ا+ه 


(آيه 18)- سر انجام دعاى موسى به اجابت رسيد و بنى اسرائيل نتيجه شوم اعمال خود را كرفتند زيرا از طرف خداوند به 
موسى جنين وحى فرستاده شد كه: «اين جمعيت از ورود در اين سرزمين مقدس كه مملو از انواع مواهب بركزيده تفسير 
نمونه» ج ١‏ ص: 6١0/8‏ 

مادى و معنوى بود تا جهل سال محروم خواهند ماند (قال قَنّها مُحَرّمَة عَلَيِهمْ أَرْبعِينٌ سَنَةُ). «به علاوه در اين جهل سال بايد در 
بيابانها س ركردان باشند» (يتِيهُونَ فى الْأرْض). 

سيس به موسى مى كويد: هر جه بر سر جمعيت اين سرزمين در اين مدت بيايد به جا است «هيج كاه در باره فاسقان از اين 
نوردت خدك و فيان قاذ امك عَلَى الْقَوْم الْفاسِقِينَ). 


سوره مائده(0): آية /ا؟ ..... ص : 0+4 


(آيه 77)- نخستين قتل در روى زمين! از اين آيه به بعد داستان فرزند آدمء و قتل يكى به وسيله ديكرى» شرح داده شده است 
و شايد ارتباط آن با آيات سابق- كه در باره بنى اسرائيل بود- اين باشد كه انككيزه بسيارى از خلافكاريهاى بنى اسرائيل مسئله 
«حسد» بود» و خداوند در اينجا به آنها كوشزد م ىكند كه سر انجام حسد حككونه ناكوار و مركبار مىباشد كه حتى به خخاطر 
آن برادر دست به خون برادر خود مى آلايد! نخست مىفرمايد: «اى ييامبر! داستان دو فرزند آدم را به حق بر آنها بخوان) (وَ 
ائلّ عَلبِهع نبا ات 51م بِالْحَقٌ). 

ذكر كلمه «بالحقّ» ممكن است اشاره به اين باشد كه س ركذشت مزبور در «عهد قديم) (تورات) با خرافاتى آميخته شده است» 
اما آنجه در قرآن آمده عين واقعيتى است كه روى داده است. 

سيس به شرح داستان مىيردازد و مى كويد: «در آن هنكام كه هر كدام كارى براى تقرب به يروردكار انجام دادندء اما از 
يكى يذيرفته شد و از ديكرى بذيرفته نشده (إِذْ با قؤبانا قبل من أحدهما و لَم َتقَِلُ مِنَ الْآخَر). 

و همين موضوع سبب شد برادرى كه عملش قبول نشده بود ديكرى را تهديد به قتل كند» و«سوكند ياد نمايد كه تو را خواهم 
كشت!! (قال اَقتلنَك). 

اما برادر دوم او را نصيحت كرد كه اكر جنين جريانى بيش آمده كناه من نيست بلكه ايراد متوجه خود تواست كه عملت با 
قواى رعو كاري عمراة بوم بلكو كف عد انها ذ رهز كازاف سن يديره (قال ربا فقن اللثاوخ الفتقي) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: 0 


سوره مائده(0): آيهة /؟ ..... ص : 60٠4‏ 


(آيه 78)- سيس اضافه كرد: حتى «اكر توء به تهديدت جامه عمل بيوشانى و دست به كشتن من دراز كنى» من هر كز مقابله به 
مثل نخواهم كرد ودست به كشتن تو دراز نمى كنم) لخ يدا يَسَطتٌ إِلَىَ يدك فتن ما أنَا بباسط يَدَىَ إليك فا ل 


«جرا كه من از خدا مى ترسم) وه ركز دست به جنين كناهى نمى آلايم) 9 أخاف الله رَبّ الْعَالَمِينَ). 
سوره مائده(0): آية 79 ..... ص : 0٠9‏ 


(آيه 19)- به علاسوه من نمىخواهم بار كناه ديكرى را به دوش بكشم «بلكه مىخواهم تو بار كناه من و خويش را به دوش 
قي ذا اريك أذ كتوق را لم2 | لحك اناو سلا اقول ابن مقو لبك نور كه ران دوز عام شوافى يود و ميق ايك تدرا 
ستمكاران» (فتَكونٌ مِنْ أضحاب النّار وَ ذلكك جَزْاءٌ الظالمِينَ). 


سوره مائده(0): آية "٠١‏ ..... ص : 0+4 


(آيه 8)- يرده يوشى بر جنايت! در اين آيه و آيه بعد دنباله ماجراى فرزندان آدم تعقيب شده؛ نخست مى كويد: «سر انجام» 
نفس س ركش قابيل او را مصمم به كشتن برادر كرد و او را كشت (قَطَوّعَتْ لَهُ نَفْسْهُ قَدْلَ أخيه فَفَتَلَهُ). 

ميسن فى كوريدة الو بو اثر اده عم زياتكان: شد» (فَأصْبَحَ مِنَ الْحاسِرينَ). 

جه زيانى از اين بالاتر كه عذاب وجدان و مجازات الهى و نام ننكين را تا دامنه قيامت براى خود خريد. 


سوره مائده(0): آية "١‏ ..... ص : 0٠94‏ 


(آيه -)*١‏ در روايتى از امام صادق عليه السّلام نقل شده. هنكامى كه قابيل برادر خود را كشتء او را در بيابان افكنده بود» و 
نمىدانست جه كند! جيزى نكذشت كه درندكان به سوى جسد هابيل روى آوردندء در اين موقع همانطور كه قرآن مى كويد: 
«خداوند زاغى را فرستاد كه خاكهاى زمين را كنار بزند (و با ينهان كردن جسد بىجان زاغ ديكرء ويا با ينهان كردن قسمتى 
از طعمه خودء آنجنان كه عادت زاغ است) به قاييل نشان دهد كه جكونه جسد برادر خويش را به خاكك بسيارده (قَبِعَتَ الله 
عُراباً تحت فى الْأَوْضِ ِيْرِيَهُ كئِفٌ يُوارى عَوْأةٌ أخير). 

سيس قرآن اضافه م ىكند در اين موقع قابيل از غفلت و بىخبرى خود ناراحت شد و«فرياد برآورد كه اى واى بر من! آيا من 
بايد اق اين زاغ هم اتوانتر باشم. و قوائم هماد ا شد برادوع را دقن كتم) لقال با وتلّى ١‏ عَتِوْتٌ أن كو مكل هذا بركريده 
تفسير نمونه» ج21 ص: 0٠١‏ 

القزاب تأوارق نراة أحى) 

اناس تيجال «سر انجام از كرده خود نادم و يشيمان شد (فََصمِبحَ مِنَ النَادِمِينَ). العااين تاكتك لال ابر كوه او" أل كناد 
نخواهد ب...9 

در حديثى از بيامبر اسلام صلَى الله عليه و آله نقل شده كه فرمود: «خون هيج انسانى به ناحق ريخته نمىشود مكر اين كه 
سهمى از مسؤوليت آن بر عهده قابيل است كه اين سنت شوم آدمكشى را در دنيا بنا نهادا. 


سوره مائده(0): آية ؟؟ ..... ص : 01١‏ 


(آيه 97)- ييوند انسانها! يس از ذكر داستان فرزندان آدم يكك نتيجه كيرى كلى و انسانى دراين آيه شده است» نخست 
مىفرمايد: «به خاطر همين موضوع بر بنى اسرائيل مقرر داشتيم كه هر كاه كسى انسانى را بدون ارتكاب قتلء و بدون فساد در 
روى زمين به قتل برساندء جنان است كه كويا همه انسانها را كشته است و كسى كه انسانى را از مركك نجات دهد كويا همه 
فاته ر) زم كتهات واه اسشكة لو لعل تلح كنا على ات إشرايل أَنّهُ َنْ هَل نَفْساً بغر نَفْس أَوْ قَسادٍ فى الْأدْض 
فكاتها كك الألشق حميا 121 أشاها فكاتها اخها اناس حميعا: ٠‏ 

جككونه قتل يكك انسان مساوى است با قتل همه انسانها و نجات يكك نفر مساوى با نجات همه انسانها؟ 

عه توان كشت اين ايك كد قر ادو اين آذ مك صتيقك اجشاعى و تريين زابار كوس كتدارنء كبن 5ه دهشا به 
خون انسان بيكناهى مىآلايد در حقيقت جنين آمادكى را دارد كه انسانهاى بيكناه ديكرى را به قتل برساند» او در حقيقت 
يكن قال اليل :لعفي او يناو كالبو من دالت اداو فى تيتا الشانهاى ركناة ]ابح طلا سنح مين كين ونه 
خاطر نوع دوستى و عاطفه انسانى» ديكرى را از مركك نجات بخشد اين آمادكى را دارد كه اين برنامه انسانى را در مورد هر 
بشر ديكرى انجام دهد و با توجه به اين كه قرآن مى كويد: «فكأنّما ...» 

استفاده مى شود كه مركك و حيات يكك نفر اكر جه مساوى با مركك و حيات اجتماع نيست اما شباهتى به آن دارد. بركزيده 
تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 0١١‏ 

قابل توجه اين كه. كسى از امام صادق عليه السّ.لام تفسير اين آيه را يرسيدء امام فرمود: منظور از «كشتن» و «نجات از مركك) 
كه در آيه آمده نجات از آتش سوزى يا غرقاب و مانند آن است» سيس امام سكوت كرد و بعد فرمود: تأويل اعظم و مفهوم 
بز ركتر آيه اين است كه ديكرى را دعوت به سوى راه حق يا باطل كند و او دعوتش را بيذيرد. 

در يايان آيه اشاره به قانونشكنى بنى اسرائيل كرده مىفرمايد: «ييامبران ما با دلايل روشن براى ارشاد آنها آمدند ولى بسيارى 
از آنها قوانين الهى را در هم شكستند و راه اسراف را در بيش كرفتند» (وَ لَقَدُ جاءَتْهُمْ رُسِْلْنا بالْيناتِ ثم إن كثيراً مِنّْهُمْ بَعدَ 
ذلِك فى الأَرْض لَمُسْرِقُونَ). 

«اسراف» در لغت» معنى وسيعى دارد كه هر كونه تجاوز و تعدى از حد را شامل مىشود اككر جه غالبا در مورد بخششها و 


هزينهدها و مخارج به كار مىرود. 


سوره مائده(08): آية 11 .ءءء ض 61١:‏ 
اشاره 


(آبه #م) 


شأن نزول: ٠6‏ صن 5 ١م‏ 


نقل شذه كة جم از مشركان غوبت امير أعدته و سلنان شدتد اما اب وعواى مدينه به آنها شاعت »رتك انها زوه و 
بدنشان بيمار شدء ييامبر صِلَى الله عليه و آله براى بهبودى آنها دستور داد به خارج مدينه» در نقطه خوش آب و هوايى از 
صحرا كه شتران زكات را در آنجا به جرا مىبردند بروند و ضمن استفاده از آب و هواى آنجا از شير تازه شتران به حد كافى 
استفاده كنند» آنها جنين كردند و بهبود يافتند اما به جاى تشكر از بيامبر صلى الله عليه و آله جويانهاى مسلمان را دست و يا 
بريده و جشمان آنها را از بين بردند و سيبس دست به كشتار آنها زدند وازاسلام بيرون رفتند. بيامبر صِلَى الله عليه و آله 
دستور داد آنها را دستكير كردند و همان كارى كه با جويانها انجام داده بودند به عنوان مجازات در باره آنها انجام يافتء آيه 
در باره اين كونه اشخاص نازل كرديد و قانون اسلام را در مورد آنها شرح داد. 


0 


تفسير: ..... ص : 011١‏ 


كيفر آنها كه به جان و مال مردم حمله مىبرند- اين آيه در حقيقت بحثى را كه در مورد قتل نفس در آيات سابق بيان شد 
تكميل مى كند و جزاى افراد متجاوزى را كه اسلحه به روى مسلمانان م ىكشند و با تهديد به مركك و حتى كشتنء اموالشان را 
به غارت مى برند» با شدت هر جه تمامتر بيان مى كند» و مى كويد: ١كيفر‏ بر كزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 017 

كسائى كه با خخذا و بيامبر به جنكك برهى خيزند و ذر روى زمين دست .به فساد مى زثتد ايخ است كه (يكى از جهار ميجازات ذز 
مورد آنها اجرا شود. نخست:) اين كه كشته شوندء (ديكر) اين كه به دار آويخته شوند» (سوم) اين كه دست و ياى آنها بطور 
مخالف (دست راست با ياى جب) بريده شود (جهارم) اين كه از زمينى كه در آن زندكى مى كنند تبعيد كردند) (إِنّما جَزاءٌ 
الَِّينَ بُحَارِبُونَ الل وَ وَسُولَهُ وَ يَشَِؤْنَ فى الَرْض قساداً أَنْ يفَتَلُوا أ يْصَ نبوا أَؤ تُقَطع أَزديهخ و أَرْجَلُهُْ مِنْ خلافٍ أَؤ يُنْقَوا مِنَ 
الوقن 

در يايان آيه مىفرمايد: «اين مجازات و رسوايى آنها در دنيا است و (تنها به اين مجازات قناعت نخواهد شد بلكه) در آخرت 
وكا اريت و حظابيى شر املد داشت» (ذلك لَهُمْ خِرْىٌ فى الدَئيا وَلَهُْ فى الْآخِرَهْ عَذَابٌ عَظِيمٌ). 

ازاين جمله استفاده مىشود كه حتى اجراى حدود و مجازاتهاى اسلامى مانع از كيفرهاى آخرت نخواهد كرديد. 


سوره مائده(0): آية ©" ..... ص : 011 


(آيه *”)- سيبس براى اين كه راه بازكشت را حتى به روى اين كونه جانيان خطرناكك نبندد» مى كويد: «مككر كسانى كه بيش 
از دسترسى به آنها توبه و بازكشت كنند كه مشمول عفو خداوند خواهند شد و بدانيد خداوند غفور و رحيم است» (إلَا الِّينَ 
توا مِنْ قل أَنْ تَفْدِرُوا عَليِهمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَفُورٌ رَحِيم). 

العدعريه باد كديا قات دو ممه ين فض اللاو هار اكه تتا ريت دارةزو امامدق الناسن نادو رك ادق ضاحيب حت بالط 


أ 


نخواهد شد- دقت كنيد. 
سوره مائده(8): آية 8 ..... ص : 01١7‏ 


(آيه 0)- حقيقت توسل! در اين آيه روى سخن به افراد با ايمان است و به آنها سه دستور براى رستككار شدن داده شده. 


نخست مى كويد: «لى كسانى كه ايمان آوردهايد! تقوا و برهي زكارى بيشه كنيد (يا أَيّا الَِّينَ آمنُوا انقُوا اللّه. سيس دستور 
مىدهد كه: «وسيلهاى براى تقرب به خحدا انتتخاب نمايبد) (وَ ابْنعُوا ليه الْوَلَُ). و سر انجام «دستور به جهاد در راه خخدا 
مىدهد» (وَ جاهِدُوا فى سَبِيلهِ). و نتيجه همه آنها اين است كه «در مسير رستكارى قرار كيريد) (لعَلَكُم تُفِْسُوقٌ). بركزيده 
تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 011 

«وسيله) در آيه فوق معنى بسيار وسيعى دارد و هر كار وهر جيزى را كه باعث نزديكك شدن به ييشكاه مقدس يروردكار 
مى شود شامل مى كردد كه مهمترين آنها را على عليه السّلام در «نهج البلاغه) اين جنين برمى شمرد: 

لانن وى كد رد وله ]دن قر اناه سن ] نز كف دن | تدان ماياو باهر اوى ححيا دور اء كعدايت كداثله #رههاز 
اسلام استء و همجنين جمله اخلاص (لا اله الّا الله) كه همان فطرت توحيد استء و بر ياداشتن نماز كه آيين اسلام است» و 
زكوة كه فريضه واجبه استء و روزه ماه رمضان كه سيرى است در برابر كناه و كيفرهاى الهى» و حج وعمره كه فقرو 
بريشانى را دور مى كنند و كناهان را مىشويدء و صله رحم كه ثروت را زياد و عمر را طولانى مىكندء انفاقهاى ينهانى كه 
جبران كناهان مى نمايد و انفاق آشكار كه مركهاى ناكوار و بد را دور مىسازد و كارهاى نيكك كه انسان را از سقوط نجات 
مى دهد). 

و نيز شفاعت ييامبران و امامان و بندكان صالح خدا كه طبق صريح قرآن باعث تقرب به يرورد كار مى كردد» در مفهوم وسيع 
توسل داخل است. 

لازم به تذكر است كه هركز منظور از «توسل» اين نيست جيزى رااز شخص بيامبر يا امام مستقلا تقاضا كنند» بلكه منظور اين 
است با اعمال صالح يا بيروى از ييامبر و امام» يا شفاعت آنان و يا سوكند دادن خداوند به مقام و مكتب آنها (كه خود يكك 
نوع احترام و اهتمام به موقعيت آنها و يكك نوع عبادت است) از خداوند جيزى را بخواهند و اين معنى» نه بوى شركك مى دهد 


ونه بر خلاف آيات ديكر قرآن است و نه ازعموم آيه فوق بيرون مى باشد- دقت كنيد. 
سوره مائده(0): آية 2" ..... ص : 811 


(آيه 8")- در تعقيب آيه قبل كه به مؤمنان دستور تقوا و جهاد و تهيه وسيله مىدادء در اين آيه به عنوان بيان علت دستور سابق 
به سرنوشت افراد بىايمان و آلوده اشاره كرده. مىفرمايد: «افرادى كه كافر شدند اكر تمام آنجه روى زمين است و همانند آن 
وااداشفه باشقد تايراى تحات ال سخازات رووقافة يوعد اذ آنها بديرقه تراس شد وعداب:دروتاكن عواهين داشك» (إن 
الَّذِينَ كمَرُوا لو أَنَّ لَّْ ما فى الأَدْض جمِيعاً وَ مِثْلهُ معَه لِيفتَدُوا به مِنْ عَذاب يَوْم الْقِيامَةُ ما َعبَلَ ب ركزيده تفسير نمونه» جا ص: 
01 ش 

ينه وليه عذات أيه) 

.تنها در يرتو ايمان و تقوا وجهاد و عمل مىتوان رهايى يافت. 


سوره مائده(8): آية /1؟ تحن كن 4 811 


(آيه /0)- سيس به دوام اين كيفر اشاره كرده. مى كويد: «آنها بيبوسته مى خواهند از آتش دوزخ خارج شوند ولى توانايى بر 


آن را ندارند و كيفر آنها ثابت و برقرار خواهد بود (يُرِيدُونَ أنْ يَحْرَجُوا مِنَ النّارِ وَ ما هُمْ بخارجينَ مِنْها وَ لَهُغْ عَذابٌ مُقِيم). 


سوره مائده(8): آية 4" ..... ص : 801١‏ 


(آيه 08)- مجازات دزدان! در جند آيه قبل احكام «محارب» بيان شدء در اين آيه» به همين تناسب حكم دزد يعنى كسى كه 
بطور ينهانى و مخفيانه اموال مردم را مىبرد بيان كرديده استء نخست مىفرمايد: «دست مرد و زن سارق را قطع كنند» (وَ 
السّارِقٌ وَ السَارقَةَ فَافطعُوا أَبِديَهُما). 

از روايات اهل بيت عليه الس .لام استفاده مى شود كه تنها جهار انككشت از دست راست بريده مىشودء نه بيشترء اكر جه فقهاى 
اهل تسنئن بيش از آن كفتهاند! در اينجا مرد دزد بر زن دزد مقدم داشته شده در حالى كه در آيه حدّ زناكار» زن زانيه بر مرد 
زانى مقدم ذكر شده استء اين تفاوت شايد به خاطر آن باشد كه در مورد دزدى عامل اصلى بيشتر مردانند و در مورد 
ارتكاب زنا عامل و محرك مهمتر زنان بىبندوبار!ا سيس مى كويد: «اين كيفرى است در برابر اعمالى كه انجام دادهاند و 
مجازاتى است از طرف خداوئد» (جَزَاءٌ بما كسب تكانًا مِنَ اللو). 

و در يايان آيه براى رفع اين توهم كه مجازات مزبور عادلانه نيست مىفرمايد: «خداوند توانا (قدرتمند) و حكيم است» (وَ الله 
عَزِيرٌ حكية). 


بنايراد بن دليلى ندارد كه از كسى انتقام بكيرد و كسى را بى حساب مجازات كند. 
سوره مائده(8): آآية 9" ..... ص : 41 


(آيه 8")- در اين آيه راه بازكشت را به روى آنها كشوده و مىفرمايد: الى قينا ابوه رار ير ينا ادح 
و جبران برآيد خداوند او را خواهد بخشيد زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است» (فَمَنْ تاب مِنْ برد ظَلْمِهِ وَ أَطد لح فَإِنَّ 
بركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 0١10‏ 

له يكُوبُ عَلَيِهِ إن الل عَفُورٌ رَحِيم) 

.آيا بوسيله توبه تنها كناه او بخشوده مىشود و يااين كه حد سرقت (بريدن دست) نيز ساقط خواهد شد؟ 

معروف در ميان فقهاى مااين است كه: اكر قبل از ثبوت سرقت در دادكاه اسلامى توبه كند حدٌ سرقت نيز از او برداشته 


مى شود ولى هنككامى كه از طريق دو شاهد عادل» جرم او ثابت شد با توبه حدٌ از بين نمىرود. 
سوره مائده(08): آية + © ..... ص : 01١8‏ 


(آيه -)6٠‏ به دنبال حكم توبه سارقان روى سخن را به بيامبر بزركك اسلام صلَى الله عليه و آله كردهء مىفرمايد: «آيا نمىدانى 
كسعداودد والكن اسيمان و رمي امت (وبحر كو مااع اقلم دو انها تصوفتى كقد ا هر كين را اكداها بيه ميوازات 
ل لَهُ ملك السّماوات 


باد مورات وبع كس و لكمانامسب وكش يقد م يكتد ير ارو مرجي اواناضت باكر تقل وال لله 


وَالأَدْض يُعَذَّبُ مَنْ يَشاءُ وَ بَغْفرٌ رُ لْمَنْ > شاءٌ وَ اللّهُ على كل شَيْءِ قَدِيد). 


سوره مائده(8): آية 51 ..... ص : 418 


اشاره 


(آيه اع) 


شأن نزول: ٠6‏ صن 5 018 


از امام باقر عليه السّلام نقل شده كه: يكى از اشراف يهود خيبر كه داراى همسر بودء با زن شوهردارى كه او هم از خانوادههاى 
سرشناس خيبر محسوب مىشد عمل منافى عفت انجام داد» يهوديان از اجراى حكم تورات (سنككسار كردن) در مورد آنها 
ناراحت بودندء اين بود كه به هم مسلكان خود در مدينه بيغام فرستادند كه حكم اين حادثه را از ييامبر اسلام صلى الله عليه و 
آله بيرسند (تا اكر در اسلام حكم سبكترى بود آن را انتخاب كنند و در غير اين صورت آن را نيز به دست فراموشى بسيارند و 
شايد ازاين طريق مىخواستند توجه ييامبر اسلام صلَى اللّه عليه و آله را نيز به خود جلب كنند و خود را دوست مسلمانان 
معرفى نمايند). 

در اين موقع حكم سنكباران كردن كسانى كه مرتكب زناى محصنه مى شود نازل كرديدء» ولى آنها از يذيرفتن اين حكم شانه 
خالئ كرذتد! يباميرضلى اللدعلية و آله أقضافه كرد: ابن همان حكني ات كدادر تورات ضما ثير امده» آيا موافقيد كه يكى 
از شما را به داورى بطلبم و هر جه او از زبان تورات نقل كرد بيذيريد. بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 018 

كفتند: آرى. 

بام على الله عليةيق له كفت :اب نوريا اندر فد كف 1 ند كن ون كلد مدكر يهالم امق؟ 

كفستد: أو ]ل همه بيو نه قوراف اشعاتر ةيه دالاو فرسعادقد وكات كهزوياي يك اللدهلية و آله آيدية أو 
فرمود: آيا حكم سنكباران كردن در جنين موردى در تورات بر شما نازل شده است يا نه؟ 

او در ياسخ كفت: آرى! جنين حكمى در تورات آمده است. 

بيامبر صل الله عليه و آله كفت: جرا از اجراى اين حكم سربيجى مى كنيد؟ 

او در جواب كفت: حقيقت اين است كه ما در كذشته اين حد را در باره افراد عادى اجرا مىكرديم؛ ولى در مورد ثروتمندان 
و اشراف خوددارى مى نموديم؛ اين بود كه كناه مزبور در طبقات مرفه جامعه ما رواج يافت. به همين جهت ما قانونى سبكتر از 
قانون سنكسار كردن تصويب نموديم. 

در اين هنكام ييامبر صلّى الله عليه و آله دستور داد كه آن مرد و زن را در مقابل مسجد سنكسار كنند. 

و فرمود: خدايا من نخستين كسى هستم كه حكم تو را زنده نمودم بعد از آن كه يهود آن را از بين بردند. 

دراين هنكام آيه نازل شد و جريان مزبور را بطور فشرده بيان كرد. 


تفسير: ووووة ص : 1ه 


داورى ميان دوست و دشمن- از اين آيه و جند آيه بعد از آن استفاده مىشود كه قضات اسلام حق دارند با شرايط خاصى در 
باره جرايم و جنايات غير مسلمانان نيز قضاوت كنند. 

آبه مورد بحث با خطاب (يا أبّهَا الوَسُولٌ) «اى فرستاده!» آغاز شده» كويا به خاطر اهميت موضوع مى خواهد حس مسؤوليت را 
فو سامير ضلى اللدعلية و الديفع عدر كد كدو ازاده او | و يى ثوايد: 


سيس به دلدارى يبامبر صلَى الله عليه و آله به عنوان مقدمداى براى حكم بعد يرداخته و مىفرمايد: «آنها كه با زبان» مدعى 
ايمانند و قلب آنها هركز ايمان نياورده و در كفر بر يكديكر سبقت مىجويند هركز نبايد مايه اندوه تو شوند» زيرا اين وضع 
تا زكَى بر كزيده تفسير نمونهه ج21 ص: 0117 

ندارد (لا يَْرّلك الَّذِينَ يُسارِعُونَ فى الْكفْر من الّذِينَ قالوا آعنًا بأفُواجِهع وَلَم ُؤْمِنْ قُلُوبَهُع). 

بعد از ذكر كارشكنيهاى منافقان و دشمنان داخلى به وضع دشمنان خارجى و يهود يرداخته و مى كويد: «همجنين كسانى كه از 
يهود نيزاين مسير را مى بيمايند نبايد مايه اندوه تو شوند؛ (وَ هِنّ الَّذِينَ هادٌوا). 

بعد اشاره به يارهاى از اعمال نفاقآلود كردهء مى كويد: «آنها زياد به سخنان تو كوش مىدهند) اما اين كوش دادن براى 
وركم و لاضف كه كديرا أن انق كد وسعاوووى راق كتيب و )كابر قينا 6ننةه (تقاغرة الكزي): 

اين جمله تفسير ديككرى نيز داردء «آنها به دروغهاى بيشوايان خود فراوان كوش مىدهند. ولى حاضر به يذيرش سخن حق 
نيستنك). 

صفت ديكر آنها اين است كه نه تنها براى دروغ بستن به مجلس شما حاضر مىشوندء بلكه «در عين حال جاسوسهاى ديكران 
كه نزد تو نيامدهاند نيز مى باشند» (سَمَاعُونَ لِقَوْم آخَرِينَ لَمْ يَأثُوك). 

كن دك را ؤمفاك انها اين انك كد سهان عن راع يي مو كنوه سراد ررق انع و باط ران عي عر شكين نز 
بر خلاف منافع و هوسهاى خود تشخيص دهند) آن را توجيه و تفسير ويا بكلى رد مىكنند) (بَحَرقُونَ اكلم مِنْ بَعْدِ مَواضعه). 
عجبتر اين كه آنها بيش از آن كه نزد تو بيايند تصميم خود را كرفتهاند» «بزركان آنها به آنان دستور دادهاند كه اكر محمد 
حكمى موافق خواست ما كفت» بيذيريد و اكر بر خلاف خواست ما بود از آن دورى كتيده (يَقُولُونَ إن أُوتِتم هذا فَحَذُوه وَ 
إِنْ لَمْ تُوْنَوْهُ فَاخدَّرُواا. 

اينها در كمراهى فرو رفتهاند و به اين ترتيب اميدى به هدايت آنها نيست» و خدا مىخواهد به اين وسيله آنها را مجازات كرده 
و رسوا كند «و كسى كه خدا اراده مجازات و رسوايى او را كرده است هركز تو قادر بر دفاع از او نيستى» (وَ مَنْ يُِدِ الله ونه 
َلَنْ تلك لَهُ من الل شَينا). ب ركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 01 

آنها به قدرى آلودهاند كه قابل شستشو نمى باشند به همين دليل «آنها كسانى هستند كه خدا نمىخواهد قلب آنها را شستشو 
دهده (أُولِك الَّذِينَ َم يُردِ الله أن بُطهْرَ قلُوبهُخ). 

در يايان آيه مىفرمايد: «آنها هم در اين دنيا رسوا و خوار خواهند شد و هم در آخرت كيفر عظيمى خواهند داشت" (لَهُمْ فى 
دا خزىٌ وَ لَهُمْ فى الْآخِرَهُ عَذابٌ عَظِيمٌ). 


سوره مائده(8): آيةَ ؟؟ ..... ص : 01١4‏ 


(آيه ##احدواين أيه بار ذيكر قراخ تاكبدههى كند كه انها كرش شرا براى شيدن سان تر و تكذديب اةذاوتدة زيا 
5 شنوايى براى شنيدن دروغهاى بز ركانشان دارند (سَمَاعُونَ للكذب). 

اد عفملة يدعنوان تأكنهك انباتك اود فيقنك زشث يراق آنها تكزان شدوامث. 

علالوه براين «آنها زياد اموال حرام و ناحق و رشوه مى خورند) (اكالوق القت /اسيسن نه نانوضل اللدغليدي اله اخمار 


مىدهد كه «هركاه اين كونه اشخاص براى داورى به تو مراجعه كردند مىتوانى در ميان آنها داورى به احكام اسلام كنى و 


مى توانى از آنها روى كردانى» (قإِنْ جاؤٌ كك قاخكم بَتنَهُمْ أ أغرض عَنْهُمْ). 

و براى تقويت روح ييغمبر صلى الله عليه و آله اضافه مىكند: «اكر صلاح بود كه از آنها روى بككردانى هيج زيانى نمى توانند 
به تو برسانند» (وَ إِنْ تُرض عَنْهُ فَلَنْ يَضْ روك شَيْنَا). «و اكر خواستى در ميان آنها داورى كنى حتما بايد اصول عدالت را 
رعايت نمايى؛ زيرا خداوند افراد دادكر و عدالتييشه را دوست دارد) (وَ إِنْ كو فَاحَكم 2 بالط إِنَ اليفك 


هاه 


الْمَفَسطينٌ). 
سوره مائده(8): آية 61 ..... ص : 01/4 


آنه ##ادابى آنه ينه دز باره تيوه راون مورد داور خواسفق اق وامر حل اللهاغليه و آله كدون ابقل آمدة بوه تعقيت 
م ىكند واز روى تعجب مى كويد: ١جكونه‏ اينها تو را به داورى مىطلبند در حالى كه تورات نزد آنهاست و حكم خدا در آن 
لعن ادوع لابوا سارها لوكت افكت لك وعلدقة التَْراةٌ فيها محكم اللّه). 

بايد دانست كه حكم مزبور يعنى (حكم ستككسار كردن زن و مردى كه زناى بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 019 

محصنه كردهاند) در تورات كنونى در فصل بيست و دوم از سفر تثنيه آمده است. 

عجب اين كه «بعد از انتخاب تو براى داورى» حكم تو را كه موافق حكم تورات است جون بر خلااف ميل آنهاست 
نمى يذيرند) (ثُمّ يَكولُنَ مِنْ بَعْدِ ذلكك). 


محتقت ابن أست كه آنها اصولآ ايحا ةكدارنده .و كر تدبا السكاع حداجتين بازيى فم ى كردئده (وما أوليك بالمؤمنية): 


(آيه )اين آيه و آيه بعد. بحث كذشته را تكميل كرده؛ و اهميت كتاب آسمانى موسىء يعنى تورات را جنين شرح 
مىدهد: «ما تورات را نازل كرديم كه در آن هدايت و نور بود هدايت به سوى حق و نور و روشنايى براى برطرف ساختن 
تاريكيهاى جهل و نادانى (!' نوكا اكؤراة فيها دى 3 كر 

«به همين جهت ييامبران الهى كه در برابر فرمان خدا تسليم بودند و بعد از نزول تورات روى كار آمدند همككى بر طبق آن 
براق يهود» حكم مى كردندة (بشكم بها اللَهوة الذي أسلموا ِلّذِيقَ هادو). 

نه تنها آنها جنين م ىكردند بلكه اعلماى بزركك يهود و داتشمندان با ايمان و ياكك آنهاء بر طبق اين كتاب آسماتى كه به آنها 
سيرده شده بودء و بر آن كواه بودند داورى مى كردند» (وَ الرَّبَائيُونَ َ الْأْبارُ بِمَا اسْتّحفِظُوا مِنْ كتاب اللّهِ وَ كاثُوا عَلَيهِ شّهَداء). 
در اينجا روى سخن را به آن دسته از دانشمندان اهل كتاب كه در آن عصر مى زيستند كرده؛ مى كويد: «از مردم نترسيد (و 
احكام واقعى خدا را بيان كنيد) بلكه از مخالفت من بترسيد» كه اكر حق را كتمان كنيد مجازات خواهيد شد (قَلا تَحْسَّوًا النَّاسَ 
وَاخَْشَّوْنِ). و همجنين «آيات خدا را به بهاى كمى نفروشيد» (وَ لا تَشْئرُوا يآياتى تَمَناقَيَا). 

در حقيقت سر جشمه كتمان حق و احكام خدا يا ترس از مردم و عوامزدكى است و يا جلب منافع شخصى وهر كدام باشد 
ناته فطق أبماق و سنقر حل اشوقص يي كه امنظه ودر كملةشاق نالا به شر قو شاه تله اسك 

و در يايان آيهء حكم قاطعى در باره اين ونه افراد كه بر خلاف حكم خدا بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 870 

داور عي كقند عادو كردم ع ارم احدة الها كد رطق لسكا جد اداوري حت كه #ازعله» (وفق لو يشكوييا الول الله 


وليك هم الْكافِرُونَ). 
سوره مائده(0): آيهَ 8 ..... ص : ١٠17م‏ 


(آبه ةع)-قصاص و كدشت! اين آيه فسمث ديكرى از احكام جنايى و حدود الهى تورات را شرح مىدهدء و مىفرمايد: «ما 
در تورات قانون قصاص را مقرر داشتيم كه اكر كسى عمدا بيكناهى را به قتل برساند اولياى مقتول مى توانند قاتل را در مقابل 
اعدام نمايند) (وَ كتبنا عَلَتِهمْ 00 لنَفْسَ بالنّفُس). 

اا كر كسي آسيث يه عضي دكرق برساناد و آذ را ارين جبزد ار درس اله سجني اويرا ازببن بود (وَ الْعَيِنَ بالْحَهن). «و 
همجنين در مقابل بريدن بينىء جايز است بينى جانى بريده شود (و اْنْفَ بالئي). اوائيز ادق هقايل بريد كوش »ريدن كوش 
طرفء مجاز است» (وَ الأَذّنَ بالَذن). «واكر كسى دندان ديكرى را بشكند او مىتواند دندان جانى را در مقابل بشكند» (3 
السّنَّ بالسّنّ). ١و‏ بطور كلى هر كس جراحتى و زخمى به ديكرى بزند» در مقابل مىتوان قصاص كرد (وَ الْجْوُوحَ قصاصٌ). 
بنابراين» حكم قصاص بطور عادلانه و بدون هيج كونه تفاوت از نظر نزاد و طبقه اجتماعى و طايفه و شخصيت اجرا مى كردد. 
ولى براى آن كه اين توهم بيش نيايد كه خداوند قصاص كردن را الزامى شمرده و دعوت به مقابله به مثل نموده استء به 
دنبال اين حكم مى فرمايد: «اكثر كسى از حق خود بككذرد وعفو و بخشش كندء كفارهاى براى كناهان او محسوب مىشود؛ و 
به همان نسبت كه كذشت به خرج داده خداوند از او كذشت مى كند» (َمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كمَارَةً لَه). 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «كسانى كه بر طبق حكم خداوند» داورى نكنند ستمكرند» (و َنْ لَمْ شك بما أَرّلَ الله اوليك هُمُ 
الطَالِمُونٌَ). 

جه ظلمى از اين بالا-تر كه ما كرفتار احساسات و عواطف كاذبى شده واز شخص قاتل به بهانه اين كه خون را با خون نبايد 


سوره مائده(0): آيةَ 62 ..... ص : ١٠17م‏ 


(آيه #)- در تعقيب آيات مربوط به تورات» در اين آيه اشاره به وضع بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 0١‏ 

انجيل كرده. مى كويد: «يس از رهبران و ييامبران ييشين» مسيح را مبعوث كرديمء در حالى كه (به حقانيت تورات اعتراف 
داشت و) نشانههاى او كاملا با نشاندهايى كه تورات داده بود تطبيق مى كرد (وَ قينا تَلى آثارِهِم بعيسدى ابن مَرْيمَ مص دق ِما 
ئنَ يَدَيْهِمِنّ الّوْرا). 

سبس مى كويد: «انجيل را در اختيار او كذاشتيم كه در آن هدايت و نور بود) (وَ آنا الْإنْجِيلَ فيه هُدىٌّ وَ نُورٌ). 

اطلاق نور به اين دو كتاب در قرآنء ناظر به تورات و انجيل اصلى است. 

بار ديكر به عنوان تأكيد؛ روى اين مطلب تكيه م ىكند كه «نه تنها عيسى بن مريم» تورات را تصديق مىكرد, بلكه انجيل 
كتاب آسمانى او نيز كواه صدق تورات بودا (وَ مُصَدّقاً لما بَيِنَ يَدَيْهِ مِنّ النّْراه). 


وكونانان من فرما بد واي كنات اسماق ايه غد ا يكو اتذرق يرهير كاراة يرما زو هدق وجوغطة المتقية). 


سوره مائده(08): آية /1؟ دده اضن :6114 


(آيه /ا)- آنها كه به قانون خدا حكم نمى كنند! يس از اشاره به نزول انجيل در آيات كذشته. در اين آيه مىفرمايد: «ما به 
اهل انجيل دستور داديم كه به آنجه خدا در آن نازل كرده استء داورى كنند) (وَ لبشكم أَهْلٌ الْإِنْجيلٍ بما أَئْرَلَ الله فيه). 
منظور اين استء كه ما يس از نزول انجيل بر عيسى (ع) به ييروان او دستور داديم كه به آن عمل كنند و طبق آن داورى 
نمايند. 

و ويباحاق نيان دوكر #اكبيه عى ككل اماق كدير طق سك حندا ازروف تكنمه فاسيقد] وق لم يشكويما لز إللة 
وليك مم الْفَاسِقُونَ). 


سوره مائده(08): آية 54 دض 61114 


(ام عاك مايق آنه اشازه عه موقيت قراة عد از ذكر كس مشين اتناء شده اسع كيت اه قرمانده ونا اديز كنات مساق 
رابه حق بر تو نازل كرديم در حالى كه كتب يبشين را تصديق كرده (و نشانههاى آنء بر آنجه در كتب ييشين آمده تطبيق 
مىكند) و حافظ و نكاهبان آنهاست» (وَ أنْرَْا لَك الْكتاب بِالْحَقّ مص دٌقاً لما بيِنَ رَدَيْهِ من الْكتاب و مُهَيمناً عَلَيِ). ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 077 

اساسا تمام كتابهاى آسمانى» در اصول مسائل هماهنكى دارند و هدف واحد يعنى» تربيت و تكامل انسان را تعقيب مى كنند. 
سيس دستور مىدهد كه جون جنين است «طبق احكامى كه بر تو نازل شده است در ميان آنها داورى كن (فَاخكمْ يَينَهُمْ بما 
برل اللَه). 

بعد اضافه مى كند: «از هوى و هوسهاى آنها (كه مايلند احكام الهى را بر اميال و هوسهاى خود تطبيق دهند) يبروى مكن و از 
آنجه به حق بر تو نازل شده است روى مكردان؛ (وَ لا تع أَهْواءَهُمْ عَمَا جاء كك مِنّ الْحَقٌ). 

برف كيل رزو يعمج كر يدور وهر كد انراز تدا نيبيو انر يجقة ول يق وام زرواققى زا ادي الكل فكلا ولك 
شَوَعَةٌ وَ مِنّهاجاً). 

سيس مى فرمايد: «خداوند مى توانست همه مردم را امت واحدى قرار دهد و همه را يبرو يكك آيين سازد ولى خدا مىخواهد 
شما زاادر قم وانانها كيت وا زنايدة و امع فاق ملت ا را وورن معدازة لتشهالنه تمرك التوافة ولك 
يِل وَكمْ فى ما آتاكة). 

سر انجام» همه اقوام و ملل را مخاطب ساخته و آنها را دعوت مىكند كه به جاى صرف نيروهاى خود در اختلاف و مشاجره 
ادرنيكيها بر يكديكر ييشى بكبريد ُو الخيرات). 

زيرا باز كشت همه شما بهسؤئ تعداست و اوسث كه شما را از آنجه در آن اختلاف فى كنيد دن روز وستاخر ١‏ كاه شواهد 


ساخت» (إِلَى الله مو جفكع جبميعاً يدك بما كَتْعمْ فيه تَخْتلِفُونَ). 


سوره مائده(0): آيةَ 69 ..... ص : 8017 
اشاره 


(آيه اع 


شأن نزول: ٠6‏ ص :01 


از ابن عباس نقل شده: جمعى از بزركان يهود توطئه كردند و كفتند: نزد محمد صَلَى الله عليه و آله مىرويم شايد بتوانيم او را 
از آيين خود منحرف سازيمء يس از اين تبانى» نزد ييامبر صِلَى اللّه عليه و آله آمدند و كفتند: ما دانشمندان و اشراف يهوديم 
واكر مااز تو ييروى كنيم ساير يهوديان نيز به ما اقتتدا مى كنند ولى در ميان ما و جمعيتى» نزاعى است (در مورد يكك قتل يا 
جيز ديكر) اكر در اين نزاع به نفع ما داورى كنى ما به تو ايمان خواهيم آورد؛ ييامبر صلى اللّه عليه و آله از جنين قضاوتى (كه 
عادلانه بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 0717 


نبود) خوددارى كرد واين آيه نازل شد. 
تفسير: 00 ص : 1717م 


در اين تجار كيك غتداوتة به امن شود تأكيد فى كنك كه ارياة اهل كاج يرط سحي خداويد داورى كن و تسليم 
هوى و هوسهاى آنها نشوا (وَ أَنِ اكع بَتنهُْ بما أنْرَلَ الله ولا تنب أَهْواءمٌة). 

فيه نابي لي اللمغلية:و اله كعدار مرفمه كه #ابنياقاق كروواقد تور ارخف الحكان كا كدان فوتازل كرده 
تحرف سازند هراقب نينا مان( اعر لوقه أن ْنُك عَنْ بَغض ما أَْرَلَ اللُّ إليكك). «و اككر اهل كتاب در برابر داورى 
عادلا-نه تو تسليم نشوند» بدان اين نشانه آن است كه (كناهان آنها ذامانشان را كرفته است و توفيق رااز آنها سلب كرده) و 
خدا مى خواهد آنها را به خاطر بعضى از كتاهانشان مجازات كند» (فَِنْ تَوَلَوَا َاعلَمْ نما يريد الله أَنْ يُصِبِهُمْ يبغض ذُنوبهع). 

و در يايان آيه مىفرمايد: اكر آنها در راه باطل اين همه يافشارى مى كنندء نككران مباش «زيرا بسيارى از مردم فاسقند» (وَ إِنَّ 
كيرا مق الثاين لفاسفون). 


سوره مائده(0): آيةَ +0 ..... ص : 0117 


(آيه -)8٠‏ دراين آيه به عنوان استفهام انكارى مىفرمايد: آيا اينها كه مدعى بيروى از كتب آسمانى هستند «انتظار دارند با 
احكام جاهلى و قضاوتهاى آميخته با انواع تبعيضات در ميان آنها داورى كنى» (أ فَحَكمَ الْجاهلة يَبعُوةٌ). 

«در حالى كه هيج داورى براى قومى كه اهل يقين هستندء بالاتر و بهتر از حكم خحدا نيست» (وَ مَنْ أَحْسَنٌ مِنّ الله حكماً لِقَؤْم 
0 َ 


سوره مائده(8): آية ال ..... ص : 411 
اشاره 


(آيه ١ه)‏ 


شأن نزول: ٠6‏ ص كرود 


در مورد نزول اين آيه و دو آيه بعد نقل كردهاند كه: بعد از جنكك بدرء عبادة بن صامت خزرجى خدمت بيامبر رسيد و كفت: 
من هم بيمانانى از يهود دارم كه از نظر عدد زياد و از نظر قدرت نيرومندند, اكنون كه آنها ما را تهديد به جنكك مى كنند و 
ساب مسلماتاق او غير عسلباناق دا شده السك من از ذوسكى و نهم مات با آنآن براقت مى وبي :هم بيماق عن :ننها داو 
ناعير ارس 

عبد الله بن أبى كفت: ولى من از هم بيمانى با يهود برائت نمىجويم؛ زيرا اززحوادث مشكل مىترسم و به آنها نيازمددم. 
بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 075 

ييامبر صلى الله عليه و آله به او فرمود: آنجه در مورد دوستى با يهود بر عباده مىترسيديم, بر تو نيز مىترسم (و خطراين 
دوستى و هم بيمانى براى تو از او بيشتر است) عبد الله كفنت: جون جنين است من هم مىيذيرم و با آنها قطع رابطه مى كنم 
آيه نازل شد و مسلمانان را از هم ييمانى با يهود و نصارى بر حذر داشت. 


تفسير: ..... ص : 4171 


قرآن» مسلمانان را از همكارى با يهود و نصارى بشدت برحذر مىدارد» نخست مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد. 
يهود و نصارى را تكيه كاه وهم بيمان خود قرار ندهيد) (يا با الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَحِذُوا اليَهُودَ وَ النصارى أؤلياء). 

يعنى ايمان به خدا ايجاب مى كند كه به خاطر جلب منافع مادى با آنها همكارى نكنيد. 

سيس با يكك جمله كوتاه» دليل اين نهى را بيان كرده؛ مى كويد: «هر يكك از آن دو طايفه» دوست و همييمان هم مسلكان خود 
هستند») (بَعْضهمْ ألا تغض). 

يعنى» تا زمانى كه منافع 100 مطرح استء هر كز به شما نمى يردازند. 

روى اين جهتء «هر كس از شما طرح دوستى و ييمان با آنها بريزد» از نظر تقسيم بندى اجتماعى و مذهبى جزء آنها محسوب 
خواهد شد (وَ عَنْ يله ولك انه منهخ): و شكك فيسث كه اخذاوند جنين افراد ستمكرى برا كه به تود و برادران و خواهران 
مسلمان خود خيانت كرده و بر دشمنانشان تكيه مى كنند» هدايت نخواهد كرد (إنَّ اللّهَ لا يَهُدِى الْقَوْمَ الطَالِمِينَ). 


سوره مائده(8): آية 1ه ..... ص : 817 


(آيه 87)- دراين آيه اشاره به عذرتراشيهايى م ىكند كه افراد بيماركونه براى توجيه ارتباطهاى نامشروع خود با بيكانكان 
انتخاب مى كنند» و مى كويد: 

«آنهايى كه در دلهايشان بيمارى استء اصرار دارند كه آنان را تكيه كاه و همييمان خود انتخاب كنند» و عذرشان اين است 
كه مى كويند: ما مىترسيم قدرت به دست آنها بيفتد و كرفتار شويم» (قَتَرَى الّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَض يُسارِعُونَ فيهخ يَقُولُونَ 
تكن أن أعرزدا داور كريد سير فاج اناضن: 88 

قرآن در ياسخ آنها مى كويد: همانطور كه آنها احتمال مىدهند روزى قدرت به دست يهود و نصارى بيفتد» اين احتمال را نيز 


بايد معد ا اب امسر اجام داريا يطاو 1017 ورد روت وت اح ينه دايج 9 منافقان» از آنجه در 


دل خوة ينهان ساغدل» رشيماق كردثل) (فكضى الله أَنْ تين بالْمنح أو أَمْرِ مِنْ عِنْدِهِ قَيَضْبيحُوا عَلى ما أ سوا ف أنْفْسِهمِ نادمِينَ). 
سوره مائده(8): آية 01 ..... ص : 0184 


(آيه 7ه)- دراين آيه به سر انجام كار منافقان اشاره كرده مى كويد: در آن هنكام كه فتح و بيروزى نصيب مسلمانان راستين 
شودء و كار منافقان برملا كردد «مؤمنان از روى تعجب مى كويند آيا اين افراد منافق» همانها هستند كه اين همه ادعا داشتند و 
بانهايت تأكيد قسم ياد مى كردند كه با ما هستند» جرا سر انجام كارشان به اينجا رسيد» (وَ يَقُولُ الِّينَ ارا أ عؤلاء الِّينَ 
أفسموا لله هد أنمانهع إِنُْ لممكع). 

و به خاطر همين نفاق» «همه اعمال نيكك آنها بر باد رفت (زيرا از نيت ياكك و خالص سر جشمه نككرفته بود و) به همين دليل 
زيانكار شدند) هم در اين جهان و هم در جهان ديكر (حَبِطَتٌ أَعْمالْهعْ فَأَصْ صَّبَحُوا خاسرينَ). 


سوره مائده(8): آية 0 ..... ص : 0178 


(آبة #فاددس ال حدر يازةنانقانة مكو از مرتداق كوطيق وش يق قرا ادها ازانن اشن متندس روي 
برمى كرداندند به ميان م ىآورد و به عنوان يكك قانون كلى به همه مسلمانان اخطار م ىكند: «اككر كسانى از شما از دين خود 
بيرون روند (زيانى به خدا وآ بن ابوؤجائه علي و اسكاسرم بورح نا في رساك برا عدار كوا يي 
را براى حمايت از اين آيين برمى انككيزد» (ي أيه لِينَ آمَنُوا من يَْدٌ منكم عن دينه فََؤْص بَأتى الله يقّؤم). 

سيس صفات كسانى كه بايد اين رسالت بزركك را انجام دهند» جنين شرح مى دهد: 

-١‏ آنها به خدا عشق مىورزند و جز به خشنودى او نمىانديشند «هم خدا آنها را دوست دارد وهم آنها خدا را دوست دارند» 
(ُحِبّهُمْ وَ يحو يُونَه). 

؟ و "- «در برابر مؤمنان خاضع و مهربان و در برابر دشمنان و ستمكارانء بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 018 

شمكة عقو وير تدركيو دلتكلى اقيق ينَ عر عَلَى الْكافِرينَ). 

ع- «جهاد در راه خدا بطور مستمر از برنامههاى آنهاست» (يُجاهِدُونَ في سَبيل اللّم). 

ه- آخرين امتيازى كه براى آنان ذكر م ىكند اين است كه: «در راه انجام فرمان خدا و دفاع از حقء از ملامت هيج ملامت 
كنندهاى نمى هراسند) (و لا يَحافُونَ لَْمَة لائم). 

ودريايان م ىكويد: دست اوردق ابن اعقازاات اعلاوه بر كرس السانة مرهوة فقن الى انيت دعر كين بخراهدو 
تكسف سعد عن ناهد (ذلك قشل الله تؤت ك1 قاف «و خداوند دايره فضل و كرمشء وسيع و به آنها كه شايستكى دارند 
أكاء اسيك (و اللذاواد يغ علية): 


سوره مائده(0): آية 00 ..... ص : 078 


اشاره 


آيه ولايت: در مورد نزول اين آيه از «عبد الله بن عباس» نقل شده كه: روزى در كنار جاه زمزم نشسته بود و براى مردم از قول 
بافيز صل الل عليه و آله تجدية تقل من كرى اكهاة خردئ كه عمامداى بر سر داشث وصورة غود :زا بوشانيده بود ترد كك 
آمد وهر مرتبه كه ابن عباس از بيغمبر اسلام صلَى الله عليه و آله حديث نقل م ىكرد او نيز با جمله «قال رسول الله حديث 
ديكرى از بيامبر صلَى الله عليه و آله نقل مى نمود. 

ابن عباس او را قسم داد تا خود را معرفى كند او صورت خود را كشود و صدا زد اى مردم! هر كس مرا نمىشناسد بداند من 
أبو ذر غفارى هستم با اين كوشهاى خودم از رسولخدا صلَى اللّه عليه و آله شنيدم» واكر دروغ مى كويم هر دو كوشم كر باد 
وبا جشمان خود اين جريان را ديدم واكر دروغ مىكويم هر دو جشمم كور باد كه بيامبر صلَى الله عليه و آله فرمود: علي 
قائد البررة و قاتل الكفرة منصور من نصره مخذول من خذله «على عليه الّ.لام يبشواى نيكان استء و كشنده كافران» هر كس 
اورايارى كندء خدا ياريش خواهد كردء وهر كس دست از ياريش بردارد» خدا دست از يارى او برخواهد داشت». 

سيس أبو ذر اضافه كرد: اى مردم! روزى از روزها با رسولخدا صلَى الله عليه و آله در مسجد نماز مىخواندم, سائلى وارد 
مسجد شد واز مردم تقاضاى كمكك كرد. ولى كسى بركزيده تفسير نمونهه ج١»‏ ص: 0717 

جيزى به او نداد» او دست خود را به آسمان بلند كرد و كفت: خدايا تو شاهد باش كه من در مسجد رسول تو تقاضاى كمكك 
كردم ولى كسى جواب مساعد به من نداد» در همين حال على عليه السّ.لام كه در حال ركوع بود با انككشت كوجكك دست 
زاليع كوه اعاوه > كسان توديكة اند اكقير ا ازونيث محف كدييزون ا ورد وائين من اللااغلمى الدكعه دز حال 
تال بود تريان واامظاده كرد سكافى كد ال كماو فازغ شد سزي سوى سانا يقد كرد وين كفك : سداوندا! برادرم 
موسى از تو تقاضا كرد كه روح او را وسيع كردانى و كارها را بر او آسان سازى و كره از زبان او بككشايى تا مردم كفتارش را 
دركك كنند» و نيز موسى درخواست كرد هارون را كه برادرش بود وزير و ياورش قرار دهى و بوسيله او نيرويش را زياد كنى 
ودر كارهايش شريكك سازى. 

خداوندا! من محمد ييامبر و بركزيده توام» سينه مرا كشاده كن و كارها را بر من آسان سازء از خاندانم على عليه الس لام را 
وزير من كردان تا بوسيله او» يشتم قوى و محكم كرددا. 

أسكرق كزمد موز عاق مام هساك اللسليهى القايابان فافدوة كمسر فل ناز ل مدن به ماهر ضبان اللهتعلدق اله 
كفت: بخوان! ييامبر صلى الله عليه و آله فرمود: جه بخوانم؟ كفت: بخوان انّما وليكم الله و رسوله و الّذين آمنوا .. 


تفسير: 66هووه ص : 0717 
اين آيه با كلمه «انْماا كه در لغت عرب به معنى انحصار مىآيد شروع شده و مى كويد: «ولىّ و سريرست و متصرف در امور 


شما سه كس است: خحدا و ييامبر و كسانى كه ايمان آوردهاندء و نماز را بريا مىدارند و در حال ركوع زكات مىدهند» (إِنّما 


وَلْبْكم الله وَ رَسُولهٌ وَ الذِينَ آمَنوا الذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاهُ وَ يُؤْتَونَ الرَّكاهُ وَهُمْ راكعون). 


منظور از «ولي)» در آيه فوق ولا-يت به معنى» سريرستى و تصرف و رهبرى مادى و معنوى است. بخصوص اين كه اين ولايت 
ىوط لايك نادو على اللناعلينتو الو ولا يي ينا قرار 2 دو سر سه را يك تله اد الفة الست 
و به اين ترتيب» آيه از آياتى است كه به عنوان يكك نص قرآنى دلالت بر بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 07/8 


سوره مائده(8): آية 8ه ..... ص : 07/4 


(آيه 9ه)- اين آيه تكميلى براى مضمون آيه بيش است و هدف آن را تأكيد و تعقيب مىكندء و به مسلمانان اعلام مىدارد 
كن ركبا كه ولايقاى روزن و عرض خدا و فامر شيلى :الل ظليدو لين أقراة نا ابساتى را كوو اقل يد انها أشاره 
شل واتيرقق مروو1 خواضك :تش زيزا انها در حي عد خواسل يوه وبعزب هذا بيروق اكه (و عق يول الله ف وشرلة والذيق 
آمَنُوا قَإنَّ حِرْبَ الل هُمُ الْغالِبُونَ). 

فوايق ابفاقر شو يكرق نر مني ولانك كشكر آنه نكن القاره شد فيه م شود زيزا سر نه رغرب لماو وظلية ا ف عريوا 
به حكومت اسلامى استء نه يكك دوستى ساده و عادى و اين خود مىرساند كه ولايت در آيه به معنى سريرستى و حكومت و 
زمامدارى اسلام و مسلمين استء زيرا در معنى حزب يكك نوع تشكل و همبستكى و اجتماع براى تأمين اهداف مشترك افتاده 


است. 


سوره مائده(8): آية /اه ..... ص : 4174 
اشاره 

(آيه /اه) 

شأن نزول: ..... ص : 017/4 


در مورد نزول اين آيه. مفسران نقل كردهاند كه: دو نفر از مشركان به نام «رفاعه) و «سويد) اظهار اسلام كردند و سيس جزء 
دار و دسته منافقان شدند» بعضى از مسلمانان با اين دو نفر رفت و آمد داشتند و اظهار دوستى مى كردند» آيه نازل شد و به 


آنها اخطار كرد كه ازاين عمل بيرهيزيد. 
تفسير: 66ووه ص : 07/8 
دراين آيه باز ذيكر خداوتك به مؤمتات دستور مىدهد كه از انتخاب منافقان و دشمنان به عنوان دوست بيرهيزيد, منتها براى 


تحريكك عواطف آنها و توجه دادن به فلسفه اين حكمء جنين مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! آنها كه آيين شما را 


به باد استهزاء و يا به بازى مى كي رند» جه آنها كه از اهل كتابند و جه آنها كه از مشركان و منافقانند. هيج يكك از آنان را به 


عنوان دوست انتخاب نكنيد» (يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَنَخِذُوا الَذِينَ انَحَذْوا دِيتكم هُرُواً وَ لَعباً مِنَ الَذِينَ أونُوا الكتاب مِنْ قَتِلِكم و 
الكناة أؤلاة). 

و در يايان آيه اين موضع را تأكيد مى كند كه طرح دوستى با آنان» با تقوا و ايمان سا زكار نيست بنابراين «از خدا بترسيد» اكر 
ايمان داريد» (وَ انوا الله إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ). 


بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 019 


سوره مائده(0): آية 04 ..... ص : 019 
اشاره 


(آيه 06 


شأن نزول: ٠6‏ ص :019 


در مورد نزول اين آيه كه دنباله آيه قبل است نقل شده كه: جمعى از يهود و بعضى از نصارى صداى مؤذن را كه مىشنيدند و 
يا قيام مسلمانان را به نماز مىديدند شروع به مسخره و استهزاء مى كردند» قرآن مسلمانان را از طرح دوستى با اين ككونه افراد 


برحذر داشت:. 


تفسير: 558 ص : 019 


دراين آيه در تعقيب بحث كذشته در مورد نهى از دوستى با منافقان و جمعى از اهل كتاب كه احكام اسلام را به باد استهزاء 
مى كرفتند» اشاره به يكى از اعمال آنها به عنوان شاهد و كواه كردهء مى كويد: «هنكامى كه (اذان مى كوييد و مسلمانان را) به 
سوى نماز دعوت مى كنيدء آن را به باد استهزاء و بازى مى كيرند) (وَ إذا ناديم إِلَى الصّلاة انَحَذُّوها هُرُواوَ لَعِبا). 

قابل ذكر اين كه همانطور كه در روايات اهل بيت عليه السّلام وارد شده است اذان از طريق وحى به يبامبر صلى الله عليه و آله 
تعليم داده شد. 

سيس علت عمل آنها را جنين بيان مى كند: «اين به خاطر آن است كه آنها جمعيت نادانى مىباشند و از دركك حقايق بدورند) 
(ذلك بانّهُ قَوْمٌ لا يَعقَلُونَ). 


سوره مائده(0): آيهَ 04 فد صن 01943 


اشاره 


(آيه 09) 


شأن نزول: ٠6‏ ص :019 


فزعووة تؤول ابم اضو اتفوعن از ابن عباتي تقل شه كن عمس اذ بهوة ثزة امن :ضكى اللسطليدو آله اندتد و دروحراية 
كردند عقايد خود را براى آنها شرح دهدء ييامبر صلى الله عليه و آله فرمود: من به خداى بزركك و يكانه ايمان دارم و آنجه بر 
ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و موسى و عيسى و همه يبامبران الهى نازل شده حق مىدانم, و در ميان آنها جدايى 
نمىافكنم» آنها كفتند: ما عيسى را نمى شناسيم و به بيامبرى نمى بذيريم؛ سيبس افزودند: ما هيج آيبنى بدتر از آيين شما سراغ 
نداريم! اين دو آيه نازل شد و به آنها ياسخ كفت. 


تفسير: ووووة ص : 0159 


دوايو ا شاعداوند هه عافن مدلل اللدعلية و الة اوسن مي نزدعك كه ال اهل كناب سوال كن وسكرد عه كار لذي انها صخر 
زده كه شما از ما عيب مى كيريد و انتقاد مىكنيد؟ جز اين كه ما به خداى يككانه ايمان آوردهايم و در برابر آنجه بر ما و بر 
انبياء بيشين نازل شده تسليم هستيم؛ َل يا أَهْلَ الكتاب هَل َنْقِمُونَ ينا إن أن آنا بالل و ما أَْرلَ ينا وَ ما أَنْرلَ من كَبِلٌ). 
بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 01٠٠‏ 

ودر يايان آيه جملهاى مىبينيم كه در حقيقت بيان علت جمله قبل استء مى كويد: اككر شما توحيد خالص و تسليم در برابر 
تمام كتب آسمانى را بر ما ايراد مى كيريد به خاطر آن است كه بيشتر شما فاسق و آلوده به كناه شدهايد» جون خود شما آلوده 


وامتحرقيد اكر كسائى ياكك و بر جاده حق باشتد در نظر شما عيب اسث (و أن أكث ركع فَاسِقُونَ). 
سوره مائده(08): آية +٠‏ ..... ص : ٠1م‏ 


(آيه -)28٠‏ در اين آيه عقايد تحريف شده و اعمال نادرست اهل كتاب و كيفرهايى كه دامنكير آنها كرديده است با وضع 
مؤمنان راستين و مسلمان, مقايسه كرديده؛ تا معلوم شود كداميكك از اين دو دسته در خور انتقاد و سرزنش هستند و اين يكك 
ياسخ منطقى است كه براى متوجه ساختن افراد لجوج و متعصب به كار مىرود؛ در اين مقايسه جنين مى كويد: اى يبامبر! به 
آنها بكو: 

آيا ايمان به خداى يكانه و كتب آسمانى داشتن در خور سرزنش وايراد اسثء يا اعمال نارواى كسانى كه كرفتار آن همه 
مجازات الهى شدند (به آنها بكو: آيا شما را آكاه كنم از كسانى كه ياداش كارشان ذو ميشكاه غندا از اين بلاثر اسكة» (قل هَل 
سيس به تشريح اين مطلب يرداخته و مى كويد: «آنها كه بر اثر اعمالشان مورد لعن و غضب يروردكار واقع شدند و آنان را به 
صورت «ميمون» و «خوك» مسخ كرد, و آنها كه يرستش طاغوت و بت نمودند» مسلما اين جنين افراد» موقعيتشان در اين دنيا 
و محل و جايكاهشان در روز قيامت بدتر خواهد بود و از راه راست و جاده مستقيم كمراهتر ند (مَنْ لَعَنَهُ الله وَ خضب عَلَيهِ وَ 


جَعَلَ مِنْهُمُ الِْرَدةَ وَ الْحَنازِيرَ وَ عَبِدَ الطاغوتٌ أولتكك شَّرٌ مكاناً وَ أصَل عَنْ سَواءِ السَبيل). 
سوره مائده(08): آية ١‏ ..... ص : ٠1م‏ 


(آيه -)8١‏ در اين آيه- براى تكميل بحث در باره منافقان اهل كتاب- يرده از روى نفاق درونى آنها برداشته و به مسلمانان 
جنين اعلام مى كند: «هنكامى كه نزد شما مى آيند مى كويند ايمان آورديم در حالى كه با قلبى مملو از كفر داخل مىشوند و 
به همان حال نيز از نزد شما بيرون مىروند و منطق و استدلال و سخنان شما در قلب آنها كمترين اثرى نمىبخشد) (وَ إذا 
جاوٌك قالُوا آنا وَ كد دحَلُوا بِلْكفْر وَ هع بركزيذه تفسير نمونه: جاه ص: الا 

قَدْ حَرَجُوا به). 

و در يايان آيه به آنها اخطار مى كند كه «با تمام اين يردهيوشيهاء خداوند از آنجه آنها كتمان مى كنند» آ كاه و باخبر است» (و 


الله أَعْلَمْ ببما كاثوا يكتموة). 
سوره مائده(0): آيةَ 29 ..... ص : ١1م‏ 


(آيه 69) ذوايق آية نشاندهاى ديكرئ از ثفاق آنهارا بازكومى كندء از جمله ايخ كه مى كويد #سيارى از انها را م بيلق 
كه در مسير كناه و ستم و خوردن اموال حرام بر يكديكر سبقت مىجويند) (3َ ترى كثيرأً مِنْهُعْ يُسارِعُونَ فى الْإِنْم وَ الْعدُوانٍ وَ 
أَكُلِهمٌ الشّحتٌ). ْ 

يعنى» آنجنان آنها در راه كناه و ستم كام برمىدارند كه كويا به سوى اهداف افتخارآميزى بيش مىروندء و بدون هيج كونه 
شرم و حياء سعى مى كنند از يكديكر يبشى كيرند. 

و در يايان آيه براى تأكيد زشتى اعمال آنها مى كويد: ١جه‏ عمل زشت و ننككينى آنها انجام مىدهند» و بر آن مداومت دارند 
(لِْسَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ). 


سوره مائده(0): آية "اي ..... ص : ١171م‏ 


(آيه 6#)- سيس دن اين آي حمله را متونحه داتشمتدان آنهنا كرده كه باسكوت خود آثان رايه كناف تشويق م ىتمودند و 
مى كويد: «جرا دانشمندان مسيحى و علماى يهودء آنها را از سخنان كناه] لود و خوردن اموال نامشروع باز نمىدارند» (لَوْ لا 
َْهِاهُمْ الَائُونَ و الأخبار عَنْ قَوْلِهم الْإنم و كلهم الشّخت). 

يعنى» دانشمندان براى اصلاح يكك اجتماع فاسدء نخست بايد افكار و اعتقادات نادرست آنها را تغيير دهندء و به اين ترتيب 
آيه» راه اصلاح جامعه فاسد را كه بايد از انقلاب فكرى شروع شود به دانشمندان نشان مىدهد. 

ودريايان آيه. قرآن به همان شكل كه كناهكاران اصلى را مذمت نمود, دانشمندان ساكت و تررك كننده امر به معروف و 
نهى از منكر را مورد مذمت قرار داده» مى كويد: «جه زشت است كارى كه آنها انجام مىدهند» (لَبِنْسَ ما كانُوا يَضْتَعُونَ). 

و به اين ترتيب روشن مىشود كه سرنوشت كسانى كه وظيفه بزركك امر به معروف و نهى از منكر را ترك مى كنند- 
بخصوص اكر از دانشمندان و علما بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 7ه 


باشند- سرنوشت همان كناهكاران است و در حقيقت شريكك جرم آنها محسوب مى شوند. 


ااادج عباس عقر ععر و تقل كندة كد كتكوابق ابدشسدتريى ايداع انيت ك3 والشحد ان وظيقه سداس وبا كت را 
توبيخ و مذمت مى كند. 

بديهى است اين حكم اختصاصى به علماى خاموش و ساكت يهود و نصارى ندارد» و تمام رهبران فكرى و دانشمندانى كه به 
هنكام آلوده شدن مردم به كناه و سرعت كرفتن در راه ظلم و فساد. خاموش مىنشينند در بر مى كيرد» زيرا حكم خداء در باره 
همكان يكسان است! در حديثى از امير مؤمنان على عليه السّ.لام مىخوانيم: كه در خطبهاى فرمود: «اقوام كذشته به اين جهت 
ملاكة وتابود كشتتد كهرتكن كناهان عى شدتك:و «الشمتدانكان سكوك ع ى كروئد: و نهى الامتكر ثدى تموةتدة دواية 
هنكام بلاها و كيفرهاى الهى بر آنها فرود مىآمدء يس شما اى مردم! امر به معروف كنيد و نهى از منكر نماييد» تا به 


سرنوشت آنها دجار نشويد). 
سوره مائده(8): آيةَ 6ن ..... ص : 17م 


(آيه ع6)- در اين آيه يكى از مصداقهاى روشن سخنان ناروا و كفتار كناهآلود يهود كه در آيه قبل بطور كلى به آن اشاره 
شيك | فده اسدة:. 

حكومت داشتند» كه زمان داود و سليمان بن داود رابه عنوان نمونه مى توان يادآور شدء و در اعصار بعد نيز» قدرت آنها با 
نوسانهايى ادامه داشتء ولى با ظهور اسلام» مخصوصا در محيط حجازء ستاره قدرت آنها افول كرده؛ مبارزه ييامبر صلَى الله 
عليه و آله با يهود «بنى النضير) و «بنى قريظه) و «يهود خيبرا موجب نهايت تضعيف آنها كرديد دراين موقع بعضى از آنها با 
دز نظر كرقين قدرت و عظمث شين أن ووق اسمهزاء كفتند: دست ععدايه زتجيز سمه شدم و يدها يكقفى ني كتداو از آنجا 
كه بقيه نيز به كفتار او راضى بودندء قرآن اين سخن را به همه آنها نسبت داده. مى كويد: «يهود كفتند: دست خدا به زنجير 
بسته شده»! (وَ قات بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: م 

البهوة يد اللدامفلولة) 

.خداوند در ياسخ آنها نخست به عنوان نكوهش و مذمت ازاين عقيده ناروا مى كويد: «دست آنها در زنجير باد» و به خاطر 
اين سخن ناروا از رحمت خدا بدور كردند» (عَلْتٌ أَيْدِيهِمْ وَ لَعِنُوا بما قالوا). 

سيس براى ابطال اين عقيده ناروا مىكويد: «هر دو دست خدا كشاده استء وهر كونه بخواهد و به هر كس بخواهد 
فى يده (بل نداة عتشوطداق يثفق كيف بقاة): 

نه اجبارى در كار او هستء نه محكوم جبر عوامل طبيعى و جبر تاريخ مى باشدء بلكه اراده او بالاتر از هر جيز و نافذ در همه 
بعذامى كويك: (تحتى اين آياث كه يرده از رو كفتار وعقايد آثان برش دارد به جاى ابن كه اثر هثبت در آنها بكذارة و اق راة 
غلط بازكرداند» بسيارى از آنها را روى دنده لجاجت مىافكند و طغيان و كفر آنها بيشتر مىشود) (وَ لَيَزِيدَنٌ كثيراً منْهُمْ ما 
نل ليك مِنْ رَبك طغياناً و كفْرا). 

اما در مقابل اين كفتهدها و اعتقادات ناروا و لجاجت و يكدندكى در طريق طغيان و كفرء خداوند مجازات ستكينى در اين 


جهان براى آنها قائل شده؛ مىفرمايد: «و در ميان آنها عداوت و دشمنى تا روز قيامت افكنديم) (وَ الْقَبنا بتِنَهُمُ الَْدَاوَةَ وَ 


الْبعْضاءَ إلى يَوْم الْقِامَة). 

ودر قسمت اخير آيه اشاره به كوششها و تلاشهاى يهود براى برافروختن آتش جنككها و لطف خدا در مورد رهايى مسلمانان از 
اين ؟تشهاى نابود كنند كرده.» مىفرمايد: «هر زمان 1 تشى براى جنكك افر و ختند» خداوند آن را خاموش ساخت و شما رااز آن 
حنظا كوه (كلما أوقدوا قار لصوت أطناقا اللقار 

ونان ور قلق يكن ات كات افجار آموو تدك ماسر علي اللدعلية و الدانقه 

قرآن اضافه م ىكند: «آنها براى ياشيدن بذر فساد در روى زمين تلاش و كوشش بى كير و مداومى دارند» (وَ يس عَوْنَ فى 
رض مُساداً). 

موصاتى كلوقه وقد اضر موسق كس لوف لله زا قوف 211 فا 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: عم 
سوره مائده(0): آية 20 ..... ص : 16م 


(آية قاد يددثال افقادات كذشهه ال برناعه وووقن اهل كتانهدراين أنهو ابشيعد الجنان كه اضول فريس اقفضا من كيل: 
قرآن براى بازكرداندن منحرفان اهل كتاب به راه راستء و تقدير از اقليتى كه با اعمال خلاف آنها همكام نبود» نخست جنين 
فى كويد «اكر اهل كتابة ايبيمان بياورند و يرهيزكارى بيشه كنند» كناهان كذشته آنها را مىيوشانيم واز آن صرف نظر 
مى كنيم؛ (وَ ل أَنَّ أَْلَ الكتاب آمَنُوا وَ انوا لَكمَّْنا عنْهُْ سَِيئاتِهمْ). نه تنها كناهان آنها را مى بخشيم «بلكه در باغهاى بهشت 
كه كانوة انواع تعمتها ائنت آنها را واردعى كيم '(وَ لذ تناع كات اللعيم: 


اين در زمينه نعمتهاى معنوى و اخروى اسث: 


أ 


نََ 
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(آيه 88)- سيس به اثر عميق ايمان و تقوا حتى در زندكى مادى انسانهاء اشاره كرده مى كويد: «اكر آنها تورات و انجيل را 
بريا دارند (و آن را به عنوان يكك دستور العمل زندكى در برابر جشم خود قرار دهند) و بطور كلى به همه آنجه از طرف 
يرورد كارشان بر آنها نازل شده اعم از كتب آسمانى ييشين و قرآن بدون هيج كونه تبعيض و تعصب عمل كنندء از آسمان و 
زمين» نعمتهاى الهى آنها رافرا خواهد كرفت» (وَ لَوْ أنه أَقامُوا التّؤراةً وَالْإنْجِيلَ و ما أَنْرلَ إِلَتِمْ مِنْ رَبهِمْ لأكلُوا مِنْ فَوقِهمْ و 
مِنْ تحت أَرْجُلهم). 

شكك نيست كه منظور از برياداشتن تورات و انجيل» آن قسمت از تورات و انجيل واقعى است كه در آن زمان در دست آنها 
بود. 

در حقيقت آيه فوق يكبار ديكرء اين اصل اساسى را مورد تأكيد قرار مىدهد كه بيروى از تعليمات آسمانى انبياء تنها براى سر 
وشاحان ذادن به زقد كى بسن الشركة فيسة» بلكدابازتات كتعردواى در هر تابر زثد كن مادق انسائها قد داردة جشعيتها را 
قوى» و صفوف رافشرده. و نيروها را متراكم, و نعمتهارا يربركتء و امكانات را وسيع؛ و زندكى را مرفه» و امن و امان 
مى سازد. 


نظرى به ثروتهاى عظيم مادى و نيروهاى فراوان انسانى كه امروز در دنياى بشريت بر اثر انحراف از اين تعليمات نابود 


مى كردد» دليل زنده اين حقيقت است. بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 0ه 

امروز مغزهاى متفكرى كه براى تكميل و توسعه و توليد سلاحهاى مركبار و كشمكشهاى استعمارى كار م ىكند» قسمت 
مهمى از نيروهاى ارزنده انسانى را تشكيل مىدهدء و جقدر نوع بشرء به اين نوع سرمايدها و اين مغزهايى كه بيهوده از بين 
مىرود» براى رفع نيازمنديهايش محتاج استء و جقدر جهره دنيا زيبا و خواستنى و جالب بود اككر همه اينها در راه آبادى به 
كار كرفته مى شدند! در يايان آيه؛ اشاره به اقليت صالح اين جمعيت كرده؛ مى كويد: «با اين كه بسيارى از آنها بدكارند ولى 
جمعيتى معتدل و ميانهرو در ميان آنها وجود دارد» كه حسابشان با حساب ديكران در ييشكاه خدا و در نظر خلق خخدا جداست 
فونه أن انقية؟ و كيو تق سالا ما بفغلرة). 

نظير اين تعبير در باره اقليت صالح اهل كتاب» در آيه ١109‏ سوره اعراف و آيه 2 آل عمران نيز ديده مى شود. 
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اشاره 


وو عات اكات بعاننيق لقطهرابان رسالك#احرايع 1 سروف سكو نقط يه وزاثير السكتدوهنها وظليقه لوزنزارياة عن كمدمنا 
خطاف:«لى ببافيزا! ليا أله الاشول): شرو شدهو بعر لطت و تاكيك دسوى فى دهده كه عه را از :طرف برؤوة كارت يريغو 
تاولاهد واف (به امرك ة) بوسانه يكنا الزل اليك ون ريك 

ميس برائ تأكيد بيشتر به او التنظار مى كند كه ذاكر از اي كاز خودداريى كتى (كه شر كد شتوددارض نف ىكرة) رسالت غنذا وا 
تبليغ نكردهاى»! (و نْ لم تَفْعَلُ ما بَلَفْتّ رِسالتَة). 

سوه سافن خلى الللاعليدي لذ كه كوينا او ناته خاضين امنظراب و كرات واهض ولداوق و قامين ناسغو اد 
مى كويد: از مردم فواذاق لم متت موسق ال اسهد ياك نؤينا خد اوت هرا التخطات نينا كاد خراهه داشكه زو الله 
يَعْصِمكك مِنَّ النّاس). 

و در يايان آيه به عنوان يكك تهديد و مجازاته به آنهايى كه اين رسالت مخصوص را انكار كنند و در برابر آن از روى 
لجاجت كفر بورزند» مى كويد: «خداوند كافران لجوج را هدايت نمى كند؛ (إنَّ الله لا يَهدِى الْقَوْمَ الْكافِرينَ). بركزيده تفسير 
نمونه» ج 2١‏ ص: 016 

راستى جه مسأله مهمى در اين آخرين ماههاى عمر يبامبر صلَّى الله عليه و آله مطرح بوده كه در آيه فوق عدم تبليغ آن مساوى 
با عدم تبليغ رسالت شمرده شده است. 

ذو كتازياق متلق واتدمتدان شيعه و اقل اقفن روآيات زيادى دده من رن كديا سرحت نه كريد آبهافوق و ياه تحبيق 


جانشين براى بيامبر صلى الله عليه و آله و سرنوشت آينده اسلام و مسلمين در غدير خم نازل شده است. 
خلاصه جريان غدير- ..... ص : 012 


در آخرين سال عمر ييامبر مراسم حيجَة الوداع» با شكوه هر جه تمامتر در حضور ييامبر صلى الله عليه و آله به يايان رسيد. 


نه تنها مردم مدينه در اين سفر يبامبر صلّى اللّه عليه و آله را همراهى مى كردند بلكه. مسلمانان نقاط مختلف جزيره عربستان نيز 
براى كسب يكك افتخار تاريخى بزركك به همراه بيامبر صِلّى الله عليه و آله بودند. 

آفتاب حجاز آتش بر كوهها و درّهها مىياشيد, اما شيرينى اين سفر روحانى بى نظير» همه جيز را آسان مى كرد ظهر نزديكك 
شده بود» كم كم سرزمين جحفه و سيس بيابانهاى خشكك و سوزان «غدير خم) از دور نمايان مىشد. 

روز ينج شنبه سال دهم هجرت بود و درست هشت روز از عيد قربان مى كذشتء ناكهان دستور توقف از طرف ييامبر صلى 
الله عليه و آله به همراهان داده شد. 

مؤذن ييامبر صلى الله عليه و آله با صداى الله اكبر مردم را به نماز ظهر دعوت كردء مردم بسرعت آماده نماز مى شدندء اما هوا 
بقدرى داغ بود كه بعضى مجبور بودند» قسمتى از عباى خود را به زير يا و طرف ديكر آن را به روى سر بيفكنند. 

نماز ظهر تمام شدء مسلمانان تصميم داشتند فورا به خيمههاى كوجكى كه با خود حمل مى كردند يناهنده شوند» ولى ييامبر 
صلق الله عليه و الدزنه آنها اطلاع <آد كه سه نانك برا شَيَةن :بك يام قازه الهيق كه درنس خطه مفضلى باق من كلك نوه 
]عاتم فقن كياق كاز يناهو شك الللاعليهو لد فاعثله اشن قاف ملكرق لور اندر لانلضم ممعت نمي ثر السعيل 
مشاهده كنند. 

تذاكمرى ادحدياز كزان توفت دادم شه ومامر على اللدعلشق الدورق ]ذ اشر كرف و لحويت كيد معام ووو كان 
بجا آورد و خود را به خدا سيرد» سيس مردم را بر كزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: /الاه 

مخاطب ساخت و جنين فرمود: «من به همين زودى دعوت خدا را اجابت كرده. از ميان شما مىرومء من مسؤولم» شما هم 
مسؤوليد شما در باره من حكونه شهادت مىدهيد)؟ 

مردم صدا بلند كردند و كفتند: نشهد انّكك قد بلغت و نصحت و جهدت فجزاكك الله خيرا: «ما كواهى مىدهيم تو وظيفه 
رسالت را ابلاغ كردى و شرط خيرخواهى را انجام دادى و آخرين تلاش و كوشش را در راه هدايت ما نمودى» خداوند تورا 
جزاى خير دهد). 

سيس فرمود: «آيا شما كواهى به يكانكّى خدا و رسالت من و حقانيت روز رستاخيز و برانكيخته شدن مردكان در آن روز 
نمى دهيد)؟! همه كفتند: «آرى! كواهى مى دهيم) فرمود: خداوندا! كواه باش»! ... 

بار ديكر فرمود: اى مردم! آيا صداى مرا مىشنويد؟ ... كفتند: آرىء و بدنبال آن» سكوت سراسر بيابان را فرا كرفت و جز 
صداى زمزمه باد جيزى شنيده نمىشد. بيامبر صِلَى الله عليه و آله فرمود: ... اكنون بنكريد با اين دو جيز كرانمايه و كرانقدر 
كه در ميان شما به ياد كار مى كدارم جه خواهيد كرد؟ 

يكى از ميان جمعيت صدا زدء كدام دو جيز كرانمايه يا رسول اللّه؟!. 

نام على اللميعليه و اله ااقافيله كدق او لانن اق كاب تايف كه كنوع آذاة فاشك ورورد كاز سرف متكرقق 
در دست شماست,ء دست از دامن آن برنداريد تا كمراه نشويد, و اما دومين يادكار كرانقدر من خاندان منند و خداوند لطيف 
خبير به من خبر داده كه اين دو هركز از هم جدا نشوند» تا در بهشت به من يبيوندند» از اين دو بيشى نككيريد كه هلا-كك 
مى شويد و عقب نيفتيد كه باز هلاكك خواهيد شد. 

ناكهان مردم ديدند ييامبر صلى اللّه عليه و آله به اطراف خود نكاه كرد كويا كسى را جستجو م ىكند و همين كه جشمش به 
على عليه السّد.لام افتادء خم شد و دست او را كرفت و بلند كردء آنجنان كه سفيدى زير بغل هر دو نمايان شد و همه مردم او را 
ديدند و شناختند كه او همان افسر شكست نايذير اسلام على عليه السّ.لام استء در اينجا صداى بيامبر صلَى الله عليه و آله 


رساتر و بلندتر شد و فرمود: ايها النّاس من اولى النّاس بالمؤمنين من بركزيده تفسير نمونهه ج١1‏ ص: 07/8 

انفسهم: «جه كسى از همه مردم نسبت به مسلمانان از خود آنها سزاوارتر است؟!!). 

كقعدية هن وماس على اللمهلدى االهوانائ فده ماس كيل اللاعلدى اله كقيعه عدا موك عير سن اسك ومن موك بو 
رهبر مؤمنانم و نسبت به آنها از خودشان سزاوارترم (و اراده من بر اراده آنها مقدم) سيس فرمود: فمن كنت مولاه فعلىٌ مولاه: 
«هر كس من مولا و رهبر او هستم على مولا و رهبر اوست» و اين سخن را سه بار و به كفته بعضى از راويان حديث» جهار بار 
تكرار كرد. 

و بدنبال آن سر به سوى آسمان برداشت و عرض كره: اللَّهِم وال من والاه وعاد من عاداه و احبّ من احبه و ابغض من ابغضه 
و تعر يه الصريق إصلال مم عذ له وا ادر الدل مغ نمت دار وصارنو||ادويهاة او زاكويت بداو دشياق او نادمه يداد 
محبوب بدار آن كس كه او را محبوب دارد» و مبغوض بدار آن كس كه او را مبغوض داردء يارانش را يارى كنء و آنها را 
كه تركك ياريش كنندء از يارى خويش محروم سازء و حق را همراه او بدار و او رااز حق جدا مكن). 

سيس فرمود: الا فليبلغ الشّاهد الغائب: «آكاه باشيدء همه حاضران وظيفه دارند اين خبر را به غايبان برسانند». 

خطبه ييامبر صلى الله عليه و آله به يايان رسيدء عرق از سر و روى يبامبر صلَى الله عليه و آله و على عليه السّد.لام و مردم فرو 
مىريخت,ء و هنوز صفوف جمعيت از هم متفرق نشده بود كه امين وحى خدا نازل شد و اين آيه را بر ييامبر صِلَى الله عليه و 
االفاعرانه الي كلت كع و كو ا لعفا عن كه لشو د بأ فيوق ١‏ ند عي ارا أكاما ربو التي حوره راب ما عام ردم 
بيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: الله اكبرء الله اكبر على اكمال الدّين و اتمام النَعمهُ و رضى الرَبٌ برسالتى و الولاية لعل من 
بعدى: «خداوند بزركك استء خداوند بزركك است همان خدايى كه آيين خود را كامل و نعمت خود را برما تمام كرد واز 
نبوت و رسالت من و ولايت على عليه السّلام يس از من راضى و خشنود كشت». 

دراين هنكام شور و غوغايى در ميان مردم افتاد و به على عليه السّ.لام اين موقعيت را تبريكك مى كفتند و از افراد سرشناسى كه 
به او تبريكك كفتند» أبو بكر و عمر بودندء كه اين جمله را در حضور جمعيت بر زبان جارى ساختند: بح بخ لكك يابن بركزيده 
تفسير نمونه» ج 1 ص: 014 

ابى طالب اصبحت و امسيت مولاى و مولا كل مؤمن و مؤمنة: «آفرين بر تو بادء آفرين بر تو باد اى فرزند أبو طالب! تو مولا و 
رهبر من و تمام مردان و زنان با ايمان شدى). 


اين بود خلاصهاى از حديث معروف غدير كه در كتب دانشمندان اهل تسئن و شيعه آمده اس 
سوره مائده(8): آية 28 ..... ص : 019 
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(آيه اع) 


شأن نزول: ٠6‏ ص :0 


تقل شه كدض اذ حيرو صتدميك بامير فيتلى اللشعلة و اله اندقنه فعض ورسيدته باق اترانتداوى كه تورات ارطرق 
خداست؟ 

معمر يك اللمعلدي" الباصواف يفيك ذاذ: 

آنها كفتند: ما هم تورات را قبول داريم» ولى به غير آن ايمان نداريم (در حقيقت تورات قدر مشترك ميان ما و شماست اما 
قرآن كتابى است كه تنها شما به آن عقيده داريد يس جه بهتر كه تورات را ببذيريم و غير آن را نفى كنيم!) آيه نازل شد و به 
آنها ياسخ كفت. 


0 


تفسير: ..... ص : 14م 


اين آيه به كوشه ديكرى از كارشكنيها و ايرادهاى اهل كتاب (يهود و نصارى) اشاره مى كند و مى كويد: «بككو: اى اهل كتاب 
شما هيج موقعيتى نخواهيد داشت مكر آن زمانى كه تورات و انجيل و تمام كتب آسمانى را كه بر شما نازل شده بدون تبعيض 
واتقاوظ يريا وازيهة 1ن ا أخر الكتاب لَسْتُمْ عَلى شَئْءِ عشَّى تُقِيمُوا اقؤراة و الإِنْجيل اما نرق إِلََكمْ مِنْ ريك). 

زيرا اين كتابها همه از يكك مبدء صادر شده. و اصول اساسى آنها يكى است اكر جه آخرين كتاب آسمانىء كاملترين و 
جامع ترين آنهاست و به همين دليل لازم العمل است. 

ولى قرآن بار ديككر اشاره به وضع اكثريت آنها كرده؛ مى كويد: «بسيارى از آنها نه تنها از اين آيات يند نمى كيرند و هدايت 
نمى شوند بلكه به خاطر روح لجاجت بر طغيان و كفرشان افزوده مىشود) (وَ لَيَزِيدَنٌ كثيراً تله نما ِل إلتيك مِنْ رَبك طَفْيانا 
ثرا 

و در يايان آيه ييامبر خود را در برابر سرسختى اين اكثريت منحرفء دلدارى بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 06٠‏ 

مىدهد و مى كويد: «از مخالفتهاى اين جمعيت كافر غمكين مباش» (قلا تَأْسَ عَلَى الْمَْم الكافِرينَ). 

ذوزا كا آذ سرس ره الوا كواهد نهو فو جعررى انس وقد ابد وى انك وان اين آيه اختصاص به قوم يهود 
ندارد» مسلمانان نيز اكر تنها به ادعاى اسلام قناعت كنند, و اصول تعليمات انبياء و مخصوصا كتاب آسمانى خود را بريا 
ندارند» هيج كونه موقعيت و ارزشى نه در ييشكاه خداء ونه در زندكى فردى و اجتماعى نخواهند داشت,ء و هميشه زبون و 


زير دست و شكست خورده خواهند بود. 
سوره مائده(0): آيةَ 4م ..... ص : ٠ه‏ 


(آيه 88)- در اين آيه موضوع فوق را مورد تأكيد قرار داده» مى كويد: «تمام اقوام و ملتها و ييروان همه مذاهب بدون استثناء 
اعم از مسلمانان و يهوديان و صابئان و مسيحيان در صورتى اهل نجات خواهند بود» واز آينده خود وحشتى واز كذشته غمى 
نخواهند داشت كه ايمان به خدا و روز جزا داشته باشند و عمل صالح انجام دهند» (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ الصَّابِبُونَ وَ 
التُصارى مَنْ آمَنَ بالله وَ اليم الآخر وَ عَمل صالحا فلا حَؤْف عَليِهِمْ وَ لا هُمْ يَخْرَنونَ). 

اين آيه ياسخ دندانة نشكي است به كسانى كه نجات را در يناه مليت خاصى مىدانند و ميل دارند ميان دستورات انبياء تبعيض 


قائل شوند» و دعوتهاى مذهبى را با تعصب قومى بياميزند. 


سوره مائده(0): آيةَ //١‏ ..... ص : ٠6م‏ 


د الاساسن سووه شروو اوانل حميه قبر التازو اه يننات جه كدي كه دوقن اق اشرانا > دور شد اكه فوا 
آيه بار ديكر اين ييمان را يادآورى كرده مىفرمايد: «ما بيمان (عمل به آنجه نازل كرديم) از بنى اسرائيل كرفتيم و يبامبرانى 
براى هدايت آنها و مطالبه وفاى به اين ييمان» به سوى آنان فرستاديم» (َقَد أَحَذْنا تقاف تى إرائيل 9 وتنا لهم وشا 
سيس اضافه مى كند: آنها نه تنها به اين ييمان عمل نكردندء بلكه «هر زمان ييامبرى دستورى بر خلاف تمايلات وهوى و 
موسهاق آنها فى آورد (به شديذتريق مبارزة بن ضتة او دست مى زدقل) حمعن را تكذس فى كردلدك ومع ازا كد بابر كريلة 
تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 06١‏ 

تكذيب نمى توانستند از نفوذشان جل وكيرى كنند به قتل مى رساندند (كُلّما جاءَهُعْ رَسُولٌ بما لا تهوى أَنْفسرَهُمْ قريقاً كذّبُوا و 


قريقا يَقتلُونَ). 
سوره مائده(0): آيةَ ١/ا‏ 00 ررد 


(آيه -)/١‏ در اين آيه اشاره به غرور نابجاى آنها در برابر اين همه طغيان و جنايات كرده مىفرمايد: «با اين حال آنها كمان 
م كردين كيلاو نجاواق دشان واتشراهد كرفك» (واعييرا الاتكرة ةا 

و همانطور كه در آيات ديككر تصريح شده. خود را يكك نزاد برتر مى ينداشتند و به عنوان فرزندان خدا از خود ياد مىكردند! 
سر انجام اين غرور خطرناك و خود برتربينى همانند يردهاى بر جشم و كوش آنها افتاد و به خاطر آن «از ديدن آيات خدا 
ناولاو أل شفيدة "كلناك عو كر لدتنه! (شقرا و مغو 

اما به هنكامى كه نمونههايى از مجازاتهاى الهى و سر انجام شوم اعمال خود را مشاهده كردندء يشيمان كشتند و توبه كردند و 
متوجه شدند كه تهديدهاى الهى جدى است و آنها هركز يكك نزاد برتر نيستند ١اخداوند‏ نيز توبه آنها را يذيرفت» (نُمٌ تاب الله 
ولى اين بيدارى و ندامت و يشيمانى ديرى نياييد باز طغيان و سركشى و يشت يا زدن به حق و عدالت شروع شدء و ديكر بار 
بردههاى غفلت كه از آثار فرو رفتن در كناه است بر جشم و كوش آنها افكنده شد «و باز از ديدن آيات حق نابينا واز شنيدن 
سخنان حق كر شدند و اين حالت» بسيارى از آنها را فرا كرفت"» ف عَمُوا وَ صَمُوا كثِيرٌ مِنْهُخ). 

ودر يايان آيه. با يكك جمله كوتاه و ير معنى مى كويد: «خداوند هيج كاه از اعمال آنها غافل نبوده و تمام كارهايى را كه 


سوره مائده(0): آية ؟/ا .ءءء صن 6512 


(آيه 0/7)- در تعقيب بحثهايى كه در مورد انحرافات يهود. در آيات قبل» كذشت. اين آيه و آيات بعدء از انحرافات مسيحيان 
سخن مى كويد نخست از مهمترين انحراف مسيحيت يعنى مسأله «الوهيت مسيح» بحث كرده مى كويد: 

«بطور مسلم آنها كه كفتهاند خدا همان مسيح بن مريم استء كافر شدند» (لَقَدْ كفَرَ بركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 0161 
الَّذِينَ انوا إنَّ الله هوَ الْمَسِيحٌ ابن ميم) 


.در حالى كه خود مسيح با صراحت به بنى اسرائيل كفت: «خداوند يكانهاى را يرستش كنيد كه برورد كار من و شماست» (وَ 
قال الْمِيحُ يا بَنِى إشرائيلٌ اعْقِدُوا الله 0 

و نيز مسيح براى تأكيد اين مطلب و رفع هر كونه ابهام و اشتباه اضافه كرد: 

«هر كس شريكى براى خمدا قرار دهد خداوند بهشت را بر او حرام كرده و جايككاه او آتش است» (إنَّهُ مَنْ يُشْرِك بالل ققد 
عوّع الله َل لْجنّةٌ وَ مأواه النَارُ). 

و نيز براى تأكيد بيشتر و اثبات اين حقيقت كه شرك و غلو يكك نوع ظلم آشكار است به آنها كفت: «براى ستمككران و ظالمان 
هيج كونه يار و ياورى وجود نخواهد داشت (وَ ما لِلطَالِمِينَ مِنْ أَنْصار). 

آنجه در آيه فوق در مورد يافشارى مسيح (ع) روى مسأله توحيد ديده مىشود مطلبى است كه با منابع موجود مسيحيت نيز 
ساسك اث وق ذلآانا عظيت كر ان يري ىشو 


سوره مائده(8): آية 1/1 ءءء ص :01 


(آيه 7)- بايد توجه داشت كه آنجه در آيه قبل آمد مسأله غلو و وحدت مسيح با خدا بود ولى در اين آيه اشاره به مسأله 
«تعداد خدايان» از نظر مسيحيان يعنى «تثليث در توحيد) كرده مى كويد: «آنها كه كفتهاند خداوند سومين اقنوم از اقانيم 
سه كانه است بطور مسلم كافر شدهاند» (لَقَدْ كمَرَالِّينَ قانُوا إنَّاللَّ الت ثَلاَة). 

قرآن بطور قاطع در ياسخ آنها مى كويد: «هيج معبودى جز معبود يككانه نيست» (وَ ما مِنْ إِلهِ إَِ لَه واجدٌ). 

واه كز ياوها لضع دحك ونمو كفده آكيا النطار وى كن 61745 دست از نانم عقيف رتفا رقن عذاية كر تاكن بدو انظان بات 


كه وان كر باقن بيتافيك خب اعد ورك (وَ إن ل يَنْنَهُوا عَمّا يَقَولونَ لَيِمَسَنَّ الّذِينَ كفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ ألِيم). 
سوره مائده(08): آية ٠/6‏ عن طن :2 871 


(آيه 7#)- در اين آيه از آنها دعوت م ىكند كه از اين عقيده كفرآميز توبه كنند تا خداوند آنها را مشمول عفو و بخشش خود 
قرار دهد لذا مى كويد: «آيا بعد ازاين همه آنها به سوى خداى يكانه بازنمى كردند وازاين شرك و كفر طلب آمرزش 
بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: “051 

نمى كنند با اين كه خداوند غفور و رحيم است!؟ (أ قلا يَُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَ يَستغْفِرُوئه وَ الله خَفُورٌ رَحِيٌ). 


سوره مائده(0): آية ه/, ..... ص : 1617م 


( آيه 70)- در اين آيه با دلايل روشنى در جند جمله كوتاه اعتقاد مسيحيان به الوهيت مسيح را ابطال م ىكند» نخست 
مى كويد: «جه تفاوتى در ميان مسيح و ساير ييامبران بود كه عقيده به الوهيت او بيدا كردهايد» مسيح يسر مريم نيز فرستاده خدا 
بود و بيش از آن رسولان و فرستادكان ديكرى از طرف خدا آمدند» (ما الْمَسِيح ابن مَْيم إلا رَسُولٌَ قَد حَلَتْ مِنْ قَيِلهِ الرسّلُ). 
اكردويبالت ]رز تخدخة اللاي الويف و شر كه اسك مس جد ادن عازه منا بر اتيك انق مظليه را قائل قبن توي 

سيس براى تأييد اين سخن مى كويد: «مادر او» زن بسيار راستكويى بودا 1 صِدَيفَة). 


اشاره به اين كه كسى كه داراى مادر است و در رحم زنى يرورش بيدا مى كند جككونه مى تواند خدا باشد؟ 


و دوم اين كه اكر مادر او محترم است به خاطر اين است كه او هم در مسير رسالت مسيح با او هماهنكك بود واز رسالتش 
يشتيبانى مىكرده و به اين ترتيب بنده خاص خدا بود و نبايد او را همجون يكك معبود همانطور كه در ميان مسيحيان رايج 
است كه در برابر مجسمه او تا سر حد يرستش خضوع مى كنند» عبادت كرد. 

بعد به يكى ديكر از دلايل نفى ربوبيت مسيح اشاره كرده؛ مى كويد: «او و مادرش هر دو غذا مىخوردند) (كانا يَأكُلان 
الطعاءم). 

ودر يايان آيه اشاره به روشنى اين دلايل از يكك طرف و سرس ختى و نادانى آنها در برابر اين دلايل آشكار از طرف ديكر 
كرده؛ مى كويد: «بنكر جككونه دلايل را به روشنى براى آنها شرح مىدهيم و سيس بنككر جككونه اينها از قبول حق بازكردانده 
م شوندة (النْطو كبس تن لَه الآبات © انظز ألى يؤفكوة). 


سوره مائده(0): آية 7/ ..... ص : 1617م 


(آيه 7#)- در اين آيه براى تكميل استدلال كذشته مى كويد: شما مىدانيد بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 0*5 

كه مسيح خود سر تا يا نيازهاى بشرى داشت و مالكك سود و زيان خويش هم نبود تاجه رسد به اين كه مالك سود و زيان 
شنا باقن ركز ]نا سروف ب رسف فى كيين كه نه ها لكف وران تاسيف و سوالكك سود فيال زكل | تقلوة ون ذون اللنها 
لا يلك لكغ ضَدًا وَ لا نَفْعاً). 

و به همين دليل بارها در دست دشمنان كرفتار شد و يا دوستانش كرفتار شدند و اككر لطف خدا شامل حال او نبود هيج كامى 
نمى توانست بردارد. 

و كل ايان به آنهنا اعخطار هى كن كه كما تكب عداوتن كان تارواى كما زا تنى شكوه ونا از ذرون شما 1 كاو سحت 


«خداوند هم شنواست و هم داناه (وَ اللّهُ هُوَ الَمِيعٌ الَْلِيُ). 
سوره مائده(8): آية /ا/ا مدوة ضن 14 811 


هلل خوايق باه هامر مك الله عليه و 1لهشوور فى معد كدي دثبال روفن دن اقناء اهل كناب :دن ؤييله خاو در 
باره ييامبران الهى با استدلالات روشن از آنها دعوت كند كه از اين راه رسما بازكردند و مى كويد: «بكمّو: اى اهل كتاب! در 
دين خوده علو و تجاوز از حد نكنيد و غير ازحق جيزى مككوييد» (قُلّ يا أَهْلَ اكتاب لا تَغْلُوا فى دينكم غير الْحَقّ). 

البته غلو نصارى روشن است و اما در مورد غلو يهود كه خطاب «يا اهل الكتاب» شامل آنها نيز مى شود بعيد نيست كه اشاره به 
سختى باشذا كة از يازه غزير بيكمير خذا مئ كفتتد و او را فرزتد غندا من دالستد: 

واز آنجا كه سر جشمه غلو غالبا ييروى از هوى و هوس كمراهان استء براى تكميل اين سخن مى كويد: «از هوسهاى اقوامى 
كه بيش از شما كمراه شدند و بسيارى را نيز كمراه كردند و از راه مستقيم منحرف كشتندء ييروى نكنيد) (وَ لا تتَبعُوا أَهْواَ 
قَوْم قَدْ ضَلُوا مِنْ قبل وَ أَضَلوا كثيراً وَ ضَلُوا عَنْ سَواءِ السَبل). 

ادح لخملة ااره بوصو افع كد ماري مسعيضيت وز مش كا الث أكااطي اله كله كلتو وو ناه نفع 04 ور قري 
نخستين مسيحيت در ميان آنها وجود نداشت بلكه هنكامى كه بتيرستان هندى و مانند آنها به آيين مسيح ييوستند» جيزى از 


بقاياى آيين سابق را كه تثليث و شركك بود به مسيحيت افزودند. 


بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 0*0 
سوره مائده(0): آيهَ / ..... ص : 058 


ابه ددر ابن بدو دو سعد براق اين كه اد سلدلفاض قور كوران الفا كقاي:ار بعاتفا وار كرض كد اكاره به 
سرنوشت شوم آنها كرده و مى كويد: 

«كافران از , بنى اسرائيل بر زبان داود و عيسى بن مريم؛ لعن شدند و اين دو بيامبر بزركك از خدا خواستند كه آنها را از رحمت 
خويش دور سازده (لعِنَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَنى إشرائِيلَ عَلى لِسانٍ داو وَ عِيسى ابن مَزيَم). 

آآيه فوق اشاره به اين است كه بودن جزء ناد بنى اسرائيل و يا جزء اتباع مسيح, مادام كه هماهنكى با برنامههاى آنها نبوده 
باشد باعث نجات كسى نخواهد شدء بلكه خود اين ييامبران از اين كونه افراد ابراز تنفر و انزجار كردهاند. 

جمله آخر آيه نيز اين مطلب را تأكيد مى كند و مى كويد: «اين اعلام تنفر و بيزارى به خاطر آن بود كه آنها كناهكار و متجاوز 


بودندة (ذلك يما عَضؤا و كاثوا بققدوة). 
سوره مائده(8): آيهَ 9/ ..... ص : 058 


(آيه 0/9- به علاوه آنها به هيج وجه مسؤوليت اجتماعى براى خود قائل نبودند و «يكديكر را از كار خلاف نهى نمىكردند 
و حتى جمعى از نيكان آنها با سكوت و سازشكارىء افراد كناهكار را عملا تشويق مىكردند» (كانُّوا لا يَتَنامَوْنَ عَنْ مُنكر 
لو 

و به اين ترتيب «برنامه اعمال آنها بسيار زشت و نايسند بودا (البلسن ما كانُوا يَفْعَلُونَ). 


سوره مائده(0): آية 4٠‏ ذدةء فى 06 017 


(آيه -)١‏ دراين آيه به يكى ديككر از اعمال خلاف آنها اشاره كرده» مى كويد: «بسيارى از آنان را مىبينى كه طرح دوستى و 
محبت با كافزان مى ريزند» (كرى كبيراً مه يتَوَلْوْكٌ الذيق كقوا). 

بديهى است كه دوستى آنها ساده نبود» بلكه دوستى آميخته با انواع كناه و تشويق آنان به اعمال و افكار غلط بود» و لذا در 
آخر آيه مىفرمايد: جود لباك لبان ربساك كراد كا الي مالي اليه آنء خشم وغضب الهى بود ودر 
عذاب الهى جاودانه خواهند ماند) (لبشن ما قَدعت ليع لمعه مُْ أَنْ سَخْط الله عليه وَ فى الْعَذَابٍ هُمْ خالِدُونَ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: ع0 
سوره مائده(0): آيه 4١‏ ..... ص : 0678 


(آيه ١‏ اين آيه راه نجات از اين برنامه غلط و نادرست را به آنها نشان مىدهد كه «اكر راستى ايمان به خدا و ييامبر و آنجه 
براو نازل شده است مىداشتند هيج كاه تن به دوستى بيكانكان و دشمنان خدا در نمىدادند و آنان را به عنوان تكيه كاه خود 


اتتخاب نمى كردند» (وَ لَوْ كانُوا يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَ النىَ وَ ما أَنْْلَ ليه مَا انَحَذَُوهُمْ أؤلياة». 


ولى متأسفانه در ميان آنها كسانى كه مطيع فرمان الهى باشند كمند «و بسيارى از آنها از دايره فرمان خدا خارج شده. راه فسق 
را بيش كرفتهاند) (وَ لكنٌّ كثيراً مِنْهُمْ فاسِقَونَ). 


سوره مائده(0): آية 1/ ءءء اهن 2 812 
اشاره 

)8١ (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : 2ه 


نخستين مهاجران اسلام! در شأن نزول سلسله آيات 8١‏ تا 88- نقل كردهاند كه اين آيات در باره نجاشى زمامدار حبشه در 
عبر فامينفيك اللمعليو اللاى باراتدان تاذل قله اسفد 

آنجه در باره اين موضوع نقل شده. جنين است: در سالهاى نخستين بعثت ييامبر صلَى اللّه عليه و آله و دعوت عمومى اوء 
مسلمانان در اقليت شديدى قرار داشتند» قريش به قبائل عرب توصيه كرده بود كه هر كدام, افراد وابسته خود را كه به ييامبر 
صلَى الله عليه و آله ايمان آورده است تحت فشار شديد قرار دهند و به اين ترتيب هر يكك از مسلمانان از طرف قوم و قبيله 
خود سخت تحت فشثار قرار داشت. 

آفووةق قدا سطلناناة يراق سنك كدق ركف دياة ا( امكسن: كاف قرف وات مان اللدغليفو الديرائ تسق ابن دي 
كوجكك. و تهيه يايكاهى براى مسلمانان در بيرون حجازء به آنها دستور مهاجرت به حبشه داد. 

يازده مرد و جهار زن از مسلمانان راه حبشه را بيش كرفتند» و اين در ماه رجب سال ينجم بعثت بود و اين مهاجرت؛ مهاجرت 
اول نام كرفت. 

جيزق نكذشت كه اجعفر بن أبو طالب و جمعى ديكر از مسلمانان به حبشه وقتند و هسته اصلى بكك جمعيت متشكل اسلامى 
را كه از 87 نفر مرد و عدّه قابل ملاحظهاى زن و كودك تشكيل مىشد بوجود آوردند. 

طرح اين مهاجرت براى بتيرستان سخت دردنااكك بود و براى به هم زدن بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 1ه 

اين موقعيت دست به كار شدندء و دو نفر از جوانان با هوش و حيله كر و يشت همانداز يعنى «عمرو عاص» و «عمارة بن وليد) 
را انتخاب كردند و با هداياى فراوانى به حبشه فرستادند» اين دو نفر با مقدماتى به حضور نجاشى بار يافتند. 

اعمرو عاص؛ با نجاشى جنين كفت: وما فرستاد كان بز ركان مكدايمء تعدادى از جوانان سبكك مغز در ميان ما برجم مخالفت 
برافراشتهاند و از آيين نياكان خود ب ركشته و به بدكويى از خدايان ما يرداخته و آشوب و فتنه به يا كرده و از موقعيت سرزمين 
شما سوء استفاده كرده و به اينجا يناه آوردندء ما از آن مى ترسيم كه در اينجا نيز دست به اخلال كرى زنند» بهتر اين است كه 
آنها را به ما بسياريد تا به محل خود بازكردانيم ....) 

اين را كفتند و هدايايى را كه با خود آورده بودند تقديم داشتند. 


نجاشى كفت: تا من با نمايندكان اين يناهند كان به كشورم تماس نككيرم نمى توانم در اين زمينه سخن بككويم! روز ديكرى در 


يكك جلسه مهم كه اطرافيان نجاشى و جمعى از دانشمندان مسيحى و جعفر بن أبى طالب به عنوان نمايندكى مسلمانان» و 
نمايند كان قريش» حضور داشتند» نجاشى يس از استماع سخنان نمايند كان قريش رو به جعفر كرد و از او خواست كه نظر 
خود رادراين زمينه بيان كند. 

«جعفر يس از اداى احترام جنين كفت: نخست از اينها ببرسيد آيا ما جزء برد كان فرارى اين جمعيتيم؟ 

عمرو كفت: نه شما آزاديد. 

جعفرت ونين سؤال كنيد يا آنها ذيق 'بر:ذمة ما "دارئذ 46 1ق رااان مان طلبيد؟ 

عمرو- نه ما هيج كونه مطالبهاى از شما نداريم. 

جعفر- آيا خونى از شما ريختهايم؟ كه آن را از ما مىطلبيد؟ 

عمرو- نه جنين جيزى در كار نيست. 

سيس جعفر رو به نجاشى كرد و كفت: ما جمعى نادان بوديم» بتيرستى مى كرديم» كوشت مردار مىخورديم., انواع كارهاى 
زشت و ننككين انجام مىداديمء بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: /05 

قطع رحم م ىكرديم و نسبت به همسايكان خويش بدرفتارى داشتيم» و نيرومندان ما حق ضعيفان را مىخوردند! ولى خداوند 
ييامبرى در ميان ما مبعوث كرد كه به ما دستور داده است هر كونه شبيه و شريكك را از خدا دور سازيم و فحشاء و منكرات و 
ظلم و ستم و قمار را ترك كوييمء به ما دستور داده نماز بخوانيم» زكات بدهيمء عدالت و احسان بيشه كنيم و بستكان خود را 
كمكك نماييم. 

نجاشى كفت: عيساى مسيح نيز براى همين مبعوث شده بود! سيس از جعفر يرسيد: آيا جيزى از آياتى كه بر يبامبر شما نازل 
شده است حفظ دارى؟ 

جعفر كفت: آرى! و سيس شروع به خواندن سوره «مريم) كرد. 

حسن انتخاب جعفر در مورد آيات تكان دهنده اين سوره كه مسيح و مادرش را از هر كونه تهمتهاى ناروا ياكك مى سازد؛ اثر 
عجيبى كذاشت تا آنجا كه قطرههاى اشكك شوقء از ديد كان دانشمندان مسيحى سرازير كشت. و نجاشى صدا زد به خدا 
سوكند نشانههاى حقيقت در اين آيات نمايان است! هنكامى كه «عمرو» خواست در اينجا سخنى بكويد و تقاضاى سيردن 
مسلمانان را به دست وى كندء نجاشى دست بلند كرد و محكم بر صورت عمرو كوبيد و كفت: خاموش باش به خدا سو كند 
اككر بيش از اين سخنى در مذمت اين جمعيت بكُويى تو را مجازات خواهم كرد! سالها ككذشتء بيامبر صلى الله عليه و آله 
هجرت كرد و كار اسلام بالا كرفت» و عهدنامه «حديبيه) امضا شد و ييامبر صلَى اللّه عليه و آله متوجه فتح «خيبر) كشت» در 
آن روز كه مسلمانان از فرط شادى به خاطر در هم شكستن بزركترين كانون خطر يهود در يوست نمى كنجيدند» از دور شاهد 
حركت دسته جمعى عدهاى به سوى سياه اسلام بودند» جيزى نككذشت كه معلوم شد اين جمعيت همان مهاجران حبشهاند كه 
به آغوش وطن باز مى كردند! بيامبر صلّى الله عليه و آله با مشاهده «جعفر» و مهاجران حبشه. اين جمله تاريخى را فرمود: 

لا ادرى انا بفتح خيبر اسرٌ ام بقدوم جعفر؟!: «نمىدانم از بيروزى خيبر خوشحالتر بركزيده تفسير نمونهه ج١»‏ ص: 59م 

باشم يا از با كشت جعفر)؟ 

مى كويند» علاوه بر مسلمانان» هشت نفر از شاميان كه در ميان آنها يكث راهب مسيحى بود و تمايل شديد به اسلام بيدا كرده 
وو سيسق باق ميلج الله عليةة و له ت رتنه تنو ولق كفن | باش ووه فيه 7 قاد نك تمان ن مد و كس 


جقدر اين آيات به تعليمات راستين مسيح شباهت دارد آيات 87 تا 88- نازل شد و از اين مؤمنان تجليل كرد. 


تفسير: ٠‏ ص :0 


كينه توزى يهود و نرمش نصارى! در سلسله آيات 47 تا 88- مقايسهاى ميان يهوديان و مسيحيانى كه معاصر يبامبر اسلام صلّى 
الله علسهو اله مووواكق كته اسك تفييقة نوو سقو كاو وا در مكة صنت و ستهاة واد رصت سك قرار قاذ 
مى كويد: «بطور مبطلم سرس ارين «تسمنان مزمناق را يبود و مشر كان ختواشي بافته و با محيتاترزن ن آنها نسبت به مؤمنان 
مدعيان مسيحيتنك) (لتَجِدَّنَّ 0 اناس داو للذية اموا الهو 2 الفرة أَشْرَكوا وَ لَتَجدَّنَّ َفْرتَهُ و رة امو الْذِينَ قالوا 
لا لصارس 

تاريخ اسلام به خوبى كواه اين حقيقت استء زيرا در بسيارى از صحنههاى نبرد ضد اسلامى» يهود بطور مستقيم يا غير مستقيم 
دخالت داشتند. 

در حالى كه در غزوات اسلامى» كمتر مسلمانان را مواجه با مسيحيان مىبينيم» سيس قرآن دليل اين ن تفاوت روحيه و خط مشى 
اخصاض : راط ميحد يله لياه كردم ب كر ون متكا لا ضر وبامز ماك اللدتعلؤذى !له ابقعاواتى لفطك كناكو مووة قر 
نخست اين كه: «در ميان آنها جمعى دانشمند بودند كه به اندازه دانشمندان دنيايرست يهود در كتمان حقيقت كوشش 
نداشتند») (ذلكك أن مِنْهُمْ قسيسِينٌَ). 

ونيز در ميان آنها - جمعى «تاركك دنيا بودنده كه درست در نقطه مقابل حريصان يهود كام برمى داشتند (و وُغيانا). «و سيارى از 
آنها در برابر يذيرش حق خاضع بودندء و تكبرى از خودشان نمىدادند (وَ أَنّهُمْ لا يَشْككيرُونٌ). 

در حالى كه اكثريت يهود به خاطر اين كه خود را نزاد برتر مىدانستندء از قبول آيين اسلام كه از نزاد يهود برنخاسته بود سر 
باز مىزدند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: الغله 
آغاز جزء هفتم قرآن مجيد ..... ص : 08٠+‏ 
ادامه سوره مائده ..... ص : 08٠+‏ 


سوره مائده(0): آي 81 ..... ص : +08 


ما ع 0 يروردكارا! ما ايمان آورديم, ما را از كواهان حق و همراهان محمد صلَى 
اللمعليدو لقو اران ادك ركه لبر رة وكا آمَنّا فَاكتبنا مَعَ الشَاهِدِينَ). 


سوره مائده(0): آية 85 ..... ص : +08 


(آيه - آنها بقدرى تحت تأثير آيات تكان دهنده اين كتاب آسمانى قرار مى كرفتند كه مى كفتند: «جكونه ممكن است ما 


به خداوند يككانه و حقايقى كه ازطرف او آمده است ايمان نياوريم در حالى كه انتظار داريم ما را در زمره جمعيت صالحان 


قرار دهد) (وَ ما لَنا لا نُؤْمِنُ باللهِ وَ ما انا مِنَ الْحَقّ وَ نَطْمَمٌ أَنْ يُدُخْلّنا ربا مم الْقَوْم الصَّالِحِينَ). 
سوره مائده(0): آية 84 ..... ص : +08 


(آيه 80)- در اين آيه و آيه بعد به سرنوشت اين دو طايفه و ياداش و كيفر آنها اشاره شده» نخست مى كويد: «آنها كه در برابر 
افراد با ايمان» محبت نشان دادند» و در مقابل آيات الهى سر تسليم فرود آوردند» وبا صراحت ايمان خود را اظهار داشتند؛ 
خداوند در برابر اين به آنها باغهاى بهشت را ياداش مىدهد كه از زير درختان آن نهرها جارى است و جاودانه در آن 
مىمانند و اين است جزاى نيك وكاران» (ََنَابَهمُ الله يما قالُوا جَنّاتِ تَجرى من تَحْبِوا اْأنْهَارُ خَالدِينَ فيها وَ ذلك حرا 


الْمَحْسِنينٌ). 
سوره مائده(0): آية 87 ..... ص : +04 


(آيه 88)- و در مقابل «آنها كه راه دشمنى را ييمودند و كافر شدند و آيات خدا را تكذيب كردند اهل دوزخند)» (9 الذي 
كفَرُوا وَ كذَبُوا بآياتنا أوليكك أَصْحابٌ الْجحيم). 


سوره مائده(8): آية /47 ..... ص : 48٠‏ 
اشاره 

(آيه /الم) 

شأن نزول: ..... ص : +48 


در مورد نزول اين آيه و دو آيه بعد نقل شده است: بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 00١‏ 

روزى بيامبر صلَى الله عليه و آله در باره رستاخيز و وضع مردم در آن دادكاه بزركك الهى بياناتى فرمود اين بيانات مردم را 
تكان داد و جمعى كريستندء به دنبال آن جمعى از ياران ييامبر صلَى الله عليه و آله تصميم كرفتند» يارهاى از لذائذ و راحتيها 
را بر خود تحريم كرده و به جاى آن به عبادت يردازند. 

روزى همسر «عثمان بن مظعون» نزد عايشه آمد, او زن جوان و صاحب جمالى بود. عايشه از وضع او متعجب شد و كفت: جرا 
به خودت نمىرسىء و زينت نمى كنى؟! در ياسخ كفت: براى جه كسى زينت كنم؟ همسرم مدتى است كه مرا تركك كفته و 
رهبانيت بيش كرفته استء اين سخن به كوش يبامبر صلّى الله عليه و آله رسيد, فرمان داد همه مسلمانان به مسجد آيندء 
هنكامى كه مردم در مسجد اجتماع كردند» بالاى منبر قرار ككرفت» يس از حمد و ثناى يروردكار ككفت: من سنت خود را براى 


شما بازكو مى كنم هر كس از آن روى كرداند از من نيستء من قسمتى از شب را مىخوابم و با همسرانم آميزش دارم و همه 


روزها را روزه نمى كيرم. 
آكاه باشيد! من ه ركز به شما دستور نمىدهم كه مانند كشيشان مسيحى و رهبانها تركك دنيا كوييد زيرا اين كونه مسائل و 


جنين دير 3 قز آبيى هن تست رهباتيك امت مق ذر جياة انيث» آنيا كدا سو كتد ياد كرده بوؤقدة برخاسهد و كنسد: 
اى ييامبر! ما در اين راه سوكند ياد كردهايم وظيفه ما در برابر سوكندمان جيست؟ آيه نازل شد و به آنها ياسخ كة ل 


تفسير: 0518 ص : 00١‏ 


از حد تجاوز نكنيد! در اين آيه و آيات بعد يكك سلسله احكام مهم اسلامى مطرح شده است. 

نخست,ء اشاره به تحريم قسمتى از مواهب الهى به وسيله بعضى از مسلمين شده. و آنها را از تكرار اين كار نهى مى كند؛ و 
مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد «طيبات» و امور ياكيزهاى را كه خداوند براى شما حلال كرده بر خود حرام مكنيد) 
(يا أَبهَا الذي آمنُوا لا تحَوْمُوا بات ما أَحَلّ اللهُ لكن). 

با بيان اين حكمء اسلام صريحا بِيكانككى خود را از مسأله رهبانيت و تركك دنيا بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 007 

آن جنان كه مسيحيان و مرتاضان دارند اعلام داشته است. 

سيس براى تأكيد اين موضوع مى كويد: «از حد و مرزها فراتر نرويد» زيرا خداوند تجاوزكنن د كان را دوست ندارد» (وَ لا 


تنفدو نالل و بيك امعد 
سوره مائده(0): آية /4 معدن ان 5 5817 


(آيه 84)- در اين آيه نيز مجددا روى مطلب تأكيد كرده. منتها در آيه كذشته نهى از تحريم بود و دراين آيه امر به بهره 
كرفتن مشروع از مواهب الهى كرده؛ مىفرمايد: «از آنجه خداوند به شما روزى داده است حلال و ياكيزه بخوريد) (وَ كوا مما 
رَرَقَكُمُ الله حلانًا طيِيً). 

قهاشرظ قاين انق كدوان (تكالقك) خداوتدى عدي او الداة ذاويك ببرشيويدة (3 الثرا الله الذ اقم باقؤمتوة): 

يعنى» ايمان شما به خدا ايجاب مى كند كه همه دستورات او را محترم بشمريد» هم در بهره كرفتن از مواهب الهى وهم 


رعازة اغعدال يقري 
سوره مائده(0): آية 88 ..... ص : 0817 


(آيه 88)- سوكند و كفاره سوكند! دراين آيه در باره سوكندهايى كه در زمينه تحريم حلال و غير آن خورده مىشودء بطور 
كلى بحث كرده و قسمها را به دو قسمت تقسيم مى كند: 

يحنت م كريد اوقد تنما زاكو ير ابر يعوا لع مواخيده و مجازات خف ى كد إلا بوذ كع الله للعو فى أَيمانكة). 
منظور از س وكند لغو جنانكه مفسران و فقها كفتهاند, س وكندهايى است كه داراى هدف مشخص نيست وو از روى اراده و 
تصميم سر نمى زند. 


قسم دوم از سو كندهاء سوكندهايى است كه از روى اراده و تصميم و بطور جدّى ياد مىشود, در باره اين نوع قسمهاء قرآن 


در ادامه آيه جنين مى كويد: «خداوند شما را در برابر جنين سو كندهايى كه كره آن را محكم كردهايد مؤاخذه مى كند و شما 
را موظف به عمل كرد به آن مىسازد (وَ لكن بُوَاخِلٌ كم بما عَقّدْ الأَئِمادَ). 
البته جدّى بودن سوكند به تنهايى براى صحت آن كافى نيست بلكه بايد محتواى سو كند لااقل يكك امر مباح بوده باشد و بايد 
دانست كه سوكند جز به نام خدا معتبر نيست. بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 1ه 
بنابراين اكر كسى به نام خدا سوكند ياد كند واجب است به سوكند خود عمل كند واكر آن راشكست كفاره دارد. (و 
كفارة ين سو كنض (يكن الاسه هيز اسث: نخست) اطعام ده نفر مسكين» (فَكَفَارتهُ إطْعامٌ عَشَرَةْ مَساكينَ). 
منتها براى اين كه بعضى از اطلاق اين حكم جنين استفاده نكنند كه مى توان از هر نوع غذاى يست و كمارزشى براى كفاره 
استفاده كرد» عياب كد 00 اريك وال لد بيده ربط بوده باشد كه معمولا در خانواده خود از آن تغذيه 
كيه زيل انها لووك أَمْلِيكم). 
دوم: «بوشاندن لباسء بر ده نفر نيازمند» (أَْ كسْوَتَهُم) 
البته ظاهر آيه اين است كه لباسى بوده باشد كه بطور معمول تن را بيوشاند و بر حسب فصول و مكانها و زمانها تفاوت بيدا 
0 

ين كه آيا از نظر كيفيت حد اقل كافى است و يا در اينجا نيز بايد حد وسط مراعات شود. به مقتضاى اطلاق آيه هر كونه 
ل 
سوم: «آزاد كردن يكك برده) (أوْ تخريز رَقبذ). 
لمكن ابس كنات بالطب كد تقراظ بر شرج يكف از لينها ندا نجه التو للاازيمله ريات ارق وسور ميترها ي! الها ين كه 
منرم ولافيع كفا قن رده بالزلد سه ونه وق رك زو رقف لم جد قضيياء تكله انام 


2 
01-0 


سيم ترا تا كيد فى كرينة اكفاره سوكندهاى شما اين است كه فته شده (ذَلِك كَفَارَةٌ أُمانكةٍ إذا عَلَفتم). 

ولى براى اين كه كسى تصور نكند با دادن كفاره» شكستن سو كندهاى صحيح حرام نيست مى كويد: «سوكندهاى خود را 
حفظ كنيد (وَ احَمَظوا أيمائكة). 

وحيوااة باه رواية لوجي خدارقك ١‏ اكير براق شما رين عي كج 1 شك أوارا كلا ريا رقو برابوايئ ااحكام و 
دستورا: تى كه ضامن سعادت و سلامت فرد و اجتماع استء او را سباس كوييده (كذلكك ؛ ين الله لَكُمْ آباته لَعَلْكمْ تَشْكرُونٌ). 


سوره مائده(0): آيةَ 5١‏ ..... ص : 041 
اشاره 

(آيه 40) 

شأن نزول: ..... ص : 441 


ذر تفاسير شيعه و اهل نسئن شأن نزولهاى مختلفى در بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: مم 


باره اين آيه ذكر شده است كه تقريبا با يكديكر شباهت دارند از جمله اين كه در «مسند احمد» و «سئن ابى داود» و «نسائى» و 
«ترمذى» جنين نقل شده است كه: 

عمر (كه طبق تصريح تفسير فى ظلال جلد سوم» صفحه 07 علاقه شديدى به نوشيدن شراب داشت) دعا م ىكرد» و مى كفت: 
ناا وان روطن قر موود دوي لزنا شرناة كاف اه 59 سوره بقره (يَسكَلُوتك عن الْكَمْرِ وَ الْمَئِسِرِ ...) 

تازل انك سامير على اللاغلدو آله اندرا يراض اوقراقةة كرفولن اوماو ب قضاف خوه اكامةاب داف وس كقه جدايا يان 
رطفي در ابح :وميم وماد وار 6ه 1 ماسوو اكيبا 1 انها الديق كوا لا تدريوا الصّلاة وَ َنم شكارى) نازل شدء ييامبر 
على اللدعلودى آله نراقي او خوائنه انيه مفاض خره ادافةهى كاذ عاانى كانه موزد يدق كدصن جع قوق العادداف 
در اين موضوع داردء نازل كرديدء هنكامى كه ييامبر صلَى الله عليه و آله آيه را بر او خواند» كفت: انتهينا انتهينا! «از نوشيدن 


شراب خوددارى مى كنيم» خوددارى مى كنيم) 
تفسير: ..... ص : 4815 


حكم قطعى در باره شراب و مراحل تدريجى آن- همانطور كه در ذيل آيه ”57 سوره نساء اشاره كرديم» شرابخورى و 
ميككسارى در زمان جاهليت و قبل از ظهور اسلام فوق العاده رواج داشت و به صورت يكك بلاى عمومى درآمده بود, تا آنجا 
كه بعضى از مورّخان مى كويند عشق عرب جاهلى در سه جيز خلاصه مىشد: شعر و شراب و جنكك! روشن است كه اكر 
اسلام مىخواست بدون رعايت اصول روانى و اجتماعى با اين بلاى بزركك عمومى به مبارزه برخيزد ممكن نبود, و لذا از 
روش تحريم تدريجى و آماده ساختن افكار و اذهان براى ريشهكن كردن ميكسارى كه به صورت يكك عادت ثانوى در ركك 
و يوست آنها نفوذ كرده بودء استفاده كردء به اين ترتيب كه نخست در بعضى از سورههاى مكو ساق به زشتى اين كار 
نمود. ولى عادت زشت شرابخوارى از آن ريشهدارتر بود» كه با اين اشاردها ريشهكن شود. لذا هنكامى كه مسلمانان به مدينه 
منتقل شدند و نخستين حكومت اسلامى تشكيل شدء دومين دستور- آيه 2119 سوره بقره- در زمينه منع شرابخوارى به صورت 
قاطع ترى نازل بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 000 

كشتء آشنايى مسلمانان به احكام اسلام سبب شد كه دستور نهايى- همين آيه مورد بحث- با صراحت كامل و بيان قاطع كه 
حتى بهانهجويان نيز نتوانند به آن ايراد كيرند نازل كردد. 

دراين آيه با تعبيرات كوناكون ممنوعيت اين كار مورد تأكيد قرار كرفته» تا جايى كه شرابخوارى در رديف بتيرستى و قمار 
وازلا-م واز اعمال شيطانى و يليد قلمداد شده است مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد شراب و قمار و بتها و ازلام 
(يكك نوع بخ تآزمايى) يليدند و از عمل شيطانند از آنها دورى كنيد تا رستككار شويد» (يا بها الَذِينَ آمَنُوا إِنمَا الحقد و المفية 
وَ اأنْصابُ وَ الأرلامُ رِجِسٌ مِن عَمَلٍ الشَِّطانٍ فَايَوةُ لَعَلّكُمْ تفِْحُونَ). 

«انصاب» بتهايى كه شكل مخصوصى نداشتند و تنها قطعه سنكّى بودند و قرار كرفتن شراب و قمار هم رديف آن نشانكر خطر 
بسيار زياد شراب و قمار است به همين دليل در روايتى از ييامبر صِلَى الله عليه و آله مىخوانيم: شارب الخمر كعابد الوثن: 


«شرابخور همانئد بت يرست است). 


سوره مائده(08): آية 9١‏ ..... ص : 088 


(آيه -)9١‏ دراين آيه به يارهاى از زيانهاى آشكار شراب و قمار يرداخته نخست مى كويد: «شيطان مى خواهد از طريق شراب و 
قمار در ميان شما تخم عداوت و دشمنى بباشد و از نماز و ذكر خحدا باز دارد) (إِنّما يُرِيدٌ الشَّيِطانٌ أَنّْ يوخ ييككم التوداوة و 
البفضاء فِى الْحَمرِ وَ الْمَهِِرِ و يَصْدَّكم عَنْ ذِكر الله وَعَنِ الصّلاة). 

در يايان اين آيه به عنوان يكك استفهام تقريرى: مىكويد: «آيا شما خوددارى خواهيد كرد؟ (فَهَلْ أثكم تقهوة). 

يعنى يس از اين همه تأكيد باز جاى بهانه جويى يا شكك و ترديد در مورد ترك اين دو كناه بزركك باقى مانده است؟! و لذا 
مى بينيم كه حتى «عمرا كه تعبيرات آيات كذشته را به خاطر علاقهاى كه (طبق تصريح مفسران عامه) به شراب داشت وافى 
نمى دانست يس از نزول اين آيه» كفت كه اين تعبير كافى و قانع كننده است. 


سوره مائده(0): آيةَ 97 ..... ص : 088 


(آيه 97)- و دراين آيه به عنوان تأكيد اين حكم نخست به مسلمانان دستور بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 008 

مو هد كه وخدا و واميرقن را ااطاضه كليه وز سقالفة او رفوت زو أطغرا الله و أطقوا الفشول اعد روا 

وسيس مخالفان را تهديد م ىكند كه: «اككر از اطاعت فرمان يرورد كار سرباز زنيد» مستحق كيفر و مجازات خواهيد بود و 
بيامبر صلّى الله عليه و آله وظيفهاى جز ابلاغ آشكار ندارد (فَِنْ تَوَليُم فَاعلَمُوا أنّما على رَسُوَلًا ابلاغ الْمَينُ). 


سوره مائده(0): آية 91 ..... ص : 082 
اشاره 


(آيه ار 


شأن نزول: ٠6‏ ص : 008 


در تفاسير جنين آمده است كه يس از نزول آيه تحريم شراب و قمار» بعضى از ياران بيامبر صلى الله عليه و آله كفتند: اكر 
اين دو كاراين همه كناه دارد يس تكليف برادران مسلمان ما كه ييش از نزول اين آيه از دنيا رفتهاند و هنوز اين دو كار را 
تركك نكرده بودند جه مىشود؟ آيه نازل شد و به آنها ياسخ كفت. 


تفسير: ووووة ص : رمه 


در اين آيه در ياسخ كسانى كه نسبت به وضع كذشتكان قبل از نزول تحريم شراب و قمار و يا نسبت به وضع كسانى كه اين 
حكم هنوز به كوش آنها نرسيده؛ و در نقاط دور دست زندكى داشتند» سؤال مىكردند» مى كويد: «آنهايى كه ايمان و عمل 
صالح داشتهاند و اين حكم به آنها نرسيده بوده» اككر شرابى نوشيدهاند و يا از درآمد قمار خوردهاند كناهى بر آنها نيست"» 


(ليِس عَلَى الَذِينَ آمنُوا و موا الصّالِحاتِ مجناح فيما طَهِمُوا). 


سيبس اين حكم را مشروط به اين مى كند كه «آنها تقوا را ييشه كنند و ايمان بياورند و عمل صالح انجام دهند» (إذا مَا انقَوَا وَ 
آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ) بار ديكر همين موضوع را تكرار كرده مى كويد: «سيس تقوا ييشه كنند و ايمان بياورند)» (ثُمَ انقَوَا وَ 
و 

و براى سومين بار با كمى تفاوت همين موضوع را تكرار نموده» مى كويد: 

اتسين اتقو ابره كد واكك اتمازفةه 201 القوا2 خسو 

وأو ياباة ابد كرسايدة ركد وكدتكر كاراف را دوضك مى داوك (و الله قوق اتسين ): 

هر يكك از اين سه تقواء اشاره به مرحلهاى از احساس مسؤوليت و يرهي زكارى است. 


بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: اذه 


سوره مائده(0): آيةَ 55 ..... ص : /081 
اشاره 

(آيه ع9) 

شأن نزول: ..... ص : ل/اهه 


نقل شده: هنكامى كه بيامبر اسلام صلَّى الله عليه و آله و مسلمانان در سال حديبنه براى عمره با حال احرام حركت كردند» در 
وسط راه با حيوانات وحشى فراوانى رو برو شدند» بطورى كه مى توانستند آنها را با دست و نيزهها صيد كنند! اين شكارها 
بقدرى زياد بودند كه بعضى نوشتهاند دوش به دوش مركبها و از نزديكك خيمهها رفت و آمد مى كردند. 

اين آيه و دو آيه بعد نازل شد و مسلمانان را از صيد آنها برحذر داشت و به آنها اخطار كرد كه اين نوع امتحان براى آنها 


مكبو هئ شود 
تفسير: 00517 ص : /اههة 


احكام صيد در حال احرام- اين آيه و دو آيه بعد ناظر به يكى از احكام عمره و حجّ» يعنى مسأله شكار حيوانات صحرايى و 
دريايى در حال احرام مىباشد. نخست اشاره به جريانى كه مسلمانان در سال «حديبيه) با آن رو برو بودند كرده؛ مى كويد: 
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد! خداوند شما را با جيزى از شكار مى آزمايد» شكارهايى كه بقدرى به شما نزديكك مىشوند 
كد خس جاالتره و دسك مي تراد نهنا روا شكال كيدا دها الها الديق كرا لووك الله ةد وويق الطقن كاله ادك و 
رماخكن). 

سيس .بةاعتوان تأكيد م قرمايد: داق جريان برائ آن بوده است كه افرادى كه اق غسدا با ايفان به غيب هىترستد» از ديكران 


شناخته شوند) (ليقلم الله ف بخافة باليب). 


وقوباناق أنه ف لرسادةاة وسى كو كين تعد [ذ أن عصارد عدن تجازاظ عرد كن شد واقتق» اندي اتيز نقد لكك كله 
عَذَابٌ ألِية). 


سوره مائده(0): آيةَ م9 ..... ص : /امه 


(آيه 90)- در اين آيه با صراحت و قاطعّت بيشتر و بطور عموم فرمان تحريم صيد را در حال احرام صادر كرده؛ مى كويد: «اى 
كسانى كه ايمان آوردهايد! در حال احرام شكار نكنيد» (يا أَيّها الَِّينَ آمنُوا لا تَقتلُوا الصّيِدَ و أنمع حَرمٌ). 

سيس به كفاره صيد در حال احرام اشاره كرده» مى كويد: «كسى كه عمدا صيدى را به قتل برساند» بايد كفارهاى همانند آن 
از جهاريايان بدهد؛ يعنى؛ آن را بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 00 

تزباتى كرذفاو كرشت الدرا به مبعطةاياهد (و قر له يتك قدا نز كلما كل يوق الكو ا: 

در اينجا منظور از «مثل» همانندى در شكل و اندازه حيوان افيه زرو عن كا كاف كر اكب سو لاعت بزركى را 
همانند شترمرغ صيد كند, بايد كفاره آن را شتر انتخاب كند و يا اكر آهو صيد كند بايد كوسفند كه تقريبا به اندازه آن است 
قربانى نمايد. 

واز آنجا كه ممكن است مسأله همانندى براى بعضى مورد شكك و ترديد واقع شودء قرآن در اين زمينه دستور داده است كه 
جايد ابن موضوع زير نظن ذو تقر از أقزاك مطل :وبعادل اتجام ديرد (يفكم .ب د واعذل يلكو 

ودر باره اين كه اين كفاره در كجا بايد ذبح شود. دستور مىدهد كه به صورت «قربانى و «هدى» اهداء به كعبه شود و به 
سرزمين كعبه برسده (هَذَياً بال الكغية). 

سيس اضافه مى كند كه. لازم نيست حتما كفاره به صورت قربانى باشدء بلكه دو جيز ديكر نيز هر يكك مى توانند جانشين آن 
شوند» نخست اين كه «معادل يول آن را در راه اطعام مساكين مصرف كند) (أَؤْ كَفَّارَةٌ طَعامُ تساكية). 

ايا تقال اك روقة كره از غذن الكه سياما). 

«اين كفارات به خاطر آن است كه كيفر كار خلاف خود را ببيند) (ليذُوقَ وال أخره: 

اما از آنجايى كه هيج حكمى معمولا شامل كذشته نمىشود» تصريح مى كند كه «خدا از تخلفاتى كه در اين زمينه در كذشته 
انجام دادهايدء عفو فرموده است» (عًَا الله عَمَا سَرِلّفَ). «و هر كاه كسى به اين اخطارهاى مكرر و حكم كفاره اعتنا نكند و باز 
هم مرتكب صيد در حال احرام شودء خداوند از جنين كسى انتقام خواهد كرفت و خداوند تواناست,ء و به موقع انتقام 


مى كيرد (وَ مَنْ عا فَيتقمَ لَه مه وَ الله عَزِيرٌ ذو انتقام). 
سوره مائده(0): آيةَ 98 ..... ص : /00 
اشاره 


(آيه 98)- در اين آيه ييرامون صيدهاى دريا سخن به ميان آورده. مى كويد: 
«صيد دريا و طعام آن براى شما (در حال احرام) حلال است» (أحِل لَكم صَيِدٌ بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 004 
الكن وطعاقة) 


.منظور از «طعام» همان خوراكى است كه از ماهيان صيد شده ترتيب داده مىشودء زيرا آيه مىخواهد دو جيز را مجاز كند 
نخست صيد كردن و ديكر خوردن غذاى صيد شله. 

ميتي طليله ازع حك اود كرذةاى كريقة زان ابساط زين انيت كد يماي مجسافر اذ يتزابيك بوره بترسده (كناها كم بز 
سمَارَة). 

يعنى به خاطر اين كه در حال احرام براى تغذيه به زحمت نيفتيد و بتوانيد از يكك نوع صيد بهرهمند شويدء اين اجازه در مورد 


صيد دربا به شما داده شده است. 


بار ديكر به عنوان تأكيد به حكم سابق بازكشته. مى كويد: «مادام كه در حال احرام هستيد صيدهاى صحرايى بر شما حرام 


- 
- 
2 


است» (وَ حرم صيد اليد ها قلغ خوما). 
و در يايان آيه براى تأكيد تمام احكامى كه ذكر شد مىفرمايد: «از خداوندى كه در قيامت در ييشككاه او محشور خواهيد شد 


يرهيريفوى باافزداة الى سقاليك تسريف زو الثرا الله الذق اليه تفتدون ا 
فلسفه تحريم صيد در حال احرام - ..... ص : 0404 


مىدانيم» حجٌ و عمره از عباداتى است كه انسان را از جهان ماده جدا كرده و در محيطى مملو از معنويت فرو مى برد. تعّنات 
زندكى مادى» جنكك و جدالهاء خصومتهاء هوسهاى جنسىء, لذات مادىء» در مراسم حج وعمره بكلى كنار مىروند و انسان به 
يك نوع رياضت مشروع الهى دست مىزندء و به نظر مىرسد كه تحريم صيد در حال احرام نيز به همين منظور است. 

ازاين كذشته اكر صيد كردن براى زوّار خانه خدا كار مشروعى بود. با توجه به اين همه رفت و آمدى كه هر سال در اين 
سرزمينهاى مقدس مىشود, نسل بسيارى از حيوانات در آن منطقه كه به حكم خشكى و كمآبى» حيواناتش نيز كم استء 
برجيده مىشدء مخصوصا با توجه به اين كه در غير حال احرام نيز صيد حرام, بر كزيده تفسير نمونهه ج١2‏ ص: 08٠‏ 

و همجنين كندن درختان و كياهان آن ممنوع استء روشن مىشود كه اين دستور ارتباط نزديكى با مسأله حفظ محيط زيست 


ونكهدارى كياهان و حيوانات آن منطقه از فنا و نابودى دارد. 


سوره مائده(0): آية /ا9 ..... ص : ٠ه‏ 


3 


(آيه /91)- در تعقيب آيات كذشته كه در زمينه تحريم صيد در حال احرام» بحث مىكرد؛ در اين آيه به اهميت «مكه) و اثر 
آن در سازمان زندكى اجتماعى مسلمانها اشاره كرده» نخست مىفرمايد: «خداوند كعبه» بيت الحرام را وسيلهاى براى اقامه امر 
مردم قرار داده است» (جعَلَ اللّهُ الْكغمة الت الْحرام قياماً للنّاس). 

واز آنجا كه اين مراسم بايد در محيطى امن و امان از جنكك و كشمكش و نزاع صورت كيرد اشاره به اثر ماههاى حرام 
(ماههايى كه جنكك مطلقا در آن ممنوع است) در اين موضوع كرده؛ مىفرمايد: «و همجنين ماه حرام (وَ الشَّهْرَ الْحَرا). 

و نيز نظر به اين كه وجود «قربانيهاى بىنشان- هدى- و قربانيهاى نشاندار- قلائد)» كه تغذيه مردم را در ايامى كه اشتغال به 
مراسم حج و عمره دارند تأمين كرده و فكر آنها را ازاين جهت آسوده مى كندء تأثيرى در تكميل اين برنامه دارد به آنها نيز 
اشاره كرده مى كويد (وَ الْهَدَىَ وَ الْفَلائِد). 


در يايان آيه جنين مى كويد: «خداوند اين برنامههاى منظم را به خاطر اين قرار داد تا بدانيد علم او به اندازهءاى وسيع است كه 
لَِعْلْمُوا أنَّ الله يَعْلَمُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض و أنَّ الله بكل شَىْءٍ عَلِيمٌ). 


سوره مائده(0): آيةَ 54 ..... ص : 02٠‏ 


(آيه 98)- دراين آيه براى تأكيد دستورات كذشته و تشويق مردم به انجام آنها و تهديد مخالفان و معصي تكاران مىفرمايد: 


«بدانيد خدا شديد العقاب و نيز غفور و رحيم است» (اغْلَمُوا أنَّ الله سَّدِيدُ العقاب وَ أنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ). 
سوره مائده(0): آية 84 ..... ص : ٠ه‏ 


(آايه )ع وجا وى عاكبن كدر فى كوه سؤول اعبال اتنا خرونان شد :و نمام على الله علية و المي ول عد 
ابلاغ رسالت و رساندن دستورات خدا ندارد» (ما عَلَى الوَسُولٍ إِنَا الْبلاغ). (واذر عبن كال خداوتد إزانات شناء وان كارهاي 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: زوه 

آشكار و ينهانى همكى آكاه و باخبر است» (وَ اللهُ يَعْلْمُ ما تَبِدُونَ وَ ما تَكتّمُونَ). 


سوره مائده(0): آيةَ ٠١٠١‏ 0 واد 


(آيه -03٠١‏ اكثريت دليل «ياكى» نيست! در آيات كذشته سخن از تحريم مشروبات الكلى و قمار و انصاب و ازلام و صيد 
كردن در حال احرام بود از آنجا كه بعضى از افراد ممكن است براى ارتكاب اين كونه كناهان عمل اكثريت را در يارهاى از 
محيطها دستاويز قرار دهند. 

خداوند يكك قاعده كلى و اساسى را در يكك عبارت كوتاه بيان كرده» مىفرمايد: «بككو اى بيامبر! هيج كاه ناياكك و ياكك 
يكسان نخواهد بودء اكر جه فزونى ناباكك و كثرت آلودهها تورا به شكفتى فرو برد»! (ثَلْ لا يش توى الْحَبِيتٌ وَ الطئِبُ و لو 
بنابراين» خبيث و طيب در آيه به معنى هر كونه موجود ياكك و ناياكك اعم از غذاها و افكار است. 

و در يايان آيه» انديشمندان را مخاطب ساخته و مىكويد: «از (مخالفت) خدا ببرهيزيد اى صاحبان خرد, تا رستكار شويدا 
بكي ارك لباب لَعَلّكُمْ تفْسُونَ). 


سوره مائده(0): آيةَ ٠١١‏ ..... ص : 02١‏ 
اشاره 


)٠١١ (آيه‎ 


شأن نزول: ٠‏ صن 5 0١‏ 


در مورد نزول اين آيه و آيه بعد ازعلى بن أبى طالب عليه الشّد.لام نقل شده است كه: «روزى بيامبر صلَى الله عليه و آله 
خطبهاى خواند و دستور خدا رادر باره حج بيان كرد» شخصى به نام عكاشه- و به روايتى سراقه- كفت: آيا اين دستور براى 
هر سال استء و همه سال بايد حج به جا بياوريم؟ 

وافر فى اللشعلية و آله يوان او ياسخ نككفتء ولى او لجاجت كرد. و دوبار» و يا سه بار. سؤال خود را تكرار نمودء ييامبر 
صلى الله عليه و آله فرمود: واى بر توه جرا اين همه اصرار مى كنى اكر در جواب تو بككُويم بلى» حب در همه سال بر همه شما 
واجب مى شود و اككر در همه سال واجب باشد توانايى انجام آن را نخواهيد داشت و اكر با آن مخالفت كنيد كناهكار خواهيد 
بود بنابراين» مادام كه جيزى به شما نككفتهام روى آن اصرار نورزيد. 

آيه نازل شد و آنها رااز اين كار بازداشت. 


بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 081 
تفسير: 00517 ص : 27م 


سؤالات بيجا! شكك نيست كه سؤال كردنء كليد فهم حقايق استء و در آيات و روايات اسلامى نيز به مسلمانان دستور اكيد 
داده شده است كه هر جه را نمىدانند بيرسند» ولى از آنجا كه هر قانونى معمولا استثنايى دارد» اين اصل اساسى تعليم و تربيت 
نيز استثنايى دارد و آن اين كه كاهى يارهاى از مسائل ينهان بودنش براى حفظ نظام اجتماع و تأمين مصالح افراد بهتر است در 
ابن كرنه موارد جستجوها و يرسشهاى بى در بى» براى يرده برداشتن» از روى واقعيت» نه تنها فضيلتى نيست بلكه مذموم و 
ااوبحلك فر ع بالليك. 

قرآن دراين آيه به اين موضوع اشاره كرده» صريحا مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد از امورى كه افشاى آنها باعث 
ناواحتى و.درةسر شما مى شود بزسشس تكتيده (يا أَبها الَذِينَ آمثوا لا مدكتوا عن أشياء إن تعد لك تفؤكم). 

ولى از آنجا كه سؤالات بى در بى از ناحيه افراد و ياسخ نككفتن به آنها ممكن است موجب شكك و ترديد براى ديكران كردد 
و مفاسد بيشترى ببار آورد اضافه مى كند» اكر در اين كونه موارد زياد اصرار كنيد به وسيله آيات قرآن بر شما افشاء مىشودا 
و به زحمت خواهيد افتاد (وَ إِنْ تَشَلُوا عَنْها جين برل الْقوآنُ تب لكع). 

سيس اضافه م ىكند: تصور نكنيد اككر خداوند از بيان يارهاى از مسائل سكوت كرده است از آن غفلت داشته. بلكه مى خواسته 
است شما را در توسعه قرار دهد و «آنها وا بخشوده استء و خحداوند بخشنده حليم است» (عَفًا اله عَنّها وَ اللَّهُ خَفُورٌ حلية). 

در حديثى از على عليه الس لام مىخوانيم: «خداوند واجباتى براى شما قرار داده آنها را ضايع مكنيد و حدود و مرزهايى تعيين 
كرده از آنها تجاوز ننماييد و از امورى نهى كرده؛ در برابر آنها يردهدرى نكنيدء و از امورى ساكت شده و صلاح در كتمان 


آن ديده و هيج كاه اين كتمان از روى تسبان توذهة 3و عرابر ايف كوثه اموز اضرارى در افشاء تداشعه باشيد». 


سوره مائده(0): آية ٠١١‏ د 8211 


(آيه -)3١7‏ دراين آيه براى تأكيد مطلب مى كويد: «بعضى از اقوام ييشين» اين كونه سؤالات را داشتند و به دنبال ياسخ آنها 
به مخالفت و عصيان برخاستند» بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 087 

(قَدَ سَألّها وم مِنْ فيكم كم أَصْبُوا بها كافِرينَ). 

ودر يايان اين بحث ذكر اين نكته را لازم مىدانيم كه آيههاى فوق به هيج وجه راه سؤالات منطقى و آموزنده و سازنده را به 
روى مردم نمى بندد» بلكه منحصرا مربوط به سؤالاءت نابجا و جستجو از امورى است كه نه تنها مورد نياز نيست بلكه مكتوم 


سوره مائده(8): آيةَ ٠١7"‏ ..... ص : “1ه 


(آيه -)1١7*‏ در اين آيهء اشاره به جهار «بدعت» نابجا شده كه در ميان عرب جاهلى معمول بودء آنها بر يارهاى از حيوانات به 
جهتى از جهات علامت و نامى كذارده و خوردن كوشت آن را ممنوع مىساختند ويا حتى خوردن شير و جيدن يشم و سوار 
شدن بر يشت آنها را مجاز نمى شمردند» يعنى عملا حيوان را بلااستفاده و بيهوده رها مى ساختند. 

قرآن مجيد مى كويد: «خداوند هيج يكك ازاين احكام را به رسميت نمىشناسدء نه بحيرةاى قرار داده و نه سائبة و نه وصيلة و 
نه حام (ما جَعَلٌ اللَهُ مِنْ بَحيرَةِ وَ لا سائبةِ وَ لا وَصِيلَِ وَ لا حام). 

واما توضيح اين جهار نوع حيوان: ْ 

-١‏ بحيره به حيوانى مى كفتند كه ينج بار زاييده بود و ينجمين آنها ماده و به روايتى نر بود» كوش جنين حيوانى را شكاف 
وسيعى مىدادند و آن را به حال خود آزاد مى كذاشتند واز كشتن آن صرف نظر مى كردند. 

١؟-‏ سائبه شترى بوده كه دوازده- و به روايتى ده- بجه مى آورد»ء آن را آزاد مىساختند و حتى كسى سوار بر آن نمىشدء تنها 
كاهى از شير آن مىدوشيدند و به ميهمان مىدادند. 

*- وصيله به كوسفندى مى كفتند كه هفت بار فرزند مىآورد و به روايتى به كوسفندى مى كفتند: كه دوقلو مى زاييد» كشتن 
جنان كوسفندى را نيز حرام مى دانستند. 

- حام به حيوان نرى مى كفتند كه ده بار از آن براى تلقيح حيوانات ماده استفاده م ىكردند وهر بار فرزندى از نطفه آن به 
وجود مى آمد. بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 08 

كوتاه سخن اين كه منظور حيواناتى بوده كه در واقع خدمات فراوان و مكررى به صاحبان خود از طريق «انتاج) مى كردندء و 
آنها هم در مقابل يكك نوع احترام و آزادى بر اين حيوانات قائل مى شدند. 

سس هن قرماتكة روفراك كار وبكيرسة انها رادصا سكن ولدفة وم كتسشروكانوة لبن اسع زلكق اقيق كتووا 
َفْتَرَونَ عَلَى الل الْذِبَ). 

«و اكثر آنها دراين باره كمترين فكر و انديشهاى نم ىكردند و عقل خود را به كار نمىكرفتند» بلكه كوركورانه از ديكران 
تقليد مى نمودند (وَ أَكْكَدْهُعْ لا يَعْقَلُونَ). 


سوره مائده(8): آيهَ ٠١‏ ..... ص : 6م 


(آيه ع١5)-‏ در اين آيه اشاره به دليل و منطق آنها در اين تحريمهاى نابجا و بىمورد كرده؛ مى كويد: «هنكامى كه به آنها 


كفته شود به سوى آنجه خحدا نازل كرده و به سوى بيامبر صلى الله عليه و آله بياييد آنها ازاين كار سر باز زده» مى كويند 
همان رسوم و آداب نياكان ماء ما را بس است! (وَ إذا قِيلَ لَُمْ تَعالوَا إلى ما أَنْرَلَ اللهُ وَ إِلَى الوَسُولٍ قالُوا ححشينا ما وح دُنا عَليه 
آباءنا). 

در حقيقت خلافكاريها و بتيرستيهاى آنها از يكك نوع بتيرستى ديكر يعنى تسليم بدون قيد و شرط در برابر آداب و رسوم 
خرافى نياكان سر جشمه مى كرفت قرآن صريحا به آنها ياسخ مى كويد: كه «مككر نه اين است كه يدران آنها دانشى نداشتند و 
هدايت نيافته بودنده (أوَ لَوْ كان آباؤمْع لا يَعلَمُونَ مَبئاً وَ لا يََْدُونٌ). 


بنابراين» كار شما مصداق روشن تقليد «جاهل» از «جاهل» اشينة كه در ميزان عقل وخرد سيار نايسند مى باشدك؟ 
سوره مائده(0): آية ٠١8‏ ..... ص : 26م 


(آيه -05١0‏ هر كس مسؤول كار خويش است! در آيه قبل سخن از تقليد كوركورانه مردم عصر جاهليت از نياكان كمراه؛ به 
ميان آمد و قرآن به آنها صريحا اخطار كرد كه جنين تقليدى, با عقل و منطق سازكار نيستء به دنبال اين موضوع طبعا اين 
سؤال در ذهن آنها مىآمد كه اكر ما حسابمان را از نياكانمان در اينكونه مسائل جدا كنيم» يس سرنوشت آنها جه خواهد شد 
به علاوه اككر ما دست از جنان تقليدى برداريم سرنوشت بسيارى مردم كه تحت تأثير جنين تقاليدى هستند» جه مى شود؛ آيه 
شريفه در ياسخ اين كونه سؤالات مى كويد: «اى كسانى كه ايمان بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 088 

آوردهايد شما مسؤول خويشتنيد» اكر شما هدايت يافتيد كمراهى ديكران (اعم از نياكان و يا دوستان و بستكان هم عصر شما) 
لطمداى به شما نخواهد زده (يا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا عَلَيِكمْ أَنْفُسَكمٍ لا يَضْدُكُم مَنْ ضَلَّ إذَا اهْمَدَيكُم). 

سيس اشاره به موضوع رستاخيز و حساب و رسيدكَى به اعمال هر كس كرده. مى كويد: «بازكشت همه شما به سوى خداست» 


وبه حساب هر يكك از شما جداكانه رسيدكَى مىكندء و شما را از آنجه انجام فى داديك | كام نم شازدة إلى الله مَوْحِعُكمْ 


جييعا قيدُكمْ بما كمع تَعْمَلُونَ). 

سوره مائده(0): آية 2ر١٠‏ ةء ض 0282 
اشاره 

)٠١2 (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : 828 


در مورد نزول اين آيه و دو آيه بعد نقل شده كه: يكك نفر از مسلمانان به نام «ابن ابى ماريه» به اتفاق دو نفر از مسيحيان عرب 
به نام «تميم) و ١اعدى)‏ كه دو برادر بودند به قصد تجارت از مدينه خارج شدنك در اثناى راه «ابن ماريه) كه مسلمان بود بيمار 
شد» وصيتنامهاى نوشت و آن را در ميان اثاث خود مخفى كردء و اموال خويش را به دست دو همسفر نصرانى سيرد» وصيت 


كرد كه آنها را به خانواده او برسانند» واز دنيا رفت» همسفران متاع او را كشودند و جيزهاى كرانقيمت و جالب آن را 


اتاد لبدو كوزلة باز 5 وان 

ورثه هنككامى كه متاع را كشودندء قسمتى از اموالى كه ابن ابى ماريه با خود برده بود در آن نيافتند» ناكاه جشمان آنها به 
وصيت نامه افتاد» ديدند» صورت تمام اموال مسروقه در آن ثبت استء مطلب را با آن دو نفر مسيحى همسفر در ميان كذاشتند 
آنها انكار كرده و كفتند: هر جه به ما داده بود به شما تحويل دادهايم! ناجار به ييامبر صلى الله عليه و آله شكايت كردندء آيه 
نازل شد و حكم آن را بيان كرد. 


تفسير: 558 ص : 280 


از مهمترين مسائلى كه اسلام روى آن تكيه مىكندء مسأله حفظ حقوق و اموال مردم و بطور كلى اجراى عدالت اجتماعى 
است. 

نخست براى اين كه حقوق ورثه در اموال ميت از ميان نرود و حق بازماند كان و ايتام و صغار يايمال نشودء به افراد با ايمان 
دستور مىدهد و مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! هنكامى كه مركك يكى از شما فرا رسد بايد به هنكام وصيت 
كردن دو نفر از افراد عادل مسلمان را به كواهى بطلبيد و اموال خود را به عنوان بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 088 

فادرا اويل دادن به ورثه به آنها بسباريده (يا أَبّها الّذِينَ آمنُوا شَهاكةٌ يتيكع إذا عَصَرَ أحدكم الْعوتٌ حين الْوَصكة النان 
دوا عَدْلٍ مِنْكُم). 

البته شهادت در اينجا توأم با وصايت اسة» يعتى أبن دو نفر هم «وصيند) وهم ١كواه)»‏ سيبس اضافه من كيد كر دو مسافرتئ 
باشيد و مصيبت مركك براى شما فرا رسد (و از مسلمانان وصى و شاهدى بيدا نككنيد) دو نفر از غير مسلمانها را براى اين منظور 
اتتخاب نمابيد» (أَوْ آخَرانٍ مِنْ غَيِرِكُمْ إِنْ أَنمْ ضَرَيُمْ فى الْأدْض قَأصابئكع مُصِيَةٌ الْمَوتِ). 

منظور از غير مسلمانان تنها اهل كتاب يعنى» يهود و نصارى مىباشد زيرا اسلام براى مش ركان و ب تيرستان در هيج مورد 
اهفيض قائل تكذة اسك 

مين دسكور من دهك كذ «اكر به هنكام اداى شهادت در صدق آنها شكك كرديد آنها را بعد از نماز نككّاه مىداريد و وادار 
كنيد تا سوكند ياد كنند (و شهادت دهند) كه ما حاضر نيستيم حق را به جيزى (منافع مادى) بفروشيم (و به ناحق كواهى 
دهيم) اكر جه در مورد خويشاوندان ما باشد» (تَحْبِسُونَّهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلا قَبَفيمانٍ باللّهِ إن ارْتَيثُْ لا تَشْترى به تمن وَلَوْ كان ذا 


قؤبى). 

«و ما هيج كاه شهادت الهى را كتمان نمى كنيم كه در اين صورت از كناهكاران خواهيم بود (وَ لا نكمُم شَهادَةَ الله إِنا إذاً لَمِنَ 
الآثمينَ). 

سوره مائده(0): آي /ا١٠‏ ..... ص : 088 


(آيه ٠١7‏ در اين آيه سخن از مواردى به ميان آمده كه ثابت شود» دو شاهد مرتكب خيانت و كواهى بر ضد حق شدهاند- 
همانطور كه در شأن نزول آيه آمده بود- در جنين موردى دستور مىدهد كه: «اكر اطلاعاتى حاصل شود كه آن دو نفر 
مرتكب كناه و جرم و تعدى شدهاند و حق را يايمال كردهاند» دو نفر ديكر از كسانى كه كواهان نخست به آنها ستم كردهاند 


(يعنى ورثه ميت) به جاى آنها قرار كرفته و براى احقاق حق خود شهادت و كواهى مىدهند» (فَإِنْ عُيِرَ على أَنَّهُمَا اشِْتَحَفًا نما 
تلكرآن شرفان تقاقهما يق الذيق اشتحنّ عَلبِهٌ الَْوْلَيانِ). 

و در ذيل آيه وظيفه دو شاهد دوم را جنين بيان مى كند كه «آنها بايد به خدا سوكند ياد كنند كه كواهى ما از كواهى دو نفر 
اول شايستهتر و به حق نزديكتر بركزيده تفسير نمونهه ج21 ص: 081 

است و ما مرتكب تجاوز و ستمى نشدهايم و اكر جنين كرده باشيم از ظالمان و ستمكران خواهيم بود (فَيِقَسِمانِ الله َسَهادننا 
أَحَقٌ مِنْ شَهادتِهما وَ مَا اعْمَدَينا نا إذا لمن الطَالِمِينَ). 


سوره مائده(0): آيهَ ٠١4‏ موا عاض لان 


(آيه -)3١8‏ اين آيه در حقيقت فلسفه احكامى را كه در زمينه شهادت در آيات قبل كذشت بيان مى كند كه: «اكر طبق دستور 
بالا عمل شود (يعنى دو شاهد را بعد از نماز و در حضور جمع به كواهى بطلبند» و در صورت بروز خيانت آنهاء افراد ديكرى 
از ورثه جاى آنها را بككيرند وحق را آشكار سازند) اين برنامه سبب مىشود كه شهود در امر شهادت دقت به خرج دهند و آن 
را بر طبق واقع- به خاطر ترس از خدا يا به خاطر ترس از خلق خدا- انجام دهند مبادا سو كندهايى جاى سوكندهاى آنها را 
بكبرد؛ (ذلك أذنى أَنْ بأنُوا بالّهادَة على وَنجهها أؤ بخاقوا أَنْ ترد أَئْمانٌ بعد أَنُمانهة). 

در حقيقت اين كار سبب مى شود كه حد اكثر ترس از مسؤوليت در برابر خدا ويا بندكان خدا در آنها بيدار كردد واز محور 
حق منحرف نشوند. 

ودر آخر آيه براى تأكيد روى تمام احكام كذشته دستور مىدهد: «يرهيزكارى بيشه كنيد و كوش به فرمان خدا فرا دهيد و 


بدانيد خداوند جمعيت فاسقان را هدايت نخواهد كرد» (وَ انّقُوا الله وَ اسْمَعُوا وَ الله لا يَهُدِى الْقَْمَ الْفَاسِقِينَ). 
سوره مائده(0): آيةَ ٠١9‏ معدءة كن اه 6217 


(آيه -)7١9‏ اين آيه در حقيقت مكملى براى آيات قبل است. زيرا در ذيل آيات كذشته كه مربوط به مسأله شهادت حق و 
باطل بود دستور به تقوا و ترس از مخالفت فرمان خدا داده شده. در اين آيه مى كويد: «از آن روز بترسيد كه خداوند ييامبران 
را جمع مى كند و از آنها در باره رسالت و مأموريتشان سؤال مىكند و مى كويد مردم در برابر دعوت شما جه ياسخى كفتند) 
(يَوْمَ يَجْمَعٌ اللَهُ الرّسْلَ فَيَقَولَ ما ذا أجيكّم). 

آنها از خود نفى علم كرده و همه حقايق را موكول به علم يروردكار كرده مى كويند: «خداوندا! ما علم و دانشى نداريم, تو 
آكاه بر تمام غيوب و ينهانيها هستى» (قالُوا لا عِلْم لنا نُك أَنْتّ عَلَام الغيُوب). بركزيده تفسير نمونهء ج١ء‏ ص: 081 

و به اين ترتيب سر و كار شما با جنين خداوند علام الغيوب و با جنين دادكاهى استء بنابراين در كواهيهاى خود مراقب حق و 


عدالت باشيد. 
سوره مائده(8): آية ١١١‏ ..... ص : 0284 


(آيه -0٠١‏ مواهب الهى بر مسيح! اين آيه و آيات بعد تا آخر سوره مائده مربوط به سرككذشت حضرت مسيح و مواهبى است 
كبة او و امتشن ارؤاتى واشته كة برائ بيدارع و اكاهى مسلمانان در ابتجا ببان شدةاست: 


ل ل 
متذكر باش» (إِذْ قال الله يا عِيسَى ابْنّ مَوْيَمَ ادكو نَع نل عاك و قل رالذك): 

سيس به ذكر مواهب خود يرداخته» نخست مى كويد «تو را با روح القدس تقويت كردم (إِذْ أيَدْتُك برُوح الْقَدّس) .١١‏ 
دكر از عوامية افو ير توا امك كز "مووي الدد دا عردم دو كبوارد و وكام زر وي تسح سكو فى كني 
(تُكلُمُ الئاس ذ فى الْمهد و كهنا). 

اشاره به اين كه سخنان تو در كاهواره همانند سخنان تو در بز ركىء يخته و حساب شده بودء نه سخنان كودكانه و بىارزش. 
ديكر اين كه ١كتاب‏ و حكمت و تورات و انجيل را به تو تعليم دادم) (وَ إِذْ عَلَمتك الكتاب وَ الْحكمةً وَ الّؤْراةَ وَ الْإنْجيل). 
ديكر از مواهب اين كه از «كل به فرمان من جيزى شبيه يرنده مىساختى سيس در آن مىدميدى و به اذن من يرنده زندهاى 
مى شد (وَ إذ تخلق مِنَ الطين كهَيتَةُ الطير بإذنى فتَنْفْحَ فيها فتكون طيرا بإذنى). 

ديكر اين كه: «كور مادرزاد و كسى كه مبتلا به بيمارى ييسى بود به اذن من شفا مىدادى» (وَ تئر الأكمّة وَ الأبْرَصٌ بإذنى). 
«و نيز مرد كان را به اذن من زنده مى كردى) (و إِذ تُخْرجٌ الوق باذ 

و بالاخره يكى ديككر از مواهب من بر تواين بود كه «بنى اسرائيل را از آسيب رساندن به تو باز داشتم در آن هنكام كه كافران 


آنها در برابر دلايل روشن تو به يا 


)١(‏ در باره معنى «روح القدس» رجوع كنيد به «تفسير نمونه» جلد اول» ذيل آ يه /ا١/‏ سوره بقره. 

بركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: ث0 

خاستند و آنها را سحر آشكارى معرفى كردند (وَ إِذْ كَمَفْتٌ يَنى إشرائيل عَنْك إِذْ جتْتهُع بالْبِِناتِ َقالَ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْهُعْ إِنْ 
هذا إلا سِخْرٌ مُبِينَّ) من در برابر اين همه هياهو و دشمنان سرسخت و لجوج تو را حفظ كردم تا دعوت خود را بيش ببرى. 
قابل توجه اين كه در اين آيه جهار بار كلمه «باذنى» (به فرمان من) تكرار شده استء تا جايى براى غلو و ادعاى الوهيت در 


مورد حضرت مسيح باقى نماند» او بندهاى بود سر بر فرمان خدا وهر جه داشت از طريق استمداد از نيروى لايزال الهى بود. 
سوره مائده(8): آيهَ ١١١‏ ..... ص : 89م 


(آيه -)١١١‏ داستان نزول مائده بر حواريون! به دنبال بحثى كه در باره مواهب الهى در باره مسيح و مادرش در آيه قبل بيان 
شد در آيات بعد به موهبتهايى كه به حواريون يعنى ياران نزديكك مسيح بخشيد, اشاره مى كند: نخست مىفرمايد: 

«به خاطر بياور زمانى را كه بر حواريين وحى فرستادم كه به من و فرستادهام مسيح ايمان بياوريد و آنها دعوت مرا اجابت 
المخريه انا الا سد د لو السليم بصم (وإِذْ ا أوْحَْتٌ إِلَى 


5 5 


سوره مائده(0): آية ١١١‏ ..... ص : 0894 


(آيه ؟1١)-‏ سيس اشاره به جريان معروف نزول مائده آسمانى كرده؛: مى كويد: واوالحاض مسح بحي تدا 


يرورد كار تو مى تواند غذايى از آسمان براى ما بفرستد/؟ (إِذْ قال الْحَوارِيُونَ يا عِيسَى ابْنّ مَوْيم هَل يَسْتَطِيعٌ وب كك أن يرل عَلينا 


0 
مسيح از ين تقاضا كه بوى شكك و ترديد مىداد د بسن از أوروك أ ث همه آبات و تشادهاى ديكر تكران شد.ويه آنها عدار 
داد و كفت: «از خدا بترسيد اكر ايمان داريد» (قالَ المُوا الله إن كع مُوٌ مِنِينَ ). 


سوره مائده(8): آيةَ ١١1‏ ..... ص : 88م 


(آيه -)١١1*‏ ولى به زودى به اطلاع عيسى رسانيدند كه ما هدف نادرستى از اين ييشنهاد نداريم» و غرض ما لجاجتورزى 
نيست بلكه «كفتند: مى خواهيم از اين مائده بخوريم (و علانوه بر نورانيتى كه بر اثر تغذيه از غذاى آسمانى در قلب ما بيدا 
مىشودء زيرا تغذيه بطور مسلم در روح انسان مؤثر است) قلب ما اطمينان بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 0٠٠١‏ 

و آرامش بيدا كند و با مشاهده اين معجزه بزركك به سر حد عين اليقين برسيم و بدانيم آنجه به ما كفتهاى راست بوده و 
ذ كل وها تطمين وفنا و تعلء آذ قد دق و نكرة عايها يع القاهدية): 


0 


بتوانيم بر آن كواهى دهيما لقالوا ريك أ5 
سوره مائده(8): آية ١١‏ ..... ص : ١/الهم‏ 


(آيه -)١1١‏ هنكامى كه عيسى از حسن نيت آنها در اين تقاضا آ كاه شد. خواسته آنها را به ييشكاه يرورد كار به اين صورت 
مشكدين ك5 إكيداوتذا! ماقذ اف 31 اسمان يراق ها فرست كه فيد ران زليو احرمار امور كاماى از باح زر متخموب 
شود وبه ما روزى ده؛ تو بهترين روزى دهند كان هستى» (قال عِيِسَدى ابْنُّ مَوْيَمَ | لهم رَنا نل عَلَينا مائِدَةٌ مِنّ الشماء تَكونٌ لَنا 
يدا ونا وَ آخرنا و آيةّ منكك و اررْفنا وَ أَنْتَ حر الرَاِقِينَ). 


سوره مائده(0): آيهَ ١14‏ ..... ص : ١/1ه‏ 


(آايه 6 خداوند اين دعايى را كه از روى حسن نيت و اخلااءص صادر شده بود اجابت كردء و به آنها «فرمود: من جنين 
مائدهاى را بر شما نازل مى كنم» ولى توجه داشته باشيد. بعداز نزول اين عائدة فيرو ليث كما فببار صيد كن وقوه ونا 
جح و سجر ا مكاري خر صب يعدا انه راد كتورا بويا او را لان يوازاك رام كر كه علض ارجدوا بنارا 
جنين مجازاتى نكرده باشم)! (قالَ الله إِنّى لها عَلَيِكمْ فَمَنْ كفو بَعدُ مِنْكم فَإنَى عدب 5 22 اعد وك العالب ) 


سوره مائده(0): آية ١١2‏ ..... ص : ٠/اه‏ 


(آيه -)١١8‏ بيزارى مسيح از شرك بيروانش! اين آيه و دو آيه بعد بيرامون كفتكوى خداوند با حضرت مسيح (ع) در روز 
رستاخيز بحث مى كند مى كويد: 

«خداوند در روز قيامت به عيسى مى كويد: الث عر تيلمو عادر واكااريي عزاو مجر اخريان اراراقي» 
و برستش كنيد)؟ (وَ إِذْ قالَ الله يا عِيسَى ابْنّ ميم أ أَنت قُلْتٌ لاس اتْحِذُونِى و أمّى إلهَئْن مِنْ دون اللو). 

مسيح با نهايت احترام در برابر اين سؤال جند جمله در ياسخ مى كويد: 

-١‏ نخست زبان به تسبيح خداوند از هر كونه شريكك و شبيه كشوده و مى كويد: «خداوندا! ياكك و منزهى از هر كونه شريكك"» 


(قال شبحائك). 


-١‏ اجكونه ممكن است جيزى را كه شايسته من نيست بككويم» (ما يَكونٌ لِى بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: ااه 


در حقيقت نه تنها كفتن اين سخن را از خود نفى مىكندء بلكه مى كويد اساسا من جنين حقى را ندارم و جنين كفتارى با 
مقام و موقعيت من هركز سازكار نيست. 

*- سيس استناد به علم بىيايان يرورد كار كرده» مى كويد: «وكواه من اين است كه اكر جنين مى كفتم مى دانستى» زيرا 7 تواز 
آنجه در درون روح و جان من است 1 كاهىء در حالى كه من از آنجه در ذات ياكك توست بىخبرم» زيرا تو علام الغيوب و 
باخبر از تمام رازها و بنهانيها هستى» (إِنْ كنت قله ققد عَلِْتَهُ َعَم ما فِى تَفْيِتَى وَ لا أَعْلَمْ ما فى َفيك إِنّك أَنْتَ عَلَامُ 
القيوت). 


سوره مائده(8): آية ١١1/‏ ..... ص : ا/اه 


(آيه -)1١1/‏ جهار: «تنها جيزى كه من به آنها كفتم» همان بوده است كه به من مأموريت دادى كه آنها را دعوت به عبادت تو 
كنم و بكويم خداوند يكانهاى را كه برورد كار من و شما استء برستش نكنيد» (ما قُلْتٌ لع إِنَا ما أَمرئنِى به أن اعيدُوا الله َبَى 
53 

ه- «و اتا آن زمان كه در ميانشان بودم مراقب و كواه آنها بودم و نككذاشتم راه شرك را بيش كير ند اما به هنكامى كه مرا از 
الس الو ااا الاي اسن 


سِ 58 


توفي فى كنت أَنْتٌ الوقيب عَلَيهمْ والاعلي كل كوو كينا 
سوره مائده(8): آية 114 ..... ص : ١/اه‏ 


(آيه 118)- ششم: و بااين همه باز امر» امر تو و خواستء خواست توست «اكر آنها را در برابر اين انحراف بزركك مجازات 
كنى بندكان تواند (و قادر به فرار از زير بار اين مجازات نخواهند بود» واين حق براى تو در برابر بندكان نافرمانت ثابت 
اتاو اك انها را مخف وان اخانتعان صرت بطر كتىاثر ا لاو سكي عبض رن وتحدى :عر نانك بعك اربج و0 
مجازاتت خالى از حكمت و حساب (إِنْ تُعَذَبهُْ َإِنّهُ عِبادّك و إِنْ تعفر لمع فنك أَنْتَ الْعريرٌ زُ الْحَكيم). 


سوره مائده(8): آية ١18‏ ..... ص : 01/١‏ 


(1ة 0ه رمتكارى بزركك! در تعقيب ذكر كفتكوى خداوند با حضرت مسيح. در اين آيه مىخوانيم: «خداوند يس از اين 
كفتكو» مى فرمايد: امروز بركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: ؟/اه 
ووزعاشك كدرانمى واتكرياة يه سوه ص يقل (قالَ الله هذا يَوْمُ يَنْقَعَ الصَّادِقِينَ صِدْفهُْ). 

سيس ياداش صادقان را جنين بيان م ىكند: «براى آنها باغهايى از بهشت است كه از زير درختان آن نهرها جارى استء» و 
جاودانه و براى هميشه در آن خواهند ماند) (لَهُمْ جنات ب نجرى مِن تمتها الأنْهارُ خالِدِينَ فيها أبدأ). 


وازاين نعمت مادى مهمتر اد ين است كه «هم خداوند از آنها راضى است وهم آنه داوق راط و سواه ايفين الله 


عَنْهُمْ وَرَضوا عَنّْهُ). 
«و شكك نيست كه اين موهبت بزركك كه جامع ميان موهبت مادى و معنوى است رستكارى بزركك محسوب مى شود) (ذلِكك 


ه وى 


لْمَْرٌ الْعَظيُ). 
سوره مائده(08): آية ١١‏ ..... ص : ؟/اه 


(آيه -)17١‏ در اين آيه اشاره به مالكيت و حكومت خداوند كرده. مى كويد: 

مكريع الحمانها وزمة و اتحددن نامتك ١ل‏ اللاكن انمق وال برس سوس تر اناسسيق اله لكك الكلماواك و لاضن وها 
فيهنَّ وَ هُوَ عَلى كل شئء قَدِيرٌ). 

يايان تفسير سوره مائده 


بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: "ا/اه 
سورهة انعام 6وووه ص : 7/اة 


اشاره 


3 


سوره مبارزه با انواع شركك و بتيرستى اين سوره در «مكه) نازل شده و ١188‏ آيه است. 


محتواى سوره: ..... ص : 1/ام 


كفتد م شوه ازن. سور شصتث و تهميق سور داق انك اندو سكه بر اسار كازل كزابيةدو ازوواينات اسل بيت هله القللام 
النتقادد يض طوة كد سناع 1 بانشن يكنها فازل كله اسك وسددت: اساسى: ابن شووهة همانلف سارر سوؤرو هات مك عغوة هضوا 
سه كانه «توحيد)» «نبوت» و (معاد) است,» ولى بيش از همه روى مسأله يكانه يرستى و مبارزه با شركك و ب تيرستى دور مىزند. 
دقت در آيات اين سوره مى تواند روح نفاق و يراكندكى را از ميان مسلمانان برجيند» و كوشها را شنواء و جشمها را بينا و دلها 
را دانا سازد. 

به خاطر همين موضوع است كه در رواياتى كه بيرامون فضيلت اين سوره وارد شده مىخوانيم: «سوره انعام را هفتاد هزار 
فرشته؛ به هنكام نزول بدرقه كردند» و كسى كه آن را بخواند (و در يرتو آن روح و جانش از سر جشمه توحيد سيراب كردد) 
تمام آن فرشتكان براق او امرزشن هى طليدن»! ولى عجبب اين است كه بعضى از اين سوره: تنها به خواندن الفاظ آن قناعت 
مى كنند» و جلسات عريض و طويلى براى «ختم انعام» و حل مشكلات شخصى و خصوصى خود با تشريفات ويزهاى تشكيل 
مىدهند كه به نام جلسات ختم انعام ناميده مىشود» مسلما اكر در اين جلسات به محتواى سوره دقت شود نه تنها مشكلات 
شخصىء بلكه مشكلات عمومى مسلمانان نيز حل خواهد شدء اما بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: */اه 

افسوس كه بسيارى از مردم به قرآن به عنوان يكك سلسله «اوراد» كه داراى خواص مرموز و ناشناخته است مى نككرند و جز به 
خوائدن الفاظ أن تد الديشنده در حالي كة قرآن سراسر درس اسك و مكتب»ه برثامه:اسث و بدارق» وسالث اسث و [كاهى. 


بسم الله التحمن الإبحيم 


سوره انعام(2): آية ١‏ ..... ص : 1 /اه 


43 )دان سدوره نا تحمة وسعاش برورد كان اغاز شه است. نخست از طريق آفرينش عالم كبير (آسمان و زمين) و 
نظامات آنهاء و سبس از طريق آفرينش «عالم صغير يعنى انسان»» مردم را متوجه اصل توحيد مىسازد؛ مى كويد: «حمد و 
سياس برائ دان استث كه آسهائها و ميق زا افريد) (الْحمد لله اذى حَلَقَ القماوات و الْوْضّ). «خداوندى كه مبدء نور و 
ظلايك لو بر كلاق ستياه ةو كاقدي سا لز وعد ديه جيز السك و كف العللنات ار 9 

«اما مش ركان و كافران به جاى اين كه ازا ين نظام واحد درس توحيد بياموزند براى يرورد كار خود شريكك و شبيه مىسازندا 
(ثم الَّذِينَ كمَوُوا بِربَهِم يَعْدِلُونَ). 

كلمه ١ثُمُ)‏ بيانكر اين حقيقت است كه در آغازء توحيد به عنوان يكك اصل فطرى و عقيده عمومى و همكانى بشر بوده است و 


شرك بعدا به صورت يكك انحراف از اين اصل فطرى به وجود آمله. 
سوره انعام(2): آية ؟ ..... ص : 6/اهم 


(آيه ؟)- و دراين آيه توجه به عالم صغير يعنى انسان مىدهد و در اين مورد به شككفت انككيزترين مسأله يعنى» آفرينش اواز 
خاكك و كل اشاره كرده و مىفرمايد: «اوست خدايى كه شما را از كل آفريده (مُوَ الى حَلَفَكُمْ مِنْ طِين). 

از آنجا كه آفرينش انسان نخستين از خاكك و كل بوده» درست است كه به ما نيز جنين خطابى بشود. ْ 

سيبس يه مرانل تكاملى عسر انسان اشازه كرده فى كوبدة ابس از ا نهدت وامقرر ساعت كه در ابن عدت السان ذر.روئ 
عق زرورشن :و اتكاتل بيدا كد 81 نض أل 

سن رات كدل ابن سس كريد «اجل مسمّى در نزد خداست» بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: هلاه 

5 مم عندَة) 

ددس بسحب زاك ورياك ازريكفقا ان الالح اس ا رتوم يتن ل الي اا ا 
حيررتانكيز و حيرتزا كذرانده است) شكك و ترديد به خود راه مىدهيد) (ثُمٌ نكم تَمْترَونَ). 

موجودات بىارزشى همجون بتها را در رديف او قرار داده» يا در قدرت يرورد كار بر رستاخيز و زنده كردن مرد كان شكك و 
ترديد داريد. 

دراين كه منظور از ١‏ «اجل مسممى» و «اجلا) در آيه جيست؟ آنجه از آيات قرآن و روايات اهل بيت عليه السّلام استفاده مى شود 
اين است كه «اجل» به تنهايى به معنى عمر و وقت و مدت غير حتمىء و «اجل مسمّى» به معنى عمر و مدت حتمى است. و به 
عبارت ديكر «اجل مسمّى» مركك طبيعى و «اجل» مركك زودرس است. ولى به هر حال هر دو اجل از ناحيه خداوند تعيين 


مى شود. 
سوره انعا م(2): آية " ..... ص : 01/4 


(آيه ")- دراين آيه براى ياسخ كفتن به كسانى كه براى هر دستهداى از موجودات خدايى قائلند و م ىكويند خداى باران» 
خداى جنك خداى صلح. خداى آسمان و مانند آن )١١‏ جنين فى كو ونا «اوست خداوندى كه بر تمام آسمانها و زمين 


سكرسق ع كبن (و فق الله ون التدناوااك و كن لاضن 1 
بديهى است كسى كه در همه جا حكومت مى كند و تدبير همه جيز به دست او است و در همه جا حضور دارد» تمام اسرار و 
نهانها را مىداند» و لذا در جمله بعد مى كويد: «جنين يرورد كارى ينهان و آشكار شما را مىداند و نيز از آنجه انجام مىدهيد 


و به دست مى آوريد باخبر است"» (يَعْلَمُ بدك و جه ركق و عله ما 3 تَكسِبُونَ). 
سوره انعام(2): آية ؟ ..... ص : ه/اه 


(آيه ع)- - كفتيم در سوره انعام روى سخن ب بيشتر با مش ركان استء و قرآن به انواع وسائل براى بيدارى و آكاهى آنها متوسل 
مىشودء در اين آيه به روح لجاجت و بىاعتنايى و تكبر مشركان در برابر حق و نشانههاى خدا اشاره كرده؛ مى كويد: «آنها 
جنان ا ل ا ال ا برمى كردانند» (وَ ما تَأَتِيهِمْ مِنْ 


.)١(‏ واين همان عقيده ارباب انواع مى باشد كه در يونان قديم نيز وجود داشته است. 

بر كزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 01/8 

اين روحيه منحصر به دوران جاهليت و مشركان عرب نبوده. الان هم بسيارى را مىبينيم كه در يك عمر شصت ساله حتى؛ 
زحمت يكك ساعت تحقيق و جستجو در باره خدا و مذهب به خود نمىدهند» سهل است اكر كتاب و نوشتهاى در اين زمينه به 
دست آنها بيفتد به آن نككاه نمىكنند» و اكر كسى با آنها در اين باره سخن كويد» كوش فرا نمىدهندء اينها جاهلان لجوج و 
بى خبرق هيعد كه سكن اميت كاه ور كروت داشسد ظاهر شوندا 


سوره انعام(2): آيةَ ف ..... ص : 2/اه 


(آيه )- سيس به نتيجه اين عمل آنها اشاره كرده» و مى كويد: «نتيجه اين شد كه آنها حق را به هنكامى كه به سراغشان آمد 
تكذيب كردند» (فَقَدُ كديوا بالْحَقّ لَمَا جاءَمّغ). 

در حالى كه اكر در آيات و نشانههاى بوره كارت حنت مي هوه امسق برا بوخعرنى مى ديد ند وام تناه و باور من كردتل: 
«و نتيجه اين تكذيب را به زودى دريافت خواهند داشتء و خبر آنجه را به باد مسخره كرفتند به لها فى ركه كقوف راوع 
أنْباءٌ ما كاثوا به يَسْتَهْزؤْنَ). 

در دو آيه فوق در حقيقت اشاره به سه مرحله از كفر شده كه مرحله به مرحله تشديد م ى كردد. نخست مرحله اعراض و روى 


كردانيدن: سيس مرحلة تكذيب يعدا مرحله استهزاء ومسكره كرون حقايق و آبات عهدا. 


(آيه 8)- سرنوشت طغيانكران! از اين آيه به بعد قرآن يكك برنامه تربيتى مرحله به مرخله راء برائ بيداز ساختن بث يرستان و 
فش ركان - بمكتاشت الكز ماع تتا شر كف ورت برسق عر ضها من كثل: 


نخست براى كوبيدن عامل غرور كه يكى از عوامل مهم طغيان و سركشى و انحراف استء دست به كار شده و با يادآورى 


وضع اقوام كذشته و سر انجام دردناكك آنهاء به اين افراد» كه يرده غرور بر جشمانشان افتاده است هشدار مىدهد و مى كويد: 
«آيا اينها مشاهده نكردند جه اقوامى را بيش از آنها هلاك كرديم, اقوامى كه امكاناتى در روى زمين در اختيار آنها كذاشتيم 
كه در اختيار شما نكذاشتيم؛ (أ لع يَرَوا كع كنا من َيِه مِنْ قن مَكتامُع فى الَْدْض مالَمْ ب ركزيده تفسير نمونهء ج١2‏ ص: 
/الاه 

اقجتملةابق كدازناوالقاف بير كك بو بشع سر انم يراق انها فزمفادية» [و أؤدلنا الشماة علي مدرارا): 

«و ديكراين كه نهرهاى آب جارى رااز زير آباديهاى آنها ودر دسترس آنها جارى ساختيم» (وحعلنا الأنهاة نَجْرى مِنْ 
اما به هنكامى كه راه طغيان را بيش كرفتند. هيج يكك از اين امكانات نتوانست آنها را از كيفر الهى بر كنار دارد «و ما آنها را 
به خاطر كناهانشان نابود كرديم» (تَأَهْلَكنَاهُمْ بذّنُوبِهغ). «و بعد از آنها اقوام ديكرى روى كار آورديم؛ (وَ أَنْمَأنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَونا 


آخَرينَ). 
سوره انعام(2): آية /ا ..... ص : /ا/اه 


(آيه /)- آخرين درجه لجاجت! قرآن در اينجا اشاره به تقاضاى جمعى از بتيرستان كرده و مى كويد: «اكر همانطور كه آنها 
تقاضا كردند» نوشتهاى بر صفحداى از كاغذ و مانند آن بر تو نازل كنيم؛ و علاوه بر مشاهده كردن, با دست خود نيز آن را 
لمس كنند باز مى كويند: اين يكك سحر آشكار است! (وَ لَوْ ّنا عَلَيِك كتاباً فى قؤطاس فَلَمَسُوه َيِه لَقَالَ الّذِينَ كفَرُوا إنْ 
هذا اسع قي 1 

يعنى دايره لجاجت آنها تا حدى توسعه يافته كه روشنترين محسوسات را انكار مى كنند و به بهانه سحر از تسليم شدن در برابر 


آن سرباز مى زنند. 
سوره انعام(2): آية 8 ..... ص : /ا/اه 


(آيه - بهانه جوييها! يكى ديكر از عوامل كفر و انكار» بهانه جويى است از جمله بهانه جوييهايى كه مشركان در برابر ييامبر 
على اللاغلهع الهداشهةو در خدين آي از قرآؤنيه آن اشارة شدة ودوابن آنه ند هده ايخ اسك كه انبااىى كنسدييرا 
بيامبر صلَى الله عليه و آله به تنهايى به اين مأموريت بزركك دست زده است؟ «جرا موجودى از غير جنس بشر و از جنس 
ركان اوبو انكر ابن عاأموووث نعم القن :ل ى كلد 51 الوا لوللا الل انو ملكتا سك ره تواند الى زا ال حدس نا ايك 
به تنهايى بار رسالت را بر دوش كشد؟ 

قرآن با دو جمله كه هر كدام استدلالى را دربردارد به آنها ياسخ مى كويد: 

خسف ] بو كندا 5 تعدا ناول رده و نون 1 فيا انماف تار وده ساك يليه نان افيه داح كر هد شه و عكر يه اننا 
مهلك داه فح ظوه379 أو لزلا هلكا بر كريد تقس تمروج ناص ا 

لَقَضى الَْمْر ثم لا ينْطَرُونَ) 


سوره انعام(2): آية 9 ..... ص : //اه 


(آيه 8)- لذا قرآن در جواب دوم مى كويد «اككر ما او را فرشته قرار مىداديم و به بيشنهاد آنها عمل مى كرديمء باز لازم بود 
تمام صفات انسان را در او ايجاد كنيم» و او را به صورت و سيرت مردى قرار دهيم» (وَ لَوْ جَعَلَناهُ مَلكاً لَجَعَلْناةٌ رَجُلَا). 

سيس نتيجه مى كيرد كه «با اين حال همان ايرادات سابق را بر ما تكرار مى كردند كه جرا به انسانى مأموريت رهبرى دادهاى و 
جهره حقيقت را بر ما يوشانيدهاى» (وَ لَلَبَسْنا عَلَتِِمْ ما يَلبسُونَ). 


سوره انعام(2): آية ٠١‏ ..... ص : 4//اه 


(آيه -)٠١‏ دراين آيهء خداوند به ييامبرش دلدارى مىدهد و مى كويد از مخالف و لجاجت و سرسختى آنها نكران نباشء زيرا 
«جمعى از ييامبران بيش از تو را نيز به باد استهزاء و مسخره كرفتند اما سر انجام آنجه راء مسخره مى كردند» دامانشان را كرفت 
وعذاب الهى بر آنها نازل شد» (وَ لَقَد اسْتّهْزَئَ بِرُسُل مِنْ فيلك فَحاق بِالَذِينَ سَحْرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا به يَسْتَهْرِوْنَ). 

در حقيقت اين آيه هم مايه تسلى خاطرى است براى ييامبر صلى الله عليه و آله و هم تهديدى است براى مخالفان لجوج كه به 


عواقب شوم و دردناكك كار خود بينديشند. 
سوره انعام(2): آية ١١‏ ..... ص : //1ه 


(آيه -)١١‏ قرآن در اينجا براى بيدار ساختن اين افراد لجوج و خودخواه از راه ديككرى وارد شده و به بيامبر دستور مىدهد كه 
به آنها سفارش كن ١«بككو:‏ در زمين به سير و سياحت ببردازيد و عواقب كسانى كه حقايق را تكذيب كردند با جشم خود 
ببينيد» شايد بيدار شويد» (قَلَ سِيرُوا فى الْأَرْض ثُمَ انْظَرُوا كيفّ كانّ عاقبةُ الْمَكذَبِينَ). 

شكك نيت كه مشاغنده آثار ك3 شدسكان و اقوافى كدير اثريكنت يا زذن ب حقايق رامافنا و تابودى را سيموةند» تأثيركن سيار 


بيشتر از مطالعه تاريخ آنها در كتابها است» زيرا اين آثار ع حففعفت را محسوس و قابل لمس مى سازد. 
سوره انعام(2): آية ١١‏ ..... ص : //اه 


(آيه -)1١١7‏ در ادامه بحث با مش ركان. در اين آيه با اشاره به اصل توحيدء مسأله رستاخيز و معاد از طريق جالبى تعقيب 
مى كردد. 

الاقغبية ع كويد ادكو انه دو اسمانها و ونين السكت ا كببية؟ 

(قلْ لِمَنْ ما فى السَماواتٍ وَ الْأّرْض). و بلافاصله به دنبال آن مى كويد: خودت از زبان بركزيده تفسير نمونه» ج١ء‏ ص: 014 
فطرت و جان آنها ياسخ بده «بككو: براى خدا» (قُلْ لِلّه). 

؟- يرورد كار عالم سر جشمه تمام رحمتهاست «اوست كه رحمت را بر عهده خويش قرار داده» و مواهب بىشمارء به همه 
أوزائي هى داره ( كت على كنيه القكفة): 

عمين رحبت ابكات ف ى كلك اسان راكه استعداه يقاو زند كن جاوقاتي ذارى مسن ال فر كك ون لبان حياتى نوين و در عالمن 


وسيعتر درآ ورد ودراين سير ابدى تكامل دست رحمتش يشت سر او باشد. 


لذا به دنبال اين دو مقدمه مى كويد: «بطور مسلم همه شما را در روز رستاخيز» روزى كه هيج كونه شكك و ترديدى در آن 
نيست جمع خواهد كرد (لَيجْمَعَنَكُمْ إلى يَوْم الْقِيامَةٌ لا رَيْبَ فيه). 
در يايان آيه به سرنوشت و عاقبت كار مشركان لجوج اشاره كرده مى كويد: 


«آنها كه در بازار تجارت ولد كن سرمايه وجود خود را از دست دادهائك به اين حقايق ايمان نمى آورند) ليق حَتدوا 


القمه نجع لايزموة). 
سوره انعام(2): آية ١1‏ ..... ص : 1/4هم 


(آيه 1)- در آيه قبل اشاره به مالكيت خداوند نسبت به همه موجودات از طريق قرار كرفتن آنها در افق «مكان» شده بود» و 
اين آيه اشاره به مالكيت او از طريق قرار كرفتن در افق و يهنه «زمان» كرده؛ مى كويد: «و از آن اوست آنجه در شب و روز 
قرار كرفته است» (وَ لَه ما سَكنّ فى اليل وَ النّار). 

و در يايان آيه يس از ذكر توحيد اشاره به دو صفت بارز خداوند كرده مىكويد: «و اوست شنونده دانا (وَ هُوَ السّمِيمٌ الْعَلِيمُ). 
اشاره به اين كه وسعت جهان هستى و موجوداتى كه در افق زمان و مكان قرار كرفتهاند هيج كاه مانع از آن نيست كه خدا از 
اشتراو آنها ١‏ كاه «ياشك. 


سوره انعام(2): آية 1 ..... ص : 9/اه 


(آيه -)١‏ يناهكاهى غير از خدا نيست! در اين آيه نيز هدفء اثبات توحيد و مبارزه با شركك و ب تيرستى است» مشركان با 
اين كه آفرينش جهان را مخصوص ذات خداوند مىدانستند بتها را به عنوان تكيه كاه و يناهكاه براى خود انتخاب كرده بودند. 
بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 0/١‏ 

قرآلة براق ارمية بويدة ادم ول ارطلطظ يه وام صل الله علفق لد عق دستوى نه عد وه آنها بكي اباغر عدا واو 
سريرست و يناهكاه خود انتخاب كنم! در حالى كه او آفريننده آسمانها و زمين» و روزى دهنده همه موجودات است بدون اين 
كه خيو 5 تبازق به روز كاشنة باشد» (قُلَ أ غَيرَ لل ند وَِيَا فاطر السّماواتٍ وَ الْأَدْض و هُوَ بُطعِمُ وَ لا بُطعَم). 

قابل توجه اين كه: در ميان صفات خدا در اينجا تنها روى اطعام بندكان و روزى دادن آنها تكيه شده است اين تعبير شايد به 
خاطر آن است كه بيشتر وابستككّيها در زندكى مادى بشر بر اثر همين نياز مادى استء همين به اصطلاح «خوردن يكك لقمه 
نان» است كه افراد را به خضوع در برابر اربابان زر و زور وامىدارد» و كاهى تا سر حد يرستش در مقابل آنها كرنش مى كنند. 
قرآن در آيه فوق مى كويد: روزى شما به دست اوست نه به دست اين كونه افراد. 

سيبس براى ياسخ كفتن به بيشنهاد كسانى كه از او دعوت مى كردند به آيين شرككء ببيوندد مى كويد: علاوه بر اين كه عقل به 
من فرمان مىدهد كه تنها تكيه بر كسى كنم كه آفريننده آسمان و زمين مىباشد «بككُو: وحى الهى نيز به من دستور داده است 


و 


كه نخستين مسلمان باشم و به هيج وجه در صف مشركان قرار نككيرم) (قلَ إِنّى أُمِوْتٌ أنْ أكون أُوَّلَ مَنْ شم وَ لا تَكوئَنٌ مِنَ 


ادر كا 


سوره انعام(2): آية 18 ..... ص : 80/٠‏ 


(آآيه -)١5‏ من نيز به نوبه خود احساس مسؤوليت م ى كنم و از قوانين الهى به هيج وجه مستثنا نيستم «بككو: من نيز اكر از دستور 
يرورد كار منحرف شوم و راه سازشكارى با مشركان را بييمايم و عصيان و نافرمانى او كنم از مجازات آن روز بزركك- روز 


رستاخيز- ترسان و خائفم» (قل 9 أخافٌ إِنْ عَصَيِتٌ رَبّى عَذابَ يَوْم عَظيم). 
سورهة انعام(2): آية ١‏ 6و6ووهة ص : ١م04‏ 


8 اعدو الى سوراف انم كلاسا شوم امير حلي اللدغلية ىا الداقه يدوق تكد لطلكبو رتعيية جل كارف نتن نوانك 
بكند وهر جه هست به دست اوست و حتى شخص بيغمبر صلَى الله عليه و آله جشم اميدش رابه رحمت بىيايان يروردكار 
دوخته و نجات و بيروزى خود را ازاو مىطلبد مىكويد: «هر كس در آن روز بزركك از مجازات بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ 
ص: 6/١‏ 

يرورد كار رهايى يابد مشمول رحمت خدا شده است و اين يكك موفقيت و ييروزى آشكار است) (مَنْ يضرف عَنّْهُ يَوْمَئْذٍ فَقَدَ 


رَحِمَهُ وَ ذلك الْمَوْزُ الْمَبِينُ). 
سوره انعام(2): آية /ا١‏ ..... ص : 0/1١‏ 


(آيه -)١7/‏ قدرت قاهره يروردكار! كفتيم هدف اين سوره در درجه اول ريشه كن ساختن عوامل شركك و بتيرستى است. 
دراين آيه و آيه بعد نيز همين حقيقت تعقيب شده است. نخست مى كويد: 

جرا شما به غير خدا توجه مى كنيد» و براى حل مشكلات و دفع زيان وضرر و جلب منفعت به معبودهاى ساختكى يناه مى بريد 
بااين كه «اكر كمترين زيانى به تو برسد برطرف كننده آن» كسى جز خدا نخواهد بود؛ و اكر خير و بركت و ببروزى و 
سعادتى نصيب تو شود از يرتو قدرت اوست» زيرا او بر همه جيز تواناست» (وَ إِنْ يَمْسد شك اللَّهُ د قلا كاشِفٌ لَه إلا هُوَ وَ 
يَشمشكك بِحَيرٍ فهو على كل شَئْءٍ قَدِيرٌ). 

در حقيقت توجه به غير خدا به خاطر اين است كه آنها را سر جشمه خيرات و يا برطرف كننده مصائب و مشكلات مىدانند. 


نََ 


سوره انعام(2): آية 14 ..... ص : 0/1١‏ 


(آيه 18)- در اين آيه براى تكميل بحث فوق مىكويد: «اوست كه بر تمام بندكان قاهر و مسلط است» (وَ هُوَ الْقَاهِرٌ فَؤْقَ 
عباده). 

اما براى اين كه اين توهم ييش نيايد كه خداوند مانند بعضى از صاحبان قدرت ممكن است كمترين سوء استفادهاى از قدرت 
نامحدود خود كند در يايان آيه مىفرمايد: «و با اين حال او حكيم است و همه كارش روى حسابء و خبير و آكاه است و 
كهرين اشعاد و خطا در اعمال قلارت تداردا (وَ هُوَ الْحَكيمُ الْتبِيُ). 


سوره انعام(2): آيةَ 19 ..... ص : 0/1١‏ 


(آيه -)١9‏ بالاترين شاهد! عدهداى از مشركان مكه نزد يبامبر 1مدند و كفتند: تو جكونه يبامبرى هستى كه احدى را با ثو موافق 


نمى بينيم حتى از يهود و نصارى در باره تو تحقيق كرديم آنها نيز كواهى و شهادتى به حقانيت تو بر اساس محتويات تورات و 
انجيل ندادند» لااقل كسى را به ما نشان ده كه كواه بر رسالت تو باشد. 

در مقابل اين مخالفان لجوج كه جشم بر هم نهاده؛ و اين همه نشانههاى حقانيت دعوت او را ناديده كرفته بودند و باز هم 
مطالبه كواه و شاهد مىكردند بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 0/7 

خداوتد ية ييامير دستور من ذهد ابكوة به عقيده شما بالأتريخ شهادت»:شهادت كست]؟ دقل أت شي كيد شَهادَةٌ). 

غير اؤ اين اسك كه بالأترينق شهادت» شهادت يرورد كان اسث؟ انكو 

خداوند بزركك ككواه ميان من و شما است» (وُلٍ الله شَهِيدٌ تتنى و بَتنكة). 

ويهترين دليل آن ابن اسث كه: «ابن قرآن بر من وحن شذه اسث) ا إل هذًا الْقَوْآنُ). 

قرآنى كه ممكن نيست ساخته فكر بشرى آن هم در آن عصر و زمان ودر آن محيط و مكان بوده باشد قرآنى كه محتواى 
انواع شواهد اعجاز مى باشد. 

سيس به هدف نزول قرآن يرداخته و مى كويد: «اين قرآن به اين جهت بر من نازل شده است كه شما و تمام كسانى را كه 
سخنان من در طول تاريخ بشر و يهنه زمان و در تمام نقاط جهان به كوش آنها مىرسد از مخالفت فرمان خدا بترسانم و به 
عراقت عرسا كد ابو تانق اود الود و 343 1 

سعى به دكال ايف سيقم نايا فيلك الله علو آله بصن ميذفد كنا تباسقال كته ا باممزاسى قينا كراهن من عيذ 
كه غدابانةوركزى باخداسثة؟ ( الك لذهذو3 أناق الله الهة أغري) ا يعد سى كويد «ناصرائحت به انها بكو من هرك 
جنين كواهى نمىدهمء بكو: اوست خحداوند يكانه و من از آنجه شما براى او شريكك قرار دادهايد بيزارم» (قُلْ لا أَشْهَدُ فلْ إِنّما 


هُوَ لَه واجدٌ وَ إِنَّنِى بَرىءٌ مما تُشْركونَ). 
سوره انعام(2): آية "١‏ ..... ص : 0/1 


(آيه -07١‏ دراين آيه به آنها كه مدّعى بودند اهل كتاب هيج كونه كواهى در باره يبامبر اسلام نمىدهند صريحا ياسخ 
مىدهد و مى كويد: «آنهايى كه كتاب آسمانى بر آنها نازل كرديم به خوبى ييامبر را مىشناسند همان كونه كه فرزندان خود 
راعج شنانهده (الذية آَينَاهُم الكتاب يَعْرِفُونَهُ كما يَعْرِفُونَ ا 

ودريايان آيه به عنوان يكك نتيجه نهايى اعلام مىدارد: «تنها كسانى به اين ييامبر (با اين همه نشانههاى روشن) ايمان 
ىآورتة كاذ يازاق تجارك ولد كل هما يو عو را از دست وافه وسرعابه وميه خوة وا باعتاندة (الذرق خيووا النسهع 
فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ). 

بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 0/1 


سوره انعام(2): آيةَ "١‏ ..... ص : 0/1 


( ابه ١‏ بزركترين ظلم! در تعقيب برنامه كوبيدن همه جانبه «شرك و بتيرستى» در اين آيه با صراحت مى كويد: ١جه‏ 
كسى ستمكارتر از مشركانى است كه بر خدا دروغ بسته و شريكك براى او قرار داده و يا آيات او را تكذيب نمودهاند) (وَ مَنْ 


أَظْلمُ من افترى عَلَى الل كذباً أو كدب بآياته). 


ف م ديا اول اشاره به انكار توحيد استء و جمله دوم اشاره به انكار نبوت»ء و به راستى ظلمى از اين بالاتر نمى شود كه 
انسان جماد» بىارزش و يا انسان ناتوانى را همتاى وجود نامحدودى قرار دهد كه بر سراسر جهان هستٍ حكومت مى كند. 
1 0 بكس ورف عادو وو كايف نخواهد ديد (إِنَهُ لا يُفِْحُ الظالِمُونَ) مخصوصا جنين ستمكرانى كه ستم آنها 


همه جانبه است. 
سوره انعام(2): آية "١‏ ..... ص : 0/1 


(آيه 77)- دراين آيه بيرامون سرنوشت مشركان در رستاخيز بحث مىشودء تا روشن كردد آنها با اتكاء به مخلوقات ضعيفى 
همجون بتها نه آرامشى براى خود در اين جهان فراهم ساختند ونه در جهان ديكرء مى كويد: «آن روز كه همه اينها را يكجا 
مبعوث مى كنيم به مش ركان مى كُوييم معبودهاى ساختككى شما كه آنها را شريكك خدا مى ينداشتيد كجا هستند)؟ (وَ يَوْمَ 
تَحْشُرُهُمْ جَمِيعا م قُولُ لذي أشركوا أَيْنّ شُرَكاؤكمُ الِْينَ ا تَرْعَْمُونَ). جرا به يارى شما نمى شتابند؟ جرا هيج كونه اثرى 


از قدرت نمايى آنها دراين عر صه وحشتناكك ديده نمىشود؟ 
سوره انعام(2): آية 1" ..... ص : 0/1 


(آيه 7)- آنها در بهت و حيرت و وحشت عجيبى فرو مىروند «سيس ياسخى در برابر اين سؤال ندارند جز اين كه سو كند 


ياد كنند» مى كويند به خداوندى كه يرورد كار ماست قسم. ما هيج كاه مشرك نبوديم» به كمان اين كه در آنجا نيز مى توان 
حقايق را انكار كرد (تُمَ لَمْ تكن فِتنتّهُمْ إَِا أنْ قالوا وَ الله رَبُنا ما كما مُشْركينَ). 


سوره انعام(2): آية 6" ..... ص : 0/1 


(آيه 7)- دراين آيه براى اين كه مردم از سرنوشت رسواى اين افراد عبرت كيرند مى كويد: «درست توجه كن ببين اينها 
كارشان به كجا مىرسد كه بكلى از روش و مسلكك خويش بيزارى جسته و آن را انكار مى كنند و حتى به خودشان نيز دروغ 
مى كويند» (انْظوْ كيف كَدَّبُوا عَلى أنْفُيِه). ١و‏ تمام تكيه كاههايى كه براى خود بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 0/5 

الفخاب كزده يودند :و آنها را شريكك خدامى بعداتنسد همه را اداح م دهتذ :و دسعمان به جارى تم رسد» (و ضصَل عه ما 


كانوا يَفْتَدَونَ). 
سوره انعام(2): آية 8" ..... ص : 0/5 


(يه 10)- نفوذ نايذيران! در اين آيه اشاره به وضع روانى بعضى از مشركان شده كه در برابر شنيدن حقايق كمترين انعطاف از 
خود نان تمى دهشد- شهل است- به شم ا آن نيز برمى خيرنة ويا وصلدهاق تهمت:خود وديكران را از آن دوز ذكاه 
مىدارند» قرآن در باره اينها جنين مى كويد: «بعضى از آنان به سوى تو كوش مىدهند ولى بر دلهاى آنها يردههايى افكندهايم 
تاآن رادرك نكنند ودر كوشهاى آنها سنكينى ايجاد كردهايم تا آن را نشنوند؛! (وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسِتَمِعٌ ليك وَ جَعَلنا عَلى 


وم 


قلوبهخ أكنّة أنْ يَفْقَهُوهُ وَ فى آذانِهم وَقرً). 


اليعها اكر ايع كوه مساتل يد | شت فافه م قرة در حقيقك اشارديه قانويق ليك وضاضيعة عا اسك بعس اران 
در كجروى واصرار در لجاجت اثرش اد ين است كه روح و روان آدمى را به شكل خود درمى آورد. 

تجربه اين حقيقت را ثابت كرده است كه افراد بدكار و كناهكار در آغاز از كار خود احساس ناراحتى مى كنند» اما تدريجا به 
آن خو كرفته و شايد روزى فرا رسد كه اعمال زشت خود را واجب و لازم بشمرند لذا مى كويد كار اينها به جايى رسيده 
است كه «اكر تمام آيات و نشانههاى خدا را ببينند باز ايمان : نم ىآورند) (وَ إِنْ يرَوا كل آَدُ لا يُؤْمنُوا يها). 

وازاين بالا-تر «هنكامى كه به نزد تو بيايند هدفى جز مجادله و برخاشكرى و خردهكيرى ندارند» (عَتَّى إذا جاؤّك 
بجادٍلُوكك). 

به جاى اين كه كوش جان را به سخنان تو متوجه سازند و حد اقل به صورت يكك جستجوكرء به احتمال يافتن حقيقتى 
بيرامون آن بينديشندء با روح و فكر منفى در برابر تو ظاهر مىشوند. آنها با شنيدن سخنان تو كه از سر جشمه وحى تراوش 
كرده و بر زبان حقكوى تو جارى شده است متوسل به ضربه تهمت شده؛ مى كويند: 
«اينها جيزى جز افسانهها و داستانهاى ساختكى بشنان نيسة)! (ونول الذيى كتووا إن هذا ! 


بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 0/0 
سوره انعام(2): آية 78 ..... ص : 0/8 


(آيه )د در اين آيةه فى كويد آنها بهاايخ مقدار نيز قناعت تس كتلد و غلاوه .برا ابن كه شود كبر اهنك ييوسنته تلاش هى كلدك 
افراد حقطلب را با سمياشيهاى كوناكون از ييمودن اين مسير باز دارند» لذا «آنها را از نزديكك شدن به ييامبر نهى مى كنند) (و 
هُمْ يَنْهَوْنَ عَنْه). 

«و خودشان نيز از او فاصله مى كيرند» (وَ يَأ نَّ عَنْهَ). 
بىخبر ازاين كه هر كس با حق درافتد تيشه بر ريشه خود زده و سر انجام طبق سنت آفرينشء حق با جاذبهاى كه دارد ييروز 
خواهد شد. 

بنابراين «تلاش و فعاليت آنها ل ال 


حقيقت ندارند) (وَ إِنْ يُهُلكونٌ إلا أة 


سوره انعام(2): آية /ا" ..... ص : 0/84 


(آيه /1ا)- بيدارى زود كذر و بىاثرا در دو آيه كذشته به قسمتى از اعمال لجوجانه مش ركان اشاره شدء در اين آيه و آيه 
صحنهداى از نتايج اعمال آنها مجسم كرديده است تا بدانند جه سرنوشت شومى در ييش دارند و بيدار شوند يا لااقل وضع آنها 
عبرتى براى ديكران كردد! نخست مى كويد: «اككر حال آنها را به هنككامى كه در روز رستاخيز در برابر آتش دوزخ قرار 
كرقتدائك ست تصد يق خواهى كرد كدب به عاقيث:وودتاكى كرفاز شدهاند» (وَ لو ؟ ترى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَارِ). 

آنها در آن حالت جنان منقلب مىشوند كه «فرياد برمىكشند اى كاش براى نجات از اين سرنوشت شوم, و جبران كارهاى 
زشت كذشته بار ديكر به دنيا باز مى كشتيمء و در آنجا آيات يروردكار خود را تكذيب نم ىكرديم ودر صف مؤمنان قرار 
مى كرفنيم» (ققاثوا يا ليكدا نر ولا كدت بآيات رثا و ككوة ون المؤينية). 


سوره انعام(2): آيةَ 14" ..... ص : 0/4 


(آيه 758)- دراين آيه اضافه م ىكند كه اين آرزوى دروغينى بيش نيستء بلكه به خاطر آن است كه در آن جهان «آنجه رااز 
عقايد و نيات و اعمال شوم خويش مخفى مىداشتند همه براى آنها آشكار كرديده» و موقتا بيدار شدهاند (بَل بدا لَهُمْ ما كانُوا 
يُحْفُونَ مِنْ قَبِل). ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 0/5 

ولى اين بيدارىء بيدارى يايدار و يابرجا نيستء و به خاطر شرايط و اوضاع خاص و رو برو شدن با مجازاتهاى عينى يديد آمده 
استء و لذا «اكر به فرض محال بار ديكر به اين جهان بركردند به سراغ همان كارهايى مىروند كه از آن نهى شده بودند) (وَ 


َوْ رُدُوا لَعادُوا لما نُهُوا عَنُّ). بنابراين «آنها در آرزو و ادّعاى خويش صادق نيستند و دروغ مى كويند» (وَ إِنّهُمْ لكاذْبُونَ). 
سوره انعام(2): آية 9؟ ..... ص : 0/8 


(آيه 69 اين آيه دنباله سخنان مشركان لجوج و سرسخت است كه به هنكام مشاهده صحنههاى رستاخيز» آرزو مى كنند بار 
ديكر به دنيا بازكردند و جبران كنندء ولى قرآن مى كويد اكر اينها بازكردند نه تنها به فكر جبران نخواهند بود و به كارهاى 
خود ادامه «خواهند داد» بلكه اساسا رستاخيز و قيامت را هم انكار خواهند كرد, و با نهايت تعجب خواهند كفت: زندكى تنها 


همين وتدكى دلياست وها عركر براكبهعه مقواهيم شده! (وَقالوا إن :إلا عباتا الدّئيا وها نحن بكتقوفيق). 
سوره انعام(2): آية "١‏ ..... ص : 0/6 


(آيه 8)- دراين آيه قرآن به سرنوشت آنها در روز رستاخيز اشاره كرده؛ مى كويد: «اكر آنها را مشاهده كنى در آن هنكام 
كه در بيشكاه يرورد كارشان ايستادهاند و به آنها كفته مىشودء آيا اين حق نيست؟؟ (وَ لَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلى رَبّهِمْ قال أ ليس 
هذا بالْحَقّ). «آنها در ياسخ خواهند كفت: آرى» سوكند به يرور دكار ماء اين حق است!! (قالُوا بلى وَ رَينا). 

با وفك ويه انها كنتدن كوه بس بعطيد محازاته را بشخاطر ان كه آنروا انكار ع كتديدين عقر م ووو ينيةة!ااقال فدولوا 
الْعَذاتٍ بما كنتُم تَكفْرُونَ). 

مسلما منظور از «وقوف در برابر يروردكار) اين نيست كه خداوند مكانى داشته باشد» بلكه به معنى ايستادن در برابر صحنههاى 
مجازات اوست- همانطور كه بعضى از مفسران كفتهاند- و يا كنايه از حضور در دادكاه الهى استء. همانطور كه انسان به 


هنكام نماز مى كويد من در برابر خداوند ايستادهام. 
سوره انعام(2): آية "١‏ ..... ص : 0/8 


(آيه 3”)- در اين آيه اشاره به خسران و زيان منكران معاد و رستاخيز كرده مىفرمايد: «آنها كه ملاقات يرورد كار را انكار 
كروتك مسلها كرقتار زيان نده قل حون الذية كدثوا بلقاء الله بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: /ا١/0‏ 

منظور از «مالاقات يروردكار» يا ملاقات معنوى و ايمان شهودى استء (شهود باطنى) و يا ملاقات صحنههاى رستاخيز و ياداش 
و جزاى او. 


سيس مى كويد: اين انكار براى هميشه ادامه نخواهد يافت. و تا زمانى خواهد بود كه «ناكهان رستاخيز بريا شودء و آنها در 


زرا ا بح ة هاي ونه كلا رار ك كك بواقا رس امداق رح وا جا صقني تيه بيتتانة. ذو لز نمراق :فر ياف نوا يلقد م شود قن 
واى بر ما جقدر كوتاهى در باره جنين روزى كرديم؛ (حتّى إذا جاءَنْهُمُ السَاعَة بغْتَةُ قالُوا يا حشْرَتّنا على ما قَرَطْنا فيها). 

منظور از «ساعة)» روز قيامت است و «بغتة) به معنى اين است كه بطور ناكهانى و جهش آسا كه هيج كس جز خدا وقت آن را 
نمى داند واقع مى شود. 

سدس قراف كيده انيا ان كتاغاتفاة را بر.دوشن هارن (وَ عَم يخملوة أؤزارَّهُةْ عَلى ظهُورهِة): 


ودر يايان آيه مىفرمايد: «جه بد بارى بر دوش مىكشند» (ألا ساءً ما يَزْرُونَ). 


(آيه 7")- در اين آيه براى بيان موقعيت زندكى دنيا در برابر زند كى آخرت جنين مى كويد: «زند كى دنيا جيزى جز بازى و 
مر كز ته 31 4 الغياة رتذيا ا لوقاو ارقا 

تشبيه زندكى دنيا به بازى و سركرمى از اين نظر است كه بازيها و سر كرميها معمولا كارهاى توخالى و بىاساس هستند كه از 
متن زندكَى حقيقى دورند. 

بسيار ديده مى شود كه كود كان دور هم مى نشينند و بازى را شروع مى كنندء يكى را «امير) و ديكرى را «وزيرا» و يكى را 
«دزد) وديكرى را «قافله) اما ساعتى نمى كذرد كه نه خبرى از امير است و نه وزيرء ونه دزد ونه قافله» ويا در نمايشنامههايى 
كه به منظور س ركرمى انجام مى شود صحنههايى از جنكك يا عشق يا عداوت مجسّم مى كردد اما يس از ساعتى خبرى از هيج 
كدام نيست. 

سبس زندكانى سراى ديكر را با آن مقايسه كرده مىفرمايد: «سراى آخرت براى افراد با تقوا بهتر است آيا انديشه و تعقل 
نمى كنيد (وَ لَلدَارُ الْآخرَةٌ حير لِلَذِينَ بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: //0 

كَقُونٌ قلا تَعْقلُونَ) 

.زيرا حياتى است جاويدان و فنانايذير در جهانى وسيعتر و سطح بسيار بالاتر» در عالمى كه سر و كار آن با حقيقت است نه 


مجازء و با واقعيت است نه خيال. 
سوره انعام(2): آية "1" ..... ص : //0 


61 #سهيرارو حر زان سجاه فكلات. بردة| شك بيجع كد يات على اللدعليدى اله در كفكرهاى منطق وهار زاك 
فكرى كه با مشركان لجوج و سرسخت داشت كاهى از شدت لجاجت آنها وعدم تأثير سخن در روح آنان و كاهى از 
نسبتهاى ناروايى كه به او مىدادند غمككين و اندوهناكك مىشدء خداوند بارها در قرآن مجيد ييامبرش را در اين مواقع دلدارى 
مىداد» تا با دلكرمى و استقامت بيشترء برنامه خويش را تعقيب كندء در اين آيه نيز مىفرمايد: «ما مىدانيم كه سخنان آنها تو 
را محزون و اندوهكين مى كند» ل( نَعْلَمْإنَّهُ ليخرئك الّذِى يَقُولُونَ). 

«ولى بدان كه آنها تورا تكذيب نمى كنند ودر حقيقت آيات ما را انكار مى كنند و بنابراين طرف آنها در حقيقت ما هستيم نه 
توا (فإِنه لا يُكذَبُوك وَ لكنّ الطَالِمِينَ بآياتٍ الل يَجْحَدُونَ). 


و نظير اين سخن در كفتكوهاى رايج ميان ما نيز ديده مى شود كه كاهى شخص ابرترا به هنكام ناراحت شدن نمايندهاش به او 


مى كويد: غمكين مباش طرف آنها در واقع منم واكر مشكلى ايجاد شود براى من است نه براى توء و به اين وسيله مايه تسلى 
خاطر او را فراهم مى سازد. 


سوره انعام(2): آية 6 ..... ص : 804/4 


(آيه 6")- در اين آيه» براى تكميل اين دلدارىء به وضع انبياى يبشين اشاره كرده مى كويد: اين موضوع منحصر به تو نبوده 
اسك ررس لك يقن ا كودر كديب دمن زو ذل عد قري شلك «اما آنها در برابر تكذيبها و آزارها استقامت 
ورزيدند تا نصرت و يارى ما به سراغشان آمد و سر انجام بيروز شدند» (قَصَبَرُوا عَلى ما كذَبُوا وَ أودُوا عَتَّى أتاهُمْ نَضْرّنا). «و 
اين يكك سنت الهى است كه هيج جيز نمى تواند آن را دك ركون كند» (وَ لا مُبَدلَ لكلمات الله). 

بنابراين» تو هم در برابر تكذيبها و آزارها و حملات دشمنان لجوج و سرسخت روح صبر و استقامت رااز دست مده. و بدان 
طبق همين سنت» بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 0/14 

بيامبران ييشين به تو رسيده است كه جككُونه در برابر مخالفتها و شدايد استقامت كردند و بيروز شدند كواه روشنى براى تو 
اسكو زو لنذعاء عامسل 

در حقيقت آيه فوق به يكك اصل كلى اشاره مى كند و آن اين كه هميشه رهبران صالح اجتماع كه براى هدايت تودههاى مردم 
به وسيله ارائه مكتب و طرحهاى سازنده با افكار منحط و خرافات و سنن غلط جامعه به يا مىخاستند با مخالفت سرس ختانه 
جمعى سودجو و زوركو كه با يرو بال كرفتن مكتب جديدء منافعشان به خطر مىافتاد» رو برو مىشدند. اما شكك نيست كه 


سوره انعام(2): آية 8 ..... ص : 0/9 


(آيه 0")- مرد كان زندهنما! اين آيه و آيه بعد دنباله دلدارى و تسلى دادن به ييامبر است كه در آيات قبل كذشت. 

از آنجا كه فكر و روح ييامبر صلَى الله عليه و آله از كمراهى و لجاجت مشركان زياد ناراحت و يريشان بود» و علاقه داشت با 
هر وسيلهاى كه شده آنها را به صف مؤمنان بكشاند» خداوند مىفرمايد: «اكر اعراض و رو كردانى زياد آنها بر تو سخت و 
سنككين است جنانجه بتوانى اعماق زمين را بشكافى و در آن نقبى بزنى و جستجو كنى ويا نردبانى به آسمان بككذارى و 
اطراف آسمانها را نيز جستجو كنى و آيه و نشانه ديكرى براى آنها بياورى جنين كن» ولى بدان آنان به قدرى لجوجند كه باز 
ايمان نخواهند آورد (وَ إِنْ كان كبر عَلَيِك إِعْراضّهُعْ فَإنِ اسْتطغت أَنْ تَتتهى فقا نى الْأَدْض أو سُلّماً فى السّماء َتأَِهُ بآيَذ). 
خداوند با اين جمله به ييامبر خود مىفهماند كه هيج كونه نقصى در تعليمات و دعوت و تلاش و كوشش تو نيستء بلكه 
نقص از ناحيه آنها استء آنها تصميم كرفتهاند حق را نيذيرند. لذا هيج كونه كوششى اثر نمى بخشدء نكران مباش! ولى براى 
اين كه كسى توهم نكند كه خداوند قادر نيست آنها را وادار به تسليم كند بلافاصله مىفرمايد: «اكر خدا بخواهد مى تواند 
همه آنها را بر هدايت بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 050 

مجتمع كند؛ يعنى وادار به تسليم در برابر دعوت تو و اعتراف به حق و ايمان كند (وَ لَوْ شاء الله لَجَمَعَهُ عَلَى الْهُدى). 


ولى روشن است كه اين جنين ايمان اجبارى بيهو ده استء. آفرينش بشر براى تكامل بر اساس اختيار و آزادى اراده مى باشد» 


تنها در صورت آزادى اراده است كه ارزش «مؤمن» از «كافر» و «نيكان» از «بدان» شناخته مى شود. 

سيس مى كويد: «اينها را براى اين كفتيم كه فو ان جاعلاق باق (قلو تكرق عن الجاعلية 

يعنى: بيتابى مكن و صبر و استقامت رااز دست مله و بيش از اندازه خود را به خاطر كفر و شرك آنها ناراحت مكن و بدان 
راه همين است كه تو مى ييمايى. 

شكك نيست كه ييامبر از | ين حقايق باخبر بودء اما خداوند اينها را به عنوان يادآورى و دلدارى براى ييامبرش بازكو عي كد. 


سوره انعام(2): آية 2" ..... ص : 03٠‏ 


(آيه ع”)- در اين آيه براى تكميل اين موضوع و دلدارى بيشتر به ييامبر صِلَى الله عليه و آله مى كويد: «تنها كسانى كه كوش 
شعو ذارئة :دعوت كو را العالبة هئ كسلا ءوس يذيرفده (الما يد كييك البق د مغر ). 0 
ايمان نم ىآورندء تا زمانى كه خداوند آنها را در روز قيامت برانكيزند و به سوى او بازكشت كنند» (وَ الْمَؤتى يَِعَنْهُم الله 

ليه يد جَعُونَ). 


آن روزاست كه با مشاهده صحنههاى رستاخيز ايمان مى آورند» ولى ايمانشان هم سودى ندارد. 
سوره انعا م(2): آية ا" ..... ص : 04٠‏ 


آيه /337)- در اين آيه يكى از بهانه جوييهاى مشركان مطرح شده استء بطورى كه در بعضى از روايات آمده جمعى از رؤساى 
قريقن مكاي كه ال معار حيه و:مقائله باقزان حاجو مالوقد يه وامرضكء اللشعله و آله كفي اكيها قايده نداية ا كر راس 
مى كويى معجزاتى همانند عصاى موسىء و ناقه صالح» براى ما بياور. 

قر اهران بارضي كرمدة رما كتسدطي | انو مكلاف اوبجا ز تو ووه كاز يز انق امسر تاذل قنده اشت 2116 قالرا لوال 
زّلَ عَليِهِ آيَةُ مِنْ رَيّه). 

روشن است كه آنها اين ييشنهاد را از روى حقيق تجويى نمى كفتند» زيرا بركزيده تفسير نمونهه ج1١‏ ص: 031 

بامير فلن الله علفى الدب الدازه كاف براق اليا محجره اورددره. 

لذا قرآن در ياسخ آنها مى كويد: «به آنها بككو: خداوند قادر است آيه و معجزهاى (كه شما بيشنهاد مى كنيد) بر ييامبر خود 
نازل كند» (قَلُ إنَّ اللقاوة عل أذ 4ل 27 

ولى اين كار يكك اشكال دارد كه غالب شما از آن بىخبريد و آن اين كه اكر به اين كونه تقاضاها كه از سر لجاجت مى كنيد 
تركبي كر وام قود شيس اغيانة تنادريد همك > شان :مجاززاك البى اندم لابراد كراهن ككك زرا ادم فيا ب رون 
تنظ لاست من 00 اكه لذاادو انان يدان :فرماين رؤلى كف آنيا فب داهدة 


(َ لكنّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعلّمُونَ). 
سوره انعام(2): آية 4" ..... ص : 041١‏ 


اشاره 


(آيه 8)- اين آيه به دنبال آيات كذشته كه در باره مشركان بحث مى كرد و آنها را به سرنوشتى كه در قيامت دارند متوجه 
مى ساخت» سخن از «حشر» و رستاخيز عمومى تمام موجودات زنده. و تمام انواع حيوانات به ميان آورده» نخست مى كويد: 
«هيج جنبندهاى در زمين» و هيج يرندهاى كه با دو بال خود برواز م ىكند نيست مككر اين كه امتهايى همانند شما هستند) (وَ ما 
ِنْ دَابَ فى الَْرْض وَ لا طائر يَطِيرُ بتجناحيه ِل مم أخثالكم). 

و به اين ترتيب هر يكك از انواع حيوانات و يرندكان براى خود امتى هستند همانند انسانها يعنى: آنها نيز در عالم خود داراى 
علم و شعور و ادراكك هستند» خدا را مىشناسند و به اندازه توانايى خود او را تسبيح و تقديس مى كويند اكر جه فكر آنها در 
سلس بابدو زا تكز روفن اتناتيانيت: 

سيس در جمله بعد مى كويد: ما در اين كتاب هيج جيز را فر وكذار نكرديم) (ما قرَطنا فى الكتاب مِنْ شَىْءِ). 

و در يايان آيه مى كويد «تمام آنها به سوى خدا در رستاخيز جمع مىشوندا 8 إلى رَبهمْ يُحْشَرُونَ). 

روى اين جهت آيه به مشركان اخطار م ىكند خداوندى كه تمام اصناف حيوانات را آفريده. و نيازمنديهاى آنها را تأمين 
كرده» و مراقب تمام افعال آنهاست بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 097 

براق همه وشعاخيرى قران دادة» حكوته ممكن اسة برائ شها حشر و وستاخيزى قران تدهد ويه كفته بعضى اذ مس ركان 
جيزى جز زندكى دنيا و حيات و مركك آن در كار نباشد. 


آيا رستاخيز براى حيوانات هم وجود دارد؟ ..... ص : 0147 


شكك نيست كه نخستين شرط حساب و جزا مسأله عقل و شعور و به دنبال آن تكليف و مسؤوليت استء طرفداران اين عقيده 
مى كويند: زندكى بسيارى از حيوانات آميخته با نظام جالب و شكفتانكيزى است كه روشنكر سطح عالى فهم و شعور 
آنهاست,؛ كيست كه در باره مورجكان و زنبور عسل و تمدن عجيب آنها ونظام شكفت انككيز لانه و كندوء سخنانى نشنيده 
باشد. و مسلم است آنها را به آسانى نمى توان ناشى از غريزه دانستء زيرا غريزه معمولا سر جشمه كارهاى يكنواخت و مستمر 
استء اما اعمالى كه در شرايط خاصى كه قابل بيش بينى نبوده به عنوان عكس العمل انجام مى كردد» به فهم و شعور شبيهتر 
است تا به غريزه. 

مثلا- كوسفندى كه در عمر خود كركك را نديده براى نخستين بار كه آن را مىبيند به خوبى خطرناك بودن اين دشمن را 
تشخيص داده و به هر وسيله كه بتواند براى دفاع از خود و نجات از خطر متوسل مى شود. 

از همه اينها كذشته؛ در آيات متعددى از قرآن. مطالبى ديده مىشود كه دليل قابل ملاحظهاى براى فهم و شعور بعضى از 
حيوانات محسوب مىشوة» داستان فرار كردن مورجكان از برابر لشكر سليمان؛ و داستان آمذن هدهد به منطقه «سبا و يمن) و 
آوردن خبرهاى هيجان انككيز براى سليمان شاهد اين مدعاست. 

در روايات اسلامى نيز احاديث متعددى در زمينه رستاخيز حيوانات ديده مىشود, از جمله: از أبو ذر نقل شده كه مى كويد: ما 
خدمت ببامبر صلَى الله عليه و آله بوديم كه در بيش روى ما دو بزبه يكديكر شاخ زدند» بيغمبر صلى الله عليه و آله فرمود. 
مىدانيد جرا اينها به يكديكر شاخ زدند؟ حاضران عرض كردند: نه» ييامبر صِلَى اللّه عليه و آله فرمود ولى خدا مىداند جرا؟ و 


به زودى در ميان آنها داورى خواهد كرد. 


سوره انعا م(2): آية 9 ..... ص : 0417 


(5يه 8*)- كر و لالها! بار ديككر قرآن به بحث از منكران لجوج مىيردازد» بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 097 

فى ك ولاو انها هآ راكدية را تكدين سد قراو لال همسهنه و و ظاليف و قارف قراو كر افده و الليية كذيي بياننا 
مقرو كو انارق 

نه كوش شنواين دازتد كه حقايق را يشتوئد: وئه بان حقكوي كداكر حقيقض را دركق كردتد براق ديكراة باز كو كل 

و به دنبال آن مىفرمايد: «خداوند هر كس را بخواهد كمراه مى كند و هر كس را بخواهد بر جاده مستقيم قرار مىدهد) (مَنْ 
َأ لَه َضْلِلهُ وَ مَنْ يَََْْعَلَهُ على صراطٍ مُشْتَقيم). 


كاهى اعمال فوق العاده زشتى از انسان سر مى زند كه بر اثر تاريكى وحشتناكى روح او را احاطه خواهد كردء جشمان حقيقت 


- 


بين ازااو كرفته مى شود و كوش او صنداى حق را ثمى شتوده و زبان او اق كفت حدق باز مى مائك. 
اما به عكس كاهى جنان كارهاى نيكك فراوان از او سر مى زند كه يكك دنيا نور و روشنايى به روح او مىياشد, ديد و دركك او 
وسيعتر وفكراو يرفروغتر و زبان اودر كفن دق» كويائر م شود ابخ است معتى هذايت و لالت كديه اراده نذا نسبت 


داده مى شود. 
سوره انعام(2): آية ٠؟‏ ..... ص : 041 


(آيه 0)- توحيد فطرى! بار ديككر روى سخن را به مشركان كرهده و از راه ديككرى براى توحيد و يككانه يرستىء در برابر آنهاء 
استدلال مىكندء به اين طريق كه لحظات فوق العاده سخت و دردناك زندكى را به خاطر آنها مىآوردء واز وجدان آنها 
انبتهذاد ع ى كلد كه در ايخ كونه لحظات كه همه جير را به دست فراموشى م سبارئد آيا ينامكافى جر داه برائ ختودشان 
فكر مىكنند! «اى ييامبر! به آنها بككو: اكثر عذاب دردناكك خداوند به سراغ شما بيايد ويا قيامت با آن همه هول و هيجان و 
خوادك وعشها كه برب شود راشت بكرييك ناغير دا زا براض برطرق ساعد لد ابنن عردم عو الينة! قل أ ابتكم إن 
أتاكع عَذابُ الل أو أَتكم السَاعَةٌ أَغَيرَ اله َدمُونَ إِنْ كُنكُمْ صادقِينَ). 

روح معنى اين آيه نه تنها براى مشركانء بلكه براى همه كس به هنكام بروز شدايد و حوادث سخت,ء قابل دركك است» ممكن 
است در حال عادى و در بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 09 

حوادث كوجكك انسان به غير ندا متوسل كردةة اما هنكامى كه حادثه فوق العاذه شديك باشد انسان همه جيز را فراموش 
مى كند ولى در همين حال در اعماق دل خود يكك نوع اميدوارى به نجات كه از منبع قدرت مرموز و نامشخصى سر جشمه 


مى كيرد احساس مى كند اين همان توجه به خدا و حقيقت توحيد است. 
سوره انعام(2): آية 6١‏ ..... ص : 481 


( ابه ١؟)-‏ دراين آيه مىفرمايد: «بلكه تنها او را مىخوانيد» او هم اكر بخواهد مشكل شما را برطرف مى كندء و شريكهايى 


كه براى خدا درست كرده بودية عمة وافراموكن نه كبد) (قل إكاة تذغون فيككن ما تذغون إلبه إن شاء وَ تَنْسَوْنَ ما 
تش ركونٌ). 


سوره انعام (2): آية © ..... ص : 815 


(آيه 67)- سر انجام زندكى اندرز نايذيران! قرآن همجنان كفتكو با كمراهان و مش ركان را ادامه مىدهد و از راه ديكرى براى 
بيدار ساختن آنها موضوع را تعقيب مى كندء يعنى دست آنها را كرفته و به قرون و زمانهاى كذشته مى برد. 

نخست مى كويد: «ما ييامبرانى به سوى امم ييشين فرستاديم و جون اعتنا نكردند آنها را به منظور بيدارى و تربيت با مشكلات 
و حوادث سخت, با فقر و خشكسالى و قحطى با بيمارى و درد و رنج و بأساء و ضرّاء )١١‏ مواجه ساختيم شايد متوجه شوند و 
به سوى خحدا بازكردند» (وَ لد أرْسَلنا إلى أ مِنْ فيلك فَأَحَذنامُْ بالبْأساءِ وَ الضَّوَاءِ لهم يَتَصَرَحُونَ). 


سوره انعام(2): آية "1 ..... ص : 8048 


كيد اهارن اده كريد يرا آنها ازاازن غراها دردنا كة ىر دار كجفه ينهد و ارق تكر فين و ويدار تدا وريه سورىق 
خدا بازنكشتند» (قَلَو لا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسْنا تَضصَرَّعُوا). 
در حقيقت علت عدم بيدارى آنها دو جيز بود» نخست اين كه «براثر زيادى كناه و لجاجت در شركء قلبهاى آنها تيره و 


مث روج آلها نظا لبذي دميؤه (والكن قدظ للريهع): 


)١(‏ «بأساء» در اصل به معنى شدت و رنج است و به معنى جنكك نيز به كار مىرودء همجنين در قحطى و خشكسالى و فقرو 
مائقه اينهاءتولى واه يه معى فازاعى زوحي انك فالقد و نو انداوه و جيل وناداق وبا تارالحتيهانى كه از بيار از 
دست دادن مقام و مال و ثروت بيدا مىشود. 

بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 048 

ديكر اين كه «شيطان (با استفاده از روح هوى يرستى آنها) اعمالشان را در نظرشان زينت داده بود وهر عمل زشتى را انجام 


مىدادند زيبا وهر كار خلافى را صواب مىينداشتند؛ (وَ زَيّنَ لَّهُمْ الشّيِطانٌ ما كانُوا يَعْمَلونَ). 
سوره انعام(2): آية 69 ..... ص : 094 


(آيه *6)- در اين آيه اضافه مى كند: هنكامى كه سختكيريها و كوشماليها در آنها مؤثر نيفتاد از راه لطف و محبت وارد شديم 
١و‏ به هنكامى كه درسهاى نخست را فراموش كردند» درس دوم را براى آنها آغاز كرديم و درهاى انواع نعمتها را بر آنها 
كشوديم) شايد بيدار شوند و به آفريننده و بخشنده آن نعمتها توجه كنند» و راه راست را بازيابند» (قَلَمَا نَسُوا ما ذكرُوا به تنا 
َه وات كل شَىْءٍ). 

ولى اين همه نعمت در واقع خاصيت دو جانبه داشت هم ابراز محبتى براى بيدارى بود و هم مقدمهاى براى عذاب دردناك در 
صورتى كه بيدار نشوند. 

لذا مى كويد «آنقدر به آنها نعمت داديم تا كاملا خوشحال شدند اما بيدار نشدندء لذا ناكاه آنها را كرفتيم و مجازات كرديم؛ 


و تمام درهاى اميد به روى آنها بسته شد» (حَتََّى إذا قَرححوا بما أونُوا أحَذْنامُعْ بَعْتَةَ فَإذا هُمْ مُتلِسُونَ). 


سوره انعام(2): آية 8؟ ..... ص : 098 


(آيه 60)- «و به اين ترتيب جمعيت ستمكاران ريشه كن شدء و نسل ديكرى از آنها به يا نخاست (فَقْطِعَ دابرٌ الْمَوْم الَذِينَ 
لقو 

واز آنجا كه خداوند در به كار كرفتن عوامل تربيت در مورد آنها هيج كونه كوتاهى نكردهء در يايان آيه مىفرمايد: «ستايش 
و حمد مخصوص خداوندى است كه يرورد كار و مربى همه جهانيان است» زو الفد لله وك العالهية ) 

اين جمله نشانه آن است كه قطع ريشه ظلم و فساد و نابود شدن نسلى كه بتواند اين كار را ادامه دهدء به قدرى اهميت دارد 
كه جاى شكر و سياس است. 

در حديثى از امام صادق عليه الّ.لام مى خوانيم: «هر كس شاف ستسكران وادوسة: دازى:مقهوسكن ابن :ات كه دوست 
مىدارد معصيت خدا شود (موضوع ظلم به اندازهاى مهم است كه) خداوند تباركك و تعالى در برابر نابود ساختن ظالمان خود 
را حمد و ستايش كرده است و فرموده: دنباله قوم ستمكر بريده شد و سياس مخصوص خداوند يرورد كار جهانيان است١.‏ 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: 04 
سوره انعام(2): آية 68 ددن صن 4 85472 


(آيه 8*)- بخشنده نعمتها را بشناسيد! روى سخن همجنان با مشركان استء نخست مى كويد: «اكر خداوند نعمتهاى 
كرانبهايش را همجون كوش و جشم از شما بككيرد» و بر دلهايتان مهر بككذارد بطورى كه نتوانيد ميان خوب و بد و حق و باطل 
تيد دعسن جد كدي هد هذا عن تواندابى تعنتها رانبه شها باز كرواند! (كُلَ أ رَأَبُمْ إنْ أَحَدَ الله تعكوو امار وه 
على ُلُوبكم من إِلة غير للِّ يكم بد). 

در حقيقت مشركان نيز قبول داشتند كه خالق و روزى دهنده خداست. و بتها را به عنوان شفيعان در يبشكاه خدا مىيرستيدند. 
سيس مى كويد: «ببين جككونه آيات و دلايل رابه كُونههاى مختلف براى آنها شرح مىدهيمء ولى باز آنها از حق روى 
برمى كردانند» (انْظوْ كيِفٌ تُصَرفْ الْآياتٍ ثُم هُمْ يَصْدِفُونَ). 


سوره انعام(2): آية /ا© ..... ص : 048 


(آيه /ا)- در اين آيه به دنبال ذكر اين سه نعمت بزركك الهى (جشم و كوش وفهم) كه سر جشمه تمام نعمتهاى دنيا و 
آخرت است اشاره به امكان سلب همه نعمتها بطور كلى كرده. مى كويد: ابه آنها بكُو: اكر عذاب خداوند ناكهانى و بدون 
مقدمه ويا آشكارا و با مقدمه؛ به سراغ شما بيايد آيا جز ستمكاران نابود مىشونده! (كلْ أَرَأَبَكُمْ إِنْ أتائكم عَذابُ اللَّهِبَفَْةُ أو 
جَهْرَةٌ هَلْ يَهْلَك إِنَا الوم الطَالِمُونَ). 

منظور اين است تنها كسى كه قادر به انواع مجازات و كرفتن نعمتهاست خداست,. و بتها هيج نقشى در اين ميان ندارند. 


بنابراين» دليلى ندارد كه به آنها يناه ببريدك. 
سوره انعام(2): آية 64 ..... ص : 048 


(آيه 68)- در اين آيه به وضع ييامبران الهى اشاره كرده؛ مى كويد: «نه تنها بتهاى بىجان كارى از آنها ساخته نيستء انبياى 


بزركك و رهبران الهى نيز كارى جز ابلاغ رسالت» و بشارت و انذار» و تشويق و تهديد ندارند» وهر نعمتى هست به فرمان خدا 


واز ناحيه اوست و آنها هم هر جه بخواهند ازاو مىخواهند) (وَ ما تُؤسِل الْمُوْسَلِينَ إلا مُمَسْرِينَ وَ مُنْذِرِينَ). 
سيس مى كويد: «راه نجات منحصر در دو جيز است آنها كه ايمان بياورند و خويشتن را اصلاح كنند (و عمل صالح انجام 
دهند) نه ترسى از مجازاتهاى الهى بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 0917 


دارند» و نه غم و اندوهى از اعمال كذشته خود) (فَمَنْ آمَنَ وَ أَصْلّحَ قلا حَوْفْ عَلَيِهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ). 
سوره انعام (2): آية 9 ..... ص : 441 


(وَ الّذِينَ كذَّبُوا بآياتنا يَمَسّهُمُ الْعَذَابُ بما كانُوا يَفُسَقُونَ). 


سوره انعام(2): آية +0 ..... ص : /091 


(آيه 00)- آكاهى از غيب! اين آيه دنباله ياسخكويى به اعتراضات كوناكون كفار و مشركان است و به سه قسمت از ايرادهاى 
آنها در جملههاى كوتاه ياسخ داده شده است: 

نخست اين كه آنها به ييامبر صلى الله عليه و آله بيشنهاد معجزات عجيب و غريبى مىكردند؛ و هر يكك به ميل خود بيشنهادى 
داشتند» حتى به مشاهده معجزات مورد درخواست ديككران نيز قانع نبودند كاهى خانههايى از طلاء و كاهى نزول فرشتكان» و 
زمانى تبديل سرزمين خشكك و سوزان مكه به يكك باغستان بر آب و ميوه! كويا آنها با اين تفاضاهاى عجيب و غريب يكك 
نوع مقام الوهيت و مالكيت زمين و آسمان براى ييامبر صلى اللّه عليه و آله انتظار داشتند. 

لذا خداوند در ياسخ اين افراد» به بيامبر صلَى الله عليه و آله دستور مىدهد «بكو: من هركز ادعا نم ىكنم كه خزائن الهى به 
دست من است» (قُلُ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدى حَرائِنٌ اللّه). 

اخزائن» جمع «خزينه) به معنى منبع و مركز هر جيزى است و به اين ترتيب خزائن الله منبع همه جيز را دربرمى كيرد كه از ذات 
بىانتهاى او كه سر جشمه جميع كمالات و قدرتهاست,. مى باشد. 

سيس در برابر افرادى كه انتظار داشتند ييامبر صلَى الله عليه و آله آنها را از تمام اسرار آينده و كذشته آكاه سازد, و حتى به 
آنها كويد در آينده جه حوادثى مربوط به زندكى آنها روى مىدهدء تا براى دفع ضرر و جلب منفعت با خيزند» مى كويد: 
«من ه ركز ادعا نمى كنم كه از همه امور ينهانى و اسرار غيب آكاهم) (و لا أعْلَمُ الغيت).: 

ودر جمله سوم به ياسخ ايراد كسانى كه انتظار داشتند خود بيامبر صلى الله عليه و آله فرشته بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 
03 

باشدء و يا فرشتهاى همراه او باشدء و هيج كونه عوارض بشرى از خوردن غذا و راه رفتن در كوجه و بازار در او ديده نشود» 
مى كويد: ١و‏ من هركز ادعا نمى كنم فرشتهام) (وَلا أقُولٌ لَك إن ملك ). 

بلكه «من تنها از دستورات و تعليماتى بيروى مى كنم كه از طريق وحى از ناحيه يرورد كار به من مىرسد) (إنْ نع ِل ما يُوحى 
0 

ودر يايان آيه به ييامبر صلَى الله عليه و آله دستور داده مى شود كه: «بككو: آيا افراد نابينا و بينا همانندند؟ و آنها كه جشم و 
انديشه و عقلشان بسته است با كسانى كه حقايق را به خوبى مىبينند و دركك مى كنند برابرند؟ آيا فكر نمى كنيد) (قل هَل 


سوره انعام(2): آية ١م‏ ...ءءء ص : 644 


(آيه -)8١‏ در يايان آيه قبل فرمود كه نابينا و بينا يكسان نيستندء و به دنبال آن در اين آيه به ييامبر صلى الله عليه و آله دستور 
مىدهد ابه وسيله قرآن كسانى را انذار و بيدار كن كه از روز رستاخيز بيم دارند» (وَ أَنْذرْ بِهِ الّذِينَ يَحافُونَ أَنْ يُحطَرُوا إلى 
رَيْهِم). 

يعنى كسانى كه تااين اندازه جشم قلب آنها كشوده است كه احتمال مىدهند حساب و كتابى در كار باشدء در يرتو اين 
احتمال؛ و ترس از مسؤوليت» آمادكى براى يذيرش حق يافتهاند. 

سيس مى كويد: اين كونه افراد بيدار دل از آن روز مى ترسند كه «جز خدا يناهكاه و شفاعت كنندهاى وجود ندارد) (لَيِسَ لَّهُمْ 
مِنْ ذُونِهِ وَلِنٌّ وَ لا سَفِيعٌ). 

آرى! ابن كونه اقراد را انذار كن و دعوت به سو حق بنما نازيرا اميد ثقوا و برهي زكارى در باره آنها هست (لعلَهُ يَتَقُونٌ). 


سوره انعام(2): آية 07 ..... ص : 41/4 
اشاره 

(آيه 07) 

شأن نزول: ..... ص : 09/4 


فوعورة نزول اى ابعوا ا سعد نا شد دح افرش او #تا نكاس واف صلى الللغليد وله كلقي كر ال د 
«صهيب و «عمّرار»» «بلالل» و «خباب» و امثال آنها از مسلمانان كم بضاعت و كاركرء ذ سه يباين فلن الله علدو آله 
27 

آنها از مشاهده اين صحنه تعجب كردند. 

كنضنة اق محسد! بابد هدي افراد ان جمعيت قناعت كردواى؟ ابنها سهد كد خذاوند ازافياة ما حاب كردواها يبرو ابنيا 
بوده باشيم؟ هر جه زودتر بركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 049 

آنها راااز اطراف خود دور كنء شايد ما به تو نزديكك شويم و از تو ييروى كنيم. 

آيه نازل شد و اين ييشنهاد را به شدت رد كرد. 

بعضى از مفسران اهل تسكن مالقد لويسكده «المتار) حديى شبيه به اين شأن تزول تقل كرذة:وسيين اضافة م ى كتد: #عر بن 
خطاب» در آنجا حاضر بود, و به ييامبر ييشنهاد كرد جه مانعى دارد كه بيشنهاد آنها را بيذيريم؟ و ما ببينيم اينها جه مى كنند. 
انع خوق متفياة اواوا زرده كرت 


تفسير: 538 ص : 60919 


اشاره 


مبارزه با فكر طبقاتى- در اين آيه به يكى ديكر از بهانه جوييهاى مشركان اشاره شده و آن اين كه آنها انتظار داشتند ييامبر 
صلى الله عليه و آله امتيازاتى براى ثروتمندان نسبت به طبقه فقير قائل شودء بىخبر از اين كه اسلام آمده تا به اين كونه 
امتيازات يوج و بىاساس يايان دهدء لذا آنها روى اين بيشنهاد اصرار داشتند كه ييامبر صلَى اللّه عليه و آله اين دسته را از خود 
براند» اما قرآن صريحا و با ذكر دلايل زنده ييشنهاد آنها را نفى م ىكند» نخست مى كويد: «كسانى را كه صبح و شام 
بروردكار خود را مىخوانند و جز ذات باكك او نظرى ندارند» هركز از خود دور مكن» (وَ لا تَطَرَدِ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ بالَْداة 
وَ الْعَشِىّ يُريدُونَ وَجْهَُ). 

در حقيقت آنها روى يكك سنت ديرين غلط امتياز افراد را به ثروت آنها مىدانستند» و معتقد بودند بايد طبقات اجتماع كه بر 
اساس ثروت به وجود آمده همواره محفوظ بماندء و هر آيين و دعوتى بخواهد زندكى طبقاتى را بر هم زند» و اين امتياز را 
ناديده بككيرد» در نظر آنها مطرود و غير قابل قبول است. 

در جمله بعد مىفرمايد: «دليلى ندارد كه اين كونه اشخاص با ايمان را از خود دور سازىء براى اين كه نه حساب آنها بر 
توست و نه حساب تو بر آنها؛ (ما عَلَيِك مِنْ حسابِهمٌ مِنْ شَيْءِ وَ ما مِنْ جسابكك عَلَيِهِمْ مِنْ شَّئْءٍ). 

ابا اين حال اكر آنها را از خود برانى از ستمكران خواهى بود (قَتَطرْدَهُمْ تتَكونَ مِنَ الطَلِمِينَ). 

قرآن ياسخ مىدهد به فرض اين كه آنها جنين بوده باشند» ولى حسابشان با خداست»ء همين اندازه كه ايمان آوردهاند ودر 
صف مسلمين قرار كرفتهاند به بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 8٠00‏ 


هيج قيمتى نبايد رانده شودء و به اين ترتيب جلو بهانهجوييهاى اشراف قريش را مى كيرد. 


يك امتياز بزركى اسلام - ..... ص : ٠٠م‏ 
مىدانيم در مسيحيت كنونى دايره اختيارات رؤساى مذهبى به طرز مضحكى توسعه يافته تا آنجا كه آنها براى خود حق 


بخشيدن كناه قائل هستند» و به همين جهت مى توانند كسانى را با كوجكترين جيزى طرد و تكفير كنندء و يا يبذيرند. 
كدر اسقرق و آيانك دوكر فبرهها واذاوز عن شود كه نه كنها علفاى سدهي ولك بكسن قافر ضلى اللداعلية و الاق 
حق طرد كسى را كه اظهار ايمان م ىكند, و كارى كه موجب خروج از اسلام بشودء انجام نداده» ندارد. آمرزش كناه و 


حساب و كتاب بند كان تنها به دست خداست,ء و هيج كس جز او حق دخالت در جنين كارى ندارد. 
سوره انعام(2): آية 07 ..... ص :٠٠م‏ 


(آيه 7)- در اين أيه به ثروتمندان بىايمان هشدار مى دهد كه اين جريانات آزمايشهايى اسة براى آنهاء واككر از كوره اين 
آزموديم) (وَ كذلك َتنا بَعْضَهُمْ ببغض). 


«فتنه) در اينجا به معنى ازمايش است. 


سيس اضافه مى كند: كار اين توانكران به جايى مى رسد كه با نككاه تحقيرآميز به مؤمنان راستين نككريسته و مى كويند: «آيا اينها 
هستند كه خداوند از ميان ما بركزيده؛ و نعمت ايمان و اسلام را به آنها ارزانى داشته است» آيا اينها قابل جنين حرفهايى 
هستند! (لِيَقُولُوا أ هؤْلاءِ مَنّ الله عَلَيِهمْ مِنْ بَننا). 

و بعد به آنها ياسخ مى كويد كه اين افراد با ايمان مردمى هستند كه شكر نعمت علم و تشخيص را به جا آورده و آن را به كار 
بستهاند» و هم جنين شكر نعمت دعوت بيامبر صلَى الله عليه و آله را به جا آورده وازاو يذيرا شدهاند. جه نعمتى از آن 
بزركتر و جه شكرى از آن بالاتر و به خاطر همين» خداوند ايمان را در قلوب آنها راسخ كردانيده است «آيا خداوند شاكران 
را بهتر نمى شناسد)! ليس الله غلم الشاكِرِينٌ). 


سوره انعا م(2): آية 06 ..... ص :٠٠م‏ 


(آيه ع8)- اين آيه به صورت يكك قانون كلى به بيامبر صلى الله عليه و آله دستور مىدهد كه بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 
8١‏ 

تمام افراد با ايمان را هر جند كناهكار باشندء نه تنها طرد نكندء بلكه به خوبى بيذيرد» جنين مى كويد: «هر كاه كسانى كه به 
آيات ما ايمان آوردءاند به سراغ تو بباينده به آنها بكو: سلام بر شماه (و إذا جاء كك الّذِينَ يُؤْمُِوتٌ بآياتنا كَقّلُ سَلامٌ عليكع). 
اين سلام ممكن است از ناحيه خدا و به وسيله يبامبر صلى الله عليه و آله بوده باشدء و يا مستقيما از ناحيه خود ييامبر صلى الله 
عليه و آله ودر هر حال دليل بر يذيرا شدن و استقبال كردن و تفاهم و دوستى با آنهاست. 

در جمله دوم اضافه مى كند» كه «يرورد كار شما رحمت را بر خود فرض كرده است» (كتبَ لك عق نين القفمة): 

ودر جمله سوم كه در حقيقت توضيح و تفسير رحمت الهى استء با تعبيرى محبت آميز جنين مى كويد: «هر كس از شما 
كارى از روى جهالت انجام دهد. سيس توبه كند و اصلاح و جبران نمايد» خداوند آمرزنده و مهربان است؛ (أه مَنْ كَمِل 
نكم شوءا بِجهلةٍ نم تاب من بَعْدِه و أضلح كانه فور وَحِيٌ). 

منظور از «جهالت» در اين كونه موارد. همان غلبه و طغيان شهوت است و مسلما جنين كسى در برابر كناه خود مسؤول است. 


سوره انعام(2): آية 00 ..... ص :01م 


(آيه 0)- در اين آيه براى تأكيد مطلب مىفرمايد: «ما آيات و نشانهها و دستورات خود رااين جنين روشن و مشخص 
مى كنيم» تا هم راه حقجويان و مطيعان آشكار كردد وهم راه كنهكاران لجوج و دشمنان حق» (و كذلك تُفَصَّلُ الآياتِ وَ 
منظور از «مجرم) همان كناهكاران لجوج و سرسختى است كه با هيج وسيله تسليم حق نمى شوند. 

يعنى بعد از اين دعوت عمومى و همكانى به سوى حق» حتى دعوت از كناهكارانى كه از كار خود يشيمانئد» راه و رسم 
مجرمان لجوج و غير قابل انعطاف كاملا شناخته خواهد شد. 


سوره انعام(2): آية 02 ..... ص :١0م‏ 


(آيه 02)- اصرار بيجا! دراين آيه و دو آيه بعد همجنان روى سخن به بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: .9 


مشركان و بتيرستان لجوج است- همانطور كه بيشتر آيات اين سوره نيز همين بحث را دنبال مى كند- لحن اين آيات جنان 
انك كد كوا انياناة باقر عوك كر يزدشد به اتمقاة كرانة يننا كمد ماس على اللةاعليهن اله ما فود هشوه كد 
آنها «بككو: من از يرستش كسانى كه غير از خدا مىخوانيد نهى شدهام» (قل إِنّى نُهِيتٌ أنْ أَْبَدَ الْذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله). 
سيس مىفرمايد: «بكو: اى يبامبر! من يبروى از هوى و هوسهاى شما نمى كنم) (قل لا أَتبْعٌ أَهُواءَكم). واين ياسخ روشنى به 
و در آخرين جمله براى تأكيد بيشتر مى كويد: «اككر من جنين كارى را كنم مسلما كمراه شدهام و از هدايت يافتكان نخواهم 
وه (قة خللث إذاوها اتليق ا لموكدي) 


سوره انعام(2): آية /اه ..... ص :7م 


(آيه /1ه)- در اين آيه ياسخ ديكرى به آنها مىدهد و آن اين كه «من ببنه و دليل روشنى از طرف يروردكارم دارم اكر جه 
هما آن واتبنيرفته و تكذيب كرد ايده (فل إلى على يكذ ول رن و كدق ا 

خلؤصدكوايق ار امير على الل عليددو لد مامور اسك روق انج نكم تكيه كند كسبدر كل دع كن سالاضدا ريق و 
مبارزه با بت كاملا روشن و آشكار مى باشد و انكار و تكذيب شما جيزى از اهميت آن نمىكاهد. 

سيس به يكى از بهانة جويبهائ آنها اشارة م ىكند و آن اين كه آنها مى كفتند اكر تو بر حق هستى كيفرهايى كه ما را به آن 
تهديد م ىكنى زودتر بياور يبامبر صلَى الله عليه و آله در ياسخ آنها مىفرمايد: «آنجه را شما در باره آن عجله داريد به دست 
من نيست» (ما عِنّدى ما تَستَغْجلُونٌ به). 

«اتمام كارها و فرمانها همه به دست خداست» (إنِ كم ِل للّه). 

يعنى: هر كونه فرمان در عالم آفرينش و تكوين و در عالم احكام دينى و تشريع به دست خداست,ء همجنين هر منصبى اعم از 
رهبرى الهى و قضاوت و حكميت به كسى سيرده شده است آن هم از ناحيه يرورد كار است. بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 
.ع 

وجيعاد ةا علواق اي كيل واوبيك كدمك :ر] اقباط ينداه كند ىاو .وترون جد هد كاف ست از باطل :اسك (بنض 
الحَقّ وَ مُوَ حر اْفاصِلِينَ). 

زيرا كسى كه علمش از همه بيشتر و قدرت كافى براى اعمال علم و دانش خود نيز داشته باشد او بهترين جداكنند كان حق از 


باطل است. 
سوره انعام(2): آيةَ 04 ..... ص :01م 


«بكو: اكر آنجه را كه شما با عجله از من مى طلبيد در قبضه قدرت من بود و من به درخواست شما ترتيب اثر مىدادم كار من 
با شما بايان كرفته بود» (قَلّ لَوْ أنَّ عِنْدى ما تشتغجلونٌ به لَقَضِى الْأَمْرُ تينى وَ بيتكم). 

اما براى اين كه تصور نكنند مجازات آنها به دسث فراموشى سيرده شده در يايان مى كويد: «خداوند از همه كس بهتر 
ستمكاران و ظالمان را مىشناسد و به موقع آنها را كيفر خواهد داد» (وَ اللَهُ أَغلَمُ بالظَالِمِينَ). 


سوره انعام(2): آية 04 ..... ص :1م 


(آبه 9)- اسرار غيب! در آيات كذشته سخن از علم و قدرت خدا و وسعت دايره حكم و فرمان او در ميان بود از اين به بعد 
آنجه در آيات قبل اجمالا بيان شد. مشروحا توضيح داده مىشودء نخست به موضوع علم خدا يرداخته» مى كويد: «كليدهاى 
غيب (يا خزانههاى غيب) همه در نزد خداستء و جز او كسى آنها را نمىداند) (وَ عِنْدَهُ مَفاتح لعب لا يَعْلمَها إن هَوّ). 

سيس براى توضيح و تأكيد بيشتر مى كويد: «آنجه در برو بحر است خدا مىداند) (وَ يَعْلَمٌّ ما فى الْبْر وَ البخر). 

«برّا به معنى مكان وسيع استء و معمولا به خشكيها كفته مىشود, و «بحر) نيز در اصل به معنى محل وسيعى است كه آب 
زياد در آن مجتمع باشد» و معمولا به درياها و كاهى به نهرهاى عظيم نيز كفته مى شود. 

در هر حال آكاهى خدا از آنجه در خشكيها و درياهاست,ء به معنى احاطه علم او بر همه جيز است. 

يعنى» او از جنبش ميلياردها موجود زنده» كوجكك و بزركك. در اعماق درياهاء بركزيده تفسير نمونهه ج١2‏ ص: 805 

از شماره واقعى سلولهاى بدن هر انسان و كلبولهاى خونها. از حركات مرموز تمام الكترونها در دل اتمها. و بالاخره از تمام 
انديشههايى كه از لابلاى يردههاى مغز ما مى كذرد. و تا اعماق روح ما نفوذ مى كند .... 

آرى! از همه اينها بطور يكسان باخبر است. 

باز در جمله بعد براى تأكيد احاطه علمى خداوند» اشاره بخصوص در اين مورد كرده و مىفرمايد: «هيج بركن از وخ نهدا 
ني طوف مك زع قد انرا ع دافن زوه تقلط ون 1 1 إَِا يَعلمَها). 

يعنى» تعداد اين بركّها و لحظه جدا شدنشان از شاخدها و كردش آنها در وسط هوا و لحظه قرار كرفتنشان روى زمين» همه 
اينها در ييشكاه علم او روشن است. «و هم جنين هيج دانهاى در مخفيكاه زمين قرار نمى كيرد) مكر اين كه تمام خصوصيات 
فوا ضودافة (والاصنة فى لمات اذا فر 

در حقيقت دست روى دو نقطه حساس كذارده شده استء كه براى هيج انسانى هر جند ميليونها سال از عمر او بككذرد؛ و 
دستكاههاق صتعتى تكامل خيرت انكيز يبدا كندة احاطه ير أن همكن نسث. 

جه كسى مىداند بادها در هر شبانه روز در سرتاسر كره زمين جه بذرهايى را از كياهان جدا كرده و به جه نقطهاى مى ياشدء 
كدام مغز الكترونيكى مى تواند» تعداد بركهايى كه در يكك روز از شاخه درختان جنكلها جدا مىشود حساب كند؟! نكاه به 
منظره يكك جنككل مخصوصا در فصل باييز» و منظره بديعى كه سقوط بىدربى بركها بيدا مىكندء به خوبى اين حقيقت را 
ثابت مى كند» كه اين كونه علوم هيج كاه ممكن نيست در دسترس انسان قرار كيرد. 

در واقع سقوط بركها لحظه مركك آنهاستء و سقوط دانهها در مخفيكاه زمين كامهاى نخستين حيات و زندكى آنهاست» 
اوست كه از نظام اين مركك و زندكى باخبر است. 

بيان اين موضوع يكك اثر «فلسفى» دارد و يكك اثر «تربيتى»» اما اثر فلسفى آن اين است كه يندار كسانى را كه علم خدا را 
منحصر به كليات مىدانند» و معتقدند كه زيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 5٠06‏ 

خدا از جزئيات اين جهان آكاهى ندارد» نفى م ىكند, و صريحا مى كويد كه خدا از همه كليات و جزئيات آكاهى كامل دارد. 
و اما اثر تربيتى آن روشن استء زيرا ايمان به اين علم وسيع يهناور به انسان مى كويد تمام اسرار وجود توء اعمال و كفتار توى 
نباث و افكان ثو» عمكى نراق ذات باك او اشكاناست باحتين ابنائى حكونه ممكن اسثة اسان مراقب حال خويش تباشدو 
اعمال و كفتار و ثئيات خود را كنترل نكند. 


ودر يايان آيه مىفرمايد: «هيج تر و خشكى نيستء مككر اين كه در كتاب مبين (و در مقام علم يروردكار) ثبت است» (وَ لا 


رَطَبِ ولا يابس إِلَّا فى كتاب مُبين). 
سوره انعام(2): آيةَ 2+٠‏ ..... ص :8٠م‏ 


(آيه 908)- در اين آيه بحث را به احاطه علم خداوند به اعمال انسان كه هدف اصلى استء كشانيده و قدرت قاهره خدا را نيز 
مشخص مىسازد تا مردم از مجموع اين بحث نتايج تربيتى لازم را بككيرند. 

نخست مى كويد «او كسى است كه روح شما را در شب قبض مى كندء و از آنجه در روز انجام مىدهيد و به دست مى آوريد 
آكاه است» (وَ هُوَ الى يََوَفاكمْ باللّيل وَ يَعلّمُ ما جَرَحْتُمْ باللّهاِ). 

سبس من كويند: اين نظام خواب و بيدارى تكرار مىشودء شب مىخوابيد «و روز شما را بيدار م ىكند واين وضع هم جنان 
اذام دازى قابياياة [تذ كك لتنا قرا وسنها (©ه يشتكع فين لفن أجل نمقي 


سر انجام نتيجه نهايى بحث را جنين بيان مى كند: «سبس باز كشت همه به سوى خداست و شما را از آنجه انجام دادهايد كاه 


مى سازد) (ثمّ ليه مَؤْجِعُكم ثم تبك بما كنْتم تَعْمَلونَ). 
سوره انعام(2): آية اي ..... ص 2٠0:‏ 


(آيه -)6١‏ دراين آيه باز براى توضيح بيشتر روى احاطه علمى خداوند نسبت به اعمال بندكان» و نكاهدارى دقيق حساب آنها 
براى روز رستاخيز جنين مى كويد: «او تسلط كامل بر بند كان خود دارد و حافظان و مراقبانى بر شما مىفرستد كه حساب 
اعمالتان را دقيقا نكاهدارى كنند» (وَ هُوَ الْقَاهِرٌ فَؤْقَ عِبادِهِ بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 8٠08‏ 

.سيس مى فرمايد: «نكاهدارى اين حساب تا لحظه يايان زندكى و فرا رسيدن مركك ادامه دارد (عشَّى إذا غه اعد المؤف): 
«و در اين هنكام فرستاد كان ما كه مأمور قبض ارواحند روح او را مى كيرند» (تَوَقتهُ رُسَلنا). 

ودر يايان اضافه م ىكند كه «اين فرشتكان به هيج وجه در انجام مأموريت خود كوتاهى و قصور و تفريط ندارند» نه لحظهاى 


كرفتن ردخ را مقدم مىدارندء و نه لحظهاى مؤخرا (وَ هُمْ لا بُمَرَطونَ). 
سوره انعام(2): آية "2 ..... ص :8٠م‏ 


(آيه 21)- در اين آيه اشاره به آخرين مرحله كار انسان كرده» مى كويد: «افراد بشر يس از طى دوران خود با اين يروندههاى 
تنظيم شده كه همه جيز در آنها ثبت استء در روز رستاخيز به سوى يروردكارى كه مولاى حقيقى آنهاست باز مى كردند» 
(ثُمَ رُدُوا إِلَى الله مَوْلاهُمْ الْحَقٌّ). و در آن دادكاهء «دادرسى و حكم و قضاوت مخصوص ذات ياكك خداست» (ألا لَهُ الْحكم). 
و با آن همه اعمال و يروندههايى كه افراد بشر در طول تاريخ يرغوغاى خود داشتهاند «به سرعت به تمام حسابهاى آنها 
رسيدكى مى كند؛ (وَ هُوَ أَسرَحٌ الْحاسبِينَ). 

تا آنجا كه در بعضى از روايات وارد شده. انه سبحانه يحاسب جميع عباده على مقدار حلب شاةً!: «خداوند حساب تمام بندكان 
را در زمان كوتاهى به اندازه دوشيدن يكك كو سفند» رسيدكى مى كند)! 


سوره انعا م(2): آية "اي ..... ص :08م 


(آيه 18#]ت نوو كة درن تازيكن من درهشدا! بان ديك ر قرآن دست مش ركان را كرقعه ويه درون قطرتشان ميرد ودر آن 
مخفيكاه اسرار آميز نور توحيد و يكتا برستى را به آنها نشان مىدهد و به ييامبر صلّى الله عليه و آله دستور مىدهد به آنها 
«يكو: جه كسى شما را از تاريكيهاى بز و بحر رهابى مىبخشدء (كُلَ مَنْ يتسجيكع ون ظُلْماتٍ اليه وَ المبخر). 

ظلمت و تاريكى كاهى جنبه حسى دارد و كاهى جنبه معنوى: ظلمت حسى آن است كه نور بكلى قطع شود يا آن جنان 
ضعيف شود كه انسان جايى را نبيند يا به زحمت ببيند» و ظلمت معنوى همان مشكلاتء كرفتاريها و يريشانيها و آلودكيهايى 
بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 801 

است كه عاقبت آنها تاريكك و ناييداست. 

اكر اين تاريكى با حوادث وحشتناكى آميخته شود و مثلا انسان در يكك سفر دريايى «شب تاريكك و بيم موج و كردابى حائل) 
محاصره شود وحشت آن به درجات بيش از مشكلاتى است كه به هنكام روز يديد مىآيد. در جنين لحظاتى است كه انسان 
همه جيز را به دست فراموشى مىسيارد و جز خودش ونور تابناكى كه در اعماق جانش مىد ر خشد و او را بسوى مبدئى 
مى خواند كه تنها اوست كه مى تواند جنان مشكلاتى را حل كندء از ياد مى برد. 

اين كونه حالات دريجدهايى هستند به جهان توحيد و خداشناسى. 

لذا در جمله بعد مى كويد: «در جنين حالى شما از لطف بىيايان او استمداد مى كنيد كاهى آشكارا و با تضرّع و خضوع و 
كاف نهاق و فوهووة دل وحاقه اوراس خو اد اتذغرنة تذوها ‏ لخن 

١و‏ در جنين حالى فورا با آن مبدء بزركك عهد و ييمان مى بنديد كه اككر ما را از كام خطر برهاند بطور قطع, شكر نعمتهاى او را 


انجام خواهيم داد» و جز به او دل نخواهيم بست" (لَيْنْ أنْجانا مِنْ هذه لَنَكونَنَ مِنَ الشّاكرينَ). 
سوره انعام(2): آية م ..... ص : /اوم 


(آيه ع©)- - «ولى ا يبامير به انها بكر خداوند شما راازا بو وكاو ازا ترم و الود ريات مودقة (وباريها 
تجانع :داه أست) وق بسني ال ونسايى بناؤ :خسان را يش ركفب و قفر را عىبويسد» (قل الله اليك هلها وبوخ كل كوب نم نتم 
تطركية): 


سوره انعا م(2): آيةَ 24 ..... ص :/اهم 


(آيه 20)- عذابهاى رنكارنكك! در اين آيه براى تكميل طرق مختلف تربيتى» تكيه روى مسأله تهديد به عذاب و مجازات الهى 
شده. يعنى همانطور كه خداوند ارحم الراحمين و يناه دهنده بىيناهان است همجنين در برابر طغيانكران و س ركشانء قهار و 
منتكو البران باشلم 

در اين آيه به بيامبر صلى الله عليه و آله دستور داده شده است كه مجرمان را به سه نوع مجازات تهديد كند: عذابهايى از 
طرف بالاو يايين و مجازات اختلاف كلمه و بروز جنكك و خونريزىء لذا مى كويد: «بكُو: خداوند قادر است كه مجازاتى از 


طرف بالا بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 80/7 


يا از طرف يايين بر شما بفرستد» (قل هُوَ الْقَادِرُ عَلى أنْ يَبِعَتّ عَلَتِكمْ عَذاباً مِنْ فَؤْقِكم أؤ مِنْ تحت أَرْجَلِكم). «و يا اين كه شما 
رابه صورت دستههاى يراكنده به يكديكر مخلوط كند و طعم جنكك و خونريزى را به بعضى به وسيله بعضى ديككر بجشاندا 
(أَوْ يَلبِسَكمْ شيعا وَ يُذِيقَ بَغضكخ بَأسّ بَغض). 

مسأله اختلا.ئف كلمه و يراكندكى در ميان جمعيت به قدرى خطرناك است كه در رديف عذابهاى آسمانى و صاعقدها و 
زلزلهها قرار كرففه اسك و ؤاستى تين اسه بلكه كافى وبراشتهاي تاشى أو اعداقف :و ير اكند كى به.درعنات بيشت ال 
ويرانيهاى ناشى از صاعقهها و زلزلههاستء كرارا ديده شده است كشورهاى آباد در سايه شوم نفاق و تفرقه به نابودى مطلق 
كشيده شده است و اين جمله هشدارى است به همه مسلمانان جهان! و در يايان آيه اضافه مى كند: «بنككر كه جككونه نشانهها و 
دلايل مختلف را براى آنها بازكو م ىكنيم» شايد درك كنند و به سوى حق بازكردند» (انْظَوْ كيفٌ نُصَدّفٌ الآياتٍ لَعَلْهُمْ 


سوره انعا م(2): آية 27 ..... ص :٠م‏ 


(آيه 88)- اين آيه و آيه بعد در حقيقت تكميل بحثى است كه بيرامون دعوت به سوى خدا و معاد و حقايق اسلام و ترس از 
مجازالة البى كر اباك بيشي كدشكه 

نخست مى كويد: «قوم و جمعيت تو يعنى قريش و مردم مكه تعليمات تو را تكذيب كردند در حالى كه همه حق است)» و 
دلايل كوناكونى از طريق عقل و فطرت و حس آنها را تأييد مىكند (وَ كذب به قؤمُك و هُوَ الحق). 

بنابراين» تكذيب و انكار آنان از اهميت اين حقايق نمى كاهد» هر جند مخالفان و منكران زياد باشند. 

سيس دستور مىدهد كه «به آنها بكو: وظيفه من تنها ابلاغ رسالت استء و من ضامن قبول شما نيستم) (قََلْ لَسْتٌ عَلَيِكُمْ 
دكي 

نتلور اذش كان كس انيث كوول عدارك حملن و ضاق شيكران راسد 


سوره انعام(2): آية /ا2 ..... ص :4٠م‏ 


(آيه /ا#)- در اين آيه با يكك جمله كوتاه و يرمعنى به آنها هشدار مىدهدء بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 809 
و به دقت كردن در انتخاب راه صحيح دعوت مى كندء و مىكويد: «هر خبرى كه خدا و ييامبر صلَى الله عليه و آله به شما داده 
سر انجام در اين جهان يا جهان ديكر قراركاهى دارد؛ و بالاخره در موعد مقرر انجام خواهد يافتء و به زودى باخبر خواهيد 


سوره انعام(2): آيةَ 24 ..... ص :5.94 
اشاره 


(آيه مع) 


شأن نزول: ٠6‏ صن 5 ال 


از امام باقر عليه الس لام نقل شده كه: جون اين آيه نازل كرديد و مسلمانان از مجالست با كفار و استهزاكنند كان آيات الهى 
نهى شدند جمعى از مسلمانان كفتند: اكر بخواهيم در همه جا به اين دستور عمل كنيم بايد هركز به مسجد الحرام نرويم» 
طواف خانه خدا نكنيم (زيرا آنها در كوشه و كنار مسجد يراكندهاند و به سخنان باطل ييرامون آيات الهى مشغولند و در هر 
كوشهاى از مسجد الحرام ما مختصر توقفى كنيم ممكن است سخنان آنها به كوش ما برسد) در اين موقع آيه بعد (29) نازل 
شد وبه مسلمانان دستور داد كه در اين كونه مواقع آنها را نصيحت كنند و تا آنجا كه در قدرت دارند به ارشاد و راهنمايى 
آنها بيردازند. 


0 


تفسير: ..... ص : 5٠4‏ 


دورى از مجالس اهل باطل! از آنجا كه بحثهاى اين سوره بيشتر ناظر به وضع مشركان و بتيرستان است در اين آيه و آيه بعد 
ودوك دوكر ساكل مريوظ يه 1 نيا التاره من قود كيك نه افير على الله عليد و الدجى كوب انكام كد جفالقان 
لجوج و بىمنطق را مشاهده كنى كه آيات خدا را استهزاء م ىكنندء از آنها روى بكردان تا از اين كار صرف نظر كرده به 
سخنان ديكرى بيردازند» (وَ إِذا رَأَْتَ الّذِينَ يَحُوصُونَ فى آياتنا فَأعْرض عَنْهُمْ حَنَّى يَخُوضُوا فى حَديث غَيرِه). 

سيس اضافه مى كند اين موضوع به اندازهاى اهميت دارد كه «اككر شيطان تو را به فراموشى افكند و با اين كونه اشخاص سهوا 
همنشين شدى به مجرد اين كه متوجه موضوع كشتى فورا از آن مجلس برخيز و با اين ستمكاران منشين' (وَ إِمًا ينْيسينَكك 
التَِّطانٌُ قلا تَفعُد بَعْدَ الذّكرى مع الْمم الطَالِمِينَ). 

سؤال#مكز ممكان اشنت ليطاة بر يام ر مسلط كرذه وباعرك قرام وى الو شوة؟ 

در ياسخ اين سؤال مى توان كفت كه روى سخن در آيه كر جه به ييامبر استء بركزيده تفسير نمونهء ج1١2‏ ص: 8٠١‏ 

اما در حقيقت منظور ييروان او هستند كه اكر كرفتار فراموشكارى شدند و در جلسات آميخته به كناه كفار شركت كردند به 
محض اين كه متوجه شوند بايد از آنجا برخيزند و بيرون روندء و نظير اين بحث در كفتكوهاى روزانه ما در ادبيات زبانهاى 


مختلف ديده مى شود كه انسان روى سخن را به كسى م ىكند اما هدفش اين است كه ديكران بشنوند. 
سوره انعا م(2): آيةَ 28 ..... ص :١1م‏ 


(آيه 68)- در اين آيه يكك مورد استثناء كرده و مى كويد: «اكر افراد با تقوا براى نهى از منكر در جلسات آنها شركت كنند و 
به اميد يرهي زكارى و بازكشت آنها از كناه» آنان را متذكر سازند مانعى ندارد و كناهان آنها را بر جنين اشخاصى نخواهند 
نوشت» زيرا در هر حال قصد آنها خدمت و انجام وظيفه بوده است؛ ( وما على الَّذِينَ يكقُونَ مِنْ حِسابِهم مِنْ شَيْءٍ وَ لَكَنْ 
بايد توجه داشت تنها كسانى مى توانند از اين استثناء استفاده كنند كه طبق تعبير آيه داراى مقام تقوا و برهي زكارى باشند و نه 


تنها تحت تأثير آنها واقع نشوند, بلكه بتوانند آنها را تحت تأثير خود قرار دهند. 


سوره انعام(2): آية ٠ل/ا‏ ..... ص :١1م‏ 


(آيه 0- آنها كه دين حق را به بازى كرفتهاند! اين آيه در حقيقت بحث آيه قبل را تكميل م ىكند و به ييامبر صلَى الله عليه 
و آله دستور مىدهد «از كسانى كه دين و آيبن خود را به شوخى كرفتهاند و يكك مشت بازى و سركرمى را به حساب دين 
مى كذارئد و زندكى دنيا و امكانات مادى آنها را مغرور ساخته؛ اعراض كن و آنها راابه حال خود واككذار) (وَ ذَرِ الّذِينَ 
انَحَذُوا ديه لعباً وَ لَهُواً وَ عَرَنْهُمُ الْحَياةٌ الدَّنْيا). 

در حقيقت آيه فوق اشاره به اين است كه آيين آنها از نظر محتوا يوج و واهى است و نام دين را بر يكك مشت اعمالى كه به 
كارهاى كودكان وس ركرميهاق بز ركسالان شييدتر ات كلذازدهانذه اين جنين افراد قابل ببحث :و كفتكو تيسعد :و لذا فسعوو 
مىدهد از آنها روى بكردان و به آنها و مذهب توخاليشان اعتنا مكن. 

سكن ا بامنر غلى لعلو آله"دستزوسى دعن كه ريه انها كؤيرابر ابن افمال هشدار نده كد روز كراموبت كد هر كين 
فلك اضمال حتوقن انس و يواح براق قراو ال سعتكال 3 دارعة ل كويد أذ تسل تنش يما كن )دوو دو انارو حرهنا 
نه بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 5١١‏ 

حامى و ياورى دارد و نه شفاعت كتندهاى» (لَئِسَ لها مِنْ دُونِ اللَِّ وَلِيّ وَ لا شَفِيعٌ). 

كار آنها در آن روز به قدرى سخت و دردناك است و جنان در زنجير اعمال خود كرفتارند كه «هر كونه غرامت و جريمه آن 
والفرقا داشعه يانه جرد ايه كاهود وا ادمعانات تحاف معد أن انها ملدوفن تخراعيل شد( تفيل كن عذل لا 
خا ولها بحر كدنقانها كرضان انال عووقى يده افده رار لكو لبون | مذار] ينا" لقي لانم قانع ادن [افدووة يال اسهد 
نه زمان» زمان توبه است. به همين دليل راه نجاتى براى آنها تصور نمى شود. 

سيس به كوشداى از مجازاتهاى دردناكك آنها اشاره كرده» مى كويد: «نوشابهاى دارند از آب داغ و سوزان به همراه عذاب 
دزداكك ل برابر بشت با ؤدتقان به حق و تحقيقت] (لَهُةٍ هرات من هيم وعَذات أليع يما كاثوا يكفووق). 


آنها از درون به وسيله آب سوزان مىسوزند واز برون به وسيله 1 تش! 


(يه الادايق آنه دن بزائر اضرارئ كه مشر كاة براق اعوت مسلياناق به كفن وب يرمس «اششد يه امير ضلى اللدخليه وز آله 
دستور مىدهد كه با يكك دليل دندانشكن به آنها ياسخ بده و «بكو: آيا شما مى كوييد ما جيزى را شريكك خدا قرار دهيم كه 
لاسودى يه نحا نساتدازها كد يه ساطز سودش ب صوق او برويم وله زبالى اود كه اق ازيااة اد تسبي ذثل ا مذغوا ون دون 
اللدها لا يتنه ول ونا 

اين جمله در حقيقت اشاره به آن است كه معمولا كارهاى انسان از يكى از دو سر جشمه ناشى مىشودء يا به خاطر جلب 
منفعت است و يا به خاطر دفع ضرر سيس به استدلال ديكرى در برابر مش ركان دست مىزند و مى كويد: «اكر ما به سوى 
بتيرستى بازكرديم ويس از هدايت الهى در راه شركك كام نهيم به عقب بازكردانده شدوايم» اين بر خلاف قانون تكامل 
است كه قانون عمومى عالم حيات مى باشد (وَ ثرَةُ َلى أغقابنا بعد إِذْ هَدانًا اللَّهُ). 

و بعد بايكك مثالء مطلب را روشنتر مىسازد و مى كويد بازكشت از توحيد به شرك «همانند آن است كه كسى بر اثر 


وسوسههاى شيطان (يا غولهاى بيابانى» به يندار عرب جاهليت كه تصور مى كردند در راهها كمين كردهاند و مسافران را به 


بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 8١17‏ 

بيراههها م ى كشانند!) راه مقصد زا كم كرده وحيران و سركردان در بيابان مانده است» كلق كوو نه النباطيق ف وض 
ختران). 

لدوسالن كم اراق عازه كد اويا يد سوى كنا بت شاط ا ومع كد كبرو برلل راو ارللن سوق ناتي 1ه يدا د 2 
إِلَى الْهُدَى انَّتَنا) ولى آنجنان حيران و سركردان است كه كويى سخنان آنان را نمىشنود و يا قادر بر تصميم كرفتن نيست. 

و در يايان آيه به ييامبر صلى الله عليه و آله دستور مىدهد كه بكُو: «هدايت» تنها هدايت خداست و ما مأموريت داريم كه 
فقط در برابر يرورد كار عالميان تسليم شويم» (قل إِنَّ فقي اللد قو القدى 2 أمدنا ته زرث العالمية): 

اين جمله در حقيقت دليل ديكرى بر نفى مذهب مشركان است زيرا تنها در برابر كسى بايد تسليم شد كه مالكك و آفري دكار و 


مربى جهان هستى است نه بتها كه هيج نقشى در ايجاد و اداره اين جهان ندارند. 
سوره انعام(2): آية ؟// ..... ص :17م 


(آيه 9/7)- دراين آيه دنباله دعوت الهى را جنين شرح مىدهد كه كذشته از توحيد به ما دستور داده شله: «نماز را بر يا 


داريد و از او ببرهيزيد و اوست كه به سوى او محشور خواهيد شده (وَ أنْ أقيمُوا الصّلاةً وَاتّقَوهُ وََهُوَ الْذى إِلَيه تَحْشَرُونَ). 


(آيه 7)- اين آيه در حقيقت دليلى است بر مطالب آيه قبل و دليلى است بر لزوم تسليم در برابر يرورد كارء و ييروى از رهبرى 
لو نذا نكن كرمدتور خسان انيه 6ه أشنانها وكاقية )ا يعطق افر بيده افق 3237 اندض خال الساواك :ف دكن 
بِالْحَقٌ). 

تنها جنين كسى كه مبدء عالم هستى استء شايسته رهبرى مى باشد و بايد تنها در برابر فرمان او تسليم بود زيرا همه جيز را 
براى هدف صحيحى آفريده است. 

سيس مىفرمايد: نه تنها مبدء عالم هستى اوستء بلكه رستاخيز و قيامت نيز به فرمان او صورت مى كيرد «و آن روز كه فرمان 
م دحك ومستاخيق يربنا شود قورا بو بابو اهف لقبدا (343ه بلول كن فكوا يركز يده تاس فوشو اع 2 

بعد أضافه فى كندل كه «كقتار خذاوتد سدق اس (قَوله الْعق). 

يعنى همانطور كه آغاز آفرينش بر اساس هدف و نتيجه و مصلحت بود رستاخيز نيز همان كونه خواهد بود. 

اودر 1ن روز كه كر سؤر ذييلدة شود واقامة ور ناف كروة شكونت وامالكية مخصضوضن ذات واكك اوست» (و لد 
التلكك زوه تفخ فى الشورة 

درست است كه مالكيت و حكومت خداوند بر تمام عالم هستى از آغاز جهان بوده و تا يايان جهان و در عالم قيامت ادامه 
خواهد داشت,ء ولى از آنجا كه دراين جهان يكك سلسله عوامل و اسباب در بيشبرد هدفها و انجام كارها مؤثر است كاهى اين 
غوامل و اسباب اسان را ]ذل خداوند كه فسيب الأسباب: اسك غافل فى كند اماد و آن ووز كداهمه اين اسبات :اق كان م افده 
مالكيت و حكومت او از هر زمان 1 شكارتر و روشنتر مى كردد. 

ودر يايان آيه اشاره به سه صفت از صفات خدا كرده؛ مىكويد: «خداوند از ينهان و آشكار باخبر است» (عَالِمُ عيب وَ 


الشَّهادَةٌ). «و كارهاى او همه از روى حكمت مىباشدء و از همه جيز آ كاه است» (وَ هُوَ الْحَكيمُ الض4) يعنى» به مقتضاى علم 
و آكاهيش اعمال بندكان را مىداند و به مقتضاى قدرت و حكمتش به هر كس جزاى مناسب مى دهد. 


سوره انعام(2): آية ©// ..... ص :11م 


(آيه 7)- از آنجا كه اين سوره جنبه مبارزه با شركك و بتيرستى دارد؛ در اينجا به كوشهاى از سركذشت ابراهيم» قهرمان 
ببتشكن اشاره كرده» مى كويد: 

ابراهيم يدر (عموى) خود را مورد سرزنش قرار داد و به او جنين «كفت: آيا اين بتهاى بىارزش و موجودات بىجان را 
خدايان خود انتخاب كردهاى؛؟! (وَ إِذْ قالَ إبراهِيم لِأَبِيهِ آزَرَ أ تَتَخِذٌ أضناماً آلِهَهٌ). 

«ابدون شكك منء تو و جمعيت ييروان و هم مسلكان تو را در كمراهى آشكارى مىبينم) (إنّى أراك وَ قَوْمَك فى ضَّلالٍ مُبين). 
جه كمراهى از اين آشكارتر كه انسان مخلوق خود را معبود خود قرار دهد؛ و موجود بىجان و بىشعورى را يناهكاه خود 
بيندارد و حل مشكلات خود را از بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 8١1‏ 

آنها بخواهد. 

جمعى از مفسران سنّىء آزر را يدر واقعى ابراهيم مىدانند. در حالى كه تمام مفسران و دانشمندان شيعه معتقدند آزر يدر 


ابراهيم نبود» د بعضيٍ اورا يدر مادر و بسيارى او را عموى ابراهيم دانستهاند. 
سوره انعام(2): آية 1/84 عدءءاض 2116 


( آيه ه/)- دلايل توحيد در آسمانها! در تعقيب نكوهشى كه ابراهيم ازبتها داشتء قرآن به مبارزات منطقى ابراهيم با 
كروههاى مختلف بتيرستان اشاره مى كند نخست مى كويد: «همانطور كه ابراهيم را از زيانهاى بتيرستى آكاه ساختيم 
فبيعلين مالكيت مطلقه و تسلط بروره كارنرا بر #مام آسمان و زميق بداو نشان داديمة '(ق ذلك تر إتراهِيع ملكتوت 
الكسماوات وَ الْأدْض). 

وو ياناة الدع فرطايةة او يحتفت ها زان مود كد ازرلعيي الغل يكين 10و ليكرة يق انقو ك3 

شكك نيست كه ابراهيم يقين استدلالى و فطرى به يكانككّى خدا داشتء اما با مطالعه در اسرار آفرينش اين يقين به سر حد 
كمال رسيد. 


سوره انعام(2): آية 8/ا دعدءء كن 2118 


(آيه 78)- از اين به بعد موضوع فوق را بطور مشروح بيان كرده و استدلال ابراهيم را از افول و غروب ستاره و خورشيد بر عدم 
الوهيت آنها روشن مى سازد. 

فى كويد افتكامى كه يرده تاريكف شب جهان را دن زير 'يوشش خود قران داه سثارةاق دن يرابر ديد كان او خودتماى كردة 
ابراهيم صدا زد اين خداى من است! اما به هنكامى كه غروب كرد با قاطعيت تمام كفت: من هيج كاه غروب كنند كان را 
دوست نمىدارم) و آنها را شايسته عبوديت و ربوبيت نمىدانم (قلَمَا جَنّ عَلَيِه الى وق كوكب] فال عدا وق نكا أكل قال ل 


حت الافليةاء 


سوره انعام(2): آية /ا/ا ..... ص :16م 


(آيه 9/)- بار ديكر جشم بر صفحه آسمان دوختء اين بار قرص سيم كون ماه با فروغ و درخشش دليذير خود بر صفحه 
آسمان ظاهر شده بود «هنكامى كه ابراهيم ماه را ديد» صدا زد اين است يرورد كار من! اما سر انجام ماه به سرنوشت همان 
ستاره كرفتار شد و جهره خود را در يرده افق فرو كشيدء ابراهيم جستجوكر كفت: اكر يرورد كار من, مرا به سوى خود 
رهنمون نشود در صف كمراهان قرار بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 210 

خواهم كرفت» (قَلَمَا رَأَى الْمَمَرَ بازغاً قال هذا رَبّى قَلْما أَكَلَ قال لَئْنْ لَم يَهْدِنِى رَبّى لَأكوتنٌ مِنَ الْقَوْم الصَالِينَ). 


سوره انعام(2): آية // ..... ص :8١م‏ 


(آيه /0- دراين هنكام شب به يإيان رسيده بود و يردههاى تاريكك خود را جمع كرده واز صحنه آسمان مى كريخت» 
خورشيد ازافق مشرق سربرآورده و نور زيبا و لطيف خود را همجون يكك يارجه زر بافت بر كوه و دشت و بيابان مى كسترد. 
«همين كه جشم حقيقتبين ابراهيم بر نور خيرهكننده آن افتاد صدا زد خداى من اين است؟! اين كه از همه بزر كتر و يرفروغتر 
است!. اما با غروب آفتاب و فرو رفتن قرص خورشيد (در دهان هيولاى شبء ابراهيم آخرين سخن خويش راادا كرد و) 
كفت: اى جمعيت» من از همه اين معبودهاى ساختكى كه شريكك نمدا قرار دادهايد بيزارم) (قَلَمَا وض السّمْسَ بازِعَة قال هذا 


رَبّى هذا أكبرٌ فَلَمَا أقلَتْ قال يا قَوم إِنَى بَرىءٌ مما تَشْرِكونَ). 
سوره انعام(2): آية 9/ ..... ص 2١0:‏ 


(آيه 0/9- اكنون كه فهميدم در ماوراى اين مخلوقات متغير و محدود و اسير جنكال قوانين طبيعت» خدايى است قادر و حاكم 
بر نظام كائنات «من روى خود را به سوى كسى مى كنم كه آسمانها و زمين را آفريد و دراين عقيده خود كمترين شرك راه 
نمىدهم, من موحد خالصم واز مش ركان نيستم» (إنَّى وَجَهْتٌ وَجْهى القق فط الفحاوات و الأكف عنقا وما اناده 
در اين كه جككونه ابراهيم موحد و يكتايرستء به ستاره آسمان اشاره كرده و مى كويد: «هذا رئى) (اين خداى من است) بايد 
بككوييم ابراهيم (ع) اين را به عنوان يكك خبر قطعى نككفتء بلكه به عنوان يكك فرض و احتمال براى تفكر و انديشيدنء اين 
سخن را بر زبان جارى كرد. 


و يا مفهوم آن اين است كه ابه اعتقاد شما اين خداى من است». 
سوره انعا م(2): آيةَ 6١‏ ..... ص 2١80:‏ 


(آيه -)8١‏ قرآن در باره ادامه كفتكوى ابراهيم با قوم و جمعيت بتيرست مى كويد: «قوم ابراهيم با او به كفتكو و محاجه 
يرداختند» (وَ حاجة و 
ابراهيم در ياسخ آنها كفت: «جرا در باره خداوند يككانه با من كفتكو و مخالفت م ىكنيدء در حالى كه خداوند مرا در يرتو 


دلايل منطقى و روشن به راه بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 8١15‏ 


ريني لايك كرو ابمقا زقال | لات ل فى اللدق قنك قه) ان اين اله خورى السةاحوس ترد كا شيك ارك 
قوم ابراهيم تلاش و كوشش داشتند كه به هر قيمتى كه ممكن است او را از عقيده خود بازدارند. 

لبوا و او و رو وام ال وا عر و 
راسخراهة زولا لانت ماالار زو 00 2000 

كوي ابراهيم يا اين جمله مىخواهد يكك بيشكيرى احتمالى كند و بكويد اكثر دو تكيرودار' ين مبارزهها فرضا حادثهاى هم براى 


حَ 5 2 حَ ست 7 حَ ف 6 
سبس مى كويد: «علم و دانش يرورد كار من آن جنان كُسترده و وسيع است كه همه جيز را دربرمى كيردا (وَسِعَ رَبَى كل شيْءٍ 


علماً). 

و سر انجام براى تحريكك فكر و انديشه» آنان را مخاطب ساخته مى كويد: «آيا با اين همه باز متذكر و بيدار نمىشويد؛؟ (أ قلا 
تكذكرون). 

سوره انعام(2): آية 4١‏ هه طن 2122 


(آيه -)4١‏ دراين آيه منطق و استدلال ديكرى رااز ابراهيم بيان م ىكند كه به جمعيت بتيرست مى كويد: «جكونه ممكن 
است من از بتها بترسم و در برابر تهديدهاى شما وحشتى به خود راه دهم با اين كه هيج كونه نشانهاى از عقل و شعور و 
قدرت در اين بتها نمىبينم» اما شما با اين كه به وجود خدا ايمان داريد و قدرت و علم او را مىدانيد» و هيج كونه دستورى به 
شما در باره يرستش بتها نازل نكرده استء با اين همه از خشم او نمى ترسيد من حككونه از خشم بتها بترسم)؟ (وَ كيف أخافٌ 
ما أَشْرَكْتُم وَ لا تَحافُونَ أَنَكم أَشْرَكْتُمْ بالل ما لَه يَرّلْ به عَلَِكُمْ شلطانا). 

اكنون انصاف عي اك يككازاين دو دسته (بتيرستان و خدايرستان) شايستهتر به ايمنى (از مجازات) هستند اكر 
مى دائيد»! (فَأيٌّ الْمَرِيمين أَحَنٌّ لان إِنْ كتمع تَعلْمُونَ). 

در واقع منطق ابراهيم در اينجا يكك منطق عقلى بر اساس اين واقعيت است ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 8١7‏ 

كه شما مرا تهديد به خشم بتها م ى كنيد در حالى كه تأثير وجودى آنها موهوم استء ولى از خشم خداوند بزركك كه من و 


شما هر دو او را يذيرفتهايم- و هيج كونه دستورى از طرف او در باره يرستش بتها نرسيده- ترس و وحشتى نداريد. 
سوره انعا م(2): آية 87 ..... ص :/11م 


(آيه 857)- - دراين آيه» ياسخى از زبان ابراهيم به سؤالى كه خودش در آيه قبل مطرح نمود نقل شده است و اين يكك شيوه 
جالب در استدلالات علمى است كه كاهى شخص استدلال كننده سؤالى از طرف مقابل مى كند و خودش بلافاصله به ياسخ 
آن مىيردازد اشاره به اين كه مطلب به قدرى روشن است كه هر كس ياسخ آن را بايد بداند. 

فى ويك «اليا كه ايداة اووو اندو ايدان وير ب اكلم ورسم #ابيحجد امت يراق ١‏ باميت و هذاوك ستصوس 0101 
(لدِينَ آمنواوَ لم لبوا إبمائقع طلم أولتك لَهمْ اَن وَ ع مَتدُون). 


سوره انعام(2): آية 87 ..... ص :/11م 


(آيه 81)- اين آيه به تمام بحثهاى كذشته كه در زمينه توحيد و مبارزه با شركك از ابراهيم نقل شد اشاره كرده» مى كويد: 
ينها دلايلى بود كه ما به ابراهيم در برابر قوم و جمعيتش داديم؛ (وَ تلك حُستنا آتيناها إِبْراهيم عَلى قَوْمِه). 

سبس براى تكميل اين بحث مىفرمايد: «درجات هر كس را بخواهيم بلند مى كنيم) (نَوْقَعٌ دَرَجِاتٍ مَنْ نَسَاءً). 

اما براى اين كه اشتباهى بيش نيايد كه كمان كنند خداوند در اين ترفيع درجه تبعيضى قائل مى شود مىفرمايد: «يرورد كار توى 
حكيم وعالم است'» (ِنَ ريك حكية عَلِيةٌ). 

ودرعماتى واكههى دهد روق اكافن به كاسدك.. انها و هرائق سوازيه حكمت اث و تاكسى فاسع ناشد ان آن 


برخوردار نخواهد شد. 
سوره انعام(2): آية 8 ..... ص :/11م 


(آيه 8)- از اين به بعد به ة فسمت از مواهبى كه خداوند به ابراهيم داده است اشاره شده وآن مواهب فرزندان صالح و نسل 
لايق و برومند است كه يكى از بزركترين مواهب الهى محسوب مى شود. 


نخست م ى كويد: «ما به ابراهيم» اسحاق و يعقوب (فرزندان اسحاق) را بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 8١/8‏ 


سيس براى اين كه افتخار اين دو تنها در جنبه ييغمبرزاد كى نبود» بلكه شخصا در يرتو فكر صحيح و عمل صالح نور هدايت را 
در قلب خود جاى داده بودند» مى كويد: «هر يكك از آنها را هدايت كرديم) رك هَدَينا). 

وو به دنبال آن براى اين كه تصور نشودء در دورانهاى قبل از ابراهيم» يرجمدارانى براى توحيد نبودند» و اين موضوع از زمان او 
شروع شدة اافه ع ى كتده الوح را تيو يقن اق آنتهدابت و وهبرى كردهه» (و ثوسا هدجاعن ققل). 

در حقيقت با اشاره به موقعيت نوح كه از اجداد ابراهيم است و موقعيت جمعى از ييامبران كه از دودمان و فرزندان او هستندء 
موقعيت ممتاز ابراهيم را از نظر «وراثت و ريشه) و «ثمره) وجودى مشخص مىسازد. 


ودر تعقيب آن نام جمع كثيرى از ييامبران را كه از دودمان ابراهيم بودند مى برد» نخست مى كويد: «از دودمان ابراهيم» داود و 


2 


- 


سليمان و ايوب و يوسف و موسى وهارون را هدايت كرديم) (وَ من ذَرَكْتِه داود وَ ش كَيِمانٌ و أَبُوبَ وَ يُوسفٌ وَ مُوسى و 
هارُونٌ). 

و در يايان آيه مىفرمايد: «اين جنين نيك وكاران را ياداش مىدهيما (وَ كذيك نَجزى الْمحدِينَ). به اين ترتيب روشن مى كند 
كه مقام و موقعيت آنان در يرتو اعمال و كردار آنها بود. 


سوره انعام(2): آية 84 ..... ص 2١4:‏ 
(آيه 80)- و در اين آيه اضافه م ىكند: «و (همجنين) زكريا و يحيى و عيسى و الياس هر كدام از صالحان بودند» (وَ كرا وَ 


يَخيى و عِيسى و إِلْياس كل مِنَ الصَّالِحِينَ). يعنى» مقامات آنها جنبه تشريفاتى و اجبارى نداشت بلكه در يرتو عمل صالح در 
ينشكاه خدا ش< شسحخصيت و عظمت يافتند. 


سوره انعام(2): آية 48 ءءء كن 6ر2 


(آيه ©8)- در اين آيه نيز نام جهار نفر ديكر از ييامبران و رهبران الهى را ذكر كرده» مىفرمايد: «و اسماعيل و اليسع و يونس و 
لوط و هر كدام را بر مردم عصر خود برترى بخشيديم» (وَ إسماعيل و الْيْسَعَ وَ يُونْسَ وَ لوطأ وَ كلا فَضَلنا عَلَى الْعالَمِينَ). 


سوره انعام(2): آية /ا8 ..... ص 21١4:‏ 


(آيه /41)- و در اين آيه يكك اشاره كلى به يدران و فرزندان و برادران صالح بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: واع 
ييامبران نامبرده كه بطور تفصيل اسم آنها در اينجا نيامده است كرده؛ مى كويد: «از ميان يدران آنها و فرزندانشان و 
برادرانشان» افرادى را فضيلت داديم و ب ركزيديم وبه راه راست هدايت كرديم) (وَ مِنْ آبائِهم وَ ذَريَاتهمْ وَ إخوانِهم وَ اجْتَبَيناهُمْ 


وََ هَدَيْنَاهُمْ إلى صراطٍ مُشْتقيم). 
سوره انعام(2): آيةَ 84 ..... ص :219 


(آيه 88)- سه امتياز مهم! به دنبال ذكر نام كروههاى مختلفى از ييامبران الهى در آيات كذشته. در اينجا اشاره به خطوط كلى 
واصلى زند كانى آنها شده؛ نخست مىفرمايد: «اين هدايت خداست كه به وسيله آن هر كس از بندكانش را بخواهد هدايت 
و رهبرى مىكند» (ذْلِك هُدَى الله يَهُدى به مَنْ يَشاءٌ مِنْ عِبادو). 

سيس براى اين كه كسى تصور نكند آنها به اجبار در اين راه كام كذاشتند و همجنين كسى تصور نكند كه خداوند نظر 
خاص و استثنايى و بىدليل در مورد آنها داشته استء مىفرمايد: «اكر فرضا اين ييامبران با آن همه مقام و موقعيتى كه داشتند 
مشركك م شدند» تمام اعمالشان بر باد مى رفت» (وَ لَْ أَشْرَكوا خبط عَنْهُْ ما كاثوا يَعْمَلُونَ). 


يعنى آنها نيز مشمول همان قوانين الهى هستند كه در باره ديكران اجرا مى كردد و تبعيضى در كار نيست. 
سوره انعام(2): آية 84 ..... ص :719 


(آيه 68)- در اين آيه به سه امتياز مهم كه يايه همه امتيازات انبياء بوده اشاره كرده» مىفرمايد: «اينها كسانى بودند كه هم 
كتاب آسمانى به آنان دادهايم و هم مقام حكم و هم نبوت» (أولك الّذِينَ آتَبناهُمُ الكتاب وَ الحكم و البوّة). 

«حكم) در اصل به معنى منع و جلوكيرى است. و از آنجا كه عقل جلو اشتباهات و خلافكاريها را مى كيرد» همجنين قضاوت 
صحيح مانع از ظلم و ستم استء و حكومت عادل جلو حكومتهاى نارواى ديكران را مى كيرد در هر يكك از اين سه معنى 
امشعمال مى شوزد. 

سن ل عاب ركز بخ سيكت بسن نار كاذ و لعل فكة و ماقف الونات ابن دنارق را تب يريت مغورة تر بنذو باس 
نمىماند» زيرا ما جمعيتى را مأموريت دادهايم كه نه تنها آن را بيذيرند بلكه آن را محافظت و نككهبانى كنند جمعيتى كه در 
بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 87١‏ 

راه كفر كام برنمىدارند و در برابر حق تسليمند» (فَإِنْ يَكُمُوْ بها هؤّلاءِ فَقَدْ كلا بها قَوْما لَيِمُوا بها بكافِرينَ). 


سوره انعام(2): آية +5 ..... ص :١٠م‏ 


(آيه 40)- در اين آيه برنامه اين بيامبران بزركك را به عنوان يكك سرمشق عالى هدايت به ييامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله 
فعرقى كردم ومن كويد زابنها كساتى عيضيل كه متسول هدايت الهى شددائدة يس يه هدابت انها اقندا كن (أولئك اليك 
هَدَى الله كَهُداهُمُ اقَْدِة). 

اين آيه بار ديكر تأكيد م ىكند كه اصول دعوت همه ييامبران الهى يكى استء كر جه آيينهاى بعدى كاملتر از آيينهاى قبلى 
وفة اليك 

«هدايت» مفهوم وسيعى دارد كه هم توحيد و ساير اصول اعتقادى را شامل مى شود و هم صبر و استقامت؛ و هم ساير اصول 
اخلاق و تعليم و تربيت. 

سيبس به ييامبر صِلَى الله عليه و آله دستور داده مىشود كه «به مردم بكو: من هيج كونه اجر و ياداشى در برابر رسالت خود از 
شما تقاضا نم ىكنم» همانطور كه بيامبران بيشين جنين درخواستى نكردند» من هم ازاين سنت هميشكّى بيامبران ييروى كرده 
و به آنها اقتدا مى كنم (قُلْ لا أَستلكع عليه أخرً). 

«به علاوه اين قرآن و رسالت و هدايت يكك بيدار باش و يادآورى به همه جهانيان است» (إِنّ هُوَ إلا ذكرى للْعالَمِينَ). 

و جنين نعمت عمومى و همكانى. همانند نور آفتاب و امواج هوا و بارش باران است كه جنبه عمومى و جهانى دارد» و هيج 


ح ٠. 5 ٠ ٠.‏ 2 2 5 5 حَ 
كاه خريد و فروش نمىشود و كسى در برابر أن اجر و ياداشى نمى كيرد. 


سوره انعام(2): آية 91 ..... ص :٠0م‏ 
اشاره 

)94١ (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : ١٠39م‏ 


نقل شده كه جمعى از يهوديان كفتند: اى محمد! آيا راستى خداوند كتابى بر تو فرستاده است؟! ييامبر فرمود: آرى! آنها 


كفتند: به خدا سوكند كه خداوند هيج كتابى از آسمان فرو نفرستاده است! 


خدانشناسان! از شأن نزول فوق و لحن آيه در مىيابيم اين آيه در باره يهود است نه مشركان, از طرفى بعضى معتقدند كه اين 
1ه اسصانا ذو درط تاول عند ابس ويه دسعرو عامير على اللعله و الهو كانس خاضى دن وسط ابن سوره نكن ب كرينة 


تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 2 


قرار كرفته واين موضوع در قرآن نمونههاى فراوانى دارد. 

اكنون مىيردازيم به تفسير آيه» نخست مى كويد: «آنها خدا را آن جنانكه شايسته است نشناختند زيرا كفتند: خدا هيج كتابى 
بر هيج انسانى نازل نكرده است؛! (وَ ما قَدَرُوا الله يحي قَدْرِِ إِذْ قالُوا ما أَنْرَلَ الله على بَشَر مِنْ شَئْءٍ). 

خداوند به بيامبرش دستور مىدهد كه در جواب آنها «بككو: جه كسى كتابى را كه موسى آورد و نور و هدايت براى مردم بود 
نازل كردانيد»؟ (قُلَ مَنْ أَثْرَلَ الكتاب الى جاء به مُوسى ثُوراً وَ هُدىٌ للنّاس). 

«همان كتابى كه آن رابه صفحات يراكندهاى تبديل كردهايد» بعضى را كه به سود شماست آشكار مى كنيد و بسيارى را كه 
به زبان خود مىدانيد بنهان مىداريد» (تَجْعَلُونَهُ راطيس تُبدُوئها وَ تُحْهُونَ كثيراً). «و در اين كتاب آسمانى مطالبى به شما تعليم 
أله شاه كه نشوا وله وذوائعان و81 كن لرودينا .و يدوق كيم البى فى كز يكيف يكين شين [3 للق ما لى لفلقوا كم 
وَلا آباؤكع). 

نرياجاة ]ينه مانو هيا اللفعليه و الوادستورحى كمد كذ ونيا كنا راجاد كوو انواتوا دو اباطل و الجاجك و بازكرى 


خود رها سازا زيرا آنها جمعيتى هستند كه كتاب الهى و آيات او را به بازى كرفتهاند (قلٍ اللهُ م ذَْهُمْ فى حَوْضِهمْ يَلعبونَ). 


سوره انعام(2): آية 57 ..... ص :١م‏ 
اشاره 


(آيه 47)- در تعقيب بحثى كه در باره كتاب آسمانى يهود در آيه كذشته عنوان شد در اينجا به قرآن كه يكك كتاب ديكر 
آسمانى است اشاره مى شود و در حقيقت ذكر تورات مقدمهاى است براى ذكر قرآن تا تعجب و وحشتى از نزول يكك كتاب 
آسمانى؛ بر يكك بشرء نكنند. 

تدس كويد يق كات الشف كدها ]ندرا ناز كه يون لهذا كدانك الزلناةا: كتانى اسك سباق ري كنع لياسر عمشية 
انواع خيرات و نيكيها و يبروزيها است'» اتباركه). ره كوه كس راكد يقن انآ نازل شدهاند عمكى تصديق مى كدد) 
ققدى انس ين بدا 

منظور از اين كه قرآن كتب مقدسه يبشين را تصديق مى كند آن است كه تمام نشانههايى كه در آنها آمده است بر آن تطبيق 
مى نمايد. بر كزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 817 

بنابراين» هم از نظر محتوا و هم از نظر اسناد و مداركك تاريخى نشانههاى حقانيت در آن آشكار است. 

مسن عدف لزول قزآاق واسكين توضيخ عى دهد كه أن زافرسغادبي كالغ القرق (مكه) واتعام آنها كردن كرد الاهسبسدهء 
انذار كنى» و به مسؤوليتها و وظايفشان آكاه سازى (وَ لَِنْذِرَ أمّ القَرى وَ مَنْ حؤلّها). 

الكزيبة مكدواء الفري) من كرسد با خخاطر ابن اليك كة اسل بو اغاق ديشن تمام خشكيهاى روى زمين است در روايات 
متعددى مىخوانيم» خشكيهاى زمين از زير خانه كعبه كسترده شدند و از آن به نام «دحو الارض» (كسترش زمين) ياد شده 
است. بنابراين «و من حولها» (كسانى كه ييرامون آن هستند) تمام مردم روى زمين را شامل مى شود. 

و در يايان آيه مى كويد: «كسانى كه به روز رستاخيز و حساب ياداش اعمال ايمان دارند به اين كتاب ايمان خواهند آورد و 


8 قن عي 


مراقب نمازهاى خود خواهند بود) (وَ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةُ يُؤْمنُونَ به وَهُمْ على صَلاتِهِمْ يُحافِظونَ). 


در آيه فوق از ميان تمام دستورات دينى» تنها اشاره به نماز شده است و همانطور كه مىدانيم نماز مظهر ييوند با خدا و ارتباط 


با اوست و به همين دليل از همه عبادات برتر و بالاتر است و به عقيده بعضى هنكام نزول اين آيات تنها فريضه اسلامى همين 


نماز بود. 

سوره انعام(2): آية "91 ..... ص :07م 
اشاره 

(آيه 947) 

شأن نزول: ..... ص : 77م 


اين آيه در مورد شخصى به نام «عبد الله بن سعد» كه از كاتبان وحى بود و سيس خيانت كرد و ييغمبر صلّى الله عليه و آله او 
را طرد نمود و يس از آن ادعا كرد كه من مى توانم همانند آيات قرآن بياورم نازل كرديده. 

جمعى از مفسران نيز كفتهاند كه آيه يا قسمتى از آن در باره «مسيلمه كذاب» كه از مدعيان دروغين نبوت بود نازل كرديده 
است. 

و در هر حال آيه همانند ساير آيات قرآن كه در شرايط خاصى نازل شده مضمون و محتواى آن كلى و عمومى است و همه 


مدعيان نبوت و مانند آنها را شامل مىشود. 


تفسير: 58 ص : "م 


به دنبال آيات كذشته كه اشاره به كفتار يهود در باره نفى نزول كتاب بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 7ع 

آسمانى بر هيج كس نبوده بود» در اين آيه سخن از كناهكاران ديكرى است كه در نقطه مقابل آنها قرار دارند و ادعاى نزول 
وحى آسمانى بر خود م ىكنند؛ در حالى كه دروغ مىكويند. ودر حقيقت به سه دسته از اين كونه افراد در آيه مورد بحث 
اشاره شده است. نخست مى كويد: «جه كسى ستمكارتر است از كسانى كه بر خدا دروغ مىبندند و آيهاى را تحريف و 
سخنى از سخنان خدا را تغيير مىدهندا (وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمّن افتَرى عَلَى اللَِّ كذِباً). 

دسته دوم انها كذ مضا كرظن وح م كنهده يدر سا ل كل لذ يأف لق ب فوشن ون اانها اذل اده متك ١‏ أذ قال ١‏ مسف ا 
وَلَمْ يُوح إِليه شَئْءٌ). 

ديه سوم 1ج كه ويشتوانا كار بوت وام ساد علي اللاساهير النها دروي انيرام لعى كرون مالهم عي ترانير همانند 
ابن اباك تازلا كتمة ذو يجالق كه درو نعى كريتد و كسترين ففرا بو ين كا نارق (ق قن فال هاتر نوكن ها 01021له: 


آرى! همه اينها ستمكرند و كسى ستمكارتر از آنها نيست هم خود كمراهند و هم ديكران را به كمراهى م ىكشانند. جه ظلمى 
از اين بالاتر كه افرادى كه صلاحيت رهبرى ندارند» ادعاى رهبرى كنند آن هم رهبرى الهى و آسمانى. 
سيس مجازات دردناكك اين كونه افراد را جنين بيان م ىكند: «اكر تو اى ييامبر! اين ستمكاران را به هنكامى كه در شدايد 
مركتو جاقةة ادن قرو رفك اند مقا هده كني دل جالى كه قرتنكان يفن اواج دست كقودة اللذيه انها فى كرجا ان خر+ 
را خارج سازيد» خواهى ديد كه وضع آنها بسيار دردناكك و اسفبار است» (و لو تَرى إذ لطَالِمُونَ فى عَمَراتٍ الْمَوْتٍ و الْملايكة 
0 

ين حال فرشتكان عذاب به آنها مى كويند: «امروز كرفتار مجازات خوا ركتندهاى خواهيد شد به خاطر دو كار: نخست اين 
0 دروغ بستيد و ديكر اين كه در برابر آيات او سر تسليم فرود نياورديد» (الْيَْمَ تَجَرَوْنَ عَذابَ الوُوقَبِيهَا كققم تفولون 
عَلَى الله غير الْحَنَ وَ كنم عَنْ آياتِه تستكيرُونٌ). 


سوره انعام(2): آية 56 ..... ص :07م 
اشاره 

(آيه ع9) 

شأن نزول: ..... ص : 71م 


يكى از مشركان به نام «نضرين حارث» كفت: الانكاو اعزق)» (دو بت بز ركك و معروق عرى) در قيامت از من شفاعت 
خواهند كرد آيه بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 817 
نازل شد و به او و امثال او ياسخ كفت. 


تفسير: ..... ص : 2171 


كمشدهها- در آيه كذشته به قسمتى از حالات ظالمان در آستانه مركك اشاره شد در اب بن آيه كفتارى كه خداوند به هنكام 
مركك يا به هنكام ورود در صحنه قيامت به آنها مى كويد؛ منعكس شده است. 

آغاز مىفرمايد: «امروز همه به صورت تنهاء همان كونه كه روز اول شما را آفريديم, به سوى ما بازكشت نموديد» (وَ لَمَدْ 
جِْمُونا فُرادى كما خَلَفْنَاكمْ أُوَلَ مَرَةْ) 

وان احيا اتورو راي رك كبا در لاو يور امبر لا بحر ترد وتاي فيك كاي ارا ار 
تَرَكنمْ ما حَوَْناكم وَراء ظَهُو ركخ). 

همجنين «بتهاد بي كدانها را حلي حرااعي ريا |ااجاه وااتو كر در عزوو راو اج كر الصو ررقو ترد بادعيج كام ارايااسسيها 
ايه قفا ترق فك نماك ع الزرخ طفق الفوافكة توعان ردوستك سبع عابدي تند كن كرايه ريا 
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بيوندها از شما بريده شد (لَقَد تَقَطم يَيَكم). 

«تمام يندارها و تكيه كاههايى كه فكر مى كرديد نابود كشتند و كم شدند) (وَ ضَلَّ عَنَكُمْ ما كنم تَرْعُمُونَ). 

مش ركان و بتيرستان عرب روى سه جيز تكيه داشتند: «قبيله و عشيره» كه به آن وابسته بودند» و «اموال و ثروتهايى» كه براى 
خود كرد آورده بودند» و«بتهايى» كه آنها را شريكك خدا در تعيين سرنوشت انسان و شفيع در بيشكاه او مىينداشتند» در هر 
يكك از سه جمله آيه به يكى از اين سه موضوع اشاره شده كه جكونه به هنكام مركك, همه آنها با انسان وداع مى كويند» واو 
را تكك و تنها به خود وامى كذارند. 

در آن روز بطور كلى تمام بيوندها و علا-ئق مادى و همه تكيه كاهها و معبودهاى خيالى و ساختكتى ازاو جدا مىشود, او 


مى ماند و اعمالشء و به تعبير قرآن كم مىشوندء يعنى آنجنان حقير و يست و ناشناس خواهند بود كه به جشم نمىآيند! 
سوره انعام (2): آية 48 ..... ص :7ع 


(آيه 96)- شكافنده صبح! بار ديكر روى سخن را به مشركان كرده و دلايل توحيد را در ضمن عبارات جالب و نمونههاى 
زندهاى از اسرار مشركان و نظام آفرينش و شككفتيهاى خلقت» شرح مىدهد. بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 210 

دراين آيهء به سه قسمت از اين شككفتيها كه در زمين است اشاره شده» نخست مى كويد: «خداوند شكافنده دانه و هسته است» 
(إنَّ الله لق الب وَ النّوى). 

جالب اين كه دانه و هسته كياهان غالبا بسيار محكمندء يكك نكاه به هسته خرما و ميوههايى مانند هلو و شفتالو و دانههاى 
محكم بعضى از حبوبات نشان مىدهد كه جكونه آن نطفه حياتى كه در حقيقت نهال و درخت كوجكى است در دزى فوق 
العاده محكم محاصره شده استء ولى دستكاه آفرينش آنجنان خاصيت تسليم و نرمش به اين در نفوذ نايذير» و آنجنان قدرت 
و نيرو به آن جوانه بسيار لطيف و ظريفى كه در درون هسته ودانه يرورش مىيابد» مىدهد كه بتواند ديواره آن را بشكافد و 
از ميان آن قد برافرازد. 

به واسقى ابن حادثه در جهان كياهان حادثه شكرفى اسث كه قرآن يه عنوان يكك نشانه توحيد انكشت روى آن كذاشيه اسث: 
سيس مى كويد: «موجود زنده را از مرده بيرون مىفرستد و موجودات مرده را از زنده» (بُخْرِجٌ الْحَىَ مِنَ الْمَيّتِ وَ مُخْرِجٌ اليك 
من الح ). 

واين يكك نظام دائمى و عمومى در جهان آفرينش است مسأله حيات و زندكى موجودات زنده از بيجيدهترين مسائلى است 
كه هنوز علم و دانش بشر نتوانسته است يرده از روى اسرار آن بردارد و به مخفيكاه آن كام بكذارد كه جكونه عناصر طبيعى 
و مواد آلى با يكك جهش عظيمء تبديل به يكك موجود زنده مى شوند. 

لذا مىبينيم قرآن براى اثبات وجود خدا بارها روى اين مسأله تكيه كرده استء و ييامبران بزركى همجون ابراهيم و موسى در 
برابر كردنكشانى همجون نمرود و فرعونء به وسيله يديده حيات و حكايت آن از وجود مبدء قادر و حكيم جهان استدلال 
مى كردند. 

ودريايان آيه به عنوان تأكيد و تحكيم مطلب مىفرمايد: «اين است خداى شما واين است آثار قدرت و علم بىيايان اوء با 


اين حال جكونه از حق منحرف: و به راه باطل كشائده مى شويد» (ذْلِكحُ الله قَأنَى يُؤْفَكُونَ). 


سوره انعام(2): آية 88 ..... ص :98م 


(آيه 88)- در اين آيه به سه نعمت از نعمتهاى جوّى و آسمانى اشاره شده بر كزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 818 

است. نخست مى كويد: «خداوند شكافنده صبح است» (فالِقٌ الإضباح). 

قرآن در اينجا وق من اميم كن عند رركن ديات يزركك برورد كان امك زيرا مىدانيم اين يديده آسمانى 
نتيجه وجود جوٌ زمين (يعنى قشر ضخيم هوا كه دور تا دور اين كره را يوشانيده) مى باشدء اكر اطراف كره زمين همانند كره 
ماه جوّى وجود نداشت نه بين الطلوعين و فلق وجود داشت و نه سييدى آغاز شب و شفقء اما وجود جوٌ زمين و فاصلهاى كه 
در ميان تاريكى شب. و روشنايى روز به هنكام طلوع و غروب آفتاب قرار دارد» انسان را تدريجا براى يذيرا شدن هر يكك از 
اين دو يديده متضاد آماده مىسازد, و انتقال از نور به ظلمت و از ظلمت به نور» به صورت تدريجى و ملايم و كاملا مطبوع و 
قابل تحمل انجام مى كردد. 

ولى براى اين كه تصور نشود شكافتن صبح دليل اين است كه تاريكى و ظلمت شبء جيز نامطلوب و يا مجازات و سلب 
فيك اند بلذقاضله ع قرمابلة دا ولك قي را مايه زامكن قراو كاده (و جع اليل شكا): 

اين موضوع مسلم است كه انسان در برابر نور و روشنايى تمايل به تلاش و كوشش دارد» جريان خون متوجه سطح بدن 
مى شودء و تمام سلولها آماده فعاليت مى كردندء و به همين دليل خواب در برابر نور جندان آرامبخش نيست. 

ولى هر قدر محيط تاريكك بوده باشد خواب عميقتر و آرامبخش تر استء زيرا در تاريكى» خون متوجه درون بدن مى كردد و 
بطور كلى سلولها در يكك آرامى و استراحت فرو مىروندء به همين دليل در جهان طبيعت نه تنها حيوانات» بلكه كياهان نيز به 
هنكام تاريكى شب به خواب فرو مىروند و با نخستين اشعه صبحككاهان جنب و جوش و فعاليت را شروع مىكنند» به عكس 
دنياى ماشينى كه شب را تا بعد از نيمه بيدار مىمانند» و روز را تا مدت زيادى بعد از طلوع آفتاب در خواب فرو مىروند؛ و 
نشاط و سلامت خود را از دست مى دهند. 

سيس اشاره به سوميق نغست و نشائه عظمث غود كرده: فى كويد: وو حتووشيد وهاه وا وسيله حساب در زئد كى شما قران داد) 
و التعق ولتي عرسا 

اين موضوع بسيار جالب توجه است كه ميليونها سال كره زمين به دور بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 8177 

خووشيدة وهام يةاذؤو زميق كردش هكد ايد كردش بداقدورى حساب شده اسك كه نص اليحظداى يسن و يقن تمى شود 
واين ممكن نيست مككر در سايه يكك علم و قدرت بىانتها كه هم طرح آن را بريزد وهم آن را دقيقا اجرا كند. 

و لذا در يايان آيه مىكويد: «اين اندازهكيرى خداوندى است كه هم توانا است وهم دانا» (ذلكك تَقْدِيرٌ الْعَزيز الْعَِيم). 


سوره انعام(2): آية /91 ..... ص :/1ام 


(آيه /91)- در تعقيب آيه قبل كه اشاره به نظام كردش آفتاب و ماه شده بود. در اينجا به يكى ديكر از نعمتهاى يرورد كار 
اشاره كردة و مى كويدة داو كين اث كه سدا ركان رابرائ شما قران دواد تا در يرتو اتهاراة خود را قر تازيكى صصدرا و درياء 
در شبهاى ظلمانى» بيابيد» (وَ هُوَ الى جَعَلَّ لكمٌ الْجُوع لِتهْتَدُوا بها فى ظُلْماتٍ الب وَ البخر). 

و در يايان آيه مىفرمايد: «نشانهها و دلايل خود را براى افرادى كه اهل فكر و فهم و انديشهاند روشن ساختيم» (قَدْ فصلا 
الْآياتِ لِقَوْم يَعْلْمُونَ). 

تمان هزر اننال ابت 2 انار 1ن مسسانه و قلا انها لقنا انيت ذا برقم طيخ يارت هرد هاف #ربارى و فشكن 


بهترين وسيله او» همين ستار كان بودند. 
مخصوصا در اقيانوسهاى وسيع كه هيج نشانهاى براى بيدا كردن راه مقصد در دست نيست و در آن زمان دستكاه قطبنما نيز 
اختراع نشده بود وسيله مطمئنى جز ستاركان آسمان وجود نداشتء همانها بودند كه ميليونها بشر را از كمراهى و غرقاب 


جاظا جى ادل رود تين ازا سيف كن راان 
سوره انعام(2): آية /4 مدخن :211/2 


(آيه 48)- در اين آيه نيز دلايل توحيد و خداشناسى تعقيب شده استء زيرا قرآن براى اين هدف كاهى انسان را در آفاق و 
جهانهاى دور دست سير مىدهاء و كاهى او را به سير در درون وجود خويش دعوت مىنمايد» نخست مى كويد: «او كسى 
انمق شيا وان قم الساق ريه (وَ هُوَ الَذِى أَنْمَاكمْ مِنْ نَفْس واحِدَةْ). 

يعنى» شما با اين همه جهرههاى كوناكونء ذوقها وافكار متفاوت» و تنوع وسيع در تمام جنبههاى وجودىء همه از يكك فرد 
آفريده شدهايد» و اين نهايت عظمت خالق و آفريد كار را مىرساند كه حككونه از يكك مبدء اين همه جهرههاى ب ركزيده تفسير 
نمونه» ج ا ص: /85 

متفاوت آفريده است؟ 

سيس مى فرمايد: «جمعى از افراد بشر مستقر هستند و جمعى مستودع) (فَمَسْتَفَوٌ وَ مُستؤدعٌ). 

«مستقرً) به معنى نابايدار مى آ يد و «١مستودع)‏ به معنى نايايدار. 

احتمال دارد دو تعبير فوق» اشاره به اجزاى اوليه تشكيل دهنده نطفه انسان بوده باشدء زيرا جنانكه مىدانيم نطفه انسان از دو 
جزء يكى «اوول» (نطفه ماده) و ديكرى «اسبرم) (نطفه نر) تشكيل شده استء نطفه ماده در رحم تقريبا ثابت و مستقر استء 
ولى نطفههاى نر به صورت جانداران متحركك به سوى او با سرعت حركت مى كنند و نخستين فرد «اسيرم)» كه به «اوول) 
مىرسد با او م ىآميزد و بقيه را عقب مىراند و تخمه اولى انسان را تشكيل مى دهد. 

در يايان آيه بار ديكر مىكويد: «ما نشانههاى خود را برشمرديم تا آنها كه داراى فهم و دركند بينديشند» (قَدْ قَصَّلَمَا الياتِ 


.م 
بن ع ف 


ِقَوْم يَفْمَهُونَ). 
سوره انعام(2): آية 88 ..... ص :/؟57 


(آيه 89)- اين آيهء آخرين آيهاى است كه در اين سلسله بحثها ما را به شكفتيهاى جهان آفرينش» و شناسايى خداوند از طريق 
آن دعوت مى كند. 

ذو أغاقية يكى 1 سيدتر ين ى اشاس ترين تسمتياق: بوره كان كه هئ تراث اؤدرا ويكة و هادن عابر تعنهها داسك اشاره من كلك 
و اث يداش و وشد قو كباعاة و دركتان هن برقو آن اسه ه وى كويد داو كسّى:است كداز آسمان اين (براق نشعما) 
لشاف كز النى الال وق الما انا 

اين كه مى كويد از طرف آسمان به خاطر آن است كه تمام منابع آب روى زمين اعم از جشمهها و نهرها و قناتها و جاههاى 
عميق به آاب بازان منتهن فى كردد لذا كمبوه باران در همه آنها اثرمى كذارد واكر خشكساك آاذامه يايد فمكن تشكد 


مى شونك. 


سيس به اثر بارز نزول باران اشاره كرده؛ مى كويد: «به واسطه آن روييدنيها را از همه نوع از زمين خارج ساختيم) (تَأخْرَجنا به 
بات كل شَئْءٍ). 

جالب اين كه خداوند از يكك زمين و يكك آبء غذاى مورد نياز همه جانداران بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 8179 

را تأمين كرده است و جالبتر اين كه نه تنها كياهان صحرا و خشكيها از بركت آب باران يرورش مىيابند» بلكه كياهان بسيار 
كوجكى كه در لابلاى امواج آب درياها مىرويند و خوراك عمده ماهيان درياست از يرتو نور آفتاب و دانههاى باران رشد 
م ىكنند» سيس به شرح اين جمله يرداخته و موارد مهمى رااز كياهان و درختان كه به وسيله آب باران يرورش مىيابند 
خاطرنشان مىسازد. 

نخست مى كويد: «ما به وسيله آن ساقههاى سبز كياهان و نباتات را از زمين خارج ساختيم» و از دانه كوجكك و خشكك ساقهاى 
با طراوت و سرسبز كه لطافت و زيبايى آن جشم را خيره مى كند آفريديما (أَخْرَجنا مِنْهُ تحضراً). 

«و از آن ساقه سبزء دانههاى روى هم جيده شده. (همانند خوشه كندم و ذرت) بيرون آورديم (تُخُرج مِنْهُ عا متراكباً). 
«همجنين به وسيله آن از درختان نخل خوشه سر بستهداى بيرون فرستاديم كه يس از شكافته شدن رشتههاى باريكك و زيبايى 
كه دانهدهاى خرما را بر دوش خود حمل م ىكنند واز سنكينى به طرف يايين متمايل مى شوند خارج مى كردد) (وَ مِنَّ النَخْلٍ 
مِنْ طَلْعِها قِنُوانٌ دانيةٌ). «همجنين باغهايى از انكور و زيتون و انار برورش داديم؛ (وَ جَنَّاتٍ مِنْ أغناب و الزَّتُونَ وَ الرُمَانَ). 

مس إنارة يذ يك دك ازا شاهكارهاى الرئسن دون ]بن فرخنان كرك من درماياةة زعي باتركد بكوسيامت دار نوهو ارقا 
(مُشْتبهاً وَ غَثِرَ مُتَسابهِ). 

دو درخت زيتون و انار از نظر شكل ظاهرى و ساختمان شاخدها و بركها شباهت زيادى به هم دارند» در حالى كه از نظر ميوه 
و طعم و خاصيت آن بسيار با هم متفاوتند. 

يكى داراى ماده جربى مؤثر و نيرومندء» و ديككرى داراى ماده اسيدى و يا قندى استء كه با يكديكر كاملا متفاوتندء به علاوه 
اين دو درخت كاهى درست در يكك زمين برورش مى يابند واز يكك آب مشروب مى شوند يعنى» هم با يكديكر تفاوت زياد 
دارند و هم شباهت. 

سيس از ميان تمام اعضاى بيكر درخت بحث را روى ميوه برده مى كويد: بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 57٠‏ 

«نككاهى به ساختمان ميوه آن به هنكامى كه به ثمر مى نشيند و همجنين نكاهى به جكونكى رسيدن ميوهها كنيد كه در اينها 
اندها نم عوشن سيق ساروا وسكي عد رزاع اف ادق كه اساسا همتع لحز إلى كرو ]ذا لو بلع | في 
ذَلِكمْ لآياتٍ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ). 

با توجه به الج افرود در كياهشناسى از جكونكّى يبدايش ميوهها و رسيدن آنها مىخوانيم نكته اين اهميت خاص كه قرآن 
براى ميوه قائلل شده است روشن مىشود.ء زيرا ييدايش ميوهها درست همانند تولد فرزند در جهان حيوانات استء نطفههاى نر 
با وسايل مخصوصى (وزش باد يا حشرات و مانند آنها) از كيسههاى مخصوص جدا مىشوند» و روى قسمت مادكى كياه قرار 
مى كير ند» يس از انجام عمل لقاح و تركيب شدن با يكديكرء نخستين تخم و بذر تشكيل مى كردد. و در اطرافش انواع مواد 
عدانى هجانته. كو مت ان واه روني كرك 

اين مواد غذايى از نظر ساختمان بسيار متنوع و همجنين از نظر طعم و خواص غذايى و طبى فوق العاده متفاوتند» كاهى يكك 
موك (مانقة اثاونو انكو ز) دازائ جلها داه اسك كد هاندا ال انها شود حنية "اردق دروك مضيوت م قو سا عات 


بسيار يبجيده و تو در تو دارد. 


اين از يكك سوء از سوى ديكر مراحل مختلفى را كه يكك ميوه از هنكامى كه نارس است تا موقعى كه كاملا رسيده مى شودء 
مى ييمايد» بسيار قابل ملاحظه است زيرا لابراتوارهاى درونى ميوه دائما مشغول كارندء و مرتبا تركيب شيميايى آن را تغيير 
مىدهندء تا هنكامى كه به آخرين مرحله برسد و وضع ساختمان شيميايى آن تثبيت كردد. 

هر يكك از اين مراحل خود نشانهاى از عظمت و قدرت آفريننده است. 

ولى بايد توجه داشت كه به تعبير قرآن تنها افراد با ايمان يعنى افراد حقبين و جستج و كران حقيقت,ء اين مسائل را مى بينند و 
كر نه با جشم عناد و لجاج و يا با بىاعتنايى و سهلانككارى ممكن نيست هيج يكك از اين حقايق را ببينيم. 


سوره انعام(2): آية ٠٠١‏ ..... ص :٠"1م‏ 


(آيه -3٠١‏ خالق همه اشياء اوست! در اين آيه و آيات بعد به كوشداى از بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: الام 

عقايد نادرست و خرافات مشركان و صاحبان مذاهب باطله وجواب منطقى آنها اشاره شده اسث. 

نكيت مى كيذ آلهااظركهاق براق حداونك ا ذنجق قائل:شديده زو ععلرا لله شركاء الْجن). 

سيس به اين يندار خرافى ياسخ كفته و مى كويد: «با اين كه خداوند آنها را (يعنى جن را) آفريده است» (وَ حَلَقَهُ). 

يعنى» جكونه ممكن است مخلوق كسى شريكك او بوده باشد» زيرا شركت نشانه سنخيت وهم افق بودن است در حالى كه 
مخلوق هركز در افق خالق نخواهد بود. 

خرافه ديكر اين كه «آنها براى خدا يسران و دخترانى از روى نادانى قائل شدند» (وَ حَرَقُوا لَهُ يِينَ وَ بَناتٍ بغَثِر عِلّم). 

ودر حقيقت بهترين دليل اررق ايع كزيم خلا جه خرائن طمن ليق 5ل سماد قير شل طقف عد عن ردة بيط ري 
كونه دليل و نشانهاى براى اين موهومات در دست نداشتئد. 

اما اين كه جه طوائفى براى خخدا يسرانى قائل بودند» قرآن نام دو طايفه را در آيات ديكر برده است يكى مسيحيان كه عقيده 
داشهه عسي سر خب داسك و ذركر يهو كدعز يز و]افرويد اوانق داسعد. ولى از اه «#اسؤوة تويةه انتفاده ف شود كه اعفاد 
به وجود فرزند يسر براى خدا منحصر به مسيحيان و يهود نبوده؛ بلكه در ميان مذاهب خرافى يبشين نيز وجود داشته است. 

اما در مورد اعتقاد به وجود دختران براى خداء خود قرآن در سوره زخرفء آيه 14 مىفرمايد: «آنها (مشركان) فرشتكان را كه 
بيند كان خدا هستند» دختران قرار دادند). 

ولى در يايان اين آيه قلم سرخ بر تمام اين مطالب خرافى و يندارهاى موهوم و بىاساس كشيده و با جمله رسا و بيدار كنندهاى 
همه اين اباطيل را نفى مى كند و مى كويد: «منزه است خداوند و برتر و بالاتر است از اين اوصافى كه براى او بر كزيده تفسير 
نمونه» ج ا ص: 717 

فى كر رنة:(شعحاتة و تعالى عقا بصو )1 


سوره انعام(2): آية ٠١١‏ ..... ص :0م 


(آيه -)23١١‏ دراين آيه به ياسخ اين عقايد خرافى يرداخته نخست مى كويد: 
«خداوند كسى است كه آسمانها و زمين را ابداع و ايجاد كرد (بَدِيعٌ الساواف و الأذفن): 


«بديع) به معنى وجود آورنده جيزى بدون سابقه است يعنى» خداوند آسمان و زمين را بدون هيج ماده و يا طرح و نقشه قبلى 


ايجاد كرده اسث. 

باعلاو حكرنه سكن المت أو فروقدى «النع يلقن ون مداق كه عصيرى كذارهة [ألى بكرة للولة و ل كك هاه 
اضولا جه تبازى به همسر ذازدة واتكهى حه كس شمكن ات همسر او باشلانا اين كه همة مكلوق او فستتك. 

بار ديكر مقام خالقيت او را نسبت به همه جيز و همه كس و احاطه علمى او را نسبت به تمام آنها تأكيد كرده؛ مى كُويد: «همه 


جيز را آفريد و او به هر جيزى داناست» (وَّ خَلقَ كل شَيْءٍ وَ هُوَ بكل شَيْءٍ عَلِيمٌ). 
سوره انعام(2): آية ٠١١‏ ..... ص :17م 


( أيه -)٠١7‏ دراين آيه يس از ذكر خالقيت» نسبت به همه جيز و ابداع و ايجاد آسمانها و زمين و منزه بودن او از عوارض 
جسم و جسمانى و همسر و فرزند و احاطه علمى او به هر كار و هر جيزء جنين نتيجه مى كيرد: «خداوند و يرورد كار شما جنين 
كسى است (و جون هيج كس داراى جنين صفات نيست) هيج كك..غير او نيز شايسته عبوديت نشواهد يوذ» يروود كار اوست 
و آفري دكار هم اوست (بنابراين معبود هم تنها او مى تواند باشد) بس او را بيرستيد» (ذَلِكمْ الله بع لا إل إَِّا ُو خالِقٌ كل 
شَيْءٍ فَاعْبَدُوة). 

و در يايان آيه براى اين كه هر كونه اميدى را به غير خدا قطع كند و ريشه هر كونه شركك و بطور كلى تكيه به غير خدا را 


سوزانذة مى كويد: محافظ بو تكيباة و تدر سمه جز اوسكة (و شو عن كل شه دكيل): 
سوره انعام(2): آية ٠١1"‏ ..... ص :7م 
اشاره 


(آيه -)3١‏ در آيه براى اثبات حاكميت و نككاهبانى او نسبت به همه جيز و همجنين براى اثبات تفاوت او با همه موجودات 
مى كويد: «جشمها او را بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: لاع 

نمى بينند» اما او همه جشمها را ادراكك مى كند و او بخشنده انواع نعمتها و با خبر از تمام ريزهكاريها و آكاه از همه جيز است'» 
مصالح بندكان را مىداند و از نيازهاى آنها باخبر است و به مقتضاى لطفش با آنها رفتار م ىكند (لا تذركة الابما وقد 
يدرك الباق واو اللعليتٌ الْبِيُ). 


در حقيقت كسى كه مى خواهد حافظ و مربى و يناهكاه همه جيز باشد بايد اين صفات را دارا باشد. 
جشمهاء خدا را نمى بيند! .ءءء ص : 70 


دلايل عقلى كواهى مىدهد كه خداوند هركز با جشم ديده نخواهد شدء زيرا جشم تنها اجسام يا صحيحتر بعضى از كيفيات 
آنها را مىبيند و جيزى كه جسم نيست و كيفيت جسم هم نمى باشدء هركز با جشم مشاهده نخواهد شد و به تعبير ديكر اكر 
جيزى با جشم ديده شودء حتما بايد داراى مكان و جهت و ماده باشد» در حالى كه او برتر از همه اينهاست,ء او وجودى است 


نامحدود و به همين دليل بالاتر از جهان ماده استء زيرا در جهان ماده همه جيز محدود است. 


سوره انعام(2): آية ٠١‏ ..... ص :0م 


(آيه -03١©‏ وظيفه تو اجبار كردن نيست! از اين به بعد قرآن يكك نوع خلاصه و نتيجه كيرى از آيات كذشته مىكند» نخست 
فى كود «دلأبل و ثقاتدهاى روشق دن زفيئة توحيل و د اشناسى و تفى هر كوته ش رك كناهابه بضيزت وبيثاين اسع :براي 
شما آمد» (قَدُ جاءكغ ام 17 

سيس براى اين كه روشن سازد اين دلايل به قدر كافى حقيقت را آشكار مىسازد و جنبه منطقى دارد» مى كويد: «آنهايى كه 
به وسيله اين دلايل جهره حقيقت را بنككرند به سود خود كام برداشتهاند» و آنها كه همجون نابينايان از مشاهده آن خود را 
محروم سازند به زيان خود عمل كردهاند» (فَمَنْ أَنْصَرَ َلنَفْيهِوَ مَْ عَم فَعليها). 

ودوياناة به انهاه يعس على الله عله الدع كريد ةردق كايا وساظ شما يقي زوه الاعليكو رعوفا): 


سوره انعام(2): آية ٠١8‏ ص :“ام 


(آيه © -)5١‏ در اين آيه براى تأكيد اين موضوع كه تصميم نهايى در انتخاب بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: عالاع 

راه حق و باطل با خود مردم استء مى كويد: «اين جنين ما آيات و دلايل را در شكلهاى كوناكون و قيافهدهاى مختلف بيان 
كرديم؛ (وَ كذلك تُصَرّفٌ الآيات). 

ولى جمعى به مخالفت برخاستند و بدون مطالعه و هيج كونه دليل» كفتند: 

«أمن عوسها وا ان ميكزاق أذ نوه و ضار و كتابياع نها قرا كرشسام: 31 لتر لوا قوشة) ولى عدت ها ابه أت كان 
را براى كسانى كه علم و آكاهى دارند روشن سازيم) (وَ لَه لِقَوْم يَعْلمُونَ). 


سوره انعام(2): آية ٠١8‏ نه طن 217768 


(يه -)3١8‏ در اينجا وظيفه ييامبر صلى الله عليه و آله را در برابر لجاجتها و كينهتوزيها و تهمتهاى مخالفان» مشخص ساخته 
مى كويد: «وظيفه تو آن است كه از آنجه از طرف يروردكار بر تو وحى مىشودء بيروى كنى» خدايى كه هيج معبودى جز او 
سك [الهها اوحجن اليكد وق تيك لا إل إل هُوْ). 

و نيز «وظيفه تواين است كه به مشركان و نسبتهاى ناروا و سخنان بىاساس آنها اعتنا نكنى) (و أَعْرضٌ عَنْ الْمَشْرِكينَ). 

در حقيقت اين آيه يكك نوع دلدارى و تقويت روحيه نسبت به يبامبر صلى الله عليه و آله استء كه در برابر اين كونه مخالفان 


سوره انعام(2): آيةٌ /ا١٠‏ عد ةة كن :21717 


(آيه -)٠6١/‏ دراين آيه بار ديكر اين حقيقت را تسد م ىكند كه خداوند نمى خواهد آنها رابه اجبار وادار به ايمان سازد و 


اكز م خوانيت هطمكى اسان م نآ وودند و عيبي كن مش ركف فدى شد( لؤ شا الله ها أشركوا). 
همجنين تأكيد مى كند: «و ما تو را مسؤول (اعمال) آنها قرار نداديم) (وَ ما جَعَلناك عَلَيهِمْ حفيظاً). عباتطوز كةزثو وظيقه 
ندارى آنها را به اجبار (به ايمان) دعوت كنى» (وَ ما أَنْتّ عَلَتِهِمْ بوكيل). 


لحن اين آيات از اين نظر بسيار قابل ملاحظه است كه ايمان به خدا و مبانى اسلام هيج كونه جنبه تحميلى نمى تواند داشته 
باشد» بلكه از طريق منطق و استدلال و نفوذ در فكر و روح افراد بايد يبشروى كندء زيرا ايمان اجبارى ارزشى ندارد» مهم اين 
است كه مردم حقايق را دركك كنند و با اراده و اختيار خويش آن را بيذيرند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 3 ص: إغرفى 
سوره انعام(2): آية ٠١‏ ..... ص :10م 


(آيه 03١8‏ به دنبال بحثى كه در باره منطقى بودن تعليمات اسلام و لزوم دعوت از راه استدلالء نه از راه اجبار» در آيات قبل 
كذشت,. در اين آيه تأكيد مى كند كه «هيج كاه بتها و معبودهاى مشركان را دشنام ندهيد» زيرا اين عمل سبب مىشود كه 
آنها نيز تسب به سحت قدس خداوند هميق كان را أن روئ ظلم :و سعم وجهل واناداتى اتجام ذهند» (وَ لا تتكوا الْذِيِنَ يدون 
مِنْ دُونِ اللّهِ سبوا الله عَدُوا بغر عِلْم). 

بطورى كه از بعضى روايات ده مو لوده دعن 31 مؤمنان يزائر تازاحتى شديد كه ازسالهريكبرسق واشسد كاش 
بتهاى مشركان را به باد ناسزا كرفته و به آنها دشنام مىدادند» قرآن صريحا از اين موضوعء نهى كرد و رعايت اصول ادب و 
عفت و نزاكت در بيان راء حتى در برابر خرافىترين و بدترين اديان» لازم مىشمرد. زيرا با دشنام و ناسزا نمىتوان كسى رااز 
مسير غلط باز داشت جرا كه هر كروه و ملتى نسبت به عقايد و اعمال خود. تعصب داردء همانطور كه قرآن در جمله بعد 
مى كويد: «ما اين جنين براى هر جمعيتى عملشان را زينت داديم)» (كذيك رَيْنا لِكلّ 0 عَمَلْهُةْ). 

و در يايان آيه مىفرمايد: «بازكشت همه آنها به سوى خداست و به آنها خبر مىدهد كه جه اعمالى انجام دادهاند» (ثُمّ إلى 


رَيْهِمْ مَوْحِعُهُمْ فينبتَهُمْ بما كانوا يَعْمَلونَ). 


سوره انعام(2): آية 1١‏ ..... ص :"اع 
اشاره 

)٠١9 (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : 7378 


تقل كرودائد كد عدواق ال قرس عدت وام على الله غليةنو آلة:رسيلاتة و كتسند قر واف موسي و هبشي تارق غادابت لز 
معجزات مهمى نقل مى كنىء و همجنين در باره انبياى ديكر» تو نيز امثال اين كارها را براى ما انجام ده تا ما ايمان آوريم» 
ييامبر صلَى الله عليه و آله فرمود: مايليد براى شما جه كار كنم؟ كفتند: از خدا بخواه كوه صفا را تبديل به طلا كند» و بعضى 
از مردكان يبشين ما زنده شوند واز آنها در باره حقانيت دعوت تو سؤال كنيم, و نيز فرشتكان را به ما نشان بده كه در باره تو 
كواهى دهند, و يا خداوند و فرشتكان را دسته جمعى با خود بياور!. 


بيامبر صلى اللّه عليه و آله فرمود: اككر بعضى از اين كارها را بجا بياورم ايمان مى آوريد؟ ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 888 


كفتند: به خدا سوكند جنين خواهيم كردء همين كه بيامبر صلَى الله عليه و آله آماده دعا كردن شدء كه بعضى از اين 
ييشنهادها رااز خدا بخواهد (زيرا بعضى از آنها نامعقول و محال بود) ييكك وحى خدا نازل شدء جنين يبيام آورد كه اكر 
بخواهى دعوت تو اجابت مىشودء ولى در اين صورت (جون از هر نظر اتمام حجت خواهد شد و موضوع جنبه حشسَّى و شهود 
بة عرد عوافد كرفت) اكر ايفان ياورتد همكى سحت كقر م يقد (و تابوه خراغتل قيدن) اها ١١‏ كز يه حتراسقه آنها تركيبة اثر 
ذاه تقوورو انوانر هذ محال ختررو وا كتارع: محكي الع حفن ال نيا هن عدو ري كتتدى واحسق را معن كدرلة ساقر ضلن 
اللمعليه و آله يتيرقةى ابدتازل كرديك. 


تفسير: 558 ص : عثام 


در آيات كذشته دلايل منطقى متعددى در زمينه توحيد» ذكر شد كه براى اثبات يكَانكّى خدا و نفى شركك و بتيرستى كافى 
بودء اما با اين حال جمعى از مش ركان لجوج و متعصبء. تسليم نشدند و شروع به بهانهجويى كردند. 

قرآن در اين آيه وضع آنها را جنين نقل مى كند: إناتهابدت اراز هيو كتين اد روفن كك معو اف نوراق نهنا يناس انماث 
كراهنه الور ل قُسَمُوا باللّه جَهْدَ أَيَمانهغ لَئْنْ جاءَتْهُْ بد لبَؤوسُنٌ بها). 

قرآن در ياسخ آنها دو حقيقت را بازكو مىكند: نخست به بيامبر صلَى الله عليه و آله اعلام مىكند كه به آنها بكويد اين كار 
در اختيار من نيست كه هر بيشنهادى بكنيد انجام دهم, «بكو: معجزات تنها از ناحيه خنداست و به فرمان اوست» (قلَ إِنَّمَا 
الّياتٌ عِنْدَ اللّه). 

سيس روى سخن را به مسلمانان سادهدلى كه تحت تأثير سو كندهاى غليظ و شديد مشركان قرار كرفته بودند كرده؛ مى كويد: 
«شما نمىدانيد كه اينها دروغ مى كويند و اكر اين معجزات و نشانههاى مورد درخواست آنها انجام شود باز ايمان نخواهند 
آوردا (وَ ما يُمْعِ ركع أنّها إذا جاءَثٌ لا يُؤْنُونَ). 

معدهان ابتكتلت ير كووة اشن كيلك اللذعل يي لديا آفيا تبن كواء ابن ححقيقت انق كه اب دمع در محر عق لبردده 
بلكه هدفشان اين بود كه با بهانهدجوييها مردم را سركرم ساخته و بذر شكك و ترديد در دلها بياشند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: ذف 
سوره انعا م(2): آيةَ ١١١‏ ..... ص :/1ام 


(آيه -)01١‏ در اين آيه علت لجاجت آنها جنين توضيح داده شده است كه آنها براثر اصرار در كجروى و تعصبهاى جاهلانه 
وعدم تسليم در مقابل حق» دركك و ديد سالم را از دست دادهاند» و كيج و كمراه در سر كردانى به سر مىبرند» و جنين 
مى كويد: «ما دلها و جشمهاى آنها را وارونه و د كركون مى نماييم» آنجنان كه در آغاز و ابتداى دعوت ايمان نياوردند) (وَ 
َلْبُ أَفْيدتهُْ وَ أَنْصارَهَمْ كما لَمْ يُؤْمِنُوا به أَولَ موو). 

و در يايان آيه مىفرمايد: «ما آنها را در حال طغيان و سركشى به حال خود وا م ىكذاريم تا سركردان شوند» (وَ نَدَّرُهُمْ فى 


طَعْيانِهم يَعْمَهُونٌ). 


آغاز جزء هشتم قرآن مجيد ..... ص : / لام 


سوره انعام(2): آيةَ ١١١‏ ..... ص :/ ايم 


(آيه -)١١١‏ جرا افراد لجوج به راه نمى] يند؟ اين آيه با آيات قبل مربوط استء هدف اين جند آيه اين است كه روشن سازد 
جمعى از تقاضا كنند كان معجزات عجيب و غريب در تقاضاهاى خود صادق نيستند و هدفشان يذيرش حق نمى باشدء لذا 
عقي 1ل كوا نسهاض :]نيا كل ددنت هذا كو يزان 413117 او لا سال اك 

قرآن در اين آيه با صراحت مى كويد: «اكر ما (آنطور كه درخواست كرده بودند) فرشتكان را بر آنها نازل م ىكرديم و 
مرد كان مىآمدند و با آنها سخن مى كفتند و خلاصه هر جه مىخواستند در برابر آنها كرد مى آورديمء باز ايمان نمى آوردند 
(وَ لو أَننا ّنا لهم الْملائكةٌ وَ كلْمَهُمْ الُمؤتى وَ سنا عََيهمْ كلَّ شَئْءٍ قبلا ما كانوا لِيؤْينُوا). 

سيس براى تأكيد مطلب مىفرمايد: «تنها در يكك صورت ممكن است ايمان بياورند و آن اين كه خداوند با مشيت اجبارى 
هرو نيا را وادان تقول اماق كتين (إلا أذ عساء اللّهُ). و بديهى است كه اين كونه ايمان هيج فايده تربيتى و اثر تكاملى 
نخواهد داشت. 

و در يايان آيه اضافه مى كند كه «بيشتر آنها جاهل و بىخبرند) (وَ لكنَّ بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 87 

أَكْتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ). 


سوره انعام(2): آية ١١17‏ عضن 2 


(آيه 117)- در آيات قبل كفتيم وجود دشمنان سرسخت و لجوج در برابر ييامبر اسلام صلَى الله عليه و آله منحصر به او نبود 
در اين آيه مىفرمايد: «اين جنين در برابر هر ييامبرى دشمنى از شياطين انس و جن قرار داديم) (وَ كذلك جَعَلنا ِكل ني عَدُوَا 
شَياطِينَ الْإِنْس و الْجِنٌ). 

و كار آنها اين بوده كه «سخنان فريبندهاى براى اغفال يكديكر بطور اسرار آميز و احيانا در كوشى به هم مى كفتند) (يُوجى 
بشع إلى تغض رُخْرْ اقل ُو رً. 

ولى اشتباه نشود «اكر خداوند مى خواست مى توانست به اجبار جلو همه آنها را بككيرده (وَ لَوْ شاء رَبك ما فعلوة). 

ولى خداوند اين كار را نكرد. زيرا مى خواست مردم آزاد باشند تا ميدانى براى آزمايش و تكامل و يرورش آنها وجود داشته 
باشد. 

لذا در يايان آيه به بيامبرش دستور مىدهد كه به هيج وجه به اين كونه شيطنتها اعتنا نكند «و آنها و تهمتهايشان را به حال 


خود واكذارد) (َدَّرْهُمْ وَما يَفْتَدونٌ). 
سوره انعام(2): آية ١١7‏ ددع كن بار 21 


(آيه -)1١*‏ دراين آيه نتيجه تلقينات و تبليغات فريبنده شياطين را جنين بازكو مى كند كه: «سر انجام كار آنها اين خواهد شد 
كه افراد بىايمان يعنى آنها كه به روز رستاخيز عقيده ندارند به سخنان آنها كوش فرا دهند و دلهايشان به آن متمايل كردد) 


(وَ لِتَضغى إِلَِهأفيدَة الَذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرَة). 


سيس مىفرمايد: «سر انجام اين تمايل» رضايت كامل به برنامههاى شيطانى خواهد شد) (وَ لِيَوْضوْةٌ). 
نأماق فمة نيا رتكاف اتراع كناهاة واعيال وشقع وحاسيقه كو اهلك ونه زو ىر كتاف كدديك اشن ابام هته 3 لتك فوا ينا 
لكك رجات انوا و وستىو اسن ككواهك زود او اق (جاقى كد در 3 و لتمترقو 


هُمْ مُقثر ا 
سوره انعام(2): آية 1١5‏ ..... ص :اع 


(آيه -)1١‏ اين آيه در حقيقت نتيجه آيات قبل استء و مى كويد: با اين همه آيات روشنى كه در زمينه توحيد كذشت جه 
كسى را بايد به داورى يذيرفت؟ 

«آيا غير خدا را به داورى بيذيرم) (أ كير الله أَبتَجَى حكماً). ب ركزيده تفسير نمونه؛ ج 1 ص: 974 

«با اين كه اوست كه اين كتاب بزركك آسمانى را كه تمام نيازمنديهاى تربيتى انسان در آن آمده و ميان حق و باطل» نور و 
ظلمت» كفر و ايمان» جدابى افكنده به سوى شما نازل كرده است» (وَ هُوَ الَذِى أَنرَلَ ليك الكتات مُمْصْنَا). 

سيس مى كويد: نه تنها تو و مسلمانان مىدانيد كه اين كتاب از طرف خدا است بلكه «اهل كتاب (يهود و نصارى) كه 
نخالة هاف اين كتانب آسمائق وا ون كني خيره :ورد اند م دافقك أل سوق يروو كان تو به سق تازل اقلده أست» (و الذيق انام 
الكتات بَعْلَمُونَ أنه متَرّلٌ مِنْ رَبك بالْحقٌ). 


بنابراين» جاى هيج كونه شكك و ترديدى در آن نيست «و تو اى ييامبر هركز در آن ترديد مكن» (قلا تون مِنَ الْمُمْتَرينَ). 
سوره انعام(2): آية ١١8‏ قعددة اح 21044 


(آيه -)١١6‏ در اين آيه مىفرمايد: «كلا-م يرورد كار تو با صدق وعدل تكميل شد و هيج كس قادر نيست كلمات او را 
دك ركون سازد و او شنونده و داناست» (وَ تَمَتْ كَلِمَةُ رَبك صِذْقاً وَعَذْنًا لا مبِدّلَ لكلماته وَ هُوَ السَميعٌ الْعَلِيمُ). 

منظور از «كلمه) در آيه فوق» قرآن است زيرا در آيات قبل نيز سخن از «قرآن» در ميان بوده است. 

در حقيقت آيه مى كويد: به هيج وجه قرآن جاى ترديد و شكك نيستء زيرا از هر نظر كامل و بىعيب استء تواريخ و اخبار 
آن» همه صدق و احكام و قوانين آن همه عدل است. 

بعضى از مفسران با اين آيه استدلال بر عدم امكان راه يافتن تحريف در قرآن كردهاند» زيرا جمله «لا مبدّل لكلماته) اشاره به 
اين است كه هيج كس نمى تواند تغيير و تبديلى نه از نظر لفظ و نه از نظر اخبار و نه از نظر احكام در قرآن ايجاد كند؛ و 
هميشه اين كتاب آسمانى كه بايد تا آخر دنيا راهنماى جهانيان باشد از دستبرد خائنان و تحريف كنندكان مصون و محفوظ 


سوره انعام(2): آية ١١2‏ ا 21 


(آيه -)1١8‏ مىدانيم آيات اين سوره در مكه نازل شد ودر آن زمان مسلمانان شديدا ذر اقليث بودنده: كاهى اقليت آنها و 
اكثريت قاطع بتيرستان و مخالفان اسلام» ممكن بود اين توهم را براى بعضى ايجاد كند كه اكر آيين آنها ب ركزيده تفسير 
نمونه؛ ج١2‏ ص: مرف 


خوة زا مخاطت ساخفه مى كويذد: اكز از اكثر مردمئ كه .در ووى زهين سند يبروى كتئ تو را از راه ححق كمراه وامتتدرف 
خواهند ساخت!! (وَ إِنْ تطِعْ أكثَرَ مَنْ فى الْأرْض يُضل وك عَنْ سَبيل اللو). 
دواساديويه ادل بوسر توج راان في تددم "رينلا وماك 1ه إن بيك كا لهذا يداي واوازويو وك ميجو كار 


نمى كنند اكاب ا لواليكد يقت كداتواي الروي حرق وهوس ويك ماك ووو راتريي واتضبين نكاد يتبِعُو نَ إن 
الطَنَّ وَإِنْ هُمْ إن يَخْرصُونَ). 


سوره انعام(2): آية ١١1/‏ ..... ص :٠6م‏ 


(يه -)1١107‏ از آنجا كه مفهوم آيه قبل اين است كه اكثريت به تنهايى نمى تواند راه حق را نشان دهد نتيجه آنء اين مى شود 
كه راه حق را تنها بايد از خداوند كرفت هر جند طرفداران راه حق در اقليت بوده باشند. 

لذا دراين آيه دليل اين موضوع را روشن مى سازد كه: «يرورد كارت كه از همه جيز باخبر و كاه است و در علم بىيايان او 
كموروه اشعام را حدارفه بيار عي داليد راه ضلالت و هدايت كدام استو كمراهان و هذاءت يافتكان را بهتر مى شناسد» (إِنَّ 
رَبك هُوَ أَعْلَمُ ‏ ووفه عل امف ال لمكي 


سوره انعام(2): آية 114 ..... ص :٠6م‏ 


(آيه 114)- تمام آثار شرك بايد برجيده شود! در آيات كذشته با بيانات كوناكونى حقيقت توحيد, اثبات و بطلان شركك و 
يكى از نتايج اين مسأله آن است كه مسلمانان بايد از خوردن كوشت حيواناتى كه به نام «بتها» ذبح مىشد خوددارى كنند» و 
تنها از كوشت حيواناتى كه به نام خدا ذبح مى كرديد استفاده نمايد» لذا نخست مى كويد: «از جيزهايى بخوريد كه نام خدا بر 
آن برده شده استء اكر به آياتش ايمان داريد» (فكلُوا مما ذكرَ اشم الله عَلَبِهِ إِنْ كنمّم بآياته مُؤْمِنِينَ). 

يعنى» ايمان تنها ادّعا و كفتار و عقيده نيست بلكه بايد در لابلاى عمل نيز آشكار كردد. كسى كه به خداى يكتا ايمان دارد 
تنها از اين كوشتها مىخورد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: حرف 
سوره انعا م(2): آية 1١١9‏ .ءءء خن 7615 


(آيه 119)- دراين آيه همين موضوع به عبارت ديكرى كه توأم با استدلال بيشترى است آمده. مىفرمايد: «جرا از حيواناتى 
نمىخوريد كه نام خمدا بر آنها كفته شده؟ در حالى كه آنجه را بر شما حرام است خداوند شرح داده است» (وَ ما لك أن 
تأَكنُوا مما ذكرَ اسم اللَِّ عليه وَ كد فَصَّلَ لَكمْ ما عرّء عَلَيِكْ). 

سيس يكك صورت را استثناء نموده» و مى كويد: «مككر در صورتى كه ناجار شويدا (إِنَا مَا اضْطَررْتمْ إلَيه). 

خواه اين اضطرار بخاطر كرفتارى در بيابان و كرستككى شديد بوده باشد و يا كرفتار شدن در جنككال مشركان و اجبار كردن 
آنها به اين موضوع. 

بعد اضافه م ىكند كه «بسيارى از مردم» ديكران را از روى جهل و نادانى و هوى و هوسها كمراه مىسازند) (وَ ! إِنَّ كثيراً 


َيَضِلونَ بأَهْوائهم بعَئرٍ عِلم). 
در يايان آيه مىفرمايد: «يروردكار تو نسبت به آنها كه تجاوزكارند آكاهتر است» (إِنَّ رَبك هُوَ أَعلّمُ بِالْمَعْتدِينَ). 


همانها كه با دلايل واهى نه تنها از راه حق منحرف مى شوند بلكه سعى دارند ديككران را نيز منحرف سازند. 
سوره انعام(2): آية ١١١‏ ..... ص :61م 


(آيه ) واز آنجا كه ممكن است بعضى اين كار حرام را در ينهانى مرتكب شوند در تعقيب آن» در اين آيه به عنوان 
يكك قانون كلى مى كويد: «كناه آشكار و ينهان را رها سازيد) (و ذَرُوا ظاهِرٌ الْإِنّمِ وَ باطِنَة). 
فى كويد و وماق جافليت عدا تقو دالعيد كد غيل منافى ليف (ونا) اكربدر يتقان باقند فين لدازد ها اكز الشكارا 
باشد كناه است! هم اكنون نيز عملا عدهاى اين منطق جاهلى را يذيرفته و تنها از كناهان آشكار وحشت دارندء اما كناهان 
ينهانى را بدون احساس ناراحتى مرتكب مى شوند! آيه فوق به شدت اين منطق را محكوم مىسازد. 

سيس به عنوان يادآورى و تهديد كناهكاران به سرنوشت شومى كه در انتظار آنهاست جنين مى كويد: «آنها كه تحصيل كناه 
00 تكفير اعمال خود را خواهند ديد (إنَّ الَِّينَ كوفرة لس سَيْجْرَوْنَ بما كانوا يَْتَرفُونَ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: هرف 
سوره انعام(2): آية ١١١‏ عه اضن 7614 


(آيه -)17١‏ در آيات كذشته روى جنبه مثبت مسأله» يعنى خوردن از كوشتهاى حلال تكيه شده بودء ولى در اين آيه- براى 
تأكيد هر جه بيشتر - روى جنبه منفى و مفهوم آن تكيه نموده و مى كويد: «از كوشتهايى كه نام خدا به هنكام ذبح بر آنها برده 
نشده است نخوريد» (وَ لا تأكنُوا هما لم يُذْكَر اشم الل عَلَيو). 

سيس با يكك جمله كوتاه مجددا اين عمل را محكوم كرده مى كويد: «اين كار فسق و كناه و خروج از راه و رسم بندكى و 
اطاعت فرمان خداست» (وَ إِنهُ لَفْسَقٌّ). 

ويراك اب كه مهس التهعيطلمانان ماده ذل يك تاك وسوسةفاق #نيطاقى أنها قرا ن كوقه اكات عن كفن شنياظين مطالت 


وسوسه الكروئ بطور مخفيانه به دوستان خود القا مى كنندء تا با شما به مجادله برخيزند» (وَ إِنَّ السّياطِينَ لَيُوحونَ إلى ولاه 


ليجادِلوكم). 
ولى به هوش باشيد «اككر تسليم وسوسههاى آنها شويد» شما هم در صف مشركان قرار خواهيد كرفت» (وَ إِنْ أَطَعتُ هُمْ إِنَكمْ 
تقذ و6 


اين مجادله و وسوسه شايد اشاره به همان منطقى باشد كه مش ركان به يكديكر القا مىكردند (و بعضى كفتهاند مش ركان عرب 
آن رااز مجوسيان آموخته بودند) كه اكر ما كوشت حيوان مرده را مىخوريم به خاطر آن است كه خدا آن را كشته يعنى 
نخوردن مردار + يكك نوع بىاعتنايى به كار خداست! غافل از آن كه آنجه به م ركك طبيعى مى ميرد علاوه بر اين كه غالبا بيمار 
است» سر بريده نيست و خونهاى كثيف در لابلاى كوشتهاى آن مىماند وفاسد مىشود و كوشت را هم آلوده وفاسد 
كنك 


سوره انعا م(2): آية 1١١‏ ..... ص :67م 
اشاره 


(آيه ؟7١)‏ 


شأن نزول: 010 ص : 87م 


نقل شده است: «أبو جهل» كه از دشمنان سرسخت اسلام و ييامبر صلى الله عليه و آله بود روزى سخت آن حضرت را آزاد 
دادء «حمزه» عموى شجاع ييامبر صلى الله عليه و آله كه تا آن روز اسلام را نيذيرفته بود و همجنان در باره آيين او مطالعه و 
انديشه مىكرد, و در آن روز از جريان كار أبو جهل و برادرزاده خويش باخبر شد» سخت برآشفت و يكسره به سراغ أبو جهل 
رفت و جنان بر سر- يا بينى او- كوفت كه خون جارى شدء ولى أبو جهل با تمام نفوذى كه داشتء به ملاحظه شجاعت 
بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 8187 

فوق العاده حمزه از نشان دادن عكس العمل خوددارى كرد. 

سيبس حمزه به سراغ ييامبر صِلّى اللّه عليه و آله آمد و اسلام را يذيرفت و تا وايسين دم عمرء از اين آيين آسمانى دفاع مىكرد. 
آيه در باره اين حادثه نازل كرديد و وضع ايمان حمزه و يافشارى أبو جهل را در كفر و فساد مشخص ساخت. 


از بعضى روايات نيز استفاده مى شود كه آيه در مورد ايمان آوردن عمار ياسر و اصرار أبو جهل در كفر نازل كرديده است. 


تفسير: ووووة ص : 87م 


ايمان و روشن بينى- ارتباط اين آيه و آيه بعد با آيات قبل از اين نظر است كه در آيات كذشته اشاره به دو دسته مؤمن 
خالص و كافر لجوج شده بود در اينجا نيز با ذكر دو مثال جالب و روشن وضع اين دو طايفه مجسم كرديده است. 

نحست اين كه أفرادئ را كة در كمراهى بوذقدة سيس با يذ يرش سق و ابمان تخيير كسير كادهانك تشبية به مردهائ .م ى كنك كه ابه 
ازادة أو فزهان اغينا زقنه ند ايت را و1 انها تأحيياة: 

ايمان افراد را د كر كون مىسازد و در سراسر زندكى آنها اثر مى كذارد و آثار حيات را در تمام شؤون آنها آشكار مى نمايد. 
سيس مى كويد: «ما براى جنين افراد نورى قرار داديم كه با آن در ميان مردم راه بروند) (وَ جَعلنا لَهُ ُوراً يَمْشِى بِهِ فى النّاس). 
منظلون اق أبن انور فليا كران و قطلبعنات اتير صلى اللداعله و الةقدة» اكد عاخومير اين اسان يه مداه حش و در كن 
تازهاى به انسان مى بخشد افق ديد افوا 11 زظك فى محدود مادى و جهار ديوار عالم ماده فراتر برده و در عالمى فوق العاده 
وسيع فرو مى برد. 

در يرتواين نور مى تواند راه زندكى خود را در ميان مردم يبدا كنده و از بسيارى اشتباهات كه ذيكران به خاطر آز و طمع؛ و 
به علت تفكر محدود مادىء و يا غلبه خودخواهى و هوى و هوسء كرفتار آن مىشوند مصون و محفوظ بماند. 


ونان كةكر رراناك اساويين مى خوانيم: المؤمن ينظر بنور الله اسان ب ركريده تفسير تموقه ع لضن عامع 


با ايمان با نور خدا نككاه مى كند) اشاره به همين حقيقت است. 

سيس جنين فرد زنده و فعال و نورانى و مؤثرى را با افراد بىايمان لجوج مقايسه كرده» مى كويد: «آيا جنين كسى همانند 
شخصى است كه در امواج ظلمتها و تاريكيها فرو رفته و هركز از آن خارج نمى كردد)؟! (كُمَنْ مَل فى الظلّماتِ ليس بخارج 
00 
از هستى و وجود اين كونه افراد در حقيقت جيزى جز يكك شبح يكك قالب» يكك مثال و يكك مجسمه باقى مانده است» هيكلى 
دارند بىروح و مغز و فكرى از كار افتاده! و در يايان آيه اشاره به علت اين سرنوشت شوم كرده؛ مى كويد: «اين جنين اعمال 
كافر اق در اوفاة عار ذاه قن نيك كدلكه زوق الكانيية ها كاثرا شعارة). 


سوره انعام(2): آية ١11‏ فنعءة أض 7116 


(آيه -)١7*‏ واز آنجا كه قهرمان اين ماجرا در جهت نفى «ابو جهل» بود واواز سردمداران بع كان سك و ري محسوب 
مىشد در اين آيه اشاره به وضع اين رهبران كمراه و زعماى كفر و فساد كرده مىفرمايد: «اين جنين قرار داديم در هر شهر و 
آبادى بزركانى را كه طريق كناه بيبش كرفتند و با مكر و فريب و نيرنكك مردم رااز راه منحرف ساختند» (وَ كذلكك جَعَلنا فى 
كل قَريَُ أكاير مُجرِيها ليمكرُوا فيها). 

يعنى» سر انجام نافرمانى و كناه فراوان اين شد كه رهزن راه حق شدند و بندكان خدا را از راه منحرف ساختند. 

واخزباناق كيه هى كريد «نها ست يها كتوة شان رتك نع رشد ولى تم فهوفد و تويحة يسعده (و ما تتكدوة إلا بالشبهع وما 
يَشْعْرُونَ). 


ازاين آيه به خوبى استفاده مى شود كه مفاسد و بدبختيهايى كه دامن اجتماعات را مى كيرد از بزركترها و سردمداران اقوام سر 


جشمه مى كيرد و آنها هستند كه با انواع حيله و نيرنكك راه خدا را د كركون ساخته و جهره حق را بر مردم مى يوشانند. 


سوره انعام(2): آية 1712 ..... ص :61م 
اشاره 

(آيه ع١1)‏ 

شأن نزول: ..... ص : اع 


نقل شده كه: اين آيه در باره وليد بن مغيره (كه از سران بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 860 
معروف بتيرستان بود و به اصطلاح مغز متفكر آنها محسوب مىشد) نازل كرديده استء او به ييامبر صلَى الله عليه و آله 


مى كفت: اكر نبوت راست باشد من به احراز اين مقام از تو سزاوارترم؛ زيرا هم سنّم از تو بيشتر است و هم مالم! 


تفسير: مع كن 220:3 


سكاف ورامتر ود دبك هد اسع وو ان 1ه اكتازدانى كوقافاو برسفى بطر و شك و ادعاهاى مفيشكف ابن سردمدازاة اظل و 
«اكابر مجرميها) كرده مى كويد: «هنكامى كه آيداى از طرف مدا براى هدايت آنها فرستاده مىشد مى كفتند: ما هركز ايمان 
نمى آوريم» مكر اين كه به ما نيز همان مقامات و آياتى كه به فرستاد كان خدا اعطا شده است داده شود» (وَ إذا جاءَنْهُمْ آي 
قالوا َنْ نؤْمِنَ حَتَّى تُؤْتى مِثْلَ ما أوتى رُسَلَ اللّه). 

قرآن ياسخ روشنى به آنها مىدهد و مى كويد لازم نيست شما به خدا درس بدهيد كه جكونه ييامبران و رسولان خويش را 
اعزام دارد و از ميان جه افرادى انتخاب كند! زيرا «خداوند از همه بهتر مىداند رسالت خود را در كجا قرار دهد) (للَهُ أغلَمُ 
حَيِتٌ بَجْعَل رسالتةُ). 

روشن است رسالت نه ارتباطى به سن و مال دارد و نه به موقعيت قبايل» بلكه شرط آن قبل از هر جيز آمادكى روحىء ياكى 
ضمير» سجاياى اصيل انسانى» فكر بلند و انديشه قوىء و بالاخره تقوى و يرهيزكارى فوق العادهاى در مرحله عصمت استء و 
وجود اين صفات مخصوصا آمادكى براى مقام عصمت جيزى است كه جز خدا نمىداند» و جقدر فرق است ميان اين شرايط 
و ميان آنجه آنها فكر مى كردند. 

جانشين بيامبر صلَّى الله عليه و آله نيز تمام صفات و برنامههاى او راء به جز وحى و تشريع؛ دارد يعنى هم حافظ شرع و شريعت 
است وهم ياسدار مكتب و قوانين او و هم رهبر معنوى و مادى مردمء لذا بايد او هم داراى مقام عصمت و مصونيت از خطا و 
كناه باشد تا بتواند رسالت خويش را به ثمر برساند و رهبرى مطاع و سرمشقى مورد اعتماد كردد. 

و به همين دليل انتخاب او نيز به دست خداست نه از طريق انتخاب مردم بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 868 

و شورى وخدا مىداند اين مقام را در جه جايى قرار دهد نه خلق خدا! ودر آخر آيه سرنوشتى را كه در انتظار اين كونه 
مجرمان و رهبران ير ادعاى باطل است بيان كرده. مى كويد: «به زودى اين كنهكاران به خاطر مكر و فريبى كه براى كمراه 
ساختن مردم به كان ؤدشدة كران كربدكى وبعقارث دن ييشكاء خنذا وعذات شدي عورا هسه هده (تيف يت الذي أخزقوا 
صَعْارَ عِْدَ الله وَعَذَابٌ سَدِيدٌ يما كانُوا يَمكروق). 

اين خودخواهان مىخواستند با كارهاى خلاف خود موقعيت و بزركى خويش را حفظ كنندء ولى خدا آنها را آنجنان «تحقيرا 
خواهد كرد كه دردناكترين شكنجههاى روحى را احساس كنند. 


سوره انعام(2): آية 114 ..... ص :68م 


(آيه -)١1710‏ امدادهاى الهى! در تعقيب آيات كذشته كه در زمينه مؤمنان راستين و كافران لجوجء بحث مىكرد در اينجا 
مواهب بزركى را كه در انتظار دسته اولء و بى توفيقيهايى را كه دامنكير دسته دوم مى شود شرح مىدهد. 

نخست مى كويد: «هر كس را خدا بخواهد هدايت كند سينداش را براى يذيرش حق كشاده مىسازد و آن كس را كه بخواهد 
كمراه سازد سينهاش را آن جنان تنكك و محدود مى كند كه كويا مىخواهد به آسمان بالا رودا (فَمَنْ يرد الله أن جهدية بذيغ 
صَدْرَه ِلْإسْلام وَ مَنْ يرد أنْ بُضِلَهُ يَجِعلْ صَدْرَهُ ضَيَْاً حرجا كأنّما يَصّعَدٌ فى السّماٍ). 

ديزا تاكبد اي مرضوع اضافةرنى كدده وعدزوقك اد حيو ليده رمن زالايز افزاة. اماك قرال ع دشنم وستراياى ها 
واللكوكو لاي توقيق قر واد > رقف (اكللكه تشع الله اللخ عن لني ل وررة: 

كرارا كفتهايم كه منظور از «هدايت» و «اضلال) الهى فراهم ساختن يا از ميان بردن مقدمات هدايت در مورد كسانى است كه 


آمادكى و عدم آمادكى خود را براى يذيرش حق با اعمال و كردار خويش اثبات كردهاند. 
سوره انعام(2): آية ١١2‏ و 


(آيه 178)- دراين آيه به عنوان تأكيد بحث كذشته مى كويد: «اين مطلب (كه مددهاى الهى شامل حال حق طلبان مى كردد و 
سلب موفقيت به سراغ دشمنان بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: /8181 

حق مىرود) يكك سنت مستقيم و ثابت و دك ركونى نايذير الهى است» (وَ هذا صراط رَبك مُشْتقيماً). 

در يايان آيه باز تأكيد م ىكند كه: «ما نشانهها و آيات خود را براى آنها كه دلى يذيرا و كوشى شنوا دارند شرح داديم» (قَدُ 
َصَلْنا الآياتٍ لِقَوْم يَذَّكرُونَ). 


سوره انعام(2): آيةَ 1١1/‏ ..... ص :61م 


(آيه -)١71/‏ در اين آيه دو قسمت از بزركترين موهبتهايى را كه به افراد بيدار و حقطلب مىدهد بيان م ىكند. نخست اين كه: 
«براى آنها خانه امن و امان نزد بروردكارشان است» (لَّهُمْ دارُ السّلام عِْدَ رَبّهُمْ). و ديكر اين كه: «ولى و سريرست و حافظ و 
ناصر آنها خداست» (وَ هُوَ وَلْبْهُمْ). «و تمام اينها به خاطر اعمال يكن السشاحه اا مى دادند» (بما كانوا بعملوة): 

جه افتخارى از اين بالاتر كه سريرستى و كفالت امور انسان را خداوند بر عهده كيرد و او حافظ و يار و ياورش باشد. 

وجه موهبتى ازاين عظيمتر كه «دار السّ.لام) يعنى محلى كه در آن نه جنكك است نه خونريزى» نه خشونت است و نه رقابتهاى 
كشنده و طاقتفرساء نه تصادم منافع است و نه دروغ و افترا و تهمت و حسد و كينه ونه غم و اندوه؛ كه از هر نظر قرين 


آرامش اميت در انتظار انسان باشد. 
سوره انعام(2): آية ١1١/4‏ ..... ص :17م 


(آيه -)١178‏ در اين آيه مجددا قرآن به سرنوشت مجرمان كمراه و كمراهكننده باز مى كردد و بحثهاى آيات كذشته را با آن 
آنها را به ياد روزى مىاندازد كه رو در روى شياطينى كه از آنها الهام كرفتهاند مىايستند و از اين يبروان و آن ييشوايان سؤال 
في شود 

نخست مى كويد: «آن روز كه خداوند همه را جمع و محشور مىسازد, ابتدا مى كويد: اى جمعيت جن و شياطين اغواكر! شما 
افراد زيادى از انسانها را كمراه ساختيد» (وَ يَوْمَ يَحْشْرُهُمْ جمِيعاً يا مَعْشَّرَ الْجِنَّ قَدِ اسْتَكتَوتُمْ مِنَ الْإنْس). 

منظور از كلمه «جن» در اينجا همان شياطين استء زيرا جن در اصل به معنى هر موجود ناييدا مىباشد ودر ايه 0١‏ سوره 
كهف در باره رئيس شياطين «ابليس» مى خوانيم: كان مِنَ الجن يعنى او از جن بود. بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 8161 

اها شنياطين اغوا كر كوينا دن برانا ابن عبقة باسك كدارتدى سكرت .فى كسد ولى شيرواة آنهنا ا مشر جين فى كر دة 
يروردكارا! آنها از ما بهره كرفتند و ما هم از آنهاء تا زمانى كه اجل ما يايان كرفت» (وَّ قالَ أوْلِياؤُهُمْ مِنّ الْإِنْس رَيْنَا اسِْتَمْتع 
دنا عقف :و لتنا اعنا لدف اخلك لاا 


اما خداوند همه اين يبشوايان و ييروان مفسد و فاسد را ممخاطب ساخته مى كويد: «جايكاه همه شما آتش اسث و جاودانه در 
آن خواهيد ماند مكر آنجه خدا بخواهد» (قالَ الّارٌ مَنْواكم خالِدِينَ فيها إلا ما شاء اللَهُ). 
و در يايان آيه مىفرمايد: «يرورد كار تو حكيم و داناست» (إِنَّ رتك حَكيمٌ عَلِيم). 


هم كيفرش روى حساب است و هم عفو و ب بخشش.ء و به خوبى از موارد آنها آكاه مى باشد. 
سوره انعام(2): آية ١19‏ مع ص :6م 


(آيه 178)- دراين آيه اشاره به يكك قانون هميشكى الهى در مورد اين كونه اشخاص كرده مىكويد: ستمكران و طاغيان در 
اين دنيا حامى و يشتيبان يكديكر و رهبر و راهنماى هم بودند و در مسيرهاى غلط همكارى نزديك داشتند «همان طور كه در 
جهان ديكر نيز آنها را به يكديكر وامىكذاريم وو اين به خاطر اعمالى است كه در اين جهان انجام ديق ل كلك ون 
بَعْضٌ الظَالِمِينَ َغضاً بما كانُوا يكيبون). 

تعبير «بما كانوا يكسبون» نشان مىدهد كه اين سيه روزى و بدبختى به خاطر اعمال خودشان است و اين يكك سنت الهى و 


قانون آفرينش است كه رهسيران راههاى تاريكك جز سقوط در جاه و درّه بدبختى فرجامى نخواهند داشت. 
سوره انعا م(2): آيةَ 11١‏ ..... ص :64م 


(آيه 1)- اتمام حجت! در آيات كذشته سرنوشت شيطان صفتان ستمكر در روز رستاخيز بيان شده؛ براى اين كه تصور 
نشود آنها در حال غفلت دست به جنين اعمالى زدند در اين آيه و دو آيه بعد روشن مىسازد كه به اندازه بركزريده تفسير 
نمونه» ج1١‏ ص: 8189 

كافى هشدار به آنها داده شده و اتمام حجت كرديده است. 

لذا خداوند در روز قيامت به آنها مى كويد: «اى جمعيت جن و انس آيا رسولانى از شما به سوى شما نيامدند و آيات مرا 
بازكو نكردند ودر باره ملاقات جنين روزى به شما اخطار ننمودند/ مَعْشَّرَ الْجِنَّ : الْإنْس ا َم يكم رُسُلَ مك يَقَصُونَ 
عَلْدكُمْ آياتى وَ يُنْذِرُوتَكمْ لِقاءَ كه هذا) 

.سيس مى كويد: از آنجا كه روز رستاخيز روز كتمان نيست و نشانههاى همه جيز آشكار است و هيج كس نمى تواند جيزى را 
ينهان دارد» «همككى در برابر اين يرستش الهىء اظهار مىدارند: ما بر ضد خود كواهى مىدهيم و اعتراف مى كنيم» كه جنين 
رسولانى آمدند و ييامهاى تو را به ما رسانيدند اما مخالفت كرديمالُوا شَهدْنا على أَنْقينا) 

.آرى! دلايل كافى از طرف يرورد كار در اختيار آنها بود و آنها راه را از جاه مى شناختند «ولى زندكى فريبنده دنيا وزرق و 
برق وسوسهانكيز آنء آنها را فريب دادا عَرَنْهُمُ الْحياةٌ الدّْيا) 

. بار ديكر قرآن تأكيد م ىكند كه «آنها با صراحت به زبان خود كواهى مىدهند كه راه كفر يوبيدند و در صف منكران حق 


قرار كرفتند) شَهِدُوا عَلى أَنْقيِهةٍ أنه كانوا كافرينَ) 
سوره انعام(2): آية ١١‏ ..... ص :69م 


(آيه ١7١)-دزاين‏ آبة همان مضسمون آيه كذشته.راء اما به صورت يكك قانون كلى و سنت هميشكى الهىء باز كو هى كند كه 


«اين به خاطر آن است كه يرورد كار تو هيج كاه مردم شهرها و آباديها را به خاطر ستمكريهايشان» در حالى كه غافلند» هلاكك 
نح كتسده مك ]برج كة وببولاناق يسوي" انها با سهد و آنياجا ضوعم يكت اعد الشاناساودئ كنديها وا كوي (الكه أن لج 
يكن رَبك مُهْلِك الْقُرى بِطُلْم و أَخلّها غافلونٌ). 

يمكق اننظ كلمه وكاليا بن ابن سس راسد كه جنا فزق قافلن وا وروص ظلم ومتم فرتم هعد ونا كفرذادة نهارن 
حال؛ ظلم و ستم است و خداوند برتر از اين است كه در باره كسى ستم كند. 


سوره انعام(2): آية 119 فده خن 2241 


(يه 17)- و سر انجام آنها رادر اين آيه خلاصه كرده. جنين مى كويد: «هر يكك از اين دستهها (نيك وكار و بدكارء فرمانبردار 
و قانون شكن» حق طلب و ستمكر) بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 88٠‏ 

درجات و مراتبى بر طبق اعمال خود در آنجا دارند و يروردكارت هيج كاه از اعمال آنها غافل نيستء بلكه همه را مىداند و 
دعر كنس لبعد لاتق المبخاومن طعه زو لكل واتهارك زا قمارا ويد ربكم يازا قلا يكار 

اين آيه بار ديكر بر اين حقيقت تأكيد مى كند كه تمام كناميا بن رسام ودر قرت زاييده اعمال خود آدمى است و نه جيز 


سوره انعام(2): آية 17 ..... ص :+28 


(آيه 17)- اين آيه در واقع استدلالى است براى آنجه در آيات يبش در زمينه عدم ظلم يرورد كار بيان اقلو من كويد 
ايرورد كار توه هم بىنياز است, و هم رحيم و مهربان» رك الْعَنٌِ ذُو الوَحْمَةْ). 

بنابراين» دليلى ندارد كه بر كسى كوجكترين ستم روا دارد» زيرا كسى ستم م ىكند كه يا نيازمند باشد يا خشن و سنككدل به 
علاوه نه نيازى به اطاعت شما دارد و نه بيمى از كتاهانتان» زيرا «اكر بخواهد همه شما را مى برد و به جاى شما كسان ديكرى 
را كه بخواهد جانشين مىسازد همان طور كه شما رااز دودمان انسانهاى ديكرى كه در بسيارى از صفات با شما متفاوت 
بودند آفريده (إنْ يَنَأ يكم و تشتخلث من بغدكع مايشاة كما ألقأكم من ذُريْه قَؤْم آخَرين). 


بنابراين» او هم بىنياز و هم مهربان و هم قادر بر هر جيز است با اين حال تصور ظلم در باره او ممكن نيست. 
سوره انعام(2): آية 11 دعءءء اح 2865 


(آيه ©17)- وو با توجه به قلدرت بىيايان او روشن است كه: «آنجه به شما در زمينه رستاخيز و ياداش و كيفر وعده داده خواهد 


بنجه عدالت او فرار كنيد (وَ ما أَنكُم بمغجزينّ). 
سوره انعام(2): آية ١١8‏ ..... ص :+20 


(آيه 1)- سيس به ييامبر دستور مىدهد كه «آنها را تهديد كن و بككو: اى قوم من! هر كار از دستتان ساخته است انجام دهيد 


من هم آنجه خدا به من دستور داده انجام خواهم داد» اما به زودى خواهيد دانست سر انجام نيكك و يبروزى نهايى با كيست اما 
بطور مسلم ظالمان و ستمكران ييروز نخواهند شد و روى سعادت را نخواهند ديد (قَلُ يا قَوْمِ اعْمَلوا على مَكانِّكم إِنَى عامل 
فسَؤْف تَعْلمُونَ مَنْ تكون بر كزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 80١‏ 

لَه عاقَِةٌ الدّار إِنَّهُ لا يفِْحَ الطَالِمُونَ). 


سوره انعا م(2): آية 1١2‏ ..... ص 2801١:‏ 


(آيه 16)- بار ديككر براى ريشه كن ساختن افكار بت يرستى از مغزها به ذكر عقايد و رسوم و آداب و عبادات خرافى 
مش ركان يرداخته و با بيان رسا خرافى بودن آنها را روشن مىسازد. 

نخست مى كويد: اكقارمت وسار مش ركان سهمى از زراعت و جهاريايان خود را براى خدا و سهمى نيز براى بتها قرار 
فى الات ويس كتسلة ابو فنسمت هال خداشة :وان حم مال سركاى ماو يعي :بعهائيست» و عقوا الدنوكا درا وق الصدث 3 
الْأنُعام نَصِيبا قَقَالُوا هذا لِلَِّ برَعْمِهمْ وَ هذا لِشّركائنا). 

بسب اده به داورى عجيب آنها در اين باره كرده؛ مى كويد: «سهمى را كه براى بتها قرار داده بودند هركز به خدا نمىرسيد 
و اما سهمى را كه براى خدا قرار داده بودند به بتها مىرسيد» (قما كانّ لشَرَكائهغ فلا يَصِلُ إِلَى الله وما كان لِلَِّ قَهُوَيَصِلٌ إلى 
شرَكائهة). 

هر كاه بر اثر حادثهاى قسمتى از سهمى كه براى خدا از زراعت و جهاريايان قرار داده بودند آسيب مىديد و نابود مىشد 
مى كفتند: مهم نيست خداوند بىنياز استء اما اكر از سهم بتها از بين مىرفت سهم خدا را به جاى آن قرار مىدادند و 
من كققدانةدينها قاذ ميشترف دارلة, 

هايا يميا كن يه فونه امج ليده تعرانن ز امكو ع با لوي كريد واو باسك ع قدا اجات واي كار 
جه حكمى از اين زشتتر و ننككينتر كه انسان قطعه سنكك و جوب بىارزشى را بالاتر از آفريننده جهان هستى فكر كندء آيا 


سوره انعا م(2): آية /1 ١1‏ معدوة طق 2013 


(آيه /1837)- قرآن در اين آيه اشاره به يكى ديكر از زشتكاريهاى بتيرستان و جنايتهاى شرم آور آنها كرده مى كويد: «همان 
طور (كه تقسيم آنها در مورد خداوند و بتها در نظرشان جلوه داشت و اين عمل زشت و خرافى و حتى مضحكك را كارى 
يسنديده مى ينداشتند) همجنين شركاى آنها قتل فرزندان را در نظر بسيارى از بتيرستان بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 807 
جلوه داده بود (وَ كذلكك زَيْنَ لكثير مِنّ الْمَهْرِكِينَ قَثْلَ أَوْلادِهِم شُرَكاؤهَ). 

تا آنجا كه كشتن بجههاى خود را يكك نوع افتخار و يا عبادت محسوب مىداشتند. 

منظور از «شركاء» در اينجا بتها هستند كه به خاطر آنان كاهى فرزندان خود را قربانى مىنمودند ويا نذر م ىكردند كه اكر 
فرزندى نصيب آنها شد آن را براى بت قربانى كنند» همان طور كه در تاريخ بتيرستان قديم كفته شده است. 

و بنابراين نسبت «تزيين» به بتها به خاطر آن است كه علاقه و عشق به بت آنها را وادار به اين عمل جنايت بار مى كرد. 


سيس قرآن مى كويد: «نتيجه اين كونه اعمال زشت اين بود كه «بتها و خدمه آن» مشركان را به هلاكت بيفكنند و دين و آيين 


حق را مشتبه سازند و آنها را از رسيدن به يكك آيين ياكك محروم نمايندا (لَرْدُوهُمْ وَ ليلبشوا عَلَيهِمْ دِينَهُغ). 

رفس كويفة رامانرا أن سد ]كر داس غير الست د تر اسك يه اعفان نط اثياتوا كوف 1ة أقغاة للها قارفا 

ولى اجبار بر خلاف سنت خداستء خداوند خواسته بندكان» آزاد باشند تا راه تربيت و تكامل هموار كردد زيرا در اجبار نه 
تربيت است و نه تكامل. 

و در يايان مىفرمايد: اكنون كه جنين است و آنها در ميان يكك جنين اعمال خرافى زشت و ننكينى غوطهورند و حتى قبح آن 
را دركك نمى كنند» و از همه بدترا ين كه كاهى آن را به خدا نيز نسبت مىدهند «آنها و تهمتهايشان را به حال خود واكذار» و 


به تربيت دلهاى آماده و مستعد بيرداز (قَدَّرْهُمْ وَما يَفْتَدَونٌ). 
سوره انعام(2): آية 11/4 مدهة ضن 28174 


(آيه 174)- دراين آيه و آيات بعد به جند قسمت از احكام خرافى بتيرستان كه حكايت از كوتاهى سطح فكر آنها مى كند 
اشارة شندة اسنت. 

نخست مى كويد بتيرستان مى كفتند: «اين قسمت از جهاريايان و زراعت كه مخصوص بتهاست و سهم آنها مىباشد بطور 
كلى براى همه ممنوع استء مكر آنهايى كه ما مىخواهيم و به يندار آنها تنها اين دسته حلال بود نه بر ديكران» (وَ قالُوا هِذِهٍ 
أنْعامٌ و حوتٌ حجر لا يَطْعَمّها إلَّامَنْ نَشاء برَعْمِه). 

و منظورشان همان خدمه و متوليان بت و بتخانه بود» تنها اين دسته بودند كه بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 1ع 

به ينان آنياتحن واشعد ان شهم بهها مخوريد. 

سيس اشاره به دومين جيزى مى كند كه آنها تحريم كرده بودند و مى كويد: 

آنها معتقد بودند كه «قسمتى از جهاريايان هستند كه سوار شدن بر آنها حرام است'» (وَ أَنْعامٌ حر انق لوو وها 
ا 
يَذَّكرُونَ اشم الل عَلَتهَا). 

اين جمله ممكن است اشاره به حيواناتى باشد كه به هنكام ذبح تنها نام بت را بر آنها مىبردند ويا حيواناتى بوده است كه 
سوار شدن ؛ بر آنها را براى حج تحريم كرده بودند. 

عجيب اين است كه به اين احكام خرافى قناعت نمى كردند» بلكه «به خدا افترا مى بستند و آن را به او نسبت مىدادند» (افْتراءً 
عَلَتِه). 

در يايان آيه يس از ذكر اين احكام ساختكى مى كويد: «خداوند به زودى كيفر آنها را در برابر اين افترائات خواهد دادا 


(سَيَجْرِيِهِمْ بما كاثوا يَفتَرَونَ). 
سوره انعام(2): آية 119 ..... ص :81م 


(آيه 9) دراين آيه نيز به يكى ديكر از احككام خرافى بتيرسعان درهوود كرشت حديوانات اشاره كرده هى فرمايك انها 
كفتند: التوداي كدو رشك ابو ججرانالك ارت مخصوص ردان ذا امك ور سور اوها رام لبيك وإلى ا كر رده ايترإك 
شود همكى در آن شريكند» (وَ قالُوا ما فِى بُعُونِ هِذِ اُْعام حالص م إذّكورنا وَ مُحََمْ على أَرُواجنا و إِنْ يَكنْ ميد فهُمْ فيه 


ش كاة): 

قرآن به دنبال اين حكم جاهلىء با اين جمله مطلب را تمام كرده و مى كويد: 

«به زودى خداوند كيفر اين كونه توصيفات آنها را مىدهد) (سَيَجْرِيِهِمْ وَصْفَهُمْ). 
و در يايان آيه مىفرمايد: «او حكيم و داناست» (إنَّهُ حكيمٌ عَلِيمٌ). 


هم از اعمال و كفتار و تهمتهاى نارواى آنان باخبر است و هم روى حسابء آنها را مجازات مىكند. 
سوره انعا م(2): آيةَ 1٠‏ ..... ص :81م 


(آيه 180)- در تعقيب جند آيه كذشته كه سخن از قسمتى از احكام خرافى و آداب زشت و ننككين عصر جاهليت عرب به 
ميان آوردء دراين آيه به شدت همه بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 801 

اين اعمال و احكام را محكوم كرده و با «هفت تعبير مختلف» در جملههايى كوتاه اما بسيار رسا و جالب؛ وضع آنها را روشن 
سارك 

تكست ى كريذة كنناقن كدقر تدان غود را اؤاروس بقاعت وهيل كفده زان كردييه كذ كير الذي قكلرا َوْلادَهُعْ سَفَها 
هم ال نظر اننائق واخلاقى»:و هم أز نظر غاطفى» و.هم أن نظر اجضاعى كرقنا سارت وزبان كعد وان ههه بالأثر خسارت 
معنوى در جهان ديكر! هر يكك از اين تعبيرهاى سهكانه به تنهايى براى معرفى زشتى عمل آنها كافى است. كدام علم و دانش 
اجازه مىدهد كه انسان جنين عملى را به عنوان يكك سنت و يا قانون در جامعه خود بيذيرد؟! اينجاست كه به ياد كفتار ابن 
عباس مىافتيم كه مى كفت: اكر كسى بخواهد ميزان عقب ماندكّى اقوام جاهلى را بداند آيات سوره انعام (يعنى آيات فوق) 
زا بخوائك. 

سيس قرآن مى كويد: «اينان آنجه را خدا به آنان روزى داده بود و مباح و حلال ساخته بود» بر خود تحريم كردند ووبه خدا 
افترا زدند كه خحدا آنها را حرام كرده است» (وَ حَوْمُوا ما رَرَقَهُمُ الله افِْراء عَلَى اللو). 

در اين جمله با دو تعبير ديكر اعمال آنها محكوم شده استء زيرا آنها نعمتى را كه نخدا به آنان «روزى» داده بود و حتى براى 
ادامه حياتشان لازم و ضرورى بود بر خود تحريم كردند و قانون خدا را زيريا كذاشتند و ديكر اين كه به خدا «افترا» بستند كه 
او جنين دستورى داده استء با آن كه ابدا جنين نبود. 

ودر يايان آيه با دو تعبير ديكر آنان را محكوم مىسازد» نخست مى كويد: 

«آنها بطور مسلم كمراه شدند» (قَدُ 00 

سيس اضافه مى كند «آنها هيج كاه در مسير هدايت نبودهاند» (وَ ما كانّوا مُهْتَدِينَ). 


سوره انعام(2): آيةَ ١1١‏ ..... ص :8016م 


(آيه -)18١‏ يكك درس بزركك توحيد! دراين آيه به جند موضوع اشاره شده است كه هر كدام در حقيقت نتيجه ديكرى است. 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج »١‏ ص: 900 
نخست مى كويد: «خداوند همان كسى است كه انواع باغها و زراعتها با درختان كوناكون آفريده اسث كه بعضى روى 


داربستها قرار كرفته (و با منظره بديع و دلانكيز خود جشمها را متوجه خويش مىسازند. و با ميوهدهاى لذيذ و يربركت كام 
انسان را شيرين مى كنند) و بعضى بدون احتياج به داربست بر سر يا ايستاده و سايه بر سر آدميان كسترده؛ و با ميوهدهاى 
كوناكوة به تغذايه اثسان كمكك م ىكشدة (وَ مُوَ الّذى أَنمَأ عِناتَ مغزوشات و غَيدَ مفروشات): 

سيس اشاره به دو قسمت از باغها و جنات كرده؛ مى كويد: «و همجنين درختان نخل و زراعت را آفريد» (وَ النَحْلَ وَ الرَّرْع). 
بعل أفياقة م كلد كد ز ابن ارشهان ال كان موه و عله يانن /مار هده (متكلنا 51ل يكن جا اق كدان ميق واحدى م رود 
هر كدام طعم و عطر و خاصيتى مخصوص به خود دارند» كه در ديكرى ديده نمى شود. 

سيبس اشازه بهد و قسمت ديك ران مبودفاين ع كد كه فوق العاده مقيند و دازاق ارزكن حياق هسسده ومن كويل: #عميحية 
زيتون وانار» را آفريد (وَ الزَّْنَونَ وَ الوّمَانَ). 

اتتخاب اين دو» ظاهرا به خاطر آن است كه اين دو درخت در عين اين كه از نظر ظاهر با هم شباهت دارندء از نظر ميوه و 
خاصيت غذايى بسيار با هم متفاوتند. 

لذا بلافاصله مىفرمايد «هم با يكديكر شبيهند و هم غير شبيه) (مُتَشَابهاً وَ غَثِرَ مُتَسابهِ). 

يس از ذكر اين همه نعمتهاى كوناكون يروردكارء مى كويد: «از ميوه آنها به هنكامى كه به ثمر نشستء بخوريد ولى فراموش 
نكنيد كه به هنكام جيدن» حق آن را بايد ادا كنيد (كلُوا مِنْ تَمَرِهِ إذا أَثْمَرَ وَ آنُوا حَقهُ يَْمَ ححصادو). 


ودر يايان» فرمان مىدهد كه «اسراف نكنيد» زيرا خداوند مسرفان را دوست نمىدارد» (ولا تشرفو! إن لا بحت الْمُسْرفِينَ). 
سوره انعا م(2): آية 16 ..... ص :2808 


(آيه -)١8!‏ در اين آيه و دو آيه بعد در باره حيوانات حلال كوشت و خدمات آنها سخن مى كويد. بركزيده تفسير نمونه؛ 
ج ١‏ ص : 807 

نخست مى كويد: خداوند كسى است كه از جهاريايان براى شما حيوانات بزركك و باربر و حيوانات كوجكك آفريد) (وَ مِنَّ 
الأنُعام حَمُولةٌ وَ قُوش). 

مفرق» همان مع بعرو انبكه وى كن ابتسانبه مق كزسقكد وانطر انال احيواتالة ركه تسر فده اضتء 

سيس جنين نتيجه مى كيرد» اكنون كه همه اينها مخلوق خداست و حكم آن به دست اوستء به شما اجازه مىدهد كه «از 


و 


-ه 


]انعد كذ انيه شيا ووقض قاد انمق يقوويدة (كلواايكا ورك للق 


وبراى تأكيد اين سخن و ابطال احكام خرافى مش ر كانه فى فرمايدة راز كامهاع شيطان نييروق تكنينده كه او دشسن اشكار 


7 م ىع 


شماست» دشمنى كه از آغاز خلقت آدم با شما اعلان جنكك داده است (وَ لا تَتِعُوا َطواتٍ الشّيِطان إِنَّهُ لَك عَدُوٌ مُبِينٌ). 
سوره انعا م(2): آية 11 ..... ص :288 


(آيه 18#)- دراين آيه به عنوان توضيح, قسمتى از حيوانات حلال كوشت و قسمتى از حيواناتى را كه هم باربرند و هم براى 
تغذيه انسان قابل استفادهاند» شرح مىدهد و مى كويد: «خداوند هشت جفت از جهاريايان را براى شما آفريد» از كوسفند و 
سكن بك جفت (ثربو هاده) و انيز يكف تحفنت (ثربو مادة)) (تماقة أزُواج مِنَّ الصَّأنِ انين وَ مِنّ الْمَْر اثين). 


كرده يا مادهها را0؟ (قلٌ آلذَّكَرئِن عَرّمَ أم الْأنتييْن). ديا حيواناتى كه در شكم ميشها يا بزهاى ماده است» (أْمّا اشْكَمَلَتْ عَلَيه 
6 الأتيين). 1 
بعد اضافه مى كند: «اكر راست مى كوييد و بر تحريم هر يكك ازاين حيوانات از روى علم و دانش دليلى داريد به من خبر 


سوره انعا م(2): آية 15 ...ا ص :208 


(آيه 15)- در اين آيه» جهار زوج ديكر را بيان مى كند و مىفرمايد: «از شترء دو زوج (نر و ماده) واز كاو هم دو زوج (نرو 
ماده) قرار داديمء بككو: كداميكك از اينها را خدا حرام كرده استء نرها يا مادهها را و يا حيواناتى كه در شكم شترها يا بركزيده 
تفسير نمونه» ج١2‏ ص : 8801 

كاوهاى ماده استء؟ (وَ مِنَ الْإيل اتن وَ مِنَ الْبمَرِ ان قل آلذّكرَْنِ حَوّمَ أم لني أكا الشكمكث عَلَبِهِ عام الأتين). 

حكم به حلال بودن يا حرام بودن اين حيوانات تنها به دست خداوندى است كه آفريننده آنها و آفري دكار بشر و تمام جهان 
هستى است. 

در آيه قبل تصريح شده بود كه هيج كونه دليل علمى و عقلى براى تحريم اين حيوانات در اختيار مشركان نبود. و جون آنها 
ادعاى نبوت و وحى نيز نداشتند؛ بنابراين» احتمال سوم باقى مىماند كه ادعا كنند به هنكام صدور اين فرمان. از ييامبران الهى 
حاضر و كواه بودهاند. 

لذاس كرطايد» ويا تنا شاهد و كواة ابن بتطلت بودية#مكامى كه خيداوكد شما رابا أبق موضوع توضيه كرك (أم كقع شهدا 
إِذْ وَضَّاكمٌ اللّهُ بهذا). 

و عجرن سهوات اين سؤال تبر متفى رودي ثايث فى شو كه انياعط تيسةاو افتراء كن :ابن بازة سرها يدايق كداشيدد: 

ددري ات اجام كد ارد كس عكار الستراز انها كدير جد عرو ع بزازاد اريدم را ازاروى جيل كمراء 
سازلك عبيلا خداويد مع ا د«بيسكراة را هذايت تخراهة كردا (قدن غلم من افتَرى عَلَى الله كذبا ليضِلّ لاس بير يلم 
إنَّ الله لا يَهِْى الْقَومَ الكظالمية): 

از آيه فوق استفاده مىشود كه دروغ بستن به خدا يكى از بزركترين ستمها است» ستم به مقام مقدس يروردكارء و ستم به 


بند كان خداء و ستم به خويشتن! 
سوره انعام(2): آيةَ ١58‏ ..... ص : /ام2 


(آيه 160)- بخشى از حيوانات حرام. براى روشن ساختن محرمات الهى از بدعتهايى كه مش ركان در آيين حق كذاشته بودنده 
فواية ابد يام سك الله عليةى آله متو فوهك كد (ضريحا يه انها نكر وى التع يردن ويتى النتوتطيج غذاى حرابيق 
را براى هيج كس (اعم از زن و مردء كوجكك و بزركك) نمىيابم» قل لا أَجدٌ فى ما أوجى ِل مما على طاجم بَطعَمَة). 
مكر جند جيز «نخست اين كه مردار باشده (إلَا أَنْ يكو ميقةٌ). 

ياخرق © ااؤزيون خيواة يبرو ع روؤةة 511 كما الاسفرسا ).ىر كريد شير موقيس انافل لق 


نه خونهايى كه يس از بريدن ركهاى حيوان و خارج شدن مقدار زيادى از خون در لابلاى ركهاى مويين در وسط كوشتها 


باقى مى ماند ويا كوشت خوكك» (أَوْ لخم خنزير). زيرا «همه اينها رجس و يليدى است» و مايه تنفر طبع سالم آدمى و منبع انواع 
آلودكيها و سر جشمه زيانهاى مختلف (فَإِنَهُ رجْسٌ). 

سيس به نوع جهارم اشاره كرده مى كويد: ايا حيواناتى كه هنكام ذبح نام غير خدا بر آنها برده شده است» (َوْ فش قا أَهِلّ لير 
الله يو). كه از نظر اخلاقى و.معنوى ثشانه ييكانكى از خدا و دورى از مكتب توحيد است: 

بنابراين» شرايط ذبح اسلامىء بر دو كونه استء بعضى مانند بريدن ركهاى جهار كانه و بيرون ريختن خون حيوان» جنبه 
بهداشتى دارد» و بعضى مانند رو به قبله بودن و كفتن «بسم الله و ذبح به وسيله مسلمان» جنبه معنوى. 

در يايان آيه كسانى را كه از روى ناجارى و اضطرارهء و نيافتن هيج غذاى ديكر براى حفظ جان خويشء از اين كوشتهاى 
حرام استفاده مى كنند» استثناء كرده و مى كويد: «كسانى كه اضطرار بيدا كنند» كناهى بر آنها نيست» مشروط بر اين كه تنها به 
خاطر حفظ جان باشد نه به خاطر لذت ويا حلال شمردن حرام الهى و نه زياد از حد. بخورند» در اين صورت يرورد كار 
آمرزنده مهربان» آنها را معاف خواهد ساخت» (فَمَن اضْطرٌ غَيرَ باغ وَ لا عاد فَإنَّ رتك غَفُورٌ رَحِيمٌ). 


در حقيقت اين دو شرط براى آن است كه افرادى اضطرار را دستاويز براى تجاوز به حريم قوانين الهى نسازنك. 
سوره انعام(2): آية ١8‏ ..... ص :20/5 


(آيه -)١88‏ محرمات بر يهود. در اين آيه اشاره به قسمتى از محرمات بر يهود مى كند تا روشن شود, كه احكام مجعول و 
خرافى بتيرستان نه با آيين اسلام سازكار است و نه با آيين يهودء (و نه با آيين مسيح كه معمولا در احكامش از آيين يهود 
بيروى مىكند). لذا نخست مى كويد: «بر يهوديان» هر حيوان ناخندارى را حرام كرديم» (وَ عَلَى الَذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كل ذِى 


عو 


ظفر). 


بنابراين» تمام حيواناتى كه «سم جاكك» نيستند اعم از جهاريايان يا يرند كانء بر يهود تحريم شده بود. بركزيده تفسير نمونه» 
ج١ء‏ ص: 204 

سيس مىفرمايد: «ابيه و جربى موجود در بدن كاو و كوسفند را نيز بر آنها حرام كرده بوديم) (وَ مِنَّ الْبَمَروَ الْعَنَم َرّمنا عَلِهمْ 
شحُومَهُما). 

وود كتكال اناسع دووف را دعاوس كدو تع معريياى كديون كيت أن دهز اقفر او كاوم (إنا مااعفلف تاو تفن 
او جربيهايى كه در بهلوها و لابلاى امعاء قرار كرفته؛ (أَو الحوايا). «و جربيهايى كه با استتخوان آميخته شده است» (أَوْ مَا اخْتَلْطَ 
بعظم). 

ولق شريلياة آيه تصريح مى كند كه اينها در حقيقت بر يهود حرام نبود» «اما به خاطر ظلم و ستمى كه مىكردندء از اين كونه 
كوشتها و جربيها كه مورد علاقه آنها بود به حكم خدا محروم شدند» (ذلكك جَرَِاهُمْ ببمْيهة). 

و براى تأكيد اضافه مى كند: «اين يكك حقيقت است و ما راست مى كوييم) (وَ إن لَصادِقُونَ). 


سوره انعا م(2): آية /1 ٠‏ دعءوء حن 053 2 


(آيه /ا*١1)-از‏ آنجا كه لجاجت يهود و مشركان روشن ووكة و امكاة: داشعه بافقارف كشه و يام فلن :الله عليه الةارا 


تكذيب نمايندء در اين آيه خداوند به ييامبرش دستور مىدهد كه «اكر تو را تكذيب كنند به آنها بكو: يروردكارتان رحمت 


وسيع و يهناورى داردا (فَإِنْ كذّبُوك فَقَلٌ َبُكُمْ ذو رَحْمَةٌ واسعَةٌ). 

و شمارا زود مجازات نمى كند بلكه مهلت مىدهدء شايد از اشتباهات خود بركرديد واز كرده خود يشيمان شويد و به سوى 
خدا باز آابيد. 

ولى اككر از مهلت الهى باز هم سوء استفاده كنيد» و به تهمتهاى نارواى خود ادامه دهيد» بدانيد كيفر خداوند قطعى استء و سر 
انجام دامان شما را خواهد كرفتء زيرا «مجازات او از جمعيت مجرمان دفع شدنى نيست» (و لا يرد بَأسْهُ تحن الْقَوْم لْمُجَرِمِينَ). 
اين آيه به خوبى عظمت تعليمات قرآن را روشن فو باز كادينه اشر انق سب انفكا وروا جورد و مقر كان باز آنهارا 
فورا تهديد به عذاب نمى كند بلكه نخست با تعبيرهاى آكنده از محبت راه بازكشت را به سوى آنها كشوده. تا تشويق شوند و 
به سوى حق بازكردند» اما براى اين كه رحمت يهناور الهى باعث جرأت بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 88٠‏ 

وعضسارتث وطفيان آثان نكردده و.دست از لجاجت بردارتك ور آخريق مله انها را تهدين .به مجازات قطي خيدا مى كند: 


سوره انعام(2): آية 14 ..... ص :٠8م‏ 


(آيه -)١154‏ فرار از مسؤوليت به بهانه «جبر)! به دنبال سخنانى كه از مشركان در آيات سابق كذشتء در اين آيه اشاره به 
يارداى از استدلالات واهى و ياسخ آن شده استء نخست مى كويد: «به زودى مشركان (در ياسخ ايرادات تو در زمينه شركك و 
تحريم روزيهاى حلال) جنين مى كويند كه اككر خداوند مىخواست نه ما مشركك مىشديم و نه نياكان ما بت يرست بودند» و 
له اجرف :وا تحريع فى كرديم انين البحعنا كزعدانن وس كويي هه كمراسة ارسي اتملول الذيق أشوكرا لوسة ةنا 
أشركنا ولا اناو ول عوشاوق شن 

مشركان مانند بسيارى از كناهكاران مىخواستنئد با استثار تحت عنوان جبر از مسؤوليت خلافكاريهاى خود فرار كنند. در 
حقيقت آنها مدعى بودهاند سكوت خدا در برابر بتيرستى و تحريم يارهاى از حيوانات» دليل بر رضايت اوست زيرا اكر 
راضى نبود مىبايست به نوعى ما را از اين كار بازدارد. 

اما قرآن در ياسخ آنها به طرز قاطعى بحث كرده» نخست مى كويد: تنها اينها نيستند كه جنين دروغهايى را بر خدا مىبندند 
«بلكه جمعى از اقوام "كتشةه نودعس كروغيا واس كنيدد ولى سر انجام كرفيان عواقت سوء اعمالشان شدند و طعم مجازات 
ما را جشيدند» (كذلكك كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قله حَتّى ذاقوا بَأسَنا. 

آنها در حقيقت با اين كفتهدهاى خود, هم دروغ مى كفتند و هم انبياء را تكذيب مىكردندء اكر او به اين اعمال راضى بود 
جكونه يبامبران خود را براى دعوت به توحيد مىفرستاد» اصولا دعوت انبياء خود مهمترين دليل براى آزادى اراده و اختيار 
انسان است. 

سن فى كرد ود الوا وكره ١‏ باراس والن] : #تلى ‏ وسيلس ران دخا كازينة) كوذاريه هردان فى دفياة 21 ا 
عِنْدَكم مِنْ عِلْم فَتَخْرجوة لنا). 


2 


(إنْ تتِعُونَ إلا الظنَّ وَ إِنْ 


سوره انعا م(2): آية 169 ..... ص :١1ضرم‏ 


(آيه -)١158‏ دراين آيه براى ابطال ادعاى مشركان دليل ديكرى ذكر مى كندء و مى كويد: «بككو خداوند دلايل صحيح و روشن 
در زمينه توحيد و يككانكى خويش و همجنين احكام حلال و حرام اقامه كرده است» هم به وسيله بيامبران خود و هم از طريق 
عقل؛ بطورى كه هيج كونه عذرى براى هيج كس باقى نماند (قُلْ فَللَه اليه الْبَالِعَةُ). 

شابرايق: انها هر كز تمن توانند ادغا كتند كة عدا ياسكوت عويش عقايد و اعمال تاروايشات راامضا كرده است» و ثيز 
نمى توانند ادعا كنند كه در اعمالشان مجبورندء زيرا اككر مجبور بودندء اقامه دليل و فرستادن يبامبران و دعوت و تبليغ آنان 
بيهوده بودء اقامه دليل» دليل بر آزادى اراده است. 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «خداوند اكّر بخواهد. همه شما را از طريق اجبار هدايت خواهد كردا (للؤاقاة أوذاكه | حعهرة): 
ولى نه جنان ايمانى ارزش خواهد داشت و نه اعمالى كه در يرتو آن انجام مى كيرد» بلكه فضيلت و تكامل انسان در آن است 
كه راه هدايت و يرهي زكارى را با ياى خود و به اراده و اختيار خويش ببيمايد. 

ازامام كاظم عليه السّ.لام جنين نقل شده است كه فرمود: «خداوند بر مردم دو حجت داردء» حجت آشكار و حجت ينهان؛ 
حجت آشكارء رسولان وانبياء وامامانند» و حجت باطنه» عقول و افكارند). 


سوره انعام(2): آية ١0٠+‏ عضن 2215 


(آيه -)١8٠١‏ دراين آيه براى اين كه بطلا-ن سخنان آنها روشنتر شود و نيز اصول صحيح قضاوت و داورى رعايت كردد, از 
آنها دعوت مى كند كه اكر شهود معتبرى دارند» كه خداوند حيوانات و زراعتهايى را كه آنها مدّعى تحريم آن هستند. 
تحريم كرده. اقامه كنند. 

لذا مى كويد: «اى ييامبر! به آنها بكو: كواهان خود را كه كواهى بر تحريم اينها مىدهند فاوزية» (فل كل شهداء كه الِينَ 
يَسْهَدُونَ أن الله حَرَّمَ هذا). 

سيس اضافه مى كند: اكر آنها دسترسى به كواهان معتبرى يبدا نكردند بر كزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 887 

(و قطعا بيدا نمى كنند) «و تنها به كواهى و ادعاى خويش قناعت نمودندء تو هركز با آنها هم صدا نشو و مطابق شهادت و 
ادعاى آنان كواهى مده (فإِنْ شَّهِدُوا قلا تَشْهَدُ مَعَهُغْ). 

قرائن كواهى مىدهد كه اين احكام ساختككى, صرفا از هوى و هوس و تقليدهاى كوركورانه سر جشمه كرفته» جه اين كه 
هيج سند و مدركى از انبياى الهى و كتب آسمانى بر تحريم اين امور ندارند. 

لذا در جمله بعد مى كويد: «از هوى و هوسهاى كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند و آنها كه به آخرت ايمان ندارند و آنها 
كه براى خدا شريكك قائل شدهاند» ببروى مكن» (وَ لا تع أَهُواء الّذِينَ كدٌَبُوا بآياتنا وَ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَة وَ هُمْ يبه 
نولو 

يعنى» بتيرستى آنها و انكار قيامت و رستاخيز و خرافات و هوىيرستى آنان كواه زندهاى استء كه اين احكام آنان نيز 


بادك است و ادعايشان در مورد تحريم اين موضوعات از طرف خداء بىاساس و بىارزش است. 
سوره انعام(2): آيةَ 101 ..... ص :يم 


(آيه -)10١‏ فرمانهاى دهكانه! يس از نفى احكام ساختكى مشركان كه در آيات قبل كذشت اين آيه و دو آيه بعد اشاره به 


اصول محرمات در اسلام كرده و كناهان كبيره رديف اول را ضمن بيان كوتاه و ير مغز و جالبى در ده قسمت بيان بيكحدم 
يجدت فى كرودازيه ]انها كروي نيه 6 معدو نخدا نر بعتم متي كرك اسيك يكرافه و شغزف و فل الوا الل ماعيم ريك 
- «اين كه هيج جيز را شريكك و همتاى خدا قرار ندهيد» (أنَا تش كوا يه شَينا). 

1- «نسبت به يدر و مادر نيكى كنيد؛ (وَ بِالْوالِدَيْن إخساناً). 

*- «فرزندان خود را به خاطر تنككدستى و فقر نكشيد؛ (و لا تَفمُوا أوْلادكُمْ مِنْ إملاقي). ازيرا روزى شما و آنها همه به دست 
ماست و ما همه را روزى مىدهيما (نَحَنٌ ترفك وَ إيَامْ). 

؟- «به اعمال زشت و قبيح نزديكك نشويدء خواه آشكار باشد, خواه ينهان) بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: اعع 

زولا تنوو) النواحى ها حلية علي عابط 

يعنى» نه تنها انجام ندهيدء بلكه به آن نزديك هم نشويد. 

ودصك عرد اجا واد ولو ارسي را لارداوقك بحرم سيرد وود غروة امار لسك ره قل ازيداجة 
مكر اين كه طبق قانون الهى اجازه قتل آنها داده شده باشد» مثل اين كه قاتل باشند (وَ لا تَقْتلُوا النَفْسَ الى عر الله إلا بالْحَقٌ). 
وبه دنبال اين ينج قسمت براى تأكيد بيشتر مىفرمايد: «اينها امورى است كه خداوند به شما توصيه كرده. تا دريابيد واز 
ارتكاب آنها خوددارى نماييد) (ذلْكم وَصَّاكمْ به َعَلْكمْ تَعْقَلُونَ). 


سوره انعام(2): آية ١01‏ طن 72217 


(آيه -)١107‏ ث ششم: «هيج كاه جز به قصد اصلاح نزديكك مال يتيمان نشويد؛ تا هنكامى كه به حدّ بلوغ برسند» (وَ لا تَْرَبُوَا مال 
المت الى هى أَحْسَنٌ حتّى يلع أَسْدهُ) 

ادك فروقي لكي يضق ييمانه و وزن را با عدالت ادا كنيد) (و وفوا الْكيلَ وَ الْميزانَ بالقسشْط) 

.واز آنجا كه هر قدر انسان دقت در ييمانه و وزن كند باز ممكن استء مختصر كم و زيادى صورت كيرد كه سنجش آن با 
ييمانهها و ترازوهاى معمولى امكان يذير نيستء به دنبال اين جمله اضافه مىكند: «هيج كس را جز به اندازه توانايى تكليف 
نمى كنيم (لا تُكلْفُ نَفْسا إِنَّا وسْعَها) 

«هر كاه به هنكام داورى يا شهادت ويا در مورد ديكر سخنى مى كوييد عدالت را رعايت كنيد واز مسير حق منحرف 
نشويدء هر جند در مورد خويشاوندان شما باشد و داورى و شهادت به حق به زيان آنها تمام كرددا (وَ إذا قلت فَاغدِلُوا وَ لَو 
كان ذا قَؤبى) 

4- «به عهد الهى وفا كنيد و آن را نشكنيد) (وَ بِعَهْدٍ الله أَوْقُوا) 

.منظور از «عهد الهى» همه ييمانهاى الهى اعم از ييمانهاى «تكوينى» و «تشريعى» و تكاليف الهى و هر كونه عهد و نذر وقسم 
است. 

و باز براى تأكيد در يايان اين جهار قسمتء مىفرمايد: «اينها امورى است كه بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: نفك 

خذاوقذ يه هما موضيد م ى كد تام كر طويده (ذلكة وكوي لتلكن كذ كروة) 


سوره انعام(2): آية ١81‏ قن 2 2217 


اشاره 


(آيه -)١8«‏ دهم: «اين راه مستقيم من» راه توحيد» راه حق و عدالتء راه ياكى و تقواستء از آن ييروى كنيد و هركز در 
راههاى انحرافى و يراكنده كام ننهيد كه شما را از راه خدا منحرف و يراكنده مى كند و تخم نفاق و اختلاف را در ميان شما 


مى ياشد» (وَ أن هذا صراطى مُسْتَقيما فاتبعُوةٌ وَ لا تَتَبِعُوا السشّبل فتفرّق بكم عَنْ سَبيله). 


و ذويايان براق سوميق بار تأكبند مى كتد كه (ابنها امور است كه خيذاوثد به شما توصية مى كند تا برهي زكار شويد) (ذْلِكُمْ 


وَصَاكِمْ به لعلكم تَتَّقَونَ). 
١‏ - اهميت نيكى به يدر و مادر! ..... ص : يم 


ذكر نيكى به يدر و مادرء بلافاصله بعد از مبارزه با شرككء و قبل از دستورهاى مهمى همانند تحريم قتل نفسء و اجراى اصول 
عدالت» دليل بر اهميت فوق العاده حق يدر و مادر در دستورهاى اسلامى است. 

است» موضوع احسان و نيكى كردنء ذكر شده استء يعنى نه تنها ايجاد ناراحتى براى آنها حرام است بلكه علاوه بر آن؛ 
احسان و نيكى در مورد آنان نيز لازم و ضرورى است. 

و جالبتر اين كه كلمه «احسان» رابه وسيله (ب) متعدى ساخته و فرموده است «و بالوالدين احسانا» بنايراين» آيه تأكيد مى كند 


كه موضوع نيكى به يدر و مادر را بايد آنقدر اهميت داد كه شخصا و بدون واسطه به آن اقدام نمود. 
؟- قتل فرزندان به خاطر كرسنكى! ..... ص : 26م 


ازاين آيات برمىآيد كه عربهاى دوران جاهلى نه تنها دختران خويش را به خاطر تعصبهاى غلط. زنده به كور مىكردندء 
بلكه يسران را كه سرمايه بزركى در جامعه آن روز محسوب مىشدءه نيز از ترس فقر و تنككدستى به قتل مى رسانيدند. 

با نهايت تأسف اين عمل جاهلى در عصر و زمان ما در شكل ديكرى تكرار مىشود, و به عنوان كمبود احتمالى مواد غذايى 
روى زمين» كودكان بى كناه در عالم بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 820 

جنين» از طريق «كورتاز) به قتل مى رسند. 

كر جه امروز براى سقط جنين دلايل بىاساس ديكرى نيز ذكر مىكنند» ولى مسأله فقر و كمبود مواد غذايى يكى از دلايل 
عمده آن است. 

اينها و مسائل ديكرى شبيه به آن» نشان مىدهد كه عصر جاهليت در زمان ما به شكل ديكرى تكرار مىشود و «جاهليت قرن 
بيستم) حتى درحياتى وحشناكتر و كستردهتراق جاهليت قبل از اسلام است. 


سوره انعام(2): آيةَ ١06‏ ..... ص :220 


(آيه -)١05‏ ياسخ قاطع به بهانهجويان. در آيات قبل» سخن از ده حكم اساسى و اصولى در ميان بودء كه نه تنها در اسلام بلكه 
در تمام اديان بوده است. به دنبال آن در اين آيه مى كويد: «سيس به موسىء كتاب آسمانى داديم و نعمت خود را بر افراد 
نيكوكار و آنها كه تسليم فرمان ما و ييرو حق بودند كامل ساختيم) 8 آتئِنا مُوسَى الْكتاب تماماً عَلَى الى أَحْسَنّ). 

«و در آن هر جيز را كه مورد نياز بودء و در مسير تكامل انسان اثر داشتء بازكو كرديم) (و تَقْص ينا لِكلّ شَيْءِ). «و نيز اين 
كتاب» كه بر موسى نازل شدء مايه هدايت و رحمت بود؛ (وَ مُردىٌ وَ رَحْحَِةٌ). «تمام اين برنامهها به خاطر آن بود كه به روز 


رستاخيز و لقاى يرورد كار ايمان بياورند» و با ايمان به معاد» افكار و كفتار و رفتارشان ياكك شود (لَعَلهُمْ بلقاء رَيّهِمْ يُؤْمنُونَ). 
سوره انعام(2): آيةَ 144 ..... ص :288 


(آايه -)١60‏ در اين آيهء اشاره به نزول قرآن و تعليمات آن كرده و بحث آيه كذشته زا تكبيا فى بابشو هن كريد اده 
كتابى است كه ما نازل كردهايم؛ كتابى است با عظمت و يربركت و سر جشمه انواع خيرات و نيكيها؛ (وَ هذا كتابٌ أْرَلناةُ 
مُبارَك). و «جون جنين است بطور كامل از آن ييروى كنيدء و يرهيزكارى ييشه نماييد واز مخالفت با آن بيرهيزيد شايد 


مشمول رحمت خدا كرديد) (فَانبعُوهُ وَ انوا لعَلكم تُوْحَمُونَ). 
سوره انعام(2): آيةَ 187 ..... ص :288 


(آيه -)١58‏ در اين آيهء تمام راههاى فرار و بهانهجوييها را به روى مشركان بستهء نخست به آنها مى كويد: «ما اين كتاب 
آسمانى را با اين امتيازات نازل كرديم تا نكوييد كه تنها بر دو طايفه بيشين (يهود و نصارى) كتاب آسمانى نازل شده؛ و ما از 
بركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: 888 

بحث و بررسى و مطالعه آنها غافل بودهايم» و اكر از فرمان تو سرييجى كرديم به خاطر اين بوده است كه فرمان تو در دست 
ديكران بود و به دست ما نرسيده (أَنْ تَقُولُوا نما أَنِْلَ الكتاب على طائقتين مِنْ قئلنا وَ إِنْ كنا عَنْ دراستهع لَغافلِينَ). 


سوره انعا م(2): آيةَ /1801 ..... ص :8يم 


(آيه /إ8١)-‏ در اين آيه همان بهانه به صورت دامنهدارتر و آميخته با ادعا و غرور بيشتر از آنها نقل شده استء و آن اين كه. 
اكر قرآن بر آنها نازل نمىشدء ممكن بود ادعا كنند ما بقدرى براى انجام فرمان الهى آمادكى داشتيم كه هيج ملتى به اندازه 
ما اماد كن تداشةه ايد ترعامده ا لكوييك زاكر كتات سات برها تازل مروشد: ما از عمة آنها مديرات و عدابيك بافتدهز 
بوديم) (أَو تَقُوُوا لو أن أَنْلَعَلَينا اكاب لَكنًا أفدى 0-0 

قرآن در برابر اين ادعاها مى كويد: خداوند تمام راههاى بهانه جويى را بر شما بسته است زيرا «آيات و دلايل روشن از طرف 
يرورد كار براى شما آمدء آميخته با هدايت الهى و رحمت يروردكار) (فَقَدُ جاداك 2 مِنْ ولكر دق و وه 

ابا ابن حال آبا كسى ستمكارتر از آنها كه تكذيب آبات خدا فى كنتد و از آن اعراض م ىتمايئد بيدا مى شود ؟ (كُمَن أَظْلمُ 
ِمَنْ كُذَّبَ بآياتٍ الله وَصَدَفَ عَنْها). 

اشاره به اين كه آنها نه تنها از آيات خدا روى كردانيدند بلكه با شدت از آن فاصله كرفتند. 


در يايان آيه» مجازات دردناك اين كونه افراد لجوج و بىفكرى را كه مطالعه نكرده حقايق را به شدت انكار مى كنند و از آن 


فى كريؤاتد دين سد واه ديكران م شوئدة در بكك تجمله كوثاه و زسا ببان كرده فى كويد ذبه ؤودى كسائى :زا كه از آيات ما 
زوق فى كردانندء كزقجار مجازاتهاي شديد خواهيم كرد و اين به خاطر همان اعراض بىرويه و بىدليل آنهاست» (مَنَجْزى 


الَذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آياتنا سُوءَ الَذاب بما كانُوا يَصْدِفونَ). 
سوره انعا م(2): آيهَ ١184‏ ..... ص :8يم 


(آيه 108)- انتظارات بيجا و محال! در آيات كذشته اين حقيقت بيان شد كه ما حجت را بر مش ركان تمام كرديم و كتاب 
آسمانى يعنى قرآن را براى هدايت همكان فرستاديم. اين آيه مى كويد: اما اين افراد لجوج به اندازهاى در كار خود بركزيده 
تفسير نمونه» ج١2‏ ص : 881 

سرسختندء كه اين برنامه روشن نيز در آنها تأثير نم ىكندء كويا انتظار نابودى خويشء يا از ميان رفتن آخرين فرصتء و يا 
اتنظان امور محالى :را فى كشتد, 

نخس مى كوي نا انبانعة اين النظار وارجد كافرشككافهر كفد يمير اعفان وابنةة! قل تطورة َِ أَنْ 2 الْملائْكةٌ). 

ايا اين كه يروردكارت به سراغ آنها بيايد» و او را ببينند» و ايمان بياورند!! 3 9 ربك ). در حقيقت آنها انتظار امر محالى را 
ف كشقده 

سيبس فى كويندة ويا ابن كه بعضى آل آيات و تشاتدهائ برورد كاز (كه در آستانه رستاخيز و يايان جهان, واقع مىشود, و به 
نيال آنا ذرهاى تويه سعه خو اعد هد) اتحاء كترعة (أو ريق بقض باق وتكدا. 

وبه دنبال آن اضافه م ى كند: «آن روز كه جنين آيات صورت يذيردء ايمان آوردن افرادى كه قبلا ايمان نياوردهاند و آنها كه 
عمل نيكى انجام ندادهاند» بذيرفته نخواهد شده (ِيَوْمَ يأنَى بَْض آيات رَبك لا بنْمعُ نفساً إيمائها لَمْ تَكنْ آمَنَت مِن قبل أو 
كيك فى إيمانها خَرأ). ودرهاى توبه به روى آنان بسته مىشوده زيرا توبه وايمان در آن هنكام صورت اجبارى و 
اضطرارى به خود مى كيرد, و ارزش ايمان و توبه اختيارى را نخواهد داشت. 

در بايان آيه با لحنى تهديد آميز به اين افراد لجوج مى كويد: «اكنون كه شما جنين انتظارى را داريد در انتظار خويش بمانيدء 
ما هم در انتظار (كيفر دردناكك شما) خواهيم بود) (قلٍ انْتَظدُوا إن مُنْنَظرُونَ). 

از نتكات جالبى كه از آيه فوق استفاده مى شود اين است كه راه نجات را در ايمان» آن هم ايمانى كه در يرتو آن اكتساب 


خيرى شود واعمال نيكك انجام كيرد» معرفى مى كند. 
سوره انعام(2): آيةَ ١09‏ دع ةة حق :؛ الام 


(آيه -)١109‏ بيككانكى از نفاقافكنان! در تعقيب دستورات دهككانهاى كه در آيات قبل كذشت و در آخر آن فرمان به بيروى از 
«صراط مستقيم خدا» و مبارزه با هر كونه نفاق و اختلاف داده شده بود اين آيه در حقيقت تأكيد و تفسيرى روى همين مطلب 
است. نخست مىفرمايد: «آنها كه آيين و مذهب خود را يراكنده كردند بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: /98 

و به دستههاى مختلف تقسيم شدند؛ در هيج جيز با آنها ارتباط ندارى و آنها نيز هيج كونه ارتباطى با مكتب تو ندارند) (إِنَّ 
الَّذِينَ فقوا دِينّهُمْ وَ كاثوا شيعا لَسْتّ مِنْهُمْ فى شَئْءٍ). 

زيرا مكتب توء مكتب توحيد و صراط مستقيم است و صراط مستقيم و راه راست همواره يكى بيش نيست. 


وين بشعدراة تهديد و توبيخ اين كونه افراد تفرقهاندازء مى كويد: «كار اينها واكذار به خداست. و آنها را از اعمالشان آ كاه 
خواهد ساخت» (إِنّما أَمرْمُعْ 7 الل ثم يكتهُمْ يما كانُوا 00 

قابل ذكر اين كه محتواى آيه يك حكم عمومى و همكانى در باره تمام افراد تفرقهانداز استء كه با ايجاد انواع بدعتهاء ميان 
بند كان خداء بذر نفاق و اختلاف مىياشند اعم از آنها كه در امتهاى بيشين بودند» يا آنها كه در اين امتند. 

اين آيه بار ديكر اين حقيقت را كه اسلام آيين وحدت و يكانككى است و از هر كونه نفاق و تفرقه و يراكندكى بيزار است با 
تأكيد تمام بازكو مى كند. 


سوره انعام(2): آية ٠م|‏ ماضن ارم 


(آيه -)١12٠‏ ياداش بيشترء مجازات كمتر: در اين آيه. اشاره به رحمت و ياداش وسيع خداوند كه در انتظار افراد نيك وكار 
استء كرده و تهديدهاى آيه را با اين تشويقها تكميل مىكند و مى كويد: «هر كسى كار نيكى به جا آوردء ده برابر به او 
ياداش داده مى شود» (مَنْ جاء بالْحسَئَةِ قَلَهُ عَثْرْ أنثالها). 

او هر كس كار بدى انجام دهد جز به همان مقدار» كيفر داده نمىشودا (وَ مَنْ جاء بِالسَّيْكةُ قلا يُى إِلَا مثلّها). 

و براى تأكيد اين جمله را نيز اضافه مىكند كه «به آنها هيج كونه ستمى نخواهد شد» و تنها به مقدار عملشان كيفر مى بينند (و 
هُمْ لا يُظَلَمُونَ). 

منظور از «حسنةً) و «سيئةُ) در آيه فوق» هر كونه كار نيكك و فكر نيكك و عقيده نيكك و يا بد) است. 


سوره انعا م(2): آية 128١‏ ..... ص :78/0 


(آيه -)1١‏ اين است راه مستقيم من! اين آيه و آيات بعداز آن سوره انعام با آن يايان م ىيذيرد در حقيقت خلاصهاى است 
از بحثهاى اين سوره كه در بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 889 

زمينه مبارزه با شركك و ب تيرستى بيان شده» نخست در برابر عقايد و ادعاهاى دور از منطق مشركان و ب تيرستان» خداوند به 
بيامبرش دستور مى دهد كه ابككو: 

يرورد كار من! مرا به راه راست كه نزديكترين راههاست هدايت كرده است"» (قَل ا هَدانِى رَبّى إلى صراط مُشْتَقِيم). اين راه 
راست همان جاده توحيد و يكتايرستى و درهم كوبيدن آيين شركك و ب تيرستى است. َّ 

سيس «صراط مستقيم) را در اين آيه و دو آيه بعد توضيح مىدهد: نخست مى كويد: «آيبنى است مستقيم در نهايت راستى و 
درستى» ابدى و جاويدان و قائم به امور دين و دنيا و جسم و جان) (ديناً قيماً). 

واز آنجا كه عربها علاقه خاصى به ابراهيم نشان مىدادند و حتى آيين خود را به عنوان آيين ابراهيم معرفى مى كردند» اضافه 
مى كند كه «آيين واقعى ابراهيم همين است كه من به سوى آن دعوت مى كنم؛ نه آنجه شما به او بستهايد (ملَةَ إتراهي). 

فماق ابراشيض كه وز انق عراف نان و محظه افراكين كدهه و مق يسن أبن بكنا بوك وو آوردة (حيفا). 

اين تعبير كُويا ياسخى است به كفتار مشركان كه مخالفت بيامبر را با آيين بتيرستى كه آيبن نياكان عرب بود. نكوهش 
مى كردند» بيامبر در ياسخ آنها مى كويد: اين سنت شكنى و يشت يا زدن به عقايد خرافى محيطء تنها كار من نيستء ابراهيم 


سيس براى تأكيد مىافزايد كه «او هيج كاه از مشركان و بتيرستان نبود) (وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْركينَ). 
بلكه او قهرمان ببتشكن و مبارز يويا و بى كير با آيين شركك بود. 


سوره انعام(2): آية "12 ..... ص :84م 


(آيه 17 دراين آيه اشاره به اين مىكند كه «بككو: (نه تنها از نظر عقيده من موحد و يكتايرستم بلكه از نظر عمل» هر كار 
نيكى كه مى كنم) نماز من و تمام عبادات من و حتى مركك و حيات من همه براى برورد كار جهانيان است» (قَلّ إِنَّ ضَلاتى و 
تُشكى وَ مَحْياىَ وَ مَماتِى لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 817١‏ 


براى او زندهام به خاطر او مىميرم و در راه او هر جه دارم فدا مى كنم تمام هدف من و تمام عشق من و تمام هستى من اوست! 
سوره انعام(2): آية ارا ..... ص ٠:‏ لام 


(آيه -)١87‏ در اين آيه براى تأكيد و ابطال هر كونه شركك و بتيرستىء اضافه مى كند: «يرورد كارى كه هيج شريكك و شبيهى 
براى او نيست» (لا شَرِيكك لَهُ). 

سر انجام مىفرمايد: «و به اين موضوع.ء من دستور يافتهام و من اولين مسلمانم» (وَ بذك أ 0ك التعايين ‏ 

اولين مسلمان بودن ييامبر اسلام صلَى الله عليه و آله يا از نظر كيفيت و اهميت اسلام اوستء زيرا درجه تسليم و اسلام او بالاتر 


از همه انبياء بود و يا اولين فرد از اين امت بود كه آيين قرآن و اسلام را يذيرفت. 
سوره انعام(2): آيةَ م١‏ ..... ص ٠:‏ لام 


(آيه *18)- در اين آيه از طريق ديكرى منطق مشركان را مورد انتقاد قرار مىدهد و مى كويد: «به آنها بككو: واز آنها ببرس آيا 
سزاوار است غير از خداوند يككانه را يرورد كار خود بدانم» در حالى كه او مالكك و مربى و يرورد كار همه جيز است) و حكم و 
فرمان اودر تمام قراك :ابن جهاق خارقانست! (قل أ عَيرَ الله أنقى 03 هو وَب كل فون ). 

معن ادمسيس سافان كر ناتك كد شدمية نامر صل اللسلعري انلكو كنسن: 

١تواز‏ آبين ما بيروى كنء اككر بر خطا باشدء كناه تو به كردن ما» ياسخ مى كويد: 

هيج كسى جز براى خود عملى انجام نمىدهد و هيج كنهكارى بار كناه ديكرى را به دوش نمى كشد) (وَ لا تَكييبُ كل نَفْس 
إَِا عَليها و لا تَررٌ وازِرَةُ وَزْرَ أخرى). 

و «سر انجام, همه شمابه سوى خدا بازعى كردننة اننا رابه آنجه در آن اختلاف داشتيد. آكاه مى سازد) ل إلى 4 5 


و و 
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سوره انعام(2): آية ١284‏ ..... ص ٠:‏ /ام 


اشاره 


(آيه -)١0‏ در اين آيه كه آخرين آيه سوره انعام است به اهميت مقام انسان و موقعيت او در جهان هستى اشاره مىكند تا 

بحثهاى كذشته در زمينه تقويت يايههاى توحيد و مبارزه با شرك. تكميل كردد. 

لشاكدو سيره تقترية ص قر مامدة راو قيض امرك كمشدا و قاف ذى قايس كانه كوه فوورف تمن قرار هاه (3 هذ الذي 

جعلَكع خَلائتَ الأوْض). ب ركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ١لا‏ 

انسانى كه نماينده خدا در روى زمين استء و تمام منابع اين جهان در اختيار او كذارده شدهء و فرمان فرمانرواييش بر تمام اين 

موجودات از طرف يرورد كار صادر شده استء نبايد آنجنان خود را سقوط دهد كه از جمادى هم يستتر كردد و در برابر 

آن سجده كند. 

سيس اشاره به اختلاف استعدادها و تفاوت مواهب جسمانى و روحى مردم و هدف از اين اختلاف و تفاوت كرده؛ مى كويد: 

او تق :إل عابرا فى وحن درك زه رهاق ب ارقن دز د قانيه وسيلك نت دفو الع و امكاناك كننون ضرا ردان دوادو امك دارا 
بيازمايد) ١و‏ رق بَضَكمْ قَْقَ تغض دَرَجَاتٍ لينل كم فى ما آتاكة). 

وين انان ١‏ بد قضين اننا وميه (افافن الجانة تكو العدات :راو جم فينق بو يض افيد رس ١‏ رما نافيا را كين انا كد 

«يرورد كار تو (در برابر آنها) كه از بوته اين آزمايشها سيه روى بيرون مىآيند «سريع العقاب» و در برابر آنها كه در صدد 


و 21 


اصلاح و جبران اشتباهات خويش برآ يند آمرزنده و مهربان است» (إنَّ رَبك سَرِيحٌ العقاب و إِنَّهُ ََفُورٌ رَحِيمٌ). 
تفاوت در ميان انسانها واصل عدالت- ..... ص : الاع 


شكك نيست كه در ميان افراد بشر يكك سلسله تفاوتهاى مصنوعى وجود دارد كه نتيجه مظالم و ستمكرى بعضى از انسانها 
نسبت به بعض ديككر استء مثلا جمعى مالكك ثروتهاى بىحسابند» و جمعى بر خاكك سياه نشستهاند» عدهاى به خاطر كمبود 
تغذيه و فقدان مسائل بهداشتى عليل و بيمارند» در حالى كه عده ديككرى بر اثر فراهم بودن همه كونه امكانات» در نهايت 
سلامت به سر مى يرنك. 

اين كونه اختلافها: ثروت و فقرء علم و جهلء و سلامت و بيمارىء غالبا زاييده استعمار و استثمار و اشكال مختلف برد كى و 
ظلمهاى آشكار و ينهان است. 

مسلما اينها را به حساب دستكاه آفرينش نمىتوان كذارد» و دليلى ندارد كه از وجود اين كونه اختلافات بىدليل دفاع كنيم. 
افراد انسان روى هم رفته نيز يكك درخت بزركك و بارور را تشكيل مىدهند كه هر دسته بلكه هر فردى رسالت خاصى در اين 
بيكر بزركك برعهده دارد» و متناسب بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 81/7 

آن ساختمان مخصوص به خود. واين است كه قرآن مى كويد اين تفاوتها وسيله آزمايش شماست زيرا «آزمايش» در مورد 


برنامههاى الهى به معنى «تربيت و يرورش» | شنب 
خلافت انسان در روى زمين: ...ءءء ص : 7 /ا 


قرآن كرارا انسان را به عنوان «خليفه» و «نماينده خدا در روى زمين» معرفى كرده استء اين تعبير ضمن روشن ساختن مقام 
بشرء اين حقيقت را نيز بان م ىكند كه اموال و ثروتها و استعدادها و ثمام مواهيى كه نخدا به انسان دادهء در حقيقت مالكك 


اصليش اوست. و انسان تنها نماينده و مجاز و مأذون از طرف او مىباشد و بديهى است كه هر نمايندهاى در تصرفات خود 
استقلال ندارد بلكه بايد تصرفاتش در حدود اجازه واذن صاحب اصلى باشد و از اينجا روشن مىشود كه مثلا در مسأله 
مالكيت» اسلام هم از اردوكاه «كمونيسم» فاصله مى كيرد و هم از اردو كاه «كابيتاليسم» و سرمايهدارى. 

اسلام مى كويد: مالكيت نه براى فرد است و نه براى اجتماع» بلكه در واقع براى خداست,. و انسانها و كيل و نماينده اويند و به 
همين دليل اسلام» هم در طرز درآمد افراد نظارت مى كند. و هم در حِكُونكى مصرفء. و براى هر دو قيود و شروطى قائل شده 
است كه اقتصاد اسلامى را به عنوان يكك مكتب مشخص در برابر مكاتب ديكر قرار مى دهد. 


يايان سوره انعام و جلد اول بركزيده تفسير نمونه و آخر دعوانا ان الحمد لله ربٌ العالمين 
درباره مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 


بسم الله الرحمن الرحيم 

جاهِدٌوا بأموالكم و أَنْفُسِكُمْ فى سَبيل الله ذلْكمْ خَيد لكع إن كُمع تَعلمُوقَ (سوره توبه آيه )6١‏ 

با اموال و جانهاى خود, در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اككر بدانيد حضرت رضا (عليه الس لام): خدا رحم 
نمايد بندهاى كه امر ما را زنده (و بريا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد كيرد و به مردم ياد دهدء زيرا مردم اككر سخنان 
نيكوى ما را (بى آنكه جيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما بيروى (و طبق آن عمل) مى كنند 

بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ١89‏ 

بنيانكذار مجتمع فرهنكى مذهبى قائميه اصفهان شهيد آيت الله شمس آبادى (ره) يكى از علماى برجسته شهر اصفهان بودند 
كه در دلدادكى به اهلبيت (عليهم السلام) بخصوص حضرت على بن موسى الرضا (عليه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالى 
فرجه الشريف) شهره بوده و لذا با نظر و درايت خود در سال 6٠‏ هجرى شمسى بنيانكذار مركز و راهى شد كه هيج وقت 
جراغ آن خاموش نشد و هر روز قوى تر و بهتر راهش را ادامه مى دهند. 

مركز تحقيقات قائميه اصفهان از سال ١780‏ هجرى شمسى تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن امامى (قدس سره 
الشريف ) و با فعاليت خالصانه و شبانه روزى تيمى مركب از فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در زمينه هاى 
كات ودعي »ترسك وعلس اغاز ثيودة :اسه 

اهداف :دفاع از حريم شيعه و بسط فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) تقويت انككيزه جوانان و 
عامه مردم نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى» جايكزين كردن مطالب سودمند به جاى بلوتوث هاى بى محتوا در تلفن هاى 
همراه و رايانه ها ايجاد بستر جامع مطالعاتى بر اساس معارف قرآن كريم و اهل بيت عليهم السّ.لام با انكيزه نشر معارف» 
سرويس دهى به محققين و طلادب» كسترش فرهنكك مطالعه وغنى كردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار هاى علوم 
اسلامى» در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعى: با استفاده از ابزار نو 
مى توان بصورت تصاعدى در نشر و يخش آن همت كمارد واز طرفى عدالت اجتماعى در تزريق امكانات را در سطح كشور 
و بازاز جهتى نشر فرهنكك اسلامى ايرانى را در سطح جهان سرعت بخشيد. 

از جئله قعالفياى كبتردة مر 5 : 

الف)جاب و نشر ده ها عنوان كتاب» جزوه و ماهنامه همراه با بركزارى مسابقه كتابخوانى 


ب)توليد صدها نرم افزار تحقيقاتى و كتابخانه اى قابل اجرا در رايانه و كوشى تلفن سهمراه 

ج)توليد نمايشكاه هاى سه بعدىء يانوراما , انيميشن » بازيهاى رايانه اى و ... اماكن مذهبى» كرد شكرى و... 

د)ايجاد سايت اينترنتى قائميه (1.0017ألإ[0113©171. الالالالالا جهت دانلود رايككان نرم افزار هاى تلفن همراه و جندين سايت 
مذهبى ديكر 

ه)توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و ... جهت نمايش در شبكه هاى ماهواره اى 

و)راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كَويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى (خط 77"0:07) 

ز)طراحى سيستم هاى حسابدارى » رسانه ساز » موبايل ساز » سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسكك . 5115 و... 
ح)همكارى افتخارى با دهها مركز حقيقى و حقوقى از جمله بيوت آيات عظامء حوزه هاى علميه؛ دانشكاههاء اماكن مذهبى 
مانند مسجد جمكران و ... 

ط)ب ركزارى همايش هاء و اجراى طرح مهدء ويزه كود كان و نوجوانان شركت كننده در جلسه 

ى)بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم و دوره هاى تربيت مربى (حضورى و مجازى) در طول سال 

دفتر مركزى: اصفهان/خ مسجد سيد/ حد فاصل خيابان ينج رمضان و جهارراه وفائى / مجتمع فرهنكى مذهبى قائميه اصفهان 
تاريخ تأسيس: ١780‏ شماره ثبت : #/78 شناسه ملى : ٠١820187178‏ 

وب سسايت: !1.6017 ©/إ(111 ©0]13. الالالالالا ايميهمل: 9/6|1.60117إ[111 1110001136 فروشف كاه اينترنتى: 
ام». م0 لاكم 3ادع. اثالالالنا 

تلفن ١01/0770‏ - (011) فكس 701077 )١511(‏ دفتر تهران )١71(/887141/77‏ باز ركانى و فروش ١9176001١094‏ امور 
كاريران مع .#م#م001107) 

نكته قابل توجه اينكه بودجه اين مركز؛ مردمى » غير دولتى و غير انتفاعى با همت عده اى خير انديش اداره و تامين كرديده و 
لى جوابكوى حجم رو به رشد و وسيع فعاليت مذهبى و علمى حاضر و طرح هاى توسعه اى فرهنككى نيستء از اينرو اين مركز 
به فضل و كرم صاحب اصلى اين خانه (قائميه) اميد داشته و اميدواريم حضرت بقيه الله الاعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف 
توفيق روزافزونى را شامل همكان بنمايد تادر صورت امكان در اين امر مهم ما را يارى نمايندانشاالله. 

شماره حساب 2757١8:987‏ . شماره كارت :71-271/8ه_وع :91/87 او شماره حساب شيا : -2.25.-21::-140:-1]190 
201-١020941‏ ١به‏ نام مركز تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان نزد بانكك تجارت شعبه اصفهان - خيابان مسجد سيد 

ارزش كار فكرى و عقيدتى 

الاحتجاج - به سندشء از امام حسين عليه السلام -: هر كس عهده دار يتيمى از ما شود كه محنتٍ غيبت ماء او را از ما جدا 
كرده است و از علوم ما كه به دستش رسيده. به او سهمى دهد تا ارشاد و هدايتش كندء خداوند به او مىفرمايد: «اى بنده 
بزركوار شريكك كننده برادرش! من در كَرَم كردنء از تو سزاوارترم. فرشتكان من! براى او در بهشت,ء به عدد هر حرفى كه ياد 
داده است» هزار هزار» كاخ قرار دهيد و از ديكر نعمتهاء آنجه را كه لايق اوستء به آنها ضميمه كنيد). 

التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى عليه السلام: امام حسين عليه السلام به مردى فرمود: «كدام يكك را دوستتر مىدارى: 
مردى اراده كشتن بينوايى ضعيف را دارد و تواورااز دستش مىرّهانىء يا مردى ناصبى اراده كمراه كردن مؤمتى بينوا و 
ضعيف از ييروان ما را دارد» اما تو دريجداى [از علم] را بر او مى كشايى كه آن بينواء خود را يدان ناه مىدارد و با 


حبجتهاى خداى متعال» خصم خويش را ساكت مىسازد و او را مىشكند؟). 





| تمتيون ]| افزامر :فشا رتناند 3 الى ادن يدوا و خمدة لاناضو: ل كنانةه تشداى بقدال ,م بكرمائكة روتف كه زو رات ؤكدة كه 
كويى همه مردم را زنده كرده است؛؛ يعنى هر كه او را زنده كند واز كفر به ايمان» ارشاد كندء كويى همه مردم را زنده 
كرده استء بيش از آن كه آنان را با شمشيرهاى تيز بكشد). 

مسند زيد: امام حسين عليه السلام فرمود: «هر كس انسانى را از كمراهى به معرفت حقء فرا بخواند و او اجابت كند» اجرى 


مانند آزاد كردن بنده دارد). 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
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مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ مهولا ننز[وه 
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